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हमारी योजना 


"हिन्दी काव्यालङ्कारसूत्र, "हिन्दी श्रनुसन्धान परिषद्‌ ग्रन्थमाला' का 
पहला ग्रन्थ हं । हिन्दी श्र सन्धान परिषद्‌, हिन्दी-विभाग, दिल्ली विक्व विद्यालय 
दिल्ली, कौ संस्था हे जिसकी स्थापना श्रवतुबर १९५२ में हई थी । इसका काय. 
क्षेत्र हिन्दी भाषा एवं साहित्य विषयक श्रनुसन्धान तक ही सीमित ह श्नौर काय- 
कम मूलतः दो भागों में विभक्त हे । पहले विभाग पर गवेषणात्मक श्रनुशीलन 
का श्रौर इूसरे पर उसके फलस्वरूप उपलन्ध साहित्य के प्रकाडन का 
दायित्व हं । 

परिषद्‌ ने इस वषं पांच ग्रन्थों के प्रकाशन की योजना बनाई हं । 
भस्तुत ग्रन्थ क श्रतिरिक्त दो ्रन्थ श्रौर प्रकाशित हो चुकेहें: (१) मध्य- 
कालीन हिन्दी कवयित्रियां श्रौर (२) श्रनसन्धान का स्वरूप । श्रन्य दो ग्रन्थ-- 
“हिन्दी वक्रोकितजीवित' तथा "हिन्दी साहित्य पर सूफ़ीमत का प्रभाव भी प्रेस 
म हं । उपयुक्त ग्रन्थों मं से श्रन॒सन्धान का स्वरूप' श्रनसन्धान के मल सिद्धान्त 
तथा प्रक्रिया के सम्बन्ध मं मान्य भ्राचार्यो के निबन्धों का सङ्खलन हे; “हिन्दी 
वक्रोरितजीवित' श्राचायं कन्तक के प्रसिद्ध ग्रन्थ “वक्रोकितिजीवितम्‌' की हिन्दी 
व्याख्या ह, श्रौर शेष दोनों ग्रन्थ दिल्लो विइवविद्यालय द्वारा पी-एच. डी. के 
लिए स्वीकृत गवेष णात्मक प्रबन्ध हं । इस योजना को कार्यान्वित करने मे हमं 
हिन्दी कौ सुश्रसिद्ध प्रकाहन-संस्था--श्रात्माराम एण्ड संस" के श्रध्यक्ष श्र 
रामलाल पुरी का सक्रिय सहयोग प्राप्त हं । उनके श्रमूल्य सहयोग ने हमें प्रायः 
सभी प्रकार की व्यावहारिक चिन्ताश्रों से मुक्त कर यह श्रवसर बियाह कि 
हम श्रपना ध्यान श्रौर शविति पुणेतः साहित्यिक काये पर ही केन्द्रित कर सके । 
"हिन्दी श्रनुसन्धान परिषद्‌" श्री पुरी के प्रति श्रपनी कृतज्ञता प्रकट करती ह । 


नगेन्द्र 
अध्यक्ष 
हिन्दी श्रनुसन्धान परिषद्‌ 


चेत्र शुक्ला प्रतिपदा, २०११ वि° दल्ली विश्वविद्यालय, दिल्लौ 
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वक्तव्य 


सामान्यतः भूमिका की भूमिका लिखना विचित्र ही लगता हें । फिरमभी 
दो-एक बातों का पथक उल्लेख करना कुछ श्रावश्यक-सा हौ गया हं । काव्यश्ञास्त् 
के श्रध्ययन में ज्यो-ज्यों मेने प्रवेश किया हं त्यों-त्यों यह्‌ एक तथ्य मेरे मन में 
स्पष्ट होता गया हे कि भारत तथा परिचम के दर्शनों कौ तरह ही यहां कं 
काव्यश्ञास्त्र भी एक-दूसरे के पुरक हें, श्रौर पुनराख्यान श्रादि के हारा उनकं 
ग्राधार पर हमारे श्रपने साहित्य को परम्परा के श्रनुक्‌ल एक संदिलघष्ट, श्राचु- 
निक काव्यश्ास्त्र का निर्माण सहज-सम्भव हं । हिन्दी-ध्वन्पालोक तया प्रस्तुत 
मरन्थ--हिन्दी-काव्यालङ्कारसुत्र श्रौर इनी विस्तृत भूमिकां इसी दशा मं 
विनम्य प्रयास हं । 


श्राज हिन्दी के वणे-योग के स्थिरीकरण के लिए प्रयत्नहो रहे हं। 
थोडा कठिन होते हृए भी यह कायं श्रावर्यक है, इसमे सदेह नहीं । मुञ्चे खेद 
हे कि प्रस्तुत ग्रन्थ के मुद्रण में यह सम्भव नहीं होसका। फिरमभी मेने पंचम 
वर्णं का प्रयोग प्रायः बचाया हे, श्रौर हल्‌ चिह्भ का प्रयोग भौ कम ही किया 
हे । संस्कृत के नियमानुसार जगत, महान, विदान, बुद्धिमान, पचात श्रौर 
पुथक सभो को हलन्त करने से हिन्दी कं मूद्रणादि म श्रनावश्यक उलक्लन पेदा 
हो जाती ह । मेने इस सम्बन्ध मं श्रपने लिए एक साधारण-सा नियम बना 
लिया है--ग्रौर वह यह कि हल्‌ का प्रयोग हमेयातो एसे शब्दम करना 
चाहिए जो हिन्दी में हलन्त रूप में सवे-रवकृत हो गये हं यथा ्र्थात्‌, 
"वरन्‌ श्रादि, या फिर कुछ एेसे शब्दो को हलन्त किया जा सकता हं जिनका; 
हिन्दी में श्रपेलाकृत कम प्रचलन होने से, श्रभौ संरकृत-संस्कार नहीं च्ूटा हं : 
उदाहरणाथ--सम्थक्‌, ईषत्‌, {कचित्‌ श्रादि । मेने सामान्यतः इसी नियम का 
अनुसरण किया है--जहां कहीं नहीं हो सका वहाँ उसके लिए मेरा या मेरे 
्रर-लोधक का संस्कार ही उत्तरदायी हो सकता हे । 


२. - नगेन्द्र 
होलिका-पवे संवत्‌ , २०१० 
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्राचायं वामन 


भारतीय काव्य-शास्त्र के इतिहास में श्राचायं वामन कौ कीति भ्रत्तय 
| वे उन आचार्यौससे दह जिन लिक सिद्धान्त कौ उद्धावना कर एक 
नवीन काव्य-सम्प्रदाय का प्रचत्तन किया । 


वामन का जी वन-घृत्त भौ संस्कृत के अन्य कवियों तथा श्राचार्यो की 
भाति ही तमसाच्छन्न हे । उनके वंश, माता-पिता, सतान श्रादि कै विषयं 
इतिहास सर्वथा मौन हे । श्राविभौव काल के विषय भें भी कोड निश्चितं 
तथ्य उपलञ्ध नहीं है--परन्त वामनोय भ्रंथ के श्रन्तःसाच्य के श्राधार पर 
उसको सीमापं निधौरित करना कटिन नहीं हे । वामन के सिद्धान्त रार 
उनके सून्न, बृत्ति, श्लोक आदि के उट्जेख-उद्धरण राजशेखर, प्रतिहारेन्दुराज 
रोर श्रभिनव गु सें स्पष्ट मिलते है । राजशेखर ने वामन श्रौर उनके सम्प्रदाय 
का उट्लेख वामनीयाः खूप मँ किया हे । (ते च दिधाऽरोचकिनः सवृणाभ्यव 
हारिणश्चः । कवयोऽपि भवन्ति इति वामनीयाः । श्रथात्‌वे दो प्रकार 
के होते ह। श्ररोचकी श्रौर सतृणाभ्यवहारी । वामनोयों के मत से 
कवियों के भी उप्यक्त दो प्रकार होते है । राजशेखर का खमय दसवीं 
शताब्दी का प्रथम चरण हे । उधर प्रतिहारेन्दुराज ओर अ्रभिनव गुप ने भी 
स्थान स्थान पर वामन के उद्धरण दिये है । एक स्थान पर श्रभिनवगुप्त ने 


अनुरागवती सन्ध्या दिवेसस्तत्‌ पुरःसरः । 
अहो दैवगतिः कीटक तथापि न समागमः ॥ 
इस श्लोक के विवेचन मे लिखा हे । 





“वामनानिप्रायेणायमाक्तेपः, भामहाभिप्रायेण तु समासोक्तिरित्यममाशयं 
हृदये गृहीत्वा समासोक्त्याक्तेपयोरिदमेकमेवोदाहरणं व्यतरद्‌ अन्थङ्घत्‌ ।? 
लोचन, प्र० ३७ । 


भ्रथात्‌ इस श्लोक मे वामन के श्रनुसार आाक्तेपालंकार ह रौर भामह 
के अनुसार समासोक्ति । इस राशय को अपने मन मे रख कर ग्रन्थकार 
श्रानन्द वधेन ने समासोक्ति रोर तेप दोनों का यह एक हो उद्‌।हरण प्रस्तुत 
किया हे। | | 
इसका निष्कषं यह निकलता हे कि अ्रभिनव के मत से वामन आआनन्द्‌- 
वधन के पूवंव्तीं दँ श्रथौत्‌ उनकः श्राविभाौव सन्‌ ८९० ई० से पूवं हुश्ा 
था । 

यह तो इडे परवती सीमा । 


श्रब पूववतीं सीमा लीजिए । वामन ने श्रपने काव्यालंकारसूत्र में 
कालिदास, भवभूति, बाण, माघ श्रादि के छन्द उद्धत क्ये हँ जिनसे स्पष्ट 
ड कि वे निस्सदेह ही इन कवियों के परवर्ती थे । भवभूति-कृत उत्तररामचरित 
के हयं गेहे लच्मीरियमग्रतव्तिनयनयोः?- धाद पद को वामन ने रूपक 
रलंकार के उदाहरण रूप में उद्धृत किया है । इन कवियों मे भवभूति का 
समय, जंसा कि डा० भण्डारकर ने मालती माधव की भूमिका मे युक्ति-पूर्वक 
निदश किया हे, सन्‌ ७०० श्र ७४० क बीच मेँ पडता है । उपयुक्त शेष 
कवि प्रायः भवभूति के पूववर्ती ही दै--श्रतएव ७४० ई० को वामन के 
भ्राविभोव काल की पूवीवधि माना जा सकता हे । 


उपयुक्त भ्रन्तःसाच्यों के श्रतिरिक्त वामन के विषय में एक बहिःसाच्य 
भी उपलब्ध हे । राजतरंगिणी में कल्हण ने कारमीर के अधिपति जयापीड 
के मंत्रिमंडल में वामन का नाम भी लिखा: 
मनोरथः शंखदत्तश्चटकः सन्धिमास्तथा । 


बभू वुः कृवयस्तस्य बामनाद्याश्च मंत्रिणः ॥ 
राजतर गिणी ४।७६ ७ 


काश्मीरी परडितां में यदह श्रनुश्रतिदेकिये ही वामन कान्यालंकार- 
सूत्र के रचयिता थे श्र ये उद्धर के समकालीन एवं प्रतिद्रन्ी थे। प्रसिद्ध 
भारत-विद्या-विश्ारद्‌ इुद्‌लर इसे मान्यता देने को प्रस्तुत देँ । वास्तव में इसके 
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विरुद्ध को प्रमाण मिलता भी नहीं हे । वामन ने श्रपने विवेचन में दर्डनीति 
की शिक्ञा रादि तथा कवि श्रर काव्य कै श्राभिजात्य पर जो बल दियांहै 
उससे इस प्रवाद की यत्‌किंचित पुष्टि भी होती ह । जयापीड का राज्यकाल 
८०० ° हे । 

इस प्रकार वामन का श्नाविभौव काल ७९० ° श्र ८९० ईे० के 
` आस-पास ८०० ई० के लगभग निधौरित किया जा सकता है । 


इसके श्रतिरिक्त वामन के जीवन-वरृत्त के विषय में ओर कोड विशेष 
तथ्य उपलब्ध नहीं हँ । उनके ग्रन्थ के ्रध्ययन से यह विदितहोताहेकिवे 
काव्य, काञ्य-शास्त्र, दण्डनीति, व्याकरण श्रादि के निष्णातं प१रिडत घे- 
उनके स्वभाव में ्राभिजात्य श्रौर विचार में स्वच्छता थी। श्रभिनव गक्ष ने 
काव्यालकारसूत्र में उद्धुत श्राक्ेपालकार के उदाहरणों को वामन कीदही 
अपनी रचना माना है-- जिससे प्रतीत होताहे कि इन्होने कदाचित्‌ थोडी 
बहुत काव्य-रचनाभीको थी । 


ग्रंथ :--काव्यालंकारसत्रवृत्ति- वामन का एक ही ग्रन्थ उपलञ्ध 
हे काव्यालङ्कार-सूत्र । इसके तीन भ्रंग हे सूत्र, वृत्ति श्रौर उदाहरण । जेसा कि 
पं० बलदेव उपाध्याय ने निदंश किया हे सूत्र-शलो में लिखा हुञ्ा काञ्यशास्त्र 
का कदाचित्‌ यह एकमात्र मन्थ हे। साघध.रणतः भरत से लेकर श्रन्तिम 
्राचार्यो तक समी ने कारिका श्रौर वृत्तिको शलो हो श्रपनाई है । इस मन्थ 
का वृत्ति भाग भी वामन काही हे जिसे उन्होंने कविप्रिया नाम दियादहेः 


प्रणम्य परमं ञ्योतिवांमनेन कविप्रिया । 
काव्यालंकारसूत्राणां स्वेषां वृत्तिर्विधीयते | 
काव्यालंकारसृव्र का उपयुक्त मंगल-रलोक दृत्ति के विषय मेँ कोड 
संदेह ही नहीं छोडता । इसके श्रतिरिक्त प्रतिहारेन्दुराज, अभिनव गृ श्रादि 
सभी ने बृत्ति को वामन की ही रचना माना हे । इसीलिए ग्रन्थ का नाम 
मी काव्यालङ्करसूत्रश्त्ति ही श्रधिक प्रसिद्ध हें । 


काञ्यालङ्कारसून्र में पाच श्रधिकरण ह-श्रोर ये श्रधिकरण श्रध्यायों 
मे विभक्त हँ । पहले श्रधिकरण में वामन ने काव्य की परिभाषा, काव्य के 
द्ग, प्रयोजन, काव्य की श्रात्मा-रीति, कान्य-सहायक रथात्‌ काव्यहेतुक, 
ञ्रधिकारी, काव्य के रूप श्रादि मूलभूत सिद्धान्तो का विवेचन किया हे। 
द्सरे में दोष-दशंनः हे जिसङे ्रन्तग॑त पद्‌, वाक्य तथा वाक्याथं के दोषों 
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का विवेचन ड । तीसरा श्रधिकरण दहै 'गुण-विवेचन' जिसमे सबसे पटक्ते तो 
वामन ने गुण श्रौर श्रलङ्कार का भेद स्पष्ट किय। हे--तदुपरान्त शब्दं गुण 
मौर शर्थ॑-गुण का विस्तृत विवेचन हे । इख अधिकरण मे वामन ने शब्द्-गुण 
शरोर अर्थगुण का पार्थक्य प्रतिपादित करते हुए द्र शब्द-गुख श्नीर दश 
शरथ-गुणों की सूच्म विवेचना की हे। चौथे श्रधिकरण (श्रालङ्कारिक' मं 
श्रलङ्कारो का व्याख्यान ह श्रौर श्रायोगिकः नामक पंचम अधिकरण मे 
गब्द्‌-शद्धि तथा संदिग्ध शब्दों के प्रयोग च्रादि कौ विस्तार से चचौ हे। 
यह श्रधिकरण संस्कृत व्याकरण पर श्रत हे--श्रतः हिन्दी के विद्यार्थी के 
लिए इसको विशेष साथकता नहीं डै। परन्तु इससे वामन की निश्नौन्त 
समीच्वा-दष्टि तथा सुच्म व्याकरण ज्ञान का परिचय मिलता हे। 

भारतीय काभ्य-शास्त्र मे मौलिकता की दृष्टि से वामन के ग्रन्थ के 
ञ्रनेक प्रतिद्धन्द्री नहीं ह । परवर्ती ञ्राचायौ ने यद्यपि उसकी श्रव्यन्त कठोर 
आलोचना को है, फिर भी उसकी महत्ता असंदिग्ध हे । मध्ययुग सें दुमौग्य- 
वश इसका प्रचार लुप्त हो गया धा । वामन के टीकाकार सहदेव के साच्या- 
नुखार ` सुकल भट नामक काश्मीरी पर्डित ने कहीं से इसकी प्रति प्राक्च कर 
इसका जीर्णोद्धार किया । सहदेव के श्रतिरिक्त गोपेन्द्र (तिप्पभूपाल); भट 
नोपाद्ञ तथा महेश्वर श्रादि ने भो कास्यालेकारसूत्र पर टीकां लिखी हें । 


वामन के काव्य-सिद्धान्त 
विवेचन तेत्र : 


आचार्यं वामन ने सामान्य रूप से काञ्य के स्वरूपः, प्रयोजन, श्रधि- 
कारी, काव्य-देतुक, काम्य की श्रात्मा तथा कान्य के रूप श्रादि का, श्रोर 
विशेव रूप से रीति, गुण--श्ब्दगुण तथा श्रथं-गुण, अलंकार, दोष श्रोर 
शब्दु-परयोग शादि का सूचम विवेचन किया दे । कान्य के प्रसिद्ध दर्शाग मे 
ते उन्होने रस श्रौर शब्द-शक्ति की समीक्ता नहीं फी; ध्वनि का तो उस 
समय प्ररन ही नहीं था । नायिका-मेद का सम्बन्ध रस श्रर रूपक से ही 
श्रधिक दे, इसलिए वामन की योजना में उसको भी कोष स्थान प्राप्त नहीं 
इश्रा, वैसे भी गंभोर रुचि के श्राचार्यो ने उसको उपेक्ताहीकी हे । इस 
प्रकार वामन चे काव्य के बहिरंग को प्रमुख रूप से श्रपना विवेच्य माना हे, 
नौर उसी कौ सांगोपांग तथा सू चम-गहन व्याख्या की हे । काव्य के आन्तरिक 
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तत्वों मे उन्होने गुणों कोदही ग्रहण किया हे--रस क। गुणक ही एक तत्वं 
रूप में उट्लेख किया गया हे । 


काव्य की परिभाषा ओमौर स्वरूप : 

वामन ने यद्यपि काभ्य की परिभाषा प्रथक खूपसे नहींदी, फिर 
भो च्रारम्भमें ही उन्होने काञ्य के लक्तण श्रोर स्वरूप का निदश किया हे 
काञ्यशब्दोऽयं गुणालङ्कारसंस्करतयोः शब्दार्थयोवंतते--श्रथीत्‌ गुखो आर 
श्रलद्कारों से संस्कृत (भूषित) शब्द श्रौर अर्थं के लिणु "काव्यः शब्द का प्रयोग 
होताहै। इसी तथ्य को श्चर स्पष्ट करते हए वामन ने लिखा हं :--कान्य 
ग्रलङ्कार के कारण दही ्राह्य होता है ।* श्रलंकार का श्रथं हे सौन्दयंश्रोर 
सौन्दर्यं का समावेश दोषों के बहि्कार श्रौर गुण तथा श्रलंकार के आदान 
से होता है। गुण नित्य धमं ह, श्रलङ्कार अननिव्य--केवल गुण सोन्द्य को 
सृष्टि कर सकते है परन्तु केवल श्रलङ्क)र नदीं :--र्थात्‌ गुण की स्थिति 
ञ्रनिवा्यं हे, श्रलङ्कार की वैकट्पिक । इस प्रकार वामन के श्रनुसार गुणों 
से श्रनिवायंतः श्रौर अलङ्कारो से साधारणतः युक्त तथा दोष से रहित शब्द्‌ 
श्रथ कानाम काम्य है। वामन की इसा परिभाषा को ध्वनिवादी मम्मटने 
यथावत्‌ स्वीकार करते हए कान्य का लक्तण किया है : तददोषौ शब्दाथा 
सगुणावनलंक्ृृती पुनः क्वापि- काम्य उस शब्दाथ का नाम ह जो दोषों से 
रहित ओर गुणों से युक्त हो- साधारणतः अलकृत भौ हो परन्तु यदि कहीं 
अलंकारनभीदहोता कोड हानि नहीं । श्रथौत्‌ दोषों से रहित तथा र्णा 
से श्ननिवाय॑तः एवं श्रलल्कारों से साधारणतः युक्त शब्द-श्रथं को कान्य कहते 
डे मम्मट ने वामन का सिद्धान्त रूप से घोर विरोध किया हं, परन्तु काभ्य- 
लक्तण उन्होने वामन काहीन्यों का त्यों उद्धत कर दिया हं। सस्कृत 
काव्य-शास्त्र मे वामन के पूवं भरत, भामह श्रौर दण्डी के काभ्य-लक्तण मिलते 
हेँ। भरत का वामनसे मौलिक मतसेद हे, भरत अ्रन्ततेस्व-रस को प्रधानता 
देते ह, बामन बाह्य तत्व रीति को । भामह शरोर दण्डी भी देहवादियां मेही 
श्राते हे, श्रतएव इस प्रसंग मे उन्दींके लक्तणों का तुलना्मक विवेचन 
श्रधिक साथंक होगा। 


भामह का लक्तण इस प्रकार हे: शब्दार्थो सहितो काव्यं-- सहित 
श्रथीत्‌ सामंजस्यपृणं शब्द्-अरथं को कान्य कहते हँ । भामह ने शब्द्‌ शरोर श्रथ 


स -~---=----~-------------------~--~ 


# काव्यं मह्यमलंकारात्‌ ॥१॥ सौन्दर्यमलंकारः ॥२॥ स दोषगुणालंक।रहानादाना- 
भ्याम्‌ ॥२॥ (कान्यालं कार युत्रवृत्तिः १,१) 
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के सामंजस्य को काव्य की संज्ञादी दै इसी प्रकार दण्डी ने काव्य को 
'इष्टाथंघ्यवच्छिन्नापदावली--श्रथत्‌ श्रभिलषित अथ को व्यक्त करने वालो 
पदावली माना है । उपयक्त दोनों लक्तणों में केवल शब्दावली कामद दहं 
इष्टाथं को श्रभिव्यक्त करने वाला गब्द्‌--आ्रोर शब्द्‌-श्रथ का साहित्य या 
सामंजस्य एक हौ बात है क्योकि शब्द्‌ इष्ट ्रथं की श्रभिव्यक्ति तभी कर 
लकता हे जब शब्द श्रौर श्रथं नै पूणं सामंजस्य एवं सहभाव हो । श्रागे 
चलकर भामह श्रौर दण्डी के विवेचन से स्पष्टहो जातां कि शब्द्‌ आभर 
अर्थं का सामंजस्य ही काव्य-सौन्दयं हे श्रोर वह श्रलङ्कार से ्रभिन्न हं। इस 
प्रकार उनके ्रनुसार काव्य निसर्गतः श्रलङ्कार-युक्त होता हे । भामह श्रौर 
दण्डी ने वास्तव म गुण श्रौर श्नलङ्कार मे सेद नहीं किया--दोनों ही अलङ्कार 
ड । देहवादी ्राचारयौ में कन्तक का स्थ.न अन्यतम दे । उनका मत द कि 
वक्रोक्तियुक्त बन्ध (पद-रचना) मे सहभाव से व्यवस्थित शब्द्‌-अथ ही काव्य 
ह~ 

शब्दार्थो सहितौ वक्रकविव्यापारशालिनि 

बन्धे उ्यवस्थितौ काव्यं" । 


यहां मी मूल तथ्य वही है--वचन-भगिमा भिन्न हे । “गुण श्रोर अलङ्कार से 
युक्तः क स्थान पर ऊन्तक ने केवल एक शब्द्‌ ' वक्रकविव्यापारशशशली › प्रयुक्त 
किया हे : वास्तव में भामह तथा दर्डी के अलङ्कार श्र वामन के गृण तथा 
अलंकार को उन्तक ने वक्रोक्ति में अन्तभूत कर लिया है--ञ्रोर वे उसी के 
प्रस्तार मात्र बन गण्‌ हे । 


इनके विपरीत दूसरा वग साहित्यिक श्रात्मवादियों का ह जिसके 


.श्रन्तर्मत भरत, अ्रानन्दवधन, मम्मट, विश्वनाथ, परिडितराज जगन्नाथ श्रादि 
` श्माचारयं श्राति ड । भरत ने रसमयी, सुखबोध्य खदु-ललित पदावली कौ काव्य 


माना है घ्राने के श्राचार्यौने इसी मे संशोधन करते इये उसे रसार्मक 
वाक्य श्रथवा रमणीयार्थ-प्रतिपादक शब्द कहा है । इन श्राचार्यो ने स्पष्टतया 
्रतरिक तत्व श्र्थ-सम्पदा पर श्रधिक बल दिया हं, जबकि उपयुक्त साहित्यिक 
देहवादियों ने बाह्य रूपाकार पर । 
इस प्रष्ठभूमि में वामन के लक्तण का विवेचन करने पर निम्नलिखित 
तथ्य सामने श्रते दहे: 
(१) वामन शब्द ॒श्रौर श्रं दोनों को समान मद्व देते है-- सहित 


( ६ ) 












































शब्द्‌ का प्रयोग न करते हुए भीवे दोनों के साहित्य को ही 
काव्य का मूल श्रंग मानते दहै। 

(२) दोष को वे कान्य के लिए अ्रसद्य मानते दँ: इसीलिए सौन्दर्य 
का समावेश करने के लिए दोष का बहिष्कार पहला प्रतिबन्ध दे । 


नि ४५ 


(३) गुण काव्य का नित्य धमं हे- श्रथीत्‌ उसकी स्थिति काव्य के 
लिए अनिवायं हे । 

(४) अलङ्कार कान्य का श्नित्य धमं हे--उसकी स्थिति वांद्नीय है, 
निवाय नहीं । 


यह तो स्पष्ट ही हें कि वामन का लक्षण निर्दोष नहीं है। लक्तण 
अतिव्याक्षि रौर श्रन्याक्चि दोषों से मुक्त होना चाविये : उसकी शब्दावली 
सवेथा स्पष्ट किन्त संतुलित होनी चाहिये- उसमें कोई शब्द्‌ भ्रनावश्यक नहीं 
होना चाहिए । इस दृष्टि से, पहकज्ञे तो वामन का श्रौर वामन के अनुकरण पर 
मम्मट का दोष के रभाव को लश्वण में स्थान देना श्रधिक संगत नहीं हे। 
दोष की स्थिति एक तो सापेक्तिक दे, दृसरे, दोष काव्यमें बाधकतोहो 
` सकता है, परन्तु उसके अस्तित्व का सर्वथा निषेध नहीं कर॒ सकता । काणत्व 
भ्रथवा क्लीवत्व मनुष्य के व्यक्तित्व की हानि करता हे, मनुष्यता का निषेध 
नहीं करता । इसलिर्‌ दोषाभाव को कान्य-लक्तण मे स्थान देना अनावश्यक 
ही हे। इसके श्रतिरिक्त अलङ्कार की वादनीयता भी लद्वण का अंग नहीं हो 
सकती । मनुष्य के लिए अलंकरण वांदनीय तो हो सकता है, किन्तु चह 
मनुष्यता का अ्रनिवायं गुण नहीं हो सकता । वास्तव में लक्षण के श्न्त्गत 
वांचुनीय तथा वेकट्पिक के लिए स्थान ही नहीं है । लक्षण में मूल, पाक्य. 
कारी विशेषता रहनी चाहिए : भावात्मक श्रथवा भावात्मक सहायक गुणों 
को सूची नहीं । इस दृष्टि से भामह का लक्तण ““शब्द्‌-अरथं का साहित्य 
कहीं अधिक तत्व-गत तथा मोलिक हे । जहां शब्द हमारे अर्थ का श्रनिवायं 
माध्यम बन जाता हे वहीं वाणी को सफलता है । यही श्रभिव्यज्ञनावाद का 
मूल सिद्धान्त हे-क्रोचे ने श्रत्यन्त प्रबल शञ्दों मे इसी का स्थापन श्नौर 
चिवेचन किया हे । श्रास्माभिष्यंजन का सिद्धान्त भी यही हे) मौलिक श्रौर 
व्यापक दृष्टि से भामह का क्लक्ञण श्रस्यन्त शुद्ध श्नौर मान्य ह : परन्तु इख 
पर अतिभ्याक्ि क) श्रारोप किया जा सकता हे, श्रौर परवतीं ्राचार्यौ ने किया 
भीहे। आ्रारोप यह है कि यह तो श्रभिव्यंजना का लक्तण हश्रा- काव्य का 
नहीं । शद्‌ शरोर अर्थं का सामंजस्य उक्ति को सफलता ह~ श्रभिन्यज्नना 


( ०) 








च 





| | को सफलता द। परन्तु क्या केवल सफल उक्ति ्रथवा सफल ञ्रमिग्यंजना | 
ही काम्य है १ हमरे आचर्य ने--भरत ते लेकर रामचन्द्र शुक्ल तक ने , 9 
| इसका निषेध क्रिया दै । उधर विदेश में भी अरस्तू से लेकर रिचड स तक 
| सभी ने इसका प्रतिवाद किया दे । भारतीय कान्य-शास्त् म इसीलिए विश्व- 
नाथ को ^रसास्मकः शब्द्‌ का प्रयोग करना पड़ा ञ्नौर पंडितराज जगन्नाथ को 
| .रमसीयार्थं प्रतिपादकः विशेषण लगाना पदा--शुक्ल जी ने भी इसीलिए 
| रथणीय श्नौर रागात्मक शब्दों का प्रयोग किया है । इन श्राचार्या के ्रनुसार 
| -सयेक चरथं ननोर शब्द का सामंजस्य कान्य नहीं हे--रमणीय शर्थं श्रौर शब्द 
` का सामंजस्य ही काव्य हे । दूसरे शब्दों मे प्रत्येक (सफल) उक्ति काव्य नहीं 
|. & खरस या रमणीय (रमणीय श्रथ को व्यक्त करने वाली) उक्ति ही काव्य 
| हे । अररस्त्‌ ने भी भाव.वेभव पर दसी दृष्टि से श्रधिक बल दिया दहै-श्रौर 
|| आधुनिक मनोवैज्ञानिक श्रालोचक रिचडं स भी, जो कि कान्य को मूलतः एक 
| | श्नुभव मानते डँ, इस श्रनुभव के लिएु- प्रकार की दृष्टि से नही-प्रभावः 
|| शादि की दृष्टि से कतिपय गुणों की स्थिति ्मनिवायं मानते हे । स्थुल शब्दं 
न प्रसयेक श्रनुभव काम्य नहीं दे-सखद्ध ्रनुभव' हौ कान्य हे । 


परन्तु इस तकं के विरु भामह क लक्तण के समर्थन सं भी युक्ति दी 
जा सकती है श्रोर वह यदह कि शब्द श्रोर ग्रथं का सामंजस्य पने श्राप 
म ही रमणीय होता है उसके लिषु रमणीय विशेषण की श्रावश्यकता नहीं । 
|| कोचि का यही मत है कि सफन्ञ उक्ति स्वयं सौँदयं है--उसके श्रतिरिक्त 
| | सौन्दर्यं को$ वाद्यं त्व नंहीं दै । “सफल शअरभिन्यंजना ही सौन्दर्यं हे क्यों कि 
| श्रसफल श्रभिभ्यंजना तो श्रमिभ्यंजना दी नहीं होती 1" (क्रोचे) । भारतीय 
| काभ्य-शास्त्रं में कन्तक को  सूच्म दृष्टि इस तथ्य तक पहूचो हे श्रौर उन्होने 
|| इस विरोधाभास को दूर करने कां प्रयत्न किया है। एक स्थान पर साहित्य 
| गर्भात्‌ शब्द शौर श्रथ के सहभाव का र्थं स्पष्ट करते हुए उन्दने लिखा है कि 
| शब्द्‌ श्रौर श्रथं का यह सहभाव केवल वास्य-वाचक-सम्बन्ध-रूप नहीं होना 
| चाहिए--उसमं तो वक्रता-वे चिव्य गुणालंकार-सम्पद। की मानो परस्पर स्पर्धा 
| रहनी चाहिए ।२ अन्यथा केवल वाच्य-वाचक सम्बन्ध होने से तो वह श्राहवाद्‌- 
| 


~ ~ 


१ रिच एक्सपीरियंस | 
२ वक्रताविचिव्रयुणालंकारसम्पदां परस्परस्पथधिरोदः । 


| 
| | ( 





कारौ नहीं होगा ।* परन्तु अन्यत्र ्रपने श्राशय को श्रौर भी स्पष्ट करते हए 

उन्होने लिखा हे कि शब्द्‌-रथं के साहित्य का श्रभिप्राय हे अन्यून-नतिरिक्त 
प्रयोग के कारण इन दोनों की मनोहारिणी अवस्थिति । इससे स्पष्ट व्यंजित 
दोता हे कि शब्द्‌ -श्रथं का अन्यून-श्रनतिरिक्त प्रयोग श्रौर तजन्य पूणं सामंजस्थ 
अथवा साहित्य (सहभाव) स्वयं ही मनोहारी होता है ।२ 


वामन का काभ्य-लक्ञण उपयु क्त लक्षणों को अपेत्ता स्थूलं है-- “गुण 
भ्रोर अलंकार से युक्तः तथा "दोष से रहितः शब्दावली तत्वं को शब्द्‌-बद् 
नहीं करती--केवल गुणों का वणन करती है । वसे यह लक्षण श्रद्ध नहीं है 
क्योंकि गुण श्रीर श्रलंकार के श्नन्त्ग॑त वामन. ने कान्यगत सोदयं के विभिन्न 
रूपों को अन्तभू त कर-उन्हं एक प्रकार से सोदयं के पर्याय रूप मे ही प्रयुक्त 
किया है : सोद्य॑मलंकारः । श्रतएव वामन के लक्षण का संरिक्तरूप यह हृध्ना : 
““सुन्दर (सोदयंमय) शब्दार्थं काभ्य है ।› शरोर, यह लक्तण बुरा नहीं है । 
परन्तु वामन ने कदचित्‌ गुण श्र अलंकार का जानवृकर प्रयोग इसलिए 
किया हे कि उनका रीति-लिद्धान्त मूलतः गुण ओर सामान्यतः श्रलंकार पर ही 
्राधित है श्रतएुत्र श्रपने वेशिष्ठ्य को व्यक्त करने के लिए उनका प्रयोग वामन 
के लिए श्रनिवायं हो गया हे। 


किर भी कारण चाहे ऊद भो रहा हो यह लक्षण तास्विक न रह कर 
वणनात्मक हो गया हे--श्रतणए्व लक्षण की दृष्टि से यह सर्वथा श्लाध्य 


नहीं हे । 


काव्य की अआष्सा: 


वामन ने रीति को कान्य की आत्मा माना है : रीतिरात्मा कान्यस्य । 
जो सम्बन्ध शरीर का आत्मा के साथ हे, वही शब्द-श्थं रूप कान्य-शरीर का 
रीति के सधथदहे। रीति का रथं है विशिष्ट पद्-रचना: विशिष्टा पद्.रचन। 
रीतिः । विशिष्ट का श्रथ हे गुणयुक्त-- विशेषो गुणात्मा । इस प्रकार रीति का 
श्रथ हुभ्रा गुण सम्पन्न पद्-रचन श्रोर रीतिरात्मा कान्यस्य, का रथं हश्रा ; 
गुणसमभ्पन्न पद्रचना कान्य की श्रात्मा ह । | 





१ अन्यथा तद्विदाहदकारित्वहानिः। 
२ साहित्यमनयोः शोभाशालितां प्रति काऽप्यसौ । 
भन्यू नातिरिक्तत्वमनोदारि्यवस्थिततिः ॥ 


(8) 











रत्ति क स्वरूप को श्रौर स्पष्ट करते इए वामन ने लिखा हे इन तीन 
रीतियों क भीतर काव्य इस प्रकार समाविष्ट हो जाता है जिस प्रकार रेखाओं 
क भीतर चिन्न ।१ इन तीन रीतिथों (वैदभौ, गौदीया, श्रौर पांचाली) मं से 
वैदर्भीं ही आद्य डे ।२ इसमे हो श्रथं-गुण-सम्पदा का पूतया श्रास्वादन किया 
जा सकता हे । उसके उपधान (आश्रय) से थोदाक्ला अथगुण भौ आस्वाद्य 
(चमस्कारपू) हो जाता है । सम्पन्न अथंगुण का तो कहना ही क्या 3 


उपयुक्त विवेचन से कतिपय स्पष्ट निष्कं निकलते ह । कव्य 
मूलतः पदरचना है--अथीत्‌ वामन ने वस्तु ननोर रीति (शली) में रीति 
(मलो) को ही प्रधानता दी है । रीति का स्वरूप बहुत ऊच बाह्य हीहेः 
चिन्न संजोरेखा का स्थान हे वही कान्य मे रीतिका कान्य उसी मे निदित 
रहता हे ; वस्तु--जिसके लिए वामन ने गर्थगुखसम्पदा शब्द्‌ का प्रयोग किया 
डे, उसी के श्राभित है--रीति के उपधान से हौ उसका सदयं निखरता हे । 
इस प्रकार वामन वस्तु को रीति के श्रित मानते है -- परन्तु वे वस्तु-दस्व 
का निचेध नहीं करते--उसका प्रथक्‌ श्रस्तिस्व वे निस्संदेह स्वीकार करते हैः 
उन्होने इसीलिए धर्थगुणलम्पदा श्रोर॒ अथंलेश--दइन दो परिमाण-सुचक 
शब्दों का प्रयोग किया हे । 


वस्तु श्रौर रीति के सापेक्तिक महत्व के विषय में साधारणतः चार 
सिद्धान्त हँ : 

(१) ष्क सिद्धान्त तो यह दे किं काभ्य का मूल तत्व वस्तु (भाव 
तथा विचार) तस्व ही है : रीति सवधा उसी के आश्रित हे । रीति केवल वाहन 
श्रथवा माध्यम हैजो वस्तु की पृखंतया श्रनुव्िनी े। महान काव्यवस्तु 
ञ्रनिवार्यतः महान्‌ शेली को श्रपेक्ता करती डे। द वस्तु का माध्यम क्तुद्रदही 
होगा । स्वदेश-विदेश के प्राचीन ्रादचार्यौ का प्रायः यही मत रहा हें । प्राचीन 
समृद्ध काभ्य इस सिद्धान्त का उदाहरण हे । यूनान के प्रसिद्ध नाव्चकार पूस्का- 
इलस ने अत्यन्त प्रबल शब्दों मे इखकी घोषणा को थो । 


१ एतास तिसुषु रीतिषु रेखासिव चित्रं काव्यं प्रतिष्ठितमिति । तासां पुव आद्या ॥१४॥ 

२ तस्यामर्थयुणसम्पदास्वाद्या मवति ॥२०॥ तदुपारोदादर्थयुणले रोऽपि ॥२१॥ तदुपधानतः 
खल्वथंमलेशो ऽपि स्वदते । 

३२ किमंग पुनर्थयुससंपत्‌ । [कान्यालंकारस्‌्दृतिः थम श्रधिकरण) 
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हेन द॒ सवरजेक्ट इज्ञ ग्रेट ---देन रौ निसेसिटी भेर गोज्न द 
चडं ।'--कान्य-वस्तु के महान्‌ होने से शलो श्रनिवाय्य॑तः महान्‌ हो जाती है । 
अरस्तू, लोजादइनस, इधर भेथ्यू शरानंल्ड श्रादि का यही श्रभिमतत था । मैथ्यू 
श्नानेल्ड ने वस्तु-गोरव पर बहुत बल्ल दिया है: 


““भ्राचीन कवियों की श्रभिव्यंजना इतनी उल्कृष्ट इसलिए है क्योंकि 
वह श्रपनी शक्ति सोधे उख वस्तु-तस्व के श्रथं-गौरव से ग्रहण करती हे ।१,१-- 
हमारे यहां इसको सव्रसे प्रबल उद्घोषणा शुक्र जीनेकी है। 


(२) दृूखरा सिद्धान्त इससे ईषत्‌ भिन्न व्यक्तिवादियों काहे जो 
काव्य को मूलतः श्रार्माभिव्यंजन मानते है नोर वस्तु तथा रीति दोनोंको ही 
व्यक्तित्वं की ्रभिव्यक्ति मानते हे । 


(३) तीसरा सिद्धान्त श्राघुनिक शअरभिव्यंजनावादियों का है जिसके 
अनुसार केवलं रीति श्रथवा श्रभिभ्यंजनाकी ही सत्ता है--वस्तु का उससे 
स्वतंत्र कोड अस्तित्व नहीं हे । यह दूसरे सिद्धान्त से दूर नहीं हे । 

(४) चौथा सिद्धान्त वस्तु श्नौर रीति दोनों के समन्वय पर बल 
देता दै--उसके ्रनुखार श्रं रौर शब्द दोनों का समान श्रस्तिस्व हे । विदेश 
मे भी पेटर, रेले श्रादि परवती ्रालोचकों ने विषय श्रौर शैली दोनो- को 
समान गौरव प्रदान किया हे । 


वामन कौ स्थिति इन चारों से भिन्नदहै: वामन का दृश्िकोण सर्वथा 
भरन्यक्तिगत हे--अतएव व्यक्तित्व की तो वे उपेक्षा ही कर गण ह । उधर वस्तु- 
वादियों कौ भति रीति को वस्तु की श्राश्चिता मानने का भी उनके जिए प्रश्न 
नहीं उरुता । परन्तु श्भिभ्यंजनावादियों कौ भोति वस्तु-तत्व का निषेध भी वे 
नहीं करते । साथ ही वे दोनों का समान महत्व भी नहीं मानते : उन्होंने पद्‌- 
रचना को ही कान्य माना हे किन्तु उसके लिए गुण-सम्पन्नता श्ननिवायं मानो 
हे । गुण के अ्रथंगुण शौर शब्दगुण ये दो मेद्‌ कर, शौर कान्ति मे रस कौ दीप्ति 
मानते हुए वामन ने रथं श्रथवा वस्तु को सत्ता तथा महस्व दोनों ही अंगीकार 
किये दहं, फिर भी सब मिलाकर सापेक्तिक महस्व रीति का ही है- जिसके बिना 
अथ-गुण-सम्पदा का उत्कषं सिद्ध ही नहीं हो सकता । इस प्रकार उनकी 
स्थिति वास्तव में ्रभिव्यंजनावादियों भ्रौर समन्वयवादियों को मध्यवर्तिनौ 


9. क ~ 
१ प्रिफ़रस : एेसेज इन क्रिरिसिज्म) 
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ह । वस्तु.तघ्व की सत्ता स्वीकार कर वे श्रभिव्यंजनावादियों (विशेषकर परवतीं 
ञ्रभिव्यंजनावादिरयो) से प्रथक हो जाते हे श्रोर वर्तु.तत्व को रीति के आध्रित 
मानकर वे समन्यवादियों की कोटि से बादर पड़ जाते दँ । वामन का सिद्धान्त 
(मेथ्यु ्रानैल्ड रौर शृक्गजी ससे) उन आलोचकों के सिद्धान्त के विपरीत हे 
जो रीति को वस्तु की श्राश्रिता मानते है । सादित्यके चेत्र में उनको देह- 
वादी ही मानना पडेगा--किन्तु वे पेसे देहवादी हैजो श्राव्मा की सत्ताका 


निषेध तो नहीं करते पर उसे मानते हे पंचमभूत का ही विललास । 
काव्य का प्रयोजन : 


मनुष्य के भ्त्येक कमं का--निष्काम कमं कामी चन कुच प्रयोजन 
भ अ~ 1 > । 
रहता है । शास्त्र तथा काव्य काभी निरेचत प्रयोजन होता हे क्योकि यदि 


| प्रयोजन ही नहो तो उसकी क्या साथकता : 


सर्वस्यैव हि शास्त्रस्य कमणो वापि कस्यचित्‌ । 
यावस्प्रयोजनं नोक्त तावत्‌ तत्केन गृह्यते । 
श्रतएव कान्य के प्रयोजन का श्रस्तित्व निस्संदेह मानना ही पडेग-- 
यह दृसरी बात है कि यह प्रयोजन स्थूल ञ्नौर भौतिक न होकर सूच्म हो-- 
ञ्रथवा चाहे वह काव्य से श्रभिन्नही क्योंन हो । काव्य का प्रयोजन काध्य 
मानने वाते भी प्रयोजन के आ॑स्तस्व का निषेध नदीं करते । संस्कृतं व.ङ्मय 
चं प्रत्येक शास्त्र के चारं श्रनुबन्ध माने गये द--जिन्दं अनुबन्ध-चतु्टय कहा 
गया हे : अधिकारी, विषयः, सम्बन्ध श्नोर प्रयोजन । वामनने भी उपय॒क्त 
प्रशन उडाति इए काम्य के श्रयोजन का विवेचन कया हे: 
प्रश्न --श्रल्ंकरवान्‌ काम्य से पेखा क्या लाभ है जो उसके लिप्‌ इतना 
यर्न किय! जाए ! 
उन्तर :- सत्काव्य दृष्ट श्रौर श्रद्ट दोनों श्रकार के प्रयोजन सिद्ध करता 
है- ये है प्रीति (श्रानंद) श्नीर कीतिं । ` । | 
सुन्दर काम्य का दृष्ट प्रयोजन दे आनन्द च्रौर श्रदट प्रयोजन है कोति । 
इस श्राशय के कुच श्लोक लीजिए : । 
खस्काव्य की रचना को यश की सरणि श्रीर कुकवियों की विडम्बना 
धो श्रपयश की सरणि कदा गया हे । 
विद्वानों ने फीति को स्वर्गभला कहा है जो स्ट पर्यन्त रहती ई श्रौर 
श्रपकीतिं को श्रालोकदीन नरक कौ दूतिका । 
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इस प्रकार वामन ने चानन्द श्रौर कीति-येदो कान्य के मूल प्रयोजन 
माने हं । वामन के पूवं श्रौर उनके उपरान्त भी श्रनेक श्राचार्यो ने इस विषय 
का विवेचन किया हे । भरत मुनि ने-ल्िखा है : | 


धम्यं यशस्यमायुष्यं हितं बुद्धिविवर्धनम्‌ । 
लोकोपदेशजननं नास्यमेतद्‌ भविष्यति ॥ 
ग्रथौत्‌ यह नाव्य (काव्य) धसं, यश श्रोर श्रायु का साधक, हित भ्नौर बुद्धि का 
चधंक तथा लोको पदेष्टा होगा । इस प्रकार भरत के श्रनुसार काव्य के प्रयोजन 
इए-- धमं, यश, श्रायु, हित, बुद्धि श्ररे उपदेश । भरत के उपरान्त मामह ने 
इसमें थोडा परिवतन-परिशोधन किया । उनके श्रनुसार 


धमांथंकाममोक्तेषु वैचक्षण्यं कलासु च । 

करोति कीर्ति प्रीति च साधुकाठ्यनिषेवणम्‌ ॥ 
सत्काञ्य के सेवन से-- धमं, अथं, काम ओर मोक्त- इन चार पुरवार्थौको 
भ्राि, कलाश्नों मे निपुणता, कीति तथा प्रीति की उपलच्धि होती है। इनमें 
मामह के धमं शरोर अथं भरत के धमं श्रौर हित दै, कलाश्रों मं विचक्तणता के 
लिए भरत ने एक शब्द्‌ बुद्धि का प्रयोग किया है, उधर मामहने कीर्तिं श्रौर 
भरतने यश शब्द प्रयुक्त किय। है यहां तक तो दोनों श्राचार्यौके मत 
प्रायः समान ही हे । परन्तु इसके श्रागे थोढ़ा पार्थक्य है : भामह ने प्रीति- 
श्रानन्द्‌--का स्पष्ट उरल्तेख किया है, उधर भरत ने लोकोपदेश को भी स्वतंत्र 
रूप से काव्य का प्रयोजन माना हे । परन्तु मेरी धारणा है कि यह सेद मौलिक 
न होकर शाब्दिक ही है क्योंकि लोकोपदेश- (लोकव्यवहार का उपदेश 
थवा ल्लोक का पथ निदृशन) का श्रन्तभौव भामह के ध्म, श्रथ, काम, मोक्त 
मेहो जाता ह, शरोर उधर रस को क!व्य का मूल माननेवाल्ञे भरत के लि९भी 
प्रीति--श्नानन्द-उपेक्तणीय नहीं हो सता । 


श्रानन्द्‌ को सबसे प्रबल प्रतिष्ठाङकतकनेषीहे। धमीदि को प्राप्षि, 
व्यवहार का सुन्दर ज्ञान श्रादि तो काव्य कै प्रयोजन हैँ ही परन्तु सबसे बड़ी 
बत यह हं कि काव्यागरृत केरससे चतुवगं फल फी प्रा्ि से भी बढ़कर 
भन्तश्चमत्कार की उत्पत्ति होती है - 


चतुवेगंफलास्वादमप्यतिक्रम्य तद्विद।म्‌ | 
काठ्यामृतरसेनान्तश्चमस्कारो वितन्यते ॥ 
(वण जी० १, &) 
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श्रागे चलकर आ्राचार्यौ ने प्रायः इन्हीं प्रयोजनों की चची की हे । भोज 
के सरस्वीकण्ठाभरण मेँ इस प्रसंग में निम्नोद्धुत शलोक दिया इमा हे : 


अदोषं गुणवत्कान्यमलंकारेरलंकृतम्‌ । 
रसान्वितं कविः कुवेन्कीर्ति' प्रीति च विन्दति ॥ 


यहां भी भामह श्रौर वामन के कीतिं रौर प्रीति इन दो प्रयोजनों का उर्लेख 
है । मम्मट ने इस प्रसंग में कुदं अधिक निरिचितं शब्दावल्ली का प्रयोग किया : 

कान्यं यशसेऽथेकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्ततये । 

सद्यः परनिवर त्ये कान्तासम्मिततयो पदेशयुजे ॥ 
शरथात्‌ यश, श्रं, यवहार-ज्ञान, अशिव की क्ति, तात्कालिक श्रानन्द्‌, शौर 
कान्तासम्मित उपदेश-ये बुः कान्य के प्रयोजन हँ । मम्मट का मत भरतं 
ञ्नौर भामह के मत से मूलतः भिन्न नहीं हे । “अशिव की कतिः कुं नवीन 
सी उद्धावना श्रवश्य प्रतीत होती है। परन्तु एक तो यह प्रयोजन देविक 
चमत्कार पर आश्रित हे, श्रौर कु विशेष कवियों से सम्बद्ध किंवदन्तियां ही 
इसका श्राधार हैँ--इसलिए बहुत कुठ एकांगो तथा भ्राकरिमक हे ओर भ्राज 
के युग मे यह विश्वसनोय भी नहीं हो सकता । दूसरे, भरत के हित शब्द्‌ में 
श्नौर भामह के चतुर्वंगं में इसका अ्रन्तभौव भी हो जाता हे । सब मिला कर 
मम्मट का विवेचन स्थूल हे-- उनके द्वारा निर्दिष्ट भ्रयोजन निश्चित अवश्य 
ह, परन्त॒ मौलिक नहीं है--उन्होने मूलभूत तत्वों को रहण न कर ज्यक्त 
परिणामो को ही लिया है । उन्हं काव्य के फल कहना श्रधिक संगतं होगा । 
विश्वनाथ ने इन सबका परथक निदृशन न कर चतुवगं में ही समाहार कर 
दियादहेः- 

चतुवेगेफलम्राप्नि सुखादल्पधियामपि । 


उप्यक्त कारिका में चतुर्ग को काव्य का उदेश्य श्रौर सुख को 
उसकी विधि बताया गया है । किन्तु सुख यहां श्रानन्द्‌ का पर्याय नहीं है 


सरल शरोर रुचिकर का ही वाचकदहं। 
उपयुक्त विवेचन का सार इस प्रकार हे : 


भरत से ज्ेकर मम्मर श्रादि तक सभी श्राचार्यो ने काव्य-प्रयोजन का 
विवेचन कवि श्रौर सहृदय दोनों को चश्टि से ही किया है। भरत-निर्दिं्ट 
प्रयोजनों मे हित, बुद्धि-विवधेन तथा लोकोपदेश तो सहृदय की द्टिसे कटे 
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गये है--यश कवि की दृष्टि से श्नौर धमं कदाचित्‌ दोनों की द्श्टिसे ही। 
इसी प्रकार भामह को कारिका में कलाश्नों में विचक्तणता तथा प्रीति पाठक 
के लिए कीतिं कवि के लिए्‌, ओर धमं-्रथं-काम-मोक्त दोनों के लिए के 
गये हें । मम्मट में यह विभाजन विवेचन की स्थूलता के कारण श्रौर भी 
स्पष्ट हो जाता है : यश, अथं, श्रौर श्रशिव की रति कविके प्राप्य है, भौर 
व्यवहार-ज्ञान, सद्यःपरनिव्र त्ति, कान्तासम्मित उपदेश पाठक के । विश्वनाथ 
ने श्रल्पधियामपिः कह कर श्रपनी दृष्टि पाठक तक ही सीमित कर दी हे। 
परन्तु कवि श्रौर सहृदय को दृष्टि से प्रयोजनों का यह विभाजन सर्वथा 
अन्तिम श्रथवा श्नतक्यं नहीं है--उपयक्त प्रायः सभी प्रयोजनों को उभयमुख 
श्रथोत्‌ कवि शरोर पाठक दोनों के लिए मानने में कोड मोलिक आ्रापत्ति नहीं 
हो सकती । 


वामन ने विस्तार में न जाकर काव्य के प्रयोजन केवलं दो माने: 
दष्ट प्रयोजन प्रीति- श्रानन्द, श्रौर श्रदृष्ट प्रयोजन कीतिं । उन्होने अपने स्तर 
कोन तो धमं श्नौर मोक्त जेसे परम तुरुषार्थो तक उचा उठाया ओर नवे 
शर्थोपाजंन के निम्नतर स्तर तक ही उतरे हँ । इनके अतिरिक्त भरत मम्मरादि 
द्वारा निर्दिष्ट काव्य के अन्य प्रयोजन इस प्रकार ह :- बुद्धि-विवधेन, कलाथों 
मे विचन्तणता, लोक-व्यवहार-ज्ञान, शओ्रौर उपदेश । श्राघुनिक शब्दावली में 
इन सबका समाहार बौद्धिक विकास, व्युत्पन्नता श्रौर लोक-मंगल मे हो जाता 
हे । मोक्त को रूढ अथं में तो काव्य का प्रयोजन भ्राज नहीं माना जा सकता- 
परन्तु मोत्त का अथं यदि मुक्तावस्था किया जाय-तो निस्सन्देह ही काव्य 
का उच्चतम लच्य (शुक्लजी के शब्दों में) हृदय की मुक्तावस्था ही तो है-- 
जहां मनुष्य श्रपने तद्र राग-द्ेष--श्रपने शरीर पराये की भावना से उपरं उठ 
कर रसवतो भूमिका में पहँंच जाता हें। कान्य का इससे भग्यतर लच्य 
श्राधुनिक काञ्य-श।स्त्र भ्र मनोविज्ञान दोनों भिलकर भी नहीं खोज सके हे । 
परन्तु वामन ने इन सभी को श्रप्रासंगिक मान कर द्धोड दिया ह श्र काव्य 
के केवल दो ही प्रयोजन माने हैं प्रीति शरोर कीति । उनकी त्ति से प्रतीत 
होता हे कि साधारणतः कीतिं कवि की सिद्धि श्रर श्रानन्द पाठक का प्राप्य 
हे, तथापि मूलतः इन दोनों को व्यवस्था कवि नौर पाठक दोनों के लिएही 
को गयी हे । 


वामन का दृष्टिकोण शास्त्रीय-यायों किए कि शास्त्र-सीमित दही 
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रहा डे--दाशंनिक श्रौर तास्विक नही हो पाया । उन्होने एक सीधा प्रश्न 
उनराया डे: श्रौर उखका सौधा ही उत्तर दिया है--उनकी दृष्टि प्रत्यक पर 
ही रही दै--मूल तस्व पर नहीं गई, इसीलिए उन्होने भामह के श्रन्तिमिदो 
रस्यत प्रयोजनों को ही ग्रहण किया हे। इन दोनों मँ भी वामन ने कीति 
पर हौ श्रधिक बल दिया हे। कोति की प्रशस्ति में उद्धृत श्लोक इसके प्रमाण 
ह । इसमें संदेद नहीं कि कीति के प्रति मनुभ्य की बहुत बढी शवणा रहती 
हे, श्रौर कवि के लिए भी वह बाह्य दष्ट से एक प्रबल प्रलोभन हे दी-- 
परन्तु फिर भी काव्य का बह आधारभूत प्रयोजन नही हे--धन उससे भी 
निम्नतर कोटि का हे : इन दोनों को प्रासंगिक फल ही माना जा सकता हे । 
कीति को प्रयोजन मान कर महान काव्य की रचना संभव नहीं हे। वह 
उसका एक परिणाम मात्र ही हो सकती है । काम्य का मूल प्रयोजन तो 
ञ्रानन्ददहीदहेः सकलप्रयोजनमौलिभूतमानन्द ' " वेद्यान्तरस्पश शून्यं । वामन 
त निस्वंदेह ही उसको स्वोकार किया हे--परन्तु उसको उचित गौरव नदीं 
दिया । कीतिं रोर प्रीति- इन दोनों सं कीतिं बाह्य गुण है- प्रीति आ्रान्तरिकः 
पहल्ते का अस्तित्वं ्रदशंनात्मक है, दृसरे का अरनुभूत्यार्मक । अतएव यह 
ञ्स्व'भाविक नहीं हैः कि काव्य के बाह्य उपकरण रीति को श्राव्मा मानने 
चान्ते शास्त्रकार का ध्यान कीतिं के प्रति ्चधिक ्राङ्ृष्ट इच्रा है श्रौर रस-जन्य 
प्रीति के प्रति कम। 

दमाघुनिक काठ्य-शास्त् मरं काव्य के मूलतः दो प्रयोजन माने गए हें: 
(१) उयक्तिगत ; आनन्द्‌ (२) सामाजिक : ल्लोकमं गल्ल । भारतीय कान्य 
शास्त्र से वित प्रयोजनों काभी इसी प्रकार वर्गीकरण किया जा सक्ता हे । 
प्रीति, बुद्धि-वद्ध॑न, कला- नैधुर्य श्रादि व्यक्तिगत सिद्धिरया ह: लोकव्यवहार, 
ल्लोकोपदेश, दित आदि सामाजिक द । कीतिं ञ्नोर श्रथं की मी गणना 
-यक्तिगत सिद्धयो के अन्तगत ही को जाएगी परन्त॒ जैसा किर्मेने श्रमी 
कहा, वे काञ्यको प्रासंगिक सिद्धियां मात्र ही ह--लच्य नदीं हे। वामन ने 
लामालिक पश्च कौ तो पूणंतया उपे ही कीहै- प्रीति को कोति कौ ्रपेन्ता 
कम महत्व देकर व्यक्तिगत पत्त को भो बाञ्द्ित गौरव नहीं दिया । इसका 
कारण यदी है कि उनकी इष्टि काच्य के बाह्य पर ही श्रटकी रही- मूल तत्वों 
तक नहीं पहच सको । । 

कौञ्य-हेतु :- वामन ने काञ्य-हेत॒ के लिए काच्यांग शब्द्‌ का 
प्रयोगा किया हे श्नौर राजशेखर ने उन्हं काग्य-माताएं माना दै । परन्त॒॒साधा- 
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रणतः काव्य के सहायक श्रगों के लिए काव्य-हेतु शब्द ही प्रचलित हो गया 
हे । वामनने काव्यके हेतु तीन माने है : लोक, विद्या श्रौर प्रकीणं । 


लोक :-- लोक का श्रथं है लोक-उयवहार । 


विद्या :-- शब्द-शास्त्र, कोश, न्दशास्त्र, कला, दर्डनीति, श्रादि 
विद्याएं हें । शब्द्-शास्त्र से शब्द-शुद्धि श्राती है । शब्द-कोश से शब्द के 
रथं का निश्चय होता हे। किन्तु पूवं शब्दों के लिये कोश का उपयोग 
करना उचित नहीं हे । श्र्रयुक्त (श्रप्रचलित) शब्दां का प्रयोग काव्य में नहीं 
करना चाहिये । दुन्द-शास्त्र के दवारा छन्द-सम्बन्धी संशय का नाश होता है । 
कलाशास्त्र के श्रध्ययन से कला-तत्व का बोध होता है । कला-तत्व की उप- 
लल्धि के बिना कला-कृति की रचना सम्भव नहीं हे । कामशास्त्र से प्रणय- 
रीति का ज्ञान प्राप्त होता हे : काव्य-विषय में प्रायः प्रणय -रोति का ही बाहुल्य 
रहता है । दण्डनीति (राजनोति से) नीति श्रौर श्रनीति को पहचान होती 
हे । षाड्गुण्य अर्थात्‌ सन्धि श्रौर विग्रह, यात्रा रौर विराम, विभाजन श्रौर 
सम (संयोग)--इन हुः गुणों का यथावत्‌ प्रयोग नीति है । उसका वे परीत्य 
श्रनीति है । इनका ज्ञान हश्‌ बिना काञ्य में नायक प्रतिनायक के कायौ का 
वणन नहीं किया जा सकता । दण्डनीति के अ्रध्ययन से कथावस्तु सें जटिलता 
श्राती ह । इतिहास रादि (पर ्राधरित) इतिचरृत्त काव्य का शरीर है । इतिबृत्त 
में जटिलता दण्डनीतिसे ही श्चाती हे । इसी प्रकार श्रन्य विद्याश्च के लाभ 
भी बताए जा सकते हें । 


प्रकीरं :- प्रकीणं के श्रन्तगंत लंच्य-ज्ञान, अभियोग, वृद्धसेवा, 
श्रवेत्तण, प्रतिभान ्ोर श्चवधान आते हें । 


ल चयत्तान का श्रथं हे दूसरों के कान्य से परिचय, श्रभियोग से तात्य 
हे काञ्य-रचना में उद्यम-लगन, काव्य कला कौ शिक्ता देने योग्य गुरुजन को 
सेवा बरृद्ध-सेवा हे, पदों को रखना शरोर हटाना श्रथौच्‌ उपयुक्त शब्द का चयन 
शर श्रनुपयुक्त का व्याग श्रवेक्तण कहलाता हे । प्रतिभान तो कवित्वं का बीज 
हे : यह एक जन्मान्तर-गतं संस्कार-विशेष हे जिसके बिना काव्य सम्भव नहीं 
हे, रोर यदि सम्भव ह तो उपहास्य होता हे । चित्त को एकामता श्रवधान हे । 


संस्कत काग्यशास्त्र में काव्य-हेतुश्रों का विस्तार से उल्लेख है । वामन 
से पूवं भामह श्रौर दण्डी ने भौ उनका स्पष्ट विवेचन क्रियाहै। दृर्डी ने 
काव्य के तोन कारण मने दहेः 
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सैसर्गिकी च प्रतिभा, श्रुतच् बहु निमेलम्‌ 
अमन्दश्चामियोगश्च, कारणं कान्य-सम्पदः । 
काव्यादशे १।१०३ 

_ निसर्गजा प्रतिभा, निश्रौन्त लोक-शास्त्र-ज्ञान, श्रर अ्रमन्द्‌ अभियोग । 
मम्मटने इन्द रौर भी व्यवस्थित रूपमे प्रस्तत किया हे : उन्होने इन्दे 
क्रमशः शक्ति, निपुणता श्रौर श्भ्यास नामों से श्रभि।हत किया डे । परवर्ती 
आचाय जे प्रायः मम्मट की व्यवस्था कोही स्वीकृत कर लिया हं ; परन्तु 
परतिमा चनौर नि्णता के सापेक्तिक महत्व पर थोडा विवाद रहा हे । भामह ने 
स्पष्ट शब्दों में प्रतिभा की महस्व-प्रतिष्टा की हे : गुर के उपदेश से शास्त्र का 
अध्ययन तो जढबुद्धि भी कर सकते है, परन्त॒ कान्य की रचना प्रतिभावान ही 
कर सकता डे उधर दण्डी ने प्रतिभा की महत्ता स्वीकार करते इये भी श्रम 
शौर यत्न को पयाक्च महत्व दिया है। रद्रट एक चरण श्र श्रागे बद्‌ गये दँ 
ननोर उन्होने प्रतिभा को भी आहा्य॑-- या उत्पाद्य माना हें : सहजोत्पा्या सा 
द्विधा भवति । इनके अतिरिक्तः प्रायः सभी ने प्रतिभा को सैसर्गिकी माना दे- 
प्रौर उसे निपुणता तथा अभ्यास से श्रेष्ठतर घोषित किया हे। श्रानन्दवधेन ने 
लिखा है कि व्युत्यस्यामाव-जन्य दोष का कवि को प्रतिभा द्वारा संवरण हो 


जाता हे । वाग्मह्धादि भी प्रतिभा को काव्य का कारण नीर व्युत्पत्ति दिको. 


उसका भूषण मात्र माना है । ओर, यही मत परि्डितराज जगन्नाथ का है; वे 
स्यु्यत्ति प्रर श्रभ्यास को प्रतिभा का पोषक मानते हैँ। इस परम्परा में 
ञ्रपवाद्‌ केवल श्राचायं मंगल हे जिन्होंने व्युत्पत्ति को प्रतिभा से श्रेष्ठतर माना 
ह श्रोर आ्आानन्दवर्धन के वज्ञन पर लिखा हे: “कवि को च्यु्पत्ति उसकी 
अशक्ति का संवरण कर लेती हे 1" परन्तु मंगल का मत अतिवाद मात्र हे 
शरोर श्रानन्दवर्धन का सिद्धान्त ही विवेक-संगत हे । 

इसमे संदेह नदीं कि वामन ने प्रतिभा (प्रतिभान) को कवित्वं का 
बीज साना ह जिसके बिना काग्य-रचना सम्भव नहीं है, रौर यदिद भीतो 
उपहास्य हो जाती है । परन्तु फिर भी उनके सम्पूणं विवेचम से यह परि- 
लक्तित होता है कि उन्होने श्रतिभा को वाज्ित गौरव नदीं दिया। एकतो 
उन्होने काम्यके जो तोन श्रंग भाने दँ उनमें लोक श्रौर विद्या को पहज्ञे 
स्थान दिया हे । प्रतिभा का उन्होने तीसरे काग्यांग प्रकीणं के श्रन्तगत उल्लेख 
किया ३ । इसके श्तिरिक्त उन्दने लोक शरोर विद्या को सवथा स्वतंत्र महस्व 
दिया ह जबकि मन्य श्राचार्यौ ने उन प्रतिभा के पोषक-- अथवा प्रतिभा दवारा 
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श्रनुशालित ही माना हे । प्रतिभा की प्रतिष्ठा वासना श्र्थात्‌ आत्मपरक् द्टि- 
कोण को प्रतिष्ठा हे। वामन ने उसका निषेध तो नदीं किया-कर भी नहीं 
सकते थे । परन्तु उसे प्रकोणं मेँ फक दिया हे । 


वामन के विवेचन मेँ एक वेचिच्य श्नौर है। श्नन्य श्राचार्यौने लोक 
शरीर शास्त्र को पथकः परथक अहण न कर उनके परिणामस्वरूप निपुरता को 
दी संयुक्त रूपए से काव्य का हेतु माना है । उनके मतानुसार लोक-व्यवहार- 
ज्ञान श्रथवा शास्त्र-ज्ञान अपने श्राप में काव्य काहेतु नदीं हो सकता, वरन्‌ 
इन दोनो के समवेत प्रभाव-रूप निपुणता ही कवि-कमं में सहायक हो सकती 
हे । मम्मर तो वास्तव में नौर भी श्रागे गण हैं--उन्होंने शक्ति, निपुणता श्रौर 
अ्म्यास को भी पृथक एूथक काव्य के हेतु नहीं माना--वरन इन तनां 
को समन्वित रूप से काव्य का हेतु माना हे (हेत॒नं तु हेतवः) । श्रौर वास्तवे 
में यही टोक भी है-्योकि नतो लोकव्यवहार-ज्ञान श्रौर न शास्त्रीय 
पारिडत्य ही काव्य काकारण हो सकता हे: ` 

इश्क को दिल में दे जगह नासिख 
इल्म से शायरी नहीं आती। | 

सस्कृत के माघ, हिन्दी के कैशवदाल, अरंगरेज्ञी के मिद्टन ्रादि कवियों ॐ 
कान्य साती हँ कि लोकानुभव भ्रौर शास्त्र-ज्ञान दोनोंका ही स्वतंत्र श्रौर 
सोधा प्रयोग काव्य में बाधक हो जाता हे । इनका ्चप्रस्यक्त उपयोग ही श्रेय- 
स्कर हे--भर्थात्‌ इनके द्वारा प्राप्त व्युत्पन्नता ही कवि के ज्यक्तित्व श्रौर व्यक्तित्व 
के द्वारा उसके काव्य को सम्रद्ध करती हे । वामन ने इनका परथक निदंश कर 
इस सस्य को उपेक्ला की हे । परन्तु इन दोनों चटिया क लिण वामन की वस्तु- 
परक--श्रथवा--बाह्याथ-निरूपिणी दृष्टि हौ उत्तरदायी है । पूर्व-जन्म क 
भ्रजित संस्कार जिनका नाम हे प्रतिभा, च्चौर इस जन्म मे लोकानुभव तथा 
शास्त्राध्ययन द्वारा भ्रनित साहित्यिक संस्कार (लिटरेरी कल्चर) जिनको क।उ्य 
शास्त्र में निपुणता कहा गया है, श्रांतरिक गुण हँ ; इनकी संगति रस मौर 
ध्वनि के साथ ही अधिक बेठती है । इसके विपरीत लोकानुभव श्रौर शास्त्र 
ज्ञान बाह्य गुण हें । अतएव रीति श्र्थात्‌ विगिष्ट पद्रचना को काव्य कौ 
्रात्मा मानने वाले श्राचायं के लिए लोक श्रौर विद्या को स्वतंत्र रूप से काव्य- 
हेत मानना भी संगत ही ह । 


काञ्य के अधिकारी :--्रनुबन्ध-चतुषटय का एक मुख्य श्रंग. है 
( १६.) 





~~~ ~~ 





श्रधिकारी । वामन ने अधिकारी-निरूपण श्नव्यन्त स्पष्ट ओर निर्भीक शब्दों में 
किया ड । उन्होने कवियों केदो वर्ग कयि हें: श्ररोचकी शौर सतृणाभ्य- 
वहारी । ये दोनों यहां गौणा्थं-- लाक्षणिक श्रथं में प्रयुक्त इए हे : इनका 
क्रमशः श्रं हे विवेकी श्रौर श्रविवेकी । इनमें चिवेकी दी काव्य-शास्त्र को 
शिक्षा के श्रधिकारी है श्रविवेकी नहीं, क्योंकि उनमें विवेचन की शक्ति का 
सर्वथा श्रमाव रहता हे । यहां यह प्रशन फिया जा सकता ह : तो किर यह 
शास्त्र सर्व॑-हितकारी नहीं इश्चा । इसके उत्तर मे कते दँ : तो मानता कोन 
हे १ शास्त्र श्रकिंचन के लिए हितकर नहींहो सकता ।* ्रागे चलकर 
राजशेखर ने पाठक के भी यही मेद्‌ किए, श्रर वास्तव में पाठक के सम्बन्ध 
नही यह वर्गाकिरिण उचितभी दहै । क्योंकि पाठक तो श्रविवेकी होते ह, 
परन्तु साधारणतः श्रविवेकी व्यक्ति कवि नहीं हो सकता- जिसमें विवेचन -बुद्धि 
का सर्वथा श्रमाव है वह कवि क्या होगा ? परन्तु संस्कृत काव्य-शास्तर मे कवि 
गनौर पाक में को$ मौलिक मेद नहीं माना गया । अतएव काव्य के अधिकारी 
शरोर काव्य-शास्त्र के अधिकारी में भी कोड मौलिक मेद नहीं हे--जो काञ्य- 
शास्त्र का श्रधिकारो हे वही काव्य का भी श्रधिकारी हे । 

इस प्रकार वामन ने केवल उसी को कान्य का श्रधिकारी माना हे 
जिसमें विवेचन -बुद्धि दै--काव्य श्नोर काव्य-शास्त्र सबके लिए न होकर 
सयुस्पन्न तथा विवेकशील व्यक्तियों के लिए ही हँ । वे काव्य को सावंजनिक 
सम्पत्ति न मानकर विशिष्ट समुदाय का ही विशेषाधिकार मानते हें । उनके 
श्रनुसार काव्य बहुजनहिताय नही हे-इसी लिए कदाचित्‌ उन्होंने लोकमंगल 
को काव्य का प्रयोजन नहीं माना। वे एक प्रकार के साहित्यिक अथवा 
बौद्धिक श्राभिजास्य मेँ विश्वास करते हें । काव्य के विषय में यह प्रशन अत्यन्त 
मौलिक श्रौर प्राचीन है: कौव्य सवके लिए है--या एक विशिष्ट वगे के 
लिए  काव्य-दरशंन का विवेचन करने वाले द्माचा्यो में इस विषय में मतभेद 
रहा है । जो काम्य को जीवन की एक मौलिक प्रवृत्ति मानते हँ, उनके लिष 
तो निश्चय ही काव्य जीवन के अनन्य सत्यों की भाति सार्वजनिक ओर सवं- 
जनहिताय है--परन्त॒ जो काव्य को एक कला मानते हैँ उनके मत से--शिक्ता 
शरोर संस्कार-सम्पन्न निपुण सामाजिक-वगमं ही कान्य का श्रधिकारी हे । 
विश्व-काञ्य वास्तव मे सभो केलिए होता है--श्रीर कला-काञ्य विशिष्ट 





१ कान्यालंकार यत्र 
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स्युरपन्न वग ॑के लिए ही । वामन ने स्वभावतः अपना मत इस दृसरे वग के 
पत्तमें ही दियाहे। 


काव्य के सेद :-- वामन ने काव्य का व्ग-विभाजन दो प्रकारसे 
किया हे: माध्यम के श्राधार पर श्र विषय के श्राधार पर । माध्यम की दृष्टि 
से काव्य के दोसेद हैँ गद्य श्रौर पद्य। गद्य का पहल निर्देश किया गया हे 
क्योंकि स्वरूप सर्वथा अ्निरिचत होने के कारण इसकी रचना अत्यन्त कठिन 
होती डे। एक उक्तिः गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है । ग्य के 
तीन सेद्‌ हँ वृत्तगन्धि, चं श्रौर उस्कलिकाभ्राय । वृत्तगन्धि गद्य का वह 
खूप है जिसमें पद्य के श्रंश वर्तमान रहते हँ--उदाहरण के लि९्--“पाताल- 
ताललतलवासिषु दानवेषु, (रथात्‌ पातालतलवासी दानवो में) संस्कृत के इस 
उद्धरण में वसंततिलका हन्द का चश स्पष्ट लक्तिति होता है । चूणं ग्य का 
वह्‌ रूप डे जो श्रनाविद्ध्‌ नौर लंलितपद होता है--श्रथौत्‌ जिसमें छोटे चोरे 
समास शरोर ललित (कोमल-मधुर) पद होते हें । उत्कलिकाप्राय गद्य चूण के 
विपरीत श्ाविद्ध श्चौर उद्धतपद होता है-श्रथीत्‌ उसमें बड़े बडे समास भरी 
कटोर पद्‌ होते हे । 


प्यके श्नेक सेद दै; सम, श्रध॑सम भ्रौर विषम आदिकेमेद से 
उसके अनेक भेद 


इसके उपरान्त वामन ने विषय की दृष्टि से गद्य-पद्य -मय कान्य के 
दो मेद किये हें : अनिबद्ध शरोर निबद्ध । अनिबद्ध मुक्तक का पयय है ्रर 
निबद्ध के लिए काव्य-शास््र सें प्रबन्ध शब्द प्रचलितं है - वामन ने उसको 
सन्दभ-काग्य भी कहा है। उन्होने इनके लच्ण तो नहीं दिये-- क्योंकि वे 
श्मव्यन्त प्रसिद्ध है, परत इनके सापेक्तिक महत्व का विवेचन किथा हे: इन 
दोनों की सिद्धि माला शरोर उत्तंस की भति क्रम से होती दै--्रथात्‌ 
श्रनिवद्ध (मुक्तक) रचना मे सिद्धि प्राप्त कर लेने के उपरान्त ही निबद्ध 
(प्रबन्ध) कौ रचना मे सफलता मिलती हे, जिस प्रकार कि माला गू.थने के 
बाद्‌ ही उत्तंस (कूलो का सुकुट) गूथना सम्भव दै । कुच ्यक्ति सुक्तक रचन 
तक ही अपना कवि-कमं सीमित रखते हँ यह ठीक नहीं है। अग्नि के 
घ्रथक परमाण की भोति मुक्तक रचना कभी नहीं चमकती ।२ 


९ काव्यालंकारस्‌त् 
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संदभौ मे प्रबन्ध काव्यो में दशरूपक सबसे श्रेष्ठ होते हे । तरह 
तरह की विशेषताश्रं (काव्य, गीत, वृत्य, रंगशोभा श्रादि) के कारण रूपक 
चित्र -विचित्र रंग वोल्ते पट के समान मनोरंजक होता हे । 


उपयुक्त विवेचन के अनुसार इस प्रसंग में वामन कौ तीन मान्यताणु 
हें । 

(१) गद्य-रचना पद्य -रचना की श्रपेच्ता कठिन होती है । इसीलिए गद्य 
को कवियों की कसौटी कहा गया हे । 


(२) मुक्तक श्नौर प्रबन्ध में प्रबन्ध का गौरवं अधिक है--उनके मता- 
नुसार सुक्तक के स्फुट कलेवर मे--काञ्य के सम्पूणं सौन्दयं का प्रकाशन नहीं 
हो खकता । मुक्तक प्रबन्ध का एक सोपान मान्न है-उसकी साथकता इसी 
मे हे कि उसको रचना द्वारा प्रबन्ध-रचना में नैपुण्य प्राप्त होता है । 


(३) काव्य का सर्वश्रेष्ठ रूप नारक है क्योंकि (श्र) वह एक मिश्र 
कला हे जो काव्य, संगीत, नृत्य, रंग-शोभा श्रादि के चित्र-विचित्र वैभव द्वारा 
मनोरंजन करती है, रोर (श्चा) काव्य के श्रन्य मेद प्रबन्ध, कथा आख्यायिका 
श्रादि सब का समावेश उसके अन्तगंत रहता है । 


इन तीनों का श्रव एक एक करके विवेचन करते हें : वामनं का 
पहला मन्तव्य है कि गद्य-रचना पद्य-रचना की अपेत्ता कठिन है- इसीलिए 
गद्य कवि-कोशल की कसोटी है । यह मन्तम्य भारतीय वाङ्मय को श्रारम्भिक 
श्रवस्था का योतक हे जब साहित्य मुख्यतः पद्यमय ही था-- पद्य जब शअभि- 
व्यक्ति का सहज माध्यम था, श्चौर गद्य प्रयत्न-साध्य । परन्तु इस प्रकार गद्य 
प्रौर पद्य का विभाजन श्रौर उस पर श्राधृत वामन का यह श्भिमत श्रधिक 
तात्विक नहीं ह क्योकि यह्‌ काव्य को रचना-नैपुण्य मात्र मान कर चलता हे । 
परन्तु काव्य वास्तव में रचना-नेपुख्य मात्र नहीं है वह जीवन की अभिव्यक्ति 
है श्रौर गद्य श्रौर पद्य का श्न्तर केवल पद्‌-रचना पर श्रध्रित न होकर रभि. 
व्यक्तिकन्त के स्वभाव शौर अभिव्यक्ति के विषय से सम्बद्ध हे । इनकामेद 
केवल बाह्य नहीं है--्ान्तरिक दै : वह केवलं लय-युक्त श्रौर लय-सुक्त 
पद्-रचना का--अथवा, भ्र यथाथ रूप में, नियमित लय च्रौर भ्ननियमित 
लय का सेद मात्र नदीं है--वह प्रेरक श्रनुभूति श्रथवा संवेद्य विषय-्रौर, 
इससे भी शरणे, साहित्यकार के व्यक्तित्व का मेद्‌ है । ग्य श्रौर पद्य साहित्य 
के इस विकास-काल में यह तथ्य श्रत्यन्त स्पष्ट हो गया ह । उपन्यास श्रौर 
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महाकाव्य तितली शौर कामायनी की शेलियों में केवल श्ननियमित लय श्रौर 
नियमित लय के माध्यमकाही सेद नहीं है, न तितली का माध्यम कामायनी 
के माध्यम से कठिन दहै, थरौर न तितलो की शैली को काम।यनीकार के लिए 
कसोटी ही माना जा सकता है । 


वामन की दूसरी स्थापना यह है कि कवि का वास्तविक गौरव 
प्रबन्ध-रचना में ही है, मुक्तक को रचना उस उच्चतर लच्य की प्राप्ति का 
सोपान मात्र हैः: मुक्तक की संतप्त परिधि में काव्य के सम्पूणं सोन्दयं का 
प्रकाशन सम्भव नहीं हे । इस स्थापना में इतना सत्य तो अवश्य है कि 
प्रबन्ध काव्य मँ जीवन का पूरा चित्र रहता है--च्चोर मुक्तक में किसी हणिक 
स्थिति अथवा मनोदशा श्चादि का । इसत्तिए प्रबन्ध का प्रभाव श्रधिक स्थायी 
तथा व्यापक होता है भ्रौर मुक्तक का प्रभाव श्रचिर होता है । इसीलिए विश्व 
के भ्रनेक आचार्यो का सुका प्रबन्ध की श्रोर रहा है-भारत श्रौर यूरोप के 
प्रचीन श्याचार्यो का काम्य-विवेचन बहत सीमा तक प्रबन्ध को ही श्ादशं 
मान कर किया गया है, श्राधुनिक युग मे भी शकलजी जेसे विचवेकशील 
्रालोचक ने भी प्रबन्ध को ही प्रत्यक्ञ-्रप्रत्यत्त रूप से श्रादशं माना है। 
परन्तु व्यवहार-दष्टि से एक विशेष सीमा तक मान्य होते हए भी, यह 
सिद्धान्त तस्व-च््टि सरे प्रामाणिक नहीं हे कि मुक्तक मे जिसमें गीतिकाच्य 
का भी अ्रन्तभौव है, काव्य-सौन्दयं का सम्यक उद्‌घाटन--दूसरे शब्दों भं 
रस का सम्यक परिपाक नहीं हो सकता । अनन्दवधंन ने इसी संगति को 
दूर करने के लिए ध्वनि-सिद्धान्त को उद्धावना की थी । इसमें सदेह नहीं 
कि सुक्तक सें विस्तार के श्रभाव में व्यापकता का समावेश सम्भव नहीं है, 
परन्तु उसकी एकाय्रता सहज ही तीव्रता की सृष्टि कर सकती है । श्रौर काव्य 
के लिए व्यापकता की श्रपेक्ता तीव्रता का मूत्य कम नहीं हे । व्यापक जीवन 
का विस्तार यदि भव्यहे तो स्पन्दित क्षणो की तीव्रता भी कम प्रभावपृं 
नहीं है। कमं का गौरवे शरोर भाव का भी। वनस्थली की श्रपनी शोभा 
हे, नोर पुष्प-स्तबक की अपनी । नैषध श्चौर अ्रमर्क, रामचरित मानस श्रौर 
विनय-पच्रिका, पद्‌मावत श्रौर मीरा को पदावली, रामचन्द्िका श्रौर बिहारी- 
खतसड, मेघनाद्‌-वध श्रौर गीताञ्जलि, साकेत श्रौर नीरजा का सापेक्तिक मूल्य 
उनको निबड़ता श्रौर अनिबद्धता के ्माधार पर शकना श्रनुचित होगा । ` 
 , बामन को तीसरी मान्यता--काव्य भें नाटक की श्रेष्ठता-- संस्कृत 
काव्य-शार्न की श्स्यन्त प्रचलित धारणा है : काञ्येषखु नाटकं रम्यं । इसका 
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उद्गम कदाचित्‌ भरत का नाव्य शास्त्र ही हे । यह स्थापना भी श्रधिक 
मौलिक नहीं है क्योंकि नाटक सें नृत्य, गीत, रंग-शोभा आआदि श्नेक 
विशेचताश्नों का समावेश उसको श्रधिक मनोरंजक श्रवश्य बना सकता है-- 
परन्तु मनोरंजन तो काव्य का मूल प्रयोजन नहीं है। ये बाह्य विशेषता 
कान्य के मूल तत्व नदीं ह-- इनका सम्बन्ध काव्य के माध्यमसे है श्रात्मा 
से नहीं है--माध्यम छा उपकार करते हुए ये आतमा का भी उपकार करते हे, 


-यह दृखरी बात है : परन्तु ये काव्य के नित्य श्रोर अन्तरंग धमं नदीं हे । 


रंग-कला एक पृथक कला ही हे । वास्तव में नाटक, प्रबन्ध, मुक्तक, कथा आदि 
माध्यम के रूप अथवा प्रकार मात्र हे उनके आधार पर काय्य का मूल्यांकन 
विश्वसनीय नहीं हो सकता । | 

वामन की उपयुक्त मान्यताश्रों का विवेचन करने के उपरान्त फिर 
यही निष्कषं निकलता है कि वे उनके उसी बाद्या्थदर्शी वस्तु-परक दृष्टिकोण 
का परिणाम है जो मूलतः रचना को ही कविस्व मान कर चलता हे । 


्राल्लोचना शक्ति 


मोलिकता - वामन की प्रतिभा अत्यन्त मौलिक हे। उन्होने 
महस्वपणं मौलिक उद्‌ भावनाय को दँ : जहां उन्होने ऊुचं॑पूवंवतीं आचार्यो 
की उद्धाचनाथ्ों का उपयोग किया है-- वहां भी श्रपनी मौ्तिकता की काप 
लगा दी हे। उन्होने कहीं भो पुनराब्रत्ति नहीं कौ-- जिन विषयों पर उन्हें को 
मौलिक बात नहीं कनी होती, उनको वे यह कहकर छोड देते हें : ध्ये 
प्रसिद्ध ही हँ, श्रत्व इनके लक्षण नहीं करते । ` ˆ `““"इनका ज्ञान दूसरे मन्थो 
से प्रक्ष कर लेना चाद्िए ।' उनकी सबसे महस्वपृणे स्थापना है रीतिरात्मा 
काव्यस्य । रीति (ओओौर गुण) का विवेचन भामह, दण्डी ने श्रोर उनसे पूवं 
भरत श्मादिनेभी किया दहै, परन्तु उसको काव्य की ्रा्मा किसीने नहीं 
माना । रीति श्रौर गुण के विवेचन मं भौ वामन भरत, भामह ओर दण्डी 
पर श्राभितं नहीं रहे । दण्दी ने रीति के लिए मामं शब्द्‌ का प्रयोग कियाहे 
रौर केवल दो रीतियां ही मानी हें वेदभीं चौर गोदीया । वामन ने पांचाली 
नाम की तीसरी रीति को उद्धावना शरोर की. है । विवेचन भी वामन का भिन्न 
है। दण्डी के गौढडोय मार्ग की अपेक्ता वामन की गौडीया रीति की स्थिति 
अधिक संतोषप्रदं हे । दण्डी की शरपे्ता वामन की रीति में भ्रादेशिकता कम हे- 
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साहित्यिकता ्चधिक ह । इस प्रकार वामन ने रीति-विवेचन को सर्वथा व्य- 
वस्थित कर दिया है प्रस्येक रोति को विशिष्ट सीमा श्रौर उसका सापेक्तिक 
साहित्यिक महत्व निधौरित कर दिया गया हे । साथही उन्होंने रोति का गुण 
के साथ नित्य ओर श्ननिवायं संबन्ध स्थापित कर उस आधार को श्रव्यन्त पुष्ट 
कर दिया ह । मूलतः (पद) रचना होती इङ भी वामन की रीति श्रपनी 
परिधि मं शब्द-चमत्कार, श्रलंकार-सम्पदा, तथा अर्थं-स्वारस्य का भी समावेश 
कर लेती हे: इस प्रकार उन्होने अपनी रीति को शब्द-सोदयं, उक्ति-सोँद्य, 
शरोर अरथ-सोद्यं का संयुक्त पर्याय बनाने का प्रयत्न किया हे । वामन की ` 
मौलिक प्रतिभा का यह सबसे ञ्वलत प्रमाण हे । 

गुण के विवेचन में भी वामन का मौलिक योग शव्यंतं स्पष्ट हे । 
शब्दगुल्त श्रौर श्रथंगुण की प्रथक कल्पना उनकी अपनी उद्धावना है। इसके 
अतिरिक्तं गुणों की परिभाषां भी प्रायः उनकी श्रपनी है भरत श्रौर दण्डी 
के लक्तण उन्होंने प्रायः स्वीकार नहीं किए । उन्होने अ्थगुण के श्रन्त्मत रथं 
की प्रौदि, उक्ति-वेचिव्य (कट्पनात्मक श्रभिच्यंजना) तथा रस-दी्ति काभी 
समावेश कर गुणों का स्वरूप श्रधिक समृद्ध च्रौर भ्यापक कर दिया है । 


उधर गुण श्रौर श्रलंकार का सेद्‌ सबसे पहते वामन ने ही स्पष्ट किया 
हे--दण्डी ने काञ्य-चमस्कार के सभौ रूपों को अलंकार कहा है : उनके शनु- 
सार माधुयं, रोज श्चादि गुण भी काव्य के शोभाकारक्‌ होने के कारण अलंकार ` 
है भ्नौर उपमा रूपकादि प्रस्तुत-विधान भी । वामन ने श्रत्यन्त निभ्रौन्त 
शब्दों मे इनका अन्तर स्पष्ट किया हे । भरत, भामह तथा दण्डी ने श्रौ बाद 
म अन्य प्रमुख श्राचार्यो ने दोषों को भावात्मक माना है, भरतनेतो गुणों 
को ही उनका विप्यंय सिद्ध किया हे। वामन ने इनके विपरीत गुं को 
भावात्मक शौर दोषों को उनका विपर्यय माना ह । 

लकार प्रसंग मँ वामन का वेशिष्ठ्य मूलतः दो उद्धावना्ों पर 
आधृत हें ; एक तो उन्होंने उपमा को मूल श्रलंकार माना है । भामह आदि 
ने भी उपमा को प्रसुखता दी हे ञ्ौर उसे सादश्य-मूलक श्रलंकारों का मूल 
आधार भी माना ह । परन्तु वामन ने तो उपमा को सभी अलंकारो काही 
मूल मान लिया है ओर समस्त श्प्रस्त॒त.विधान का उपमा-प्रपचके ख्पमें 
वणन किया हे । < 

उधर भामह को वक्रोक्ति को वामन ने अर्थालेकार मानकर उसका 
लण किया हे : जहां लक्तणा सादश्य-गमा हो वहां वक्रोक्ति होती हे । वक्रोक्ति 
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के सम्बन्ध में तो यह कोड महत्वपूणं उद्धावना नहीं हृ, परन्तु वामन का 
यह लक्षण आनन्द वधेन के ध्वनि-सिद्धान्त की पूवं-सुचना श्रवश्य सिद्ध श्रा । 
उधर रस के विषयमे भी वामनने कान्तिगुण के विवेचन में भ्रक्ठारान्तर से 
सफल संकेत किया है- उन्होने रस को कान्ति का श्राधार मान कर उसे कान्य 
के ्न्तरंग तत्वों में स्थान दियाहे। इस प्रकार वामन ने प्रधानतः बाद्यारथ॑- 
निरूपण करते हुए भी रस श्रौर ध्वनि के सम्बन्ध में सफल पूर्व-संकेत किये 
हँ । यह उनकी व्यापक दृष्टि का प्रमाण हे। 


प्रमाणिकता -- मौलिकता क। एक अत्यन्त महस्वंपूणं पोषक श्रंग है 
प्रामाणिकता । कोड भी मौलिक उद्धावना तब तक मान्य नहीं हो सकती जब 
तक तकं का प्रमाण उसे प्राक्च न हो । इतिहास सान्ती हे कि वामन के श्राधार- 
भूत सिद्धान्त मान्य नहीं इृए--श्राज उनके रीति-सिद्धान्त का रएेतिहासिक 
महेस्व ही अ्रधिक रहा हे श्रौर उनकी आत्मभूत रीति को अ्न्तमे श्ंग- 
संस्थान का ही पदं मिला । परन्तु रोति के विवेच्रन में वामन का मतदही 
सवमान्य हुआ । वामन से पूवं शरोर वामन के पश्चात्‌ भो श्रनेक च्राचार्यो ने 
रोति का विवेचनं किया--नवोन रोतियों कौ उद्धावन। हृष, भिन्न भिन्न प्रकार 
से लक्तण किए गए, परन्तु अन्तमें वामन को संख्या ओर प्रायः वामन की 
ही परिभाषाए्‌ मान्य इद्‌ । 

गुणों के स्तत्र मे वामन की मौलिकता अपुष्ट ही रही । पहल्ते तो उनकी 
अथंगुण श्रीर शब्दगुण को पार्थंक्य-कल्पना ही श्रधिक संगत नहीं है- दोनों 
के लक्षणो के साथ मनमानी करके भी वामन उनका संक्रमण नहीं बचा 
सके--उदाहरण के लिए श्रथे-व्यक्ति को शब्दगुण मानकर वे अपने ही वाग्जाल्ल 
म उल गण हें : जिसका नाम ही धरथंग्यक्ति हे, वह शब्द-गुण फेसे हो 
सकता हे ! उनके शब्दगुण माधुयं ओर शब्दशुण प्रसाद में कोड स्पष्ट पाथ- 
क्य नहीं है वास्तव मेँ उनके शब्दगुण भ्रसाद का लक्ण ही असंगत हे । 
इसका परिज्ञान उन्ह है, शरीर उन्दोनि शंका उढा कर उसका समाधान करने 
का प्रयत्न भी किया हे : उनके ्रनुस।र शब्दगुण प्रसाद की श्माधारभूत विरोषता 
शिथिल्ल पद्‌-रचना हे । ्रपने आप मे यह विशेषता एक दोष है, परन्तु रोज 
के साथ प्रयुक्त होकर उसको सघनता में लोच पेदा करके यह निश्चय ही गण 
बन जाती हे । श्रपने प्रतिपादन में वामन निर्भ्रान्त है, परन्तु फिर भी उनका 
लक्तण-- शरीर लक्तण से भी भ्रधिक यह वर्गीकरण असंगत हे, श्रौर श्नना- 
वश्यक भी । समाधि के विषय में भी यही कहा जा सकता है । इस प्रसंग मेँ 
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वामन के विरुद सबसे प्रबल श्राक्तेप यहे कि यदि उन्होने गुणका 
शब्द चीर रथं के श्राधार पर विभाजन कियाभीदहै तो एक नाम के शब्द्गुख 
श्रीर श्रथंगुण मे एकसूत्रता रहनी चाहिए थी क्योंकि गुण तो वही है शब्द 
शरोर अथं के श्राधार पर उसमें मेद हो गया हे । परन्त॒ वामन ने यर्हाभी 
पूणतया स्वेच्छाचारिता बरतो हे । उनके समाधि, माधुयं, उदारता रादि शब्द्‌- 
श्रथं-गुणों में कोड सन्बन्ध नहीं हे । इस श्रसंगति ने वामन के विवेचन को 
शरोर भी अग्राह्य बना दिया हे । 

लकार के रेत्र मे वामन का सबसे महत्वपूर्णं योग है गुणालंकार- 
भेद-निरूपण--उसकी प्रामाणिकता श्राज मी श्रसन्दिग्ध है । इसके अतिरिक्त 
उनको अजन्य उद्धावनाषएं मान्य नहीं हुं क्यों कि उनका श्राधार पुष्ट नहीं था । 
उदाहरण के लिए उनकी यह स्थापना ग्राह्य नहीं हो सकी कि अलंकारो का 
मूल, उपमा हे । भामह ने जहां वक्रोक्ति को, श्रौर दर्डीने श्रतिशय को 
श्रलेकार का मल्ल माना हे, वहां वामन ने उपमा को श्राधार माना दहै । भामह 
श्रोर दण्डी के वक्रता श्नौर अतिशय दोनों में मौलिक श्र॑तर नहीं है- दोनों का 
अथं हे लोकाक्रान्तगोचरता- अर्थात्‌ श्रसाधारणता-- विचित्रता, चमत्कार । 
वामन इससे भिन्न श्रोपम्य या साम्यको अलंकार का आधार मानते हे । 
इसमें सन्देह नहीं कि श्रलंकार-विधान में साम्य (सादृश्य ओ्नौर साधम्यं) का 
बड़ा महत्व हे, श्र श्रनेक श्रलंकार स्पष्टतः साम्यमूलक ही हें: इसके 
श्रतिरिक्त शरलंकारिक साम्य श्रतिशय तथा वक्रता से भी श्रसम्बद्ध नहीं हे क्यों 
: कि अ्रलंकारिक साम्य अनिवार्य॑तः चमत्कार-मूलक (श्रसाधारण) श्रोर प्रायः 
सदा ही भ्रतिशय-मूलक भी होता ही ह । परन्तु फिर भौ उसे श्रलंकार का 
धार नहीं माना जा सकता क्योंकि सभो प्रकार का अरलंकारिक चमत्कार 
साम्य-मूलक नहीं होता । वास्तव मे जसा कि मेने अन्यत्र स्पष्ट किया है 
्रलंकार-विधान के मूल मे एक निरिचत मनोवे्ञानिक नाधार रहता ह श्रौर 
भिन्न भिन्न अलकार-वगों के पीडे हमारी विभिन्न प्रवृत्तियों की प्रेरण। रहती 
हे । जहां हमें श्रपनी भावना को स्पष्ट करना होता है वहां हम सादश्य-मूलक 
्रलंकारो का प्रयोग करते हँ । कौतूहल श्चादि चृत्तियों के परितोष के लिए, 
मानसिक सामंजस्य के लिए, श्रथवा उत्तेजना की श्रवस्था में सादश्यमूलक 
अ्रलंकारों का विशेष उपयोग नहीं रहता । उक्ति-चमत्कार के अनेक रूप एेसे 
हँ जिनका सादृश्य से कोई सन्बन्ध दी नदीं हे। रेसो स्थितिमें उपमाको 
श्रलंकारों का मूल मानना भ्रधिक संगत नदीं हे। 
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ञ्याख्यान-विवेचन :-- वामन ने (मानों अपने वैशिष्ट्य का निर्वाह 
करने के लिए) व्याख्यान के लिए काव्य-शास्त्र में प्रचलित कारिका-ृत्ति शेली ` 
के स्थान पर द्शंन-शास्त्र की सूत्र-वृत्ति शेली का उपयोग किया हे । पहल्ते तो 
वामन के सूत्र ही अपने श्राप मे अत्यंतं स्पष्ट हँ फिर उन पर वृत्ति देकर उनको 
शरीर भी स्पष्ट कर दिया गया हे । जहां कहीं शंका या विवाद के लिए श्रवकाश 
रहा हे वहां लेखक ने स्वयं ्रपनी ्रोरसे ही शंका उठा कर उसका समाधान 
कर दिया हे । इसमें संदेह नहीं कि वामन की स्थापनाएं तकं-संगत सिद्ध नहीं 
हद--उनके मेद. प्रमेद, वगे-विभाजन श्रादि मी श्रनेक स्थानों पर असंगत 
हं । परन्तुवे श्रसंगतदही ह श्रस्पष्ट नहीं दें: वामन का तकं आन्त हो 
सकता है- परन्तु श्रपने मंतम्य के विषय में उन्हें कोड भान्ति नहीं है । उनको 
दृष्टि पेनी हे ओ्नौर सूच्मती्नं को सफाई से पकडती हे । सिद्धान्त रूप मे, प्रायः 
हम उनने श्रसहमत रहते हँ, परन्तु हम पर इस बात का प्रभाव ्रनिवायं रूप 
से पड़ता है कि यह्‌ उ्यक्ति चाहे टीक बातन भीकर रहाहो, परन्तु श्रपने 
मन सें निरन्त श्रवश्य हे । इसीलिए वे तकं से बचने का प्रयत्न नहीं करते, 
वरन्‌ अ्त्मविश्वास के साथ स्वयं प्रतिवाद की कल्पना करते इए उसका निरा- 
करण करते हँ । वामन की शेली सीधी श्रौर स्वच्छ हे, उसमें धुमाव रौर 
उलन नहीं हे- वे कभी भटकते नहीं हं, श्रपने प्रतिपाद्य विषय पर सीधा 
आघात करते हें । 

समल्याकन :- भारतीय वाङ्मय के इतिहास में वामन की गणना 
शास्त्रकारों में हे । काव्य-शास्त्र मे उनका नाम प्रवतंक श्राचार्यो मेँ हे : उनके 
गौरव का सबसे बड़ा प्रमाण यह दै कि उनका रीति-सिद्धान्त एक स्फुट सिद्धांत 
न रहकर सम्प्रदाय बन गया । उनका घोर विरोध हुश्रा--उनका सिद्धांत श्र॑त 
मेँ ्रमान्य घोषित कर दिया गया, श्रौर तस्व दृष्टि से यह उचित ही हुश्चा। 
फिर भी उनका एतिहासिक महत्व अक्तण्ण हे । इसके मूलतः दो श्राधार हैँ: 
एक तो सबसे पहले वामन ने काव्य की श्रारमा का श्रनुसंधाने फरने का प्रयत्न 
करते इण काव्य के मूल श्रौर गौण तत्वों का पार्थक्य स्पष्ट किया, श्रौर इस 
प्रकार एक मूल शआ्राध।र स्थिर कर काव्य-शास्त्र में निश्चित सिद्धान्त-उ्यवस्था 
स्थापित कौ । भरत, भामह ओर दण्डी में इस प्रकार की नियमित व्यवस्था 
का श्रभावहे) दूसरा आधार यह है कि काव्यके बाह्याङ्ग फो प्रमुखता देकर 
उन्होने मान्य सिद्धान्तं के विपश को प्रबल शब्दों मँ उपस्थित किया श्रौर इस 
प्रकार जीवन के प्रति अनारमवादी द्टिकोण का काव्य केक्तेत्र में ्रारोपण 
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किया । सेधा की प्रखरता श्रौर मौलिकता की दृष्टि से वामन का स्थान किसी 
से निम्नतर नहींदहेः इस दृष्टि से उनका स्थान रत, भामह, आआनन्द्वधंन, 
कुन्तक शरोर जगन्नाथ के समकन्त हे । 


( २६) 
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रीति = दान्त 


पूवेवृत्त :-- यद्यपि रीति सम्प्रदाय की स्थापना तो नवीं शताब्दी के 
मध्य में या उसके श्रासपास आ्आचायं वामन द्वारा हृ तथापि रीति का श्चस्तित्व 
उनसे पहले भी निरिचित रूप से विद्यमान थः इसमे संदेह नहीं । भरत का 
नाव्यशास्त्र भारतीय काव्य-शास्त्र का मूल-मन्थ इसलिए भी हे कि उसमे प्रायः 
काव्य के सभी प्रमुख अंगों के संकेत मिलं जाते हें । रीति का प्रस्यन्त विवेचन 
भरत ने नहीं किया परन्तु उन्होने भारत के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित चार 
्रवृत्तिथों का उद्लेख किया हे : भारत के परिचम भाग की प्रवृत्ति- श्रावन्ती, 
दक्तिण भारत को प्रहन्ति दाक्षिणात्य, उड्‌ श्र्थात्‌ उदीसा तथा मगध, दूसरे 
शब्दों में पूवं भारत कौ प्रवृत्ति उड्मागधो, श्रौर पांचाल श्र्थात्‌ मध्यदेश की 
पाञ्चालो । 


चतुर्विधा प्रवृत्तिश्च प्रोक्ता नास्यप्रयोगतः। 
आवन्ती दाक्तिणात्या च पाच्चाली चौड़ामागधी ॥ 

। नाव्य शा० १४।३६ 
भरत के नुसार जो पृथ्वी केनाना देशो के वेश, भावा तथा श्राचार की 
वातां को व्यक्त करे उसका नाम प्रवृत्ति है प्रथिग्यां नानादेशवेशभाषाचारवातीः 
ख्यापयतीति प्रबत्तिः › उक्त व्याख्या से स्पष्टे कि उनकी रत्रत्ति का सम्बन्ध 
केवल भषासेही न होकर देश तथा श्राचार श्रादिसेभी है--श्रतः स्वभावतः 
ही उसकी परिधि रीति को श्रपेत्ता ्रधिक व्यापक है । श्रपने पारिभाषिक रूप 
मे रीति का श्रथं हे केवल भाषा-प्रयोग--अ्र्थात्‌ बोलने श्रौर लिखने का इंग- 
भरत की प्रवृत्ति का अथं ह जीवन-च्या--रहन-सहन का ढंग । फिर भी भरत 





की व्याल्यासे स्पष्ट है किप्रदेश-सेद से आआचार-ग्यवहार श्नौर भाषा-प्रयोग 
श्रादि को सामान्य विशेषताएं उनकै समय मे, ेसा प्रतीत होता है कि उनसे 
पहले भी, लोक में रूढ हो चुकी थीं भ्रौर रीति्यो के उद्धव श्रौर विकास से 
म्रृत्ति से प्रत्यक्ञ ्रथवा श््रत्यक्त रूप में प्रणा ग्रहण कौ गड है- इसमे संदेह 
नहीं । वामन ने श्पी तीसरी रीयि पाञ्चाली का रूकेत शायद यहीं से महण 
किया हे । 
भरत के उपरान्त कादन्बरी के प्रसिद्ध रचयिता बाण भह ने इस प्रसंग 

का उल्लेख किया है । बाण भट ने हषंचरित के श्रारम्भ में लिखा हे : 

श्लेष ॒प्रायमुदीच्येषु, प्रतीच्येष्वर्थमात्रकम्‌ । 

उत्प्रत्ञा दाज्तिणाव्येषु, गोडष्वत्तरडम्बरः ॥ 
उदीच्य--्र्थात्‌ उत्तर भारत के लोग प्रायः श्लेष का प्रयोग करते हे, प्रतीच्य-- 
रथात्‌ पश्चिम भारत के कवि वाणी-विलास की उपेक्ता कर केवल श्रथ. 
गरव को ही महत्व देते है, दाक्तिणास्य उप्मेक्ताके प्रमी ह, श्नौर गौड या 


पूवं भारत के कविजन श्रक्तराडम्बर पर मुग्ध हें ।-- हर्षचरित प्रस्तावना, 
उच्छवास 4; श्लोक ७ । 


जेसा कि पं० बलदेव उपाध्याय ने लिखा है इस उद्लेख से स्पष्ट 
हे कि "वाण के समय में (सातवीं शताब्दी मेँ) भारतवषं की चार दिशां 
मँ चार प्रकार की शेियां वतमान थीं । परन्तु बाण भट कौ श्रपनी सम्मति 
यह हे कि इन चारों शेलियों का एकत्र उपयोग ही किसी कान्य को श्रष्ठ 
बनाने मे समथं होता हे ।*-- 


नवोऽर्थो, जातिरमाम्या, श्लेषोऽकिलिष्टः स्फुटो रसः 
विकटाच्तुरवन्धश्च, कृत्स्नमेकत्र दुलभम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ नवीन भाव-सौन्दयं, श्रम्राम्या जाति (स्वभाव-वणंन), श्चविलिष्ट शेष, 
स्फुट रस शरीर विकट (जिसमें पद नृत्य सा करते हों ) श्रस्तर-बन्ध : इन सबका 


एकत्र मिलना दुलभ हे । -परन्तु काम्य की कसौटी भी यही हे । 
बाण के उर्लेखों से दो निष्कषं निकलते हँ : 


(१) भरत के प्रादेशिक विभाजन का भ्राघार जहां व्यापक खूप से 
जीवनचयां था--भाषा-प्रयोग उसका एक श्रंग मान्न था, जहां बाण काम्य 
शेलीकोदही श्राधार मानते ये। 
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(२) बाण ने रीतियो का उल्लेख न कर उनके मूल तत्वों को विभा- 
जक श्राधार मानादहे : ये विभाजक तस्व हें गुण श्रौर श्रलंकारं । इस प्रकार 
बाण के समय मं रीतियों का नामकरण तो नहीं हुश्रा था--परन्त्‌ रीति श्रौर 
गुणलंकार का सम्बन्ध स्थापित हो चुका था। 


(३) उख समय काव्य-गोली का श्राधार प्रादेशिक ही था--भारत के 
विभिन्न भागों के साथ विभिन्न काञ्य-शेलियां सम्बद्ध थीं । 


४) बाण स्वयं इस प्रकार के वर्गीकरण को विशेष महत्व नहीं देते 
थे- वे उपय॒क्त सभी विशेषताश्रों को काव्य के लिए उपयोगी स्वीकार करते 
हए यह मानने को तंयार नहींथे किये किसी प्रकार की प्रादेशिक सीमां 
से बद्ध हँ । काव्यगुण सभी के लिए समान रूप से काम्य होने चाहिए । 


बाण॒ भट के उपरान्त भामह ने स्पष्टतः सिद्धान्त खूप से रीतियोंकी 
च्चाको है । उन्होने वेदं र गौड ऊ ल्िए-- अर्थात्‌ रीति के श्रथ से, 
काव्य शाब्द का प्रयोग कियाद: काव्य के मेदं के श्रन्तर्गत ही वैद्म रौर 
गोड को चच हे । उनका विवेचन इस प्रकार है :-- 


द्सरे विद्वान मानते हैँ कि वेदम रौर है, वही सुन्दर श्रं वाला भ्नौर 
श्रच्छा होता हे । 


(परन्तु) वदभ ही गोदीय हे, इन्दं प्रथक मानने की आवश्यकता 
नहीं । निबद्ध लोगों की दृष्टि मेँ गतानुगातिकतावश ये प्रथक नाम द । पुष 
भ्रथं श्रोर वक्रोक्तिसे ही हीन, प्रसन्न ((भ्रसाद-गुण-युक्त) खरल श्रौर कोमल 
(णद्ध काव्य से) भिन्न वेदर्भी, गीत की भति केवल श्रति-मधुर ही होतो 
हे । अरलङ्कारयुक्त, श्चग्राम्य, अर्थवान्‌, न्याय (लोक-शास्त्र) सम्मत, श्रनाकुल 
(जटिलता ्रोर निविढतादि दोषों से मुक्त) गौदीय मार्ग भी श्रेष्ठ ह श्नन्यथा, 
्रथौत्‌ इन गुणो से हीन, वेदं भी श्रेष्ठ नहीं हे । 


गुणो को उन्होने स्वतन्त्र रूप से विवेचना को है- वेदं श्नौर गौडीय 
काग्यों (रीति्यो) से उनका कोड मोलिक सम्बन्ध नहीं माना- वे तो सत्काभ्य 
केही गुण दहें। 

उपयक्त विवेचन से स्पष्ट हे कि- 


(१) भामह के समय में केवल दो प्रमुख मार्ग प्रचलित थे: वैदर्भं 
भरर गौड जो भरत.को दाक्षिणात्य श्रोर उद्मागधी प्रवृत्तियों के नोर बाण 


( ३२ 








की दाक्तिणत्य शौर गोढं काव्य-शेलिथों के समकक्त थे । भरत की श्रावन्ती 
तथा पांचाली प्रवृत्तियों रौर उधर बाण के उदीच्य श्रौर प्रतीच्य मागं श्रव 
प्रसिद्ध नहीं रह गए थे। 

(र) वेदभं श्रौर गौडीय में लोक-रूदि वेदम को श्रेष्ठ रौर गौडीय 
शरोर निकृष्ट मानती थी । 


(३) आमह इस तारतम्य को तो मानते ही नहीं गौडीय श्चौरे 
वदभ के पाक्य को भी अनावश्य या श्रधिक से श्रधिक श्रौपचारिक मानते 
है । वेदभं को श्रपने श्राप में श्रेष्ठ श्योर गौदीय को अपने श्राप में निङ्ष्ट 
मानना अन्ध गतानुगतिकता हे । 


(४) प्रादेशिक श्राधार पर विदं देश के वेदृर्भो में प्रचलित काव्य 
शेली को यदि श्रौपच।रिक रूप से प्रथक माना जायतो भी वह काव्य की 
्रादशं शेली नहीं है । जेखा कि भरतने लिखा है दाक्तिणात्य विदं लोग 
कला-रसिक श्रौर सुकुमार-स्वभाव होते दै- निदान उनकी शैली मेँ अरथ-गौरव 
भ्रोर विदग्ध अभिव्यञ्जना का सौन्दयं नहीं होता--प्रसादगुख चनौर श्रतिमाधुयं 
आदि संगीत कला कै गुणदही होतेह । श्रतएव वह काव्य के लिए कोड 
आआदशं शेल्ली नहीं मानी जा सकती । 


() भामह के श्रनुसार काव्य के सामान्य गुण हें अ्रलंकृति, ्म्रा- 
स्यता, श्रथ सौन्दयं, लोक-शास्त्र का भानुकूल्य, अचनालता अर्थात्‌ निचिडता 
शरीर जदिलता का श्रभाव । इनका श्रभाव कान्य का दारिद्रय श्रौर सद्धाव 
काव्य की समृद्धि है । वेदभं रौर गौडीय मार्गं श्रपने श्राप में सत्काच्य नहीं 
हे £ 8 1; 
हं : उपयुक्त गुण समान रूप से दोनों को ही सुशोभित कर सकते हं । 


(&) उन्होने गुण श्रौर रीति का कोड मौलिक सम्बन्ध नहीं माना- 
माधु्यादि विदभं या गौडीयके गुण न होकर सत्काव्यके गुण दहे । इस 
कार भामह ने लोकरूढि का तो तिरस्कार किया. ही उस्केक्ाथ ही रीतियों 
की प्रादेशिकता रौर उनकी रूढ वस्तुपरकता पर भी पहला श्राघात किया । 

भामह के उपरान्त रीत्ति-विवेचन दर्डी ने किया । वास्तवे दण्डी 
ने संस्कृत काच्य-शास्त्र के इतिहास में पहली बार रीति को गौरव दिया नौर 
उसका इतने मनोनिवेश के साथ विवेचन शिया कि कतिपय बिद्रान उन्हें 
रीतिवादी हो मानते हें । दण्डी ने रोति के लिए माग शब्द्‌ का प्रयोग करते 
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हए चार श्लोकों म उसका निरूप्‌ किया है.:* वाणो के ्रनेक मागं हें 
जिनमे परस्पर श्रव्य॑न्त सूच्म भेद दँ । इनमें से वेदभं ्रौर गौदीय मार्गो का, 
जिनका पारस्परिक भेद श्रत्यन्त स्पष्ट हे, श्रब वणन किया जाएगा । श्लेष, 
प्रसाद, समता, माधुयं, सुकुमारता, अर्थग्यक्ति, उदारता, श्रोज, कान्ति श्रौर 
समाधि- ये दश गुण वैदभं मार्गं के प्राण हँ । गौड मागं में प्रायः इनका 
विपयंय लक्षित होतादहे।4+ + + + इस श्रकार प्रत्येक का स्वरूप. 
निरूपण कर इन दोनों मार्गो का अन्तर स्पष्ट कर दिया हे । किन्त॒ जहां तक 
परस्येक कवि सें स्थित (प्रत्येक कवि की अपनी प्रकृति के भ्रनुसार) इनके भेदो 
क! सम्बन्ध दे, उनका वणन सम्भवं नहीं हे । 


दण्डी का उपय॑क्त विवेचन संकिक्त होते हण भो अस्यत महस्वपूणं हें ! 
उनके मन्तम्य कासार इस प्रकार है 


(१) रीति का अस्तित्व सवथा वस्तुगत नहीं होता : प्रत्येक कवि की 
अपनी विशिष्ट रीति होती है-- कवि श्ननेक हें श्रतएव रीतियों की संख्या भी 
श्ननेक हैँ । इस प्रकार दण्डी ने ्रव्यन्त निश्रौन्त शब्दों में रोति में ग्यक्ति-तस्व 
की सत्ता स्वीकार की हे । 


(२) सामान्यतः ्रपनी रस्यन्त प्रथक्‌ विशेषतां के कारण दो मागं 
य। रीतियां- वेदं रौर गौदीय दण्डी के समय तक कवियों श्रौर काम्य 
रसिको में प्रसिद्ध हो चके थे । दण्डी ने उनका श्रस्तित्व तो लोक-परम्परा 


के श्रनुसार निश्चथरूप से स्वीकार किया हे, परन्तु उनको निरपे्न नहीं माना 
(> - = 


हे । 

१ ्स्त्यतैको गिरां मागः सू चमभेदः परस्परम्‌ । 
तत्र वैदर्भगोडीयौ वर्ण्येते प्रस्फुटान्तरौ ॥ ४०॥ 
श्लेषः प्रसादः समता माधुयं सुकुमारता । 
ञर्थव्यक्तिरुदारत्वमोजः कान्तिसिमाधयः ॥ ४१ ॥ 
इति वैदर्भमार्गस्य प्राणा दशगुः स्पृताः । 
एषां विपर्ययः प्रायो लदयते गोडवत्मनि ॥ ४२॥ 

॥॥ न + + 
इति मागंद्रयं भिन्नं तत्स्वरूपनिरूषणात्‌ । 
तदमेदास्तु न शक्यन्ते वक्तु प्रतिकविस्थिताः ॥ १०१ ॥ 
( भ्र° परिच्छैद--काव्यादशं ) 
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(३) दण्डी ने ससे प्रथम रीति नौर गुण का सम्बन्ध स्थापित किय 
दे-बाण भट ने जिखका संकेत मात्र किया था-दर्डी ने उसे नियम-बद्ध 
कर दिया । 


| (४) भरत ने श्लेष, प्रसाद्‌ श्रादि को काव्य-गुण माना हे, परतु दण्डी 

ने उन्हें वेदभं मागं के गुण माना हे। इशका अभिप्राय कदाचित्‌ यह है कि 

वे घेद्भं मार्ग को काव्य के लिए आदशं म।नते है-- अथवा वेदभं काव्य श्रौर 
सत्काव्य को भन्न मानते हे । | 


(९) गोडोय मामं में दर्डी के श्रनुसार उप्यक्त गुणों का प्राय 
विपयय रहता हें । प्रायः का अभिप्राय यह हे कि उनमें से (४) अथन्यक्ति- 
अर्थात्‌ श्रथ की स्फुट प्रतोति कराने की शक्ति, (२) श्रोदायं--श्र्थात्‌ प्रतिपाद्य 
अथं में उस्कषं का खमावेश, चौर (३) समाधि--अर्थात्‌ एक वस्तु के धमं 
का दूखरी वस्तु में सम्यक्‌ रीति से श्राधान-लाचणिक श्रौर शभ्रौपचारिक 
भयोग शक्ति--ये तीन गुण दोनों मे समरन है । इसका तात्पयं यह ह्या कि 
इन तीन गुणं को दण्डी काच्य के लिए श्ननिव।यं मानते ह--श्योंकि श्रथं- 
उयव्ितिहीन कान्य हृदयंगम नहीं हो सकता, श्रोदाय-रहित होकर वह इतिचत्त 
कथन रह्‌ जाता हे र समाधिकोत्तो दण्डी ने सप शब्दों में 'क!व्य-सर्वंस्वः 
मानादही हें ।--इन तीन गुणों के अत्तिरिक्त शेष सात गुणों का विपयंय 
सौदाय मागं का आघार इ । 


संस्कृत के विद्भानों मे दर्डी के “एषां विपयंयः--इनका विपयंयः इन 
दो शब्दों को लेकर बड़ा विवादं चला हे । कुद विद्रःन एषां (इनके) का श्रथ 
करते हे दशगुणो का, श्रोर .विपयंय का श्रथ करते हैँ वंपरीव्य । दूसरे विद्वान 
एषां का सम्बन्ध प्रणाः--मूलततस्व--से स्थापित करते हैँ ओर विपयंय का 
अर्थं करते हे अरन्यथात्व; इस प्रकार उनके श्रनुसार दण्डी का राशय ह: 
श्लेषादि वेदभं मागं के मूल तस्व हँ ; गौडीय मागे के मूलतत्व इनसे श्नन्यथा 
हे । विद्वान का एक तीसरा वगं इन दोनों से भिन्न श्रथं करता है- वे एषां 
कोतो गुणों का ह वाचक मानते ह, परन्तु विपयय का रथं श्नन्यथास्व करते 
ड । इसका अभिप्राय यह इश्रा कि गोदीय मागं मे श्लेषादि दश गुणों का 
अन्यथा रूप मिलता हे । 


श्रव उपयुक्त आख्यानों कौ परोक्ता कीजिए 1 पहले श्राख्यान के विरुद्ध 
यह अरेप है कि जब उपयुक्त दश गुण सौन्दयं-बोधक दँ तो इनके विपरीत 
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रूप ऊुरूपता-बोधक इए अर्थात्‌ दोष इए । गौदीय मार्ग के मूलतस्व यदि 
कुरूपता-बोधक दोष दहं तो फिर उसे काव्य-मागं केसे माना जा सकता हे ? 
श्रार॒वास्तव मं दर्डी ने गोद़ीय मागं कै प्रसंग में जितने उदाहरण दिए कवे 
कान्य के उदाहरण नहीं हँ । इस आक्तेप का उत्तर दिया जा सकता ह 
| || दर्डी ने गुण के विपयय को दोष नहीं माना है--व्युस्पन्नता, दीषि ओर 
|| | श्रस्युक्ति तो दोष हँ ही नहीं--शेथिल्य श्रौर वैषम्य को भी निरपेक्त रूप से 
दोष नहीं माना जा सकता । वामन ने तो बन्ध-शेथिल्य को शब्द्‌-गुण माना 
| ही हं । उनके उपरान्त इसी सत्य का उद्घाटन श्मानन्दवर्धन ने श्रौर भी 
|| | स्पष्ट॒शब्दों में किया हे । पद-रचना का कोड रूप- समस्त अथवा श्रसमस्त 
| | पद, गाढ़ श्रथवा स्फुट बन्ध अपने श्राप मे न काव्य का श्रपकर्ष॑क हेन 
|| || उत्कषक ; विषय शरीर भाव के अनुसारये दोनों हो गुण हो सकते ड, श्रौर 
||| | दोनों ही दोष । इसलिए श्लेषादि गुणों के विपर्यय--जिनकी, स्थिति गौदीय 
| | ¦ मागं मं मानो गड हे--दोष-वाचक नहीं हं, श्लेषादि के तुल्य उत्कष वाचक 
|॥ | चाहेनदहों। 











उपयक्त तकं दूसरे श्राख्यान की क्लिष्ट कल्पनां को श्रनावश्यक बना 
देता हे । दण्डी ने निश्चय ही वैदर्भं मागं को श्रेष्ठ श्रौर गौदीय को निङ्ष्ट 


| | माना हं । इसलिए श्लोक के उत्तराधं का यह श्र्थं कि गौड मार्ग के मूल तत्व 
| || वदभ के मूल तत्वों से केवल्ल भिन्न होते हैँ क्लिष्टान्वय होने के अतिरिक्त 
|| | | प्रसंग-विरुदध भी हे । 


तीसरा श्रल्यान भी हमारे उपय क्त विवेचन के प्रकाश में श्रनावश्यक 

॥| हो जाता हें : जब वंपरीस्य दोष नहीं है तो श्रन्यथास्व कौ कल्पना ही क्यों 
| | | को जाए! वेसे भौ दर्डी के ब्युत्पन्न रादि विपर्ययो मेँ वैपरीत्य के साथ 
॥|| साथ चाहे श्नन्यथात्व भी भले ही हो, परन्तु शेथिल्य श्रौर वैषम्य कै विषय 
||| मतोरेसी कोड शंका नदीं हो सकती- वे तो निश्चय ही पृणंतया विपरीत 
रूप हँ । इसलिए विपर्यय का श्र्थं अन्यथास्व करने की कोटे श्रावश्यकता 
नहीं हे क्योकि दर्डी के ृर्वाद्धत विपययों मेँ से किसी में भी वैपरीत्य का 
रभाव नहीं हं :--व्यु्पन्न श्रादि मेँ ्ंशिक वेपरीस्य है श्नौर शेथिस्य श्रादि 

पूणं । 
































निष्कषं यह दहे कि “एषाः से द्र्डी का श्राशथ दश गुणो का रौर 
“विपययः से वेपरीस्य काही हे । दणड ने गौड़ माग को हीनतर मानते इए भी 


( ३६ ) 





काव्य-मागं ही माना हे, श्रतएव गुणों के विपयंयों की कल्पना भी काव्य 
छौ परिधिके भीतरहीको है : उदाहरण के लिए प्रसाद का विपर्यय "विलष्ट 
कान्ति (स्वाभाविक वणन) का “श्रस्वामाविकताः, रौर सौकुमायं (कोमल श्रौर 
निष्टुर वर्णो का रमणीय मिश्रण) का विपर्यय केवल स्त्रैण ्रथवा श्रतिकट्‌ 
वर्णा का प्रयोगः नहीं माना क्यों किये सभी विपर्यय काम्य ङक परिधि से 
बाहर पड़ जते। इसके विपरीत उन्होंने काव्य की परिधिके भीतर दही 
करमशः व्युत्पन्च--्रथोत्‌ शास्त्र-ज्ञान पर श्चाध्रित, श्रव्युक्ति तथा दीसि को 
ही प्रसाद्‌ कान्ति श्रीर सोकुमायं का विपयय माना हे । इसी कारण श्रथव्यक्ति 
भ्रादाय श्रर समाधि के विपयंय दिये ही नहीं गए क्योंकि उनसे काव्य की 
हानि हो जाती--उन्हं वेदभं ओरीर गौड दोनों के लिए समान रखूपसे 
आवश्यक मान लिया गया है । 


दर्डी के उपरान्त तो वामन द्वारा रीति सम्प्रदाय की स्थापना दोही 
जाती हे । उनके विवेचन के फल-स्वरूप रीति का स्वरूप, श्र।धार, सेतर, प्रकार 
श्रादि का निघीरण हो जाता हे। 


रीति को परिभाश ओर स्थरूप 


रीति का अथं :-- रीति शब्द्‌ का प्रयोग सव्रसे पहले वामन जे 
किया हं । जसा कि भोज ने भ्रपनी परिभाषा से स्पष्ट किया है रीति शब्द्‌ रीडः 
धातु से बना हे दइसका ब्युत्पत्ति-श्र्थं है गति, मागं या प्रस्थान, श्रौरं रूढ 
श्रथं हे पद्धति, विधि श्रादि । वामन से पूवं दण्डी ने श्रौर वामन के उपरान्त ` 
न्तक श्रादि ने रीतिके ल्िए्‌ मागं शब्द काही प्रयोग किया हे। 


परिभाषा :-- वामन से पूवं यद्यपि भामह श्रौर दण्डी ने रीति की 
चचा को हे, परन्तु उन दोनों में से किसी ने भी रीति का लक्षण या परिभाषा 
नहीं को । यह कायं भो सवं प्रथम वामन नेही किया। इस प्रकार रीति 
शब्द्‌ कै प्रथम प्रयोक्ता, रीति के लक्तणकता, नौर ॒रीति-सम्प्रदाय के संस्थापक 
वामन ही हैं । श्रतएव रीति का स्वरूप सममने के लिए श्राधार रूप सें उनकी 
` ही शब्दावली कौ श्राश्रय लेना संगत होगा । 


वामन के श्रनुसार रीति का श्रथ है विशिष्ट पद्-रचना- विशिष्टा पद. 
रचना रीतिः । का० सू० १।२।७ । विशिष्ट का श्रथं हे गुण-सम्पन्ञ-- विशेषो 
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गुणात्मा । -१॥२॥८ । गुण से तात्पयं हे काव्य-शोभा-कारक (शब्द्‌ ओर रथं 
के) धमं का ॥ २।२।१॥ | 


इस प्रकार वामन के श्रनुसार रीति कौ परिभाषा हह :-- कान्य-शोभा-. 
|| ||| कारक शब्द्‌ श्रौर श्रथं के धमो से युक्तं पद्‌-रचना को रीति कहते है । यहां 
॥ | "काव्य-शौभा-कारक शब्द शरोर अथं के धर्मौ से युक्तः शब्दावलो ऊद्धं बिखरी 
॥ द है । इसमें एक तो “काव्यः शब्द्‌ श्ननावश्यक हे भ्योकि यह तो समस्त 
रफ ही काव्य का है । 'श।भा-कारक शब्द्‌ श्रोर श्रथं के धमे? का श्रथ हुश्रा-- 
शब्द श्रौर श्र्थ-गत सौन्दर्यं - या शब्द-चमस्कार तथा श्रथं-चमत्कार । श्रोर 
वामनक्रत परिभाषा का रूप इश्राः : शब्द तथा श्रथे-ग्तः चमरकयर. खे युक्त पद्‌- 
॥ स्चना का नाम रीति हे । इसको शौर भी संति किया जा सकता है : “शब्दे 
| | तथा श्र्थ-गत सौन्दयं से युक्त" के स्थान पर केवज्ल “सुन्दरः का प्रयोग किया 
जा सकता हे । सुन्दर पदरचना या सम्यक्‌ पदरचना का नाम रीति हे । 
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 श्रतएव वामन के श्रनुसार ““शब्द्‌ श्रर श्रथ-गत सौन्दयं से युक्त पद 
रचना का नाम रीति है।” श्रथवा “सुन्दर पदरचना का नाम रीति हे--यह 
च ७ [३ > 
सौन्दर्यं शब्द्‌-गत तथा श्रथंगत होता हे ।'' 
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॥ || ह 
। | वामन के उपरान्त अन्य श्राचार्योने भी रीति का लक्षण अथवा 
॥॥ /. म्वरूप.निरूपण किया ह । श्रानन्दवर्धन ने उसको संघटना नाम दिया है। 
| || ` खम्यक्‌ श्र्थात्‌ यथोचित धघटना--पद्रचना का नाम संघटना श्रथवा रीति हे। 
| | श्रानन्दवर्धन ने वास्तव में वामन की परिभाषा कोही संक्तिक्त कर दिया हे । 
||| वामन का पदरचना श्रौर ्रानन्दवर्धन काघटना शब्दतो पर्यायही दहेः 
| दोनों क विशेषणो मेँ भी कोड मौलिक भ्रन्तर नहीं है । वामन ने पदरचना को 
| । 3८ शब्द्‌ नौर श्रथं-गत सौन्दयं से युक्तं (गुणास्मक) कहा हे, श्रानन्दव्धन ने उसके 
लिए सम्यक्‌ (यथोचित) विशेषण का प्रयोग किया हे । श्रानन्द्वधघंन के सामने 
॥। रस का मानदण्ड धा-- इसलिए उन्होने तद नुूल “सम्यक्‌ --यथोचित्‌ शब्द्‌ 
||| काही प्रयोग किया क्योकि रस को प्रमाण मानने के उपरान्त उसके अनुसार 
| | ॥ ञ्ौचित्य-निधारण सहज हो जाता हे । वामन के समक्त इस प्रकार का मानदण्ड 
|| कोड नहीं था--उन्होँने शब्द्‌-श्रथं का ही चरम मान स्वीकार करते इये शब्द्‌ 
| नोर च्र्थगत सौन्दर्यं को विशेषण माना है । अतएव श्रानन्द वधेन श्रौर वामन 
॥ करी परिभाषाश्नों मे मौलिक साम्य होते इए भी विशेषणो मे सूच्म भ्रतर हे। 
॥ ॥ आनन्दवर्धन के सिद्धान्तानुसार रोति रसाश्रयी हे, श्रतएव उन्दने घटना--या 


॥ (घ) 























पदरचना के लिए “सम्यक्‌्--यथोचित्‌, विशेषण का प्रयोग किया ह । वामन 
की रीति स्वतंत्र हे श्रत्व उनके मत से पदरचना का वैशिष्ट्य श्रपने शब्द 
श्रीर्‌ श्रथंगत सौन्दयं से ्रभिन्न दे) 

्नन्दवधेन की रोति रस-रूप सौन्दयं की साधन है : “व्यनक्ति सा 
रसादीन्‌" (ध्व° ३,९)+- वामन की रीति श्चपने श्रापमें सिद्धि है। 


आनन्द ने श्रपने मत का व्याख्यान करते हए श्रगे ल्िखाहैः 
संघटना तीन प्रकार की कही ग है- श्रसमासा, मध्यमसमासा भ्नौर 
दीधसमासा । ३, ‰॥१ वह माघुर्यादि गुणों के श्राश्रय से स्थित रसो को 
्रभिव्यक्त करती हे । ३, ६॥२ 

इस प्रकार आनन्द वधेन ने रोति के सम्बन्ध में तीन बातं कहो हें :- - 
(१) रोतिया संघटनाके स्वरूप काश्चाधार केवल समासदः: उसी का 
श्माकार अथवा सद्‌भाव-अभाव रीतियों के विभाजन काश्राधार है। अर्थात्‌ 
 ,मूतंरूप में रोति का स्वरूप-निर्धौरण समास को स्थिति श्रथवा श्राकार द्वारा 
` होता है। (२) रीति की स्थिति गुणों के श्राश्रय से ह- रीति गुणाश्रयी हे । 
(३) वह रसाभिव्यक्ति का माध्यम हे । 


भ्रानन्द वधन के उपरान्त राजशेखर ने रीति का विस्तारपूर्वक विवेचन 
किया हे । उन्होने रीति को परिभाषा की ह : व॑चन-विन्यास-कमो रीति 
रथात्‌ वचन-विन्यास का क्रम रीति ह । यह परिभाषा वामन को परिभाषा से 
“ मूलतः भिन्न नहीं हे केवल शब्दों का श्रतर हे । वचन का र्थं हे शब्द या 
पद्‌ रीर विन्यास-क्रम का चरथं हं रचना ।` राजशेखर ने कव्यपुरुष के रूपक 
का भ्रंग हाने के कारण वाणी से सम्बन्ध रखने वाज्ञे शब्द प्रयुक्त कयि ह-- ` 
लेखन से सम्बद्ध शब्द नहीं । इसीलिश्‌ पद्‌ श्रथव। शब्द्‌ के स्थान पर वचन 
रार रचना के स्थान पर चिन्यास-क्रम का प्रयोग किया गया डे । 


कन्तक ने रीतिकानाम किर मागं रख दिया भौर रीत्ति-विषयक 
विवेचन में क्रान्ति उपस्थित करने का प्रयत्न किया । ऊुन्तक स्वतंत्र विचारवान्‌ 


श्राचायं थे उन्होनि काव्य में कवि-स्वभाव को मुख्य मानते हुए उसी के 
1 


१ असमासा, समासेन मध्यमेन च भूषिता । 
तथा दीषंसमासेति त्रिधा संघटनोदित। ॥३, ५॥ 


२ गुणानाश्ित्य तिष्न्ती, माधुयौदीन्‌ व्यनक्ति सा । 
रसान्‌ ^“ (17११7. ॥२, ६॥ 
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ञ्ननुसार मार्ग का निरूपण किया रौर रीतियोँ के प्रादेशिक वगं-विभाजन का 

उपहासपूर्वंक तिरस्कार किया । ऊुन्तक ने तदनुसार रीति को कवि-प्रस्थान-हेत्‌ 

कहा ह । ्रलंकार को हटा कर प्रस्थान-हेतु का सीधा चथ दहे विधिया शलौ । 

कवि शब्द का प्रयोग कर कुन्तंक ने इस बात पर बल दिया हें कि कवि-प्रस्थान- 
हेत॒--रोति का निणौयक ्राधार कवि-स्वभाव हो हे । 


भोज ने रीति की ्युत्पत्ति-मूलक परिभाषा को हे :-- 


वैदभादि कृताः पन्थाः काव्ये मागां इति स्मरताः । 
रोडःगताविति घातोस्सा व्युत्पत्त्या रीतिरुच्यते ॥ 


शर्थात्‌ वैदर्भादि पन्था (पथ) काव्य में मागं कहलाते हें । गस्यथंक 
रीड धातु से य्युस्पन्न होने के कारण वही रीति कहलाती हे । इस प्रकार भोज 
ने मार्ग, पन्था या पथ, श्रौर रीति को उ्युत्पत्ति-श्रथं में प्याय सिद्ध करते 
इष तीनों की श्रभिन्रता प्रतिपादित की है । उनके ्रनुसार रीति का रथं ह 
कवि.गमन-मा्म जिसे कन्तक ने कवि.प्रस्थान-हेतु कहा हे । 


भोज के उपरान्त मम्मट ने रीति की स्वीकृत परिभाषा मे थोडा संशो- 
धन किया है । उन्होने उपनागरिका, परुषा श्र कोमल उत्तियो का ही 
विवेचन किया है, परन्त ्नन्त में यह स्पष्ट कर दिया हंकि इन्हें ही पूवेवर्ती 


-..श्राचा्यौ ने क्रमशः वेदर्भी गोडी श्रोर पांचालो रीति कहा हे । 


लतास्तिखो वृत्तयो वामनादीनां मते वैदभीं गौडीया पाञ्चा 
लाख्या रीतय उच्यन्ते । का० प्र ६।४। 


मम्मट के श्रनुसार नियत वर्णो का रसानुकूल व्यापार ही बृत्ति हेः 
वृत्तिर्नियतवणंगतो रसविषयो व्यापारः (का० प्र ६) 
इस प्रकार मम्मट के श्रनुसार--(१) रीति (इत्ति) नियतवणेव्यापार 


डे श्र्थात्‌ रीति वणं-संगुफन का नाम हे श्रोर ये वणं नियत होते हं । मम्मर 
मूलतः समास को रीति का वाहक नहीं मानते, वण-गुम्फ को दी मानते हे । 


(२) परन्तु मम्मट ने वण-गुम्फ का गुण के साथ नियत सम्बन्ध माना 
हे प्रस्येक गुण के अनुसार ही वर्णौ का संगुफन होता हे, श्रौर उसी (गुण के) 
श्ननुसखार रीति का स्वरूप भी निरिचत होता है । दूसरे शब्दों में गुण शब्द्‌- 
गुम्फ भौर रीति दोनों के ही नियामक होते हं, र शत में उन्हीं के माध्यम 
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से रोति (वृत्ति) रस को श्भिव्यंजना में सहायता देती इडे काव्य मं अपनी 
साथंकता सिद्ध करती हे । 


विश्वनाथ ने मम्मट के वणं-व्य।पार के साथ-साथ पद्-संघटना-च्र्थत्‌ 
शब्द्‌ गुम्फ तथा समस्त पदावलो का महत्व फिर स्थापित किया श्चौर॒श्रानन्द्‌- 
वधेन से प्रेरणा लेकर रीति का लक्तण इस प्रकार दिया-- 


पद-संघना रीतिर गसंस्था--विशेषवत्‌--उपकश्रीं रसादीनाम्‌ । अ्थोत्‌ 
पदों की संघटना का नाम रीति हे वह श्रंगसंस्थान (शरीर-गटन) 
कीर्भौति है- श्रौर काव्य के भ्राव्मरूप रसादि का उत्कषं-वधंन करती है । ` 
जिस प्रकार शरोर की गठन बाह्य होती इहै भी मनुष्य के ांतरिक 
 च्यक्तित्व--श्रात्मा-- का उत्कषं-वधन करती है इसी प्रकार सम्यक्‌ पद-संघना 
बाह्य श्रवयव होती हई भी काव्यात्मभूतं रस का उपकार करती हे । 


शरन्त में उपयुक्त विवेचन से एक तथ्य स्पष्टरूप से हमारे सामने 
श्राता है : यद्यपि रीति के महत्व में आाकाश-पातालल का ्नन्तर हो गया--वह 
श्रात्म पद से ष्ट होकर श्रग-संस्थान माच्र रह गड, तथापि उसकी परिभाषा 
में कोड मौलिक श्रंततर नहीं हुश्रा । वामन की विशिष्ट पद्‌-रचना ही रोति की 
स्व॑ -मान्य परिभाषा रही--यह विशिष्टता भी प्रायः शब्द श्रौर अर्थं के 
चमस्कार पर आश्रित मानी गड, श्रौर वामन के निदशानुसखार गुणों के साथ भी 
रीति का नित्य खम्बन्ध रहा । श्रतर केवलं यह ह्या कि वामन ने जहां शब्द्‌ 
शरोर श्रथं के शोभाकारक धर्मोके रूपमे गुणों को रोर उनसे अभिन्न रीति को 
श्रपने श्राप में सिद्धि माना, वहां ्रानन्दवधेन तथा परवतीं श्राचार्यौ ने गुणों 
को रस के धमं माना- श्रौर उनके श्याश्रय सरे रीति को भी रसाभिव्यक्ति के 
माध्यम ख्पमें ही स्वोकार किया । उनके अनुसार रीति शब्द्‌ श्चौर अर्थं के 
द्या्रित रचना-चमत्कार का नाम है जो माधुयं, रोज अथव प्रखाद्‌ गुण के 
द्वारा चित्त को द्वित, दीप्त ओर परिग्याघ्च करती इहै रस-द्शा तक पहुचाने 
मे साधनरूप से खहायक होती हे । 


रीति फे आधार 


वैदभीं श्रादि रीतियों के नामकरण विदर्भादि प्रदेशों के नाम पर कयि 
गण दहें। तो क्या रीतियों की विशिष्टता का ्राधार प्रादेशिक है? क्या काञ्य- 
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शैली किसी प्रदेश की सीमा में बद्ध हो सकती है {--यह शंका वामन ने 
स्वयं उठा है : “किन्तु क्या भिन्न भिन्न पदार्थो की मति काव्यके गुणों की 
भी उत्पत्ति प्रथक प्रथक देशों सेहोतीदै जो उनका नामकरण देशों के 
आधार पर किया गया है १ (का० सू०› २ अनध्याय) । 


इसका उत्तर भी उन्होने स्वयं दिया है श्रोर वह बड़ा संगत उत्तर हे: 
“नहीं, एसा नहीं है । वेदीं रादि रीतियों के नाम विदभादि देशों के नाम 
पर इसलिए रखे गये हें किं इन देशों मे (इन देशों के कवियों के कान्य में) 
उनका विशेष प्रयोग मिलता हं । 


विदर्भ, गौड श्रौर पांचाल देशों में वहां के कवियों ने क्रमशः वेदर्भी, 
गौदीया श्रौर पांचाली रीतियों का उनके वास्तविक रूपों मे, मुख्यतः प्रयोग 
किया है। इसलिए इनके नाम विदभौदि के नामों पर रखे गये हे, इसलिए 
नहीं कि इन देशो का उपयक्त रीतियों पर कोड विशेष प्रभाव पडा ह । 
(का० सू०, २ भ्नध्याय) 


इसमें संदेह नहीं कि प्रस्येक प्रदेश की श्रपनो विशेषताएं होती हें । 
रहन-सहन श्रथौत्‌ वेशभूषा तथा आचार -व्यवहार श्रादिमेंतो ये प्रादेशिक 


विशेषताणं प्रव्यक्त लक्ित होती है, भ।षाके सत्र में भौ उच्चारण पर इनका 


प्रभाव श्रव्यंत स्पष्ट रहता है । परन्तु प्रश्न इन वाद्य विशेषतां का नहीं है- 
वेशभूषा, श्राचार-ञ्यवहार श्रौर उच्चारण श्रादि बहुत ऊं भोतिक एवं शारीरिक 
विशेषताएं हँ जो भौगोलिक प्रभावों द्वारा अ्रनुप्रेरित रहती हें । प्रशन भाषा- 
ह ५० ्, ५ 

शञेली अथवा उससे भी सू च्मतर काव्य-शली का हे । 


वामन का उत्तर स्पष्ट है : (१) रीति अथवा काव्य-शेली द्व्य कै 
समान जलवायु विशेष की उपज नहीं है । अतएव उसपर देश का कोड 
प्रभाव नहीं पडता । 


(र) वैदर्भीं का नाम विदभ देश पर इसलिष्‌ रखा गया है कि इत 
प्रदेश के कवियों ने दश गणो से अलंकृत इस रीति का उसके वास्तविक रूप 


न 


मे-- अथौत्‌ सर्वग -सम्पन्न रूप में--मुख्यतः प्रयोग किया हे । गोडीया भरं 
पांचालो का नामकरण भी इसी प्रकार इश्रा हे.। 


वामन के मत से रीतियों की स्वतन्त्र सत्ता हे- वे गणात्मक रथात्‌ 
शब्द श्रौर भ्र्थंगत सौन्दयं के श्राधित हैँ । इनमें से एक रीति दशगण-सम्पन्च 
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हे-शेष दो का सौन्दर्यं केवल दो दो गणो पर श्राधित होने के कारण 
<.आंशिक हे । एक में रोज शरोर कान्ति का समावेश रहता दै श्रौर दूसरी मे 
माध्य चर सीकुमाय का । पहली भ्रथीत्‌ समग्रगणभूषिता रीति का प्रयोग 

विदभ के कचियाों में मुख्यतः मिलता था, इसलिए उसका नाम विदभ के 
नाम प्रर वेदर्भी रख दिया गया । श्रोज श्रौर कान्तिमती रीति का प्रयोग 
अपने वास्तविक रूप में सुख्यतया गौड देश के कवियों मे मिलता था, इस- 
लिषु उसका नाम गोदीया कर दिया गया, श्रौर माधुयं तथा सोंकुमायं से 
उपपन्न रीति का प्रचार प्रायः पांचाल देश ॐ कवियों मँ था, श्रतएव उसका 
नामकरण पांचाली कर दिया गया । परन्तु यह संयोग मान्न ही समना 
चादहिए--विद्भ, गोड तथा पांचाल प्रदेशों कौ परम्पराए रेख थीं । यह प्रदेश 


का भ्रमाव नहीं है-एेसा वामन कामतदहै। वामनके मत से तत्व रूपमे 
रोतियों को सत्ता पटले थी--प्रदेशानुसार नामकरण बाद मेँ हुश्रा । 


इस प्रकार के निरूपण में दो प्रकार की प्रक्रियानां से काम ह्येता है- 
एक आगमन प्रक्रिया शौर दूसरी निगमन प्रक्रिया । प्रस्तुत प्रसंग मे वामन क 
मतानुसार रीत्तियों का नामकरण निगमन प्रक्रियासे इश्ना हे । श्रागमन के 
अनुसार तो वदभ कवियों को सामान्य काव्य-शेली के विश्लेषण द्वारा वैदभीं 
क गणां का निधौरण होना चाहिए था । परन्तु यहां गुणों के ्चाधार पर रोतियों 
का स्वरूप-निधारण पहले किया गय। हे- रौर देश विशेष क कवियों ते उन 
विशेषताश्रों को देख कर उनका नामकरण बाद सें । 


वास्तव में यह वामन की ्रपनो धारणा है जो उन्होंने श्चपने सिद्धांत 


› क 


के श्रनुकूल बना ली हे । भत, बाण, भामह शौर दण्डी के सकेतों से स्पष्ट 


हे कि आरम्भ में प्रवृत्तियों, रीतियों या मामा का वर्गविभाजन प्रदेशानुसार ही 
इश्रा था, परन्तु यह भो ठीक ही हे कि स्वतंत्रचेता विद्वान श्रारम्भसे ही इस 
भ्रादेशिक विभाजन के प्रति संदेहशोल थे-भरत, बाण श्रौर दर्ड ने श्रपनी 
शंका स्पष्ट रूपसे व्यक्तकी हे रौर भामह नेतो प्रादेशिक विभाजन नौर 
तदाश्चित तारतम्य को श्रमान्य ही ठहरा दिया है । वामन के समय तक श्राते 
श्राति प्रादेशिक श्राधार कदाचित्‌ काफी हिल चुका था श्नौर इसीलिए उन्होंने 
तदाश्चित नामकरण को संयोगमाच्र घोषित कर दिया । रोति-निरूपण के प्रसंग 
मे इस प्रकार उचित दिशा मे एक कदम श्रौर उठाया गया । 


्रगला सफल पद्‌-न्यास् रसध्वनिवादियों ने किया जिन्होने रीति्यों 
के प्रादेशिक भ्राधार को सवंथा लुक्च कर विषय, वक्ता, तथा रस को नियामक 
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श्राधार माना । गौडीया का गौड़ से कोड सम्बन्ध नहीं रहा, वह॒ रौद्रादि रसो 
शरोर युद्ध श्रादि के वणन के उपयुक्त मानी गयी । इसी प्रकार पांचाली का 
पांचाल देश के कवियों से कोड सम्बन्ध न रहा--वह श्रृङ्गार करुणादि रसो 
श्रौर प्रेम तथा शोकादि के प्रसंगो के योग्य उहरायी गयी । 


कन्तक एक पग श्रौर श्ागे बद । उन्होने प्रादेशिक नामों काभी स्याग 
कर दिया । उनकामतदहे किं कवि-मागं ्रथवा रीतिका ञ्चाधार कविका 
स्वभाव-मातुल्लेया भगिनौ के साध विवाह-प्रथा की भोति रीति कोई देश- 
धमं नहींहे। + + + यदि किसी देश की जलवायु के साथ 
काव्य-शली का सम्बन्ध होतातो उस देश के सभी निवासी उसका प्रयोग 
करने में समथं होते । 


न च विशिष्टरीति-युक्ततेन काव्यकरणं मतुलेया-भगिनि- 
विवाह्‌वद्‌ देशधमेतया व्यवस्थापयितु' शक्यम्‌ । (ब० जी० प्रष्ठ ४५) 
+ + + तस्मिन्‌ सति तथाविधकान्यकरणं सवस्य स्यात्‌| 
(व जी० प्र ६) 


| इसीलिए उन्होंने सुकुमार, विचित्र शरोर मध्यम कवि-स्वभाव के श्रनुसार मार्गौ 
का नामकरण किया--देश के श्रनुसार नहीं । 


इसमे संदेह नहीं कि काव्य शली का भौगोलिक श्राधार मानना संगत 
नहीं है-श्रोर न उसे देश-धमं ही माना जा सकता है, इसमे भी संदेह नहीं 
कि प्र्येक कवि को श्रपने स्वभाव (श्राज का श्रालोचक उसे व्यक्तित्वं कहना 
पसन्द करेगा-) के ्रनुसार श्रपनी शेली होती है ; परन्तु क्या स्थूल रूप 
ये =, ` ५ % £ 
से, काव्य-शंलो के प्रादेशिक श्राधार पर वगे-मेद करना एकांत श्रनगंल हे ! 
हमारे देश में श्रभी राष्टमावा का देशव्यापी प्रचार नदीं इु्ा--इसालए इस 
प्रश्न का सीधा व्यावहारिक उत्तर देना कठिन दहै । पर थोडा पीछे मुडकर 
दगरेज्ञी की स्थिति पर विचार किया जा सकता ह क्या बंगाली, पंजाबी 
श्रोर दाक्तिणात्य भारतीय की श्रगरेज्ञी-शेली मे- केवल उच्चारण श्रादिमेही 
नदीं-- स्पष्ट अन्तर नहीं है? च्रौर यदिदहेतो इसे प्रादेशिक प्रभाव किसी न 
किसी रूप में मानना ही पदेगा । हंगल जेसे छोटे देश में स्च इंगलिश 
श्नोर वेट दंगलिश का प्रादेशिक श्रंतर राज भी मान्य दहै) भ्यक्तिकीदृष्टिसे 
ही लीजिए, रवि बाबू, गांधी जी श्रौर डा° राधाङरष्णन की श्रगरेज्ञी शैलियों 
भ, न्द (२ * 
का श्रन्तर क्या केवलं वेयक्तिक हं : क्या रवीन्द्रनाथ फो शेल्ती पर बंगाल्ली 
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भावोष्णता ्नौर गांधी जी की शैली पर गुजराती व्यावहारिक स्पष्टता का प्रभाव 
नहीं हे १ देश के बाहर जाकर तुलना करें तो क्या रवीन्द्रनाथ ठाकुर श्चौर 
विक्लियम बटलर येट्स कौ रहस्यवादी कविताश्रों मे शेकीगेत श्रन्तर केवल 
व्यक्ति-स्वभाव मात्र का अन्तरं है- श्या इन दोनों की शैलियों के बीच का 
गरन्तर उतना श्रौर वेसा ही है जेसा येट्स श्रौर त्रिजेज्ञ को शैलियों का शंतर 
हे ? क्या रवोन्द्रनाथ की श्रंगरेज्ञी शैलो पर भारतीयता की गहरी छाप नहीं 
हे? इन प्रश्नों के उत्तर नकार में देना सम्भव नहींहँ। श्रौर, यदि रेसी 
स्थितिहेतोशैलीका प्रादेशिक श्राधार-चाहे वह कितना ही दूरस्थ श्रौर 
बाद्य-स्थूल्ल क्यो न हो--एकदम श्ननगंल नहीं माना जा सकता है। कतक 
को स्वेभाव-सम्बन्धी स्थापना ठीक ही हदै--उससें शंका नहीं की जा. सकती-- 
परन्तु स्वभाव श्रथवा व्यक्तित्वं परमभीतो देश काल का श्रप्रव्यत्त प्रभाव 
श्रस्वीक्रत नहीं किया जा सकता । ॑ 

यूरोप के साहित्य-शाच्त्र में भी कुन्तफ का ही मत मान्य हे : वहां भी 
मधुर, उदात्त श्रथवा कोमल तथा परुष श्रादि रीत्तियां ही किसी न किसी 
खूप मे स्वीकायं इद जो कन्तक के सुकुमार ओर विचित्र श्रादि मार्गोकोही 
समानधममा है । परन्तु वहां भी देश के श्राघार पर भलियों का वर्ग-विभाजन 
हुश्रा हे । ईला की पहली शताब्दी के लगभग क्िवन्टीलियन ने यूनानी-रोमी 
काव्य-शोली के तीन सेद किये थे : रेटिक, एशियाटिक श्रौर रोडेशियन । ये 
शे ल्ियां अपने प्र।देशिक श्राघार के कारण ही नहीं, वरन्‌ स्वरूप मे भी वेदर्भी, 
गोदीया श्र पांचाली के समक्त थीं । 


कहने का तात्पयं यह हे कि प्रादेशिक श्राधार की कल्पना सर्वथा निरा- 
धार नहीं हे--उसके पीठे व्यावहारिक तकं हे । परन्तु इस प्रादेशिक श्राधार 
को श्रधिक महत्व नही देना चाहिये- मनुष्य का स्वभाव अथवा व्यक्तित्व 
प्रादेशिकता में आबद्ध नही दहै: कविका व्यक्तित्व तोवेसे भी श्रसाधारण 
प्रतिमावान श्रौर वेशिष्व्य-सम्पन्न होता दै, अतएव उसके लिए तो प्रादेशिकता 
का बन्धन श्रर भी दुबंल पड़ता हे । 


रीति के मूल्ल तत्व 


, रीतिका स्वरूप-िरूपण करने के लिए उसके प्रूल-तत्वों का निधौरण 
कर लेना ्रावश्यक हे । 
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दण्डी ने गुणों को ही रीति के मूल तत्व माना हं । उनके गुण शब्द्‌- 
सौद श्र अ्र्थ॑-सौँद् दोनों के ही प्रतीक दँ । उनके श्लेष, समता, सीकु- 


म्यं नौर ओज पद. बन्ध श्रथवा शब्द्‌ -गुम्फ के आश्रित हें, माधुयं, उदारता, 


कान्ति, प्रसाद, चअर्थव्यक्ति ओर समाधि श्रथं-सोदयं के । वामन ने भो रीति 
को पदरचना मानते इए गुणों को ही उसके मूलतत्व माना हं--वामन ने 
शथ्द श्नौर श्रं के श्राधार-मेद से गुणोंकेदो वगंकर दिये दहे: शब्दशुण 
दरौर श्रथंगुण । उनके शब्दशण प्रायः सभी वण -योजना, पद -बन्ध या शब्द्‌- 
म्फ के ही चमत्कार हें श्रौर श्र्थगणों क! आधार श्रयं -सोदयं है ; उदारता, 
सौकुमार्य, समाधि श्रौर श्रोज के ्ननेक रूपों मं लक्तणा-व्य जना का चमत्कार हे ; 
थ-व्यक्ति से स्वाभाविकता श्रथवा यथार्थता का सोदयं हं ; कान्ति में रख 
माधुयं मं वक्रता अथवा विदग्धता का; श्लेष से गोपन श्रादिके द्वारा 
क्रियाश्नों का चातर क साथ वर्णन रहता हे, शरोर वास्तव में यह चमत्कार भराय 
अर्थश्लेष के अन्तर्गत श्रा जाता हे । प्रसाद में श्रावश्यक के ग्रहण श्रार अ्रना- 
वश्यक के त्याग द्वारा श्रथं-वंमल्य--या स्पष्टता की सिद्धि होती हं । समता सें 
बाह्य तथ्यों के क्रम का श्रभंग रहता है । परवर्ती चार्यो ने प्रसाद्‌, समता 
आदि को दोषाभाव मात्र माना दहै । उनका भी तकं श्रसरगत नहीं हं, तथापि 
रथं -वेमल्य (ल्यूसिडिटी) आदि भी श्रपने श्रापसें गुण हें चाहे श्राप उन्दं 
ञ्भावास्मक गण ही मान लीजिये । (संसृत काव्यशस्त्र में भी रुद्रट श्रादिने 
दोघाभाव को गण ही माना हे) । इस प्रकार वामन के भ्रथगुणें के मूल मं रस, 
ध्वनि, श्रथाीलंकार, शब्द्‌ -शक्ति का भावात्मक सोदयं श्रौर दोषभाव का अभा- 
वात्मक सोदयं विद्यमान रहता है--इनके अतिरिक्त परम्परा-मान्य तीनों गुणों 
प्रसाद्‌, श्रोज श्नौर माधुयं का अन्तभौव तो वामनीय गुणों सें हे ही । निष्कषं 
ह निकला कि केवल शब्द-गस्फ ही नहीं--परम्परा-मान्य तीन गुणों के 
ञ्तिरिक्त रस, ध्वनि, श्र्थालंकार, शब्द-शव्ति शरीर उधर दोघाभाव भी 
वामनीय रीति के मूल तत्व हँ । शरोर स्पष्ट शब्दों सें, परवतीं कान्यशास्त्र कौ 
शब्दावली मे- वामन के मत सें रीति के बहिरंग तत्व हैँ शब्द्‌-गुस्फ, शरोर 


 श्र॑तसंग तत्व हैँ गुण, रस, ध्वनि (यद्यपि उस समय तक ध्वनि का श्राविभाव 


॥ न्द थ 
नहीं हृश्रा था) श्रथलेकार श्रर दोषाभाव । 


वामन के उपरान्त रुदर ने इस प्रश्न पर विचार किया श्रोर समास 

को रीति का मूल तत्व माना । उन्होने लघु, मध्यम ओर दीं समासों के 
* भ. न नें 

ञ्ननुखार पांचाली, लाटीया श्रर गोदीया रीतियों का स्वरूप-निरूपण किया । 
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वेदर्भी श्रसमासा होती हे ।-- श्रानन्दुवर्धन ने द्रट की लाटीया रीतिकोतो 
. स्वीकार नहीं किया, परन्तु समास को रीति के कलेवर का सुख्य तत्व श्रवश्य 
माना । उनकी परिभाषा हे: रीति माघुर्यादि गुणों के श्राश्रय से स्थित रह 
कर रस को अभिव्यक्त करती हे । इसका अथं यह हृद्या कि माधु्यादि गुणों 
कोवे रीति का भ्राश्रय---ञ्मथवा मूल श्चान्तरिक तत्व मानते है, सौर रीति को 
रस को अभिव्यक्ति का साधन मात्र समते दें । इस श्रकार श्रानन्दवर्धन क 
श्नुसार श्रसाद, माधुयं श्रौर श्रोज गुण रीति के मूल श्रान्तरिक तत्व ह, श्नौर 
समास उसका बाह्य तस्व । पने समग्र खूप में रीति रसाभिव्यक्ति की माध्यम 


+ 


हे । 

ध्वन्यालोक के पश्चात तीन म्नन्थों मे इख प्रश्न को उठाया गया : 
राजशेखर की काव्यमीमांसा मे, भोज के सरस्वती-कण्डाभरण मे नौर श्रगनि- 
पुराण भें । राजगेखर ने इस प्रसंग सें कुं नवीनता कौ उद्‌भावना की है । 
उन्होंने समास के साथ ही श्नुप्रास को भो रीति का मूल तत्व माना ह । 
वदभीं में समास का श्रभाव श्रोर स्थानानुप्रास होता है, पांचाली स समास ` 
रार अनुप्रास का ईषद्‌ खद्धाव रहता हं, ओर गोडीया मे समास श्रर अनुप्रास 
भरचुर रूप में वतमान रहते हँ । इनके अतिरिक्त उन्होने तीनों रीतियों के तीन 
श्रोर नये श्राधार-तत्वों की कल्पना की : वैदर्भी योगब्रत्ति; पाचाली-- 
उपचार; ओर गौदीया--योगन्ृत्तिपरम्परा । 


भोजने भी प्रायः राजशेखर का ही अनुसरण किया-उन्होने समास 
शरोर गुण दोनों को ही रीति के मूल तत्व मानते हए राजशेखर ॐ योगवृ्ति 
यादि भ्राधार-मेदों को भरर भी विस्तार दिया । अग्निपुराण मे गुण श्रौर रीति ` 
का कोड सम्बन्ध स्वोकार नहीं किया गया--उनमें रीति के मूल तस्व तीन 
माने गये हँ: समास, उपचार (लारुणिक प्रयोग श्रथवा अलङ्कार), श्रौर 
मादेव की मात्रा । पांचाली रोति द्री, उपचार-युता श्नौर हस्व-विग्रहा अर्थात्‌ 
लघुमामासरा होती हे; गौडीया दी्ं-विग्रहा श्नौर अनवस्थित-संदभा होती - 


श्रथौत्‌ उसका संदभं एवं श्रथं सर्वथा व्यक्त नहीं होता; वेदर्भी को मुक्तविग्रहा 


माना गया है -श्रथौत्‌ उसमें समास का श्रमाव रहता है, वह नातिकोमल- 
संदभी होतो है श्रत्‌ उसकी पद्‌ -रचना श्रतिकोमला नहीं होती, नौर उसमें 
भ्रोपचारिक--श्रथवा आलङ्कारिकं ( लाक्षणिक ) प्रयोगो की बहुलता नहीं 
रहती । 
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उत्तर-ध्वनि काल के श्राचार्यो सें मम्मट श्र विश्वनाधने विशेष खूप से 
प्रस्तृत प्रसंग पर प्रकाश डाला हे । मम्मटने वृत्तिया रीति को वणंग्यापार 
ही माना है, श्नौर फिर वणं-संवरन या गुम्फ का गुण के साथ नियत सम्बन्ध 
स्थापित क्रिया है । उन्होने माधुयं रौर भ्रोज गुणों के लिए वणं-गुम्फ नियत 
कर दिए हे, रौरं फिर इन गुणों को ही वृत्तियों का प्राण-तत्व माना है । इस 
प्रकार मम्मट के अनुसार गुण-व्यंजक वशणं-गुम्फ ही रोति के मूलतत्व है-- 
विश्वनाथ ने प्रायः मम्मटकादही श्रनुखरण किया है--परन्तु उनको रीतियों 
का श्राधार मम्मट शी ्रपेत्ता अधिक व्यापक ह । उनका रीति-निरूपण इस 
प्रकार हे: 
कर्मा माघुेन्यंजकेवशेः रचना ललितास्मका 
अल्पवरत्तिरव्र्तिवां वेदभीं रीतिरिष्यते । 
| (सा० द° प° २६) 
श्रथीत्‌ वेदीं के तीन आ्रधार तत्व हैँ :-- माधुयं -व्यंजक वणं, ललित 
पद-रचना, समास का अभाव श्रथवा अल्प-सम(स । 
्रोजः प्रकाशकैवेशेँ ; बन्ध-च्ाडम्बरः पुनः ` 
गौड़ी- 2 
समास-बहुला गौडी"... ॥ 
श्रथीत्‌ गौडी के तत्वं हें रोज : प्रकाशक वणं, श्राडम्बर-पूणं बन्ध 
श्रथवा पद्‌-रचना, ओर समास बाहूख्य । 


विश्वनाथ ने वणं-संयोजना श्चौर शब्द्-गुम्फ दोनों को ही रीति के 
तत्व माना है भ्रौर उधर समास को भी ग्रहण कियादहै। उन्होने मी गुण 


` श्रौर वर्णयोजना का नियत सम्बन्ध मान। हे नौर गुण को रीति का श्राधार- 


तत्व स्वीकार किया हे । श्रर अन्त में, ्रानन्दव्धन के समान विश्वनाथने भी 
रीति को रखाभिव्यक्ति का साधन माना है । 

उपयुक्त टेतिदासिक विवेचन का सारांश यह हे कि पूव॑-ध्वनि काल 
के वामनादि ्राचायं, जो अलंकार श्रौर श्रलङ्कायं में मेद न कर समस्त शब्द 
तथा अर्थ-गत सौन्द्यं को अलङ्कार संज्ञा देते थे, शब्द श्रौर श्रं के प्रायः 


सभी प्रकारं के चमत्कारो को रीति के तत्वं मानते थे । वामनं के विवेचन से 


स्पष्टहेकिवे पद्‌-बंध को रीतिका बहिरंग श्राधारतत्व रौर माधुयं, श्रोज 
तथा प्रसाद गुणं के ्रतिरिक्तं रख, ध्वनि (यद्यपि यह नाम उस समय तक 
आविष्ठृत नहीं हृश्ा था) शब्द्‌ -शक्ति, श्रलङ्कार तथा दोषाभाव को अन्तरंग 
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तत्व मानते ये । उन्तर-ध्वनि श्राचार्यो ने अलङ्कार श्रोर शअलङ्काय-- वस्तु श्रर 
शैली श्रथवा प्राण श्रौर देह का श्नन्तर स्पष्ट किया रौर रस-ध्वनि को कान्य 
का प्राणतत्वं तथा रीति को बाह्यांग माना-जिस प्रकार अ्रग-सस्थान श्रात्मा 
का उपकार करता हे, इसी प्रकार रीति रस की उपकर हे । उन्होने रीति 
को काव्य का माध्यम मानते हए वणं-संयोजन, तथा पद्‌-रचना श्रथौत्‌ शब्द- 
गुम्फ तथा समास को उसे बहिरंग तत्व शरोर गुण को अन्तरंग तत्व स्वीकार 
किया जिसके श्ाश्रय से वह रस की श्मिव्यक्ति करती हे । 


रीति के नियामक हेतु 


वामन ने तो रीति की स्वतन्त्र तथा सवंतन्त्र सत्ता मानी थो-ञअतएव 
उनके लिप तो रीति क नियमन तथा नियामक देतुश्चों का प्रश्न ही नहीं 
उठता--परन्त श्रागे चलकर स्थिति बदल गड । रीति को परतन्त्र होना पडा । 
अनन्दवर्धन ने रस को रीति का प्रमुख नियामक हेतु माना है । रोति पूणंतया 
रख के नियन्त्रण में रहती है--उसी के श्रधीन कुच ओर भी हेतु है जो 
उपचार से रीति का नियमन करते हैँ । रस के श्रतिरिक्त ये हेतु तीन हँ वक्तृ- 
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श्रौचिस्य, वाच्य-श्रौचित्य श्रौर विषय-्रौचित्य । 


तन्नियमे हेतुरौचित्यं वक्तृवाच्ययोः ॥ ३।६॥ 
उस (संघटना) के नियमन का हेतु वक्ता तथा वाच्य का श्रोचित्य 
ही हे। 
इसके अतिरिक्त- 
विषयाश्रयमप्यन्यदौचिव्यं तां नियच्छति । 
काव्यग्रभेदाश्रयतः स्थिता भेदवती हि सा।॥ ३।७॥ 


ग्रथौत्‌ विषयाभ्रित श्रचित्य भी उसका (संघटना का) नियन्त्रण करता हे । 
काव्य के मेदो के श्राश्रयसे भी उसका मेद हो जाता हे । 


उपयुक्त तोन नियामक हेतुशनों कौ थोद़ी व्याख्या अपेक्तित हे । इनकी 
परिभाषा स्वयं श्रानन्दव्धन ने को हे । 


“वक्ता कवि या कचि-निवद्ध (दो प्रकार का) हो सकता हे। श्र 
कवि-निबद्ध (वक्ता) भी रसभाव (श्रादि) से रहित अ्रथवा रसभावयुक्त (दो 


( ४६ 








प्रकारका) हो सकता है । रस भो कथानायक-निष्टठ श्रौर उसके विरोधी 
(प्रतिनायक) -निष्ठ (दो प्रकार का) हो सकता हे । कथानायक भी धोरोदात्तादि 
मेद से विभिन्न मुख्य नायक श्रथवा उसके बाद का (उपनायक पीठमद) हो 
हो सकता है । इस प्रकार वक्ता के श्ननेक विकल्प हः, । (हिन्दी ध्वन्यालोक 
प° २४४) । 


वास्तव में यह वक्ता के स्वभाव शौर मन : स्थिति की व्याख्या है-- ` 
वक्ता के स्वभाव रौर मन:स्थिति के ्नुकूल ही रीति का प्रयोग उचित हे। 


““इसो प्रकार वाच्य ( श्रथं भी) ध्वनिरूप (प्रधान) रसकाश्रंग 
(ञ्भिव्यंजक) श्रथवा रसाभास का भ्रंग (श्रमिग्यञ्जक), अभिनेयार्थं या शअनन- 
भिनेयाथं, उत्तम प्रकृति में श्राश्ित, श्रथवा उससे भिन्न (मध्यम, रधम) 
प्रकृति में श्राश्रित--इस तरह नाना प्रकार का हो सकता ह (हिन्दी 
ध्वन्यालोक, प° २४४) 


क 


वाच्य से अ्नभिप्राय यहां विषय--ञ्चथवा विषयवस्तु या वर्यं वस्तुकादहैजो 
निश्चय ही रीति का नियामक हे क्योंकि रीति का प्रयोग निस्संदेह हो वर्यं 
विषय पर निभेर रहता हे। सुकुमार विषयों की वर्णन-शेलो में मार्दव श्नौर 
परुष विषयों की शेली में परुषता स्वाभाविक ही है । 


्रानन्दवधंन के श्रनुसार तीसरा नियामक हेतु है विषय । विषय का 
श्रथ, जेसा कि स्वयं लेखक ने ही स्पष्ट कर दिया हे, विषयवस्तु श्रथवा वर्यं 
विषय नहीं है; उसका उल्लेख तो वाच्य के द्वारा किया ही जा चुका ह । 
विषय से. यहां काव्यके रूप का श्रभिप्राय हे। ‹“सुक्तक, पयाीयबन्ध, परिकथा 
खण्डकथा, सकल कथा, सगंबन्ध (महाकान्य), श्रभिनेयाथं (रूपक), शआरआाख्या- 
यिका रौर कथा श्रादि (काव्य के) भ्रनेक प्रकार हें । इनके श्राश्रयसे भी 
संघटना या रीतिमेंमेदहो जाता हे।" (हि० ध्व० पर०.२४९)। संस्कृत 
काव्य-शास्त्र में बाह्यांग के भ्राधार पर वर्गीकरण करने की प्रवृत्ति कुद श्रधिक 
बलवती रही हे । उसमें प्रायः ्ननावश्यक सेद-विस्तार किया गया है इसीलिए 
उसके श्रनेक काञ्य-मेद रागे चलकर मान्य नहीं हुए : विशेषकर शैली मात्र 
पर श्राध्रित काव्य-रूप प्रायः सभी लुक्च हो चुके हैँ । फिर भी श्रानन्दव्धन 
के उपयुक्त मन्तव्य से श्रसहमत होने के लिए कोड वकाश नहीं है। महा- 
कान्य श्रौर नाटक सदश काव्य-रूपों का प्रभाव तो रचना-रीति पर श्रत्यन्त 
भ्रस्यक्न ही रहता हे--उनके श्रतिरिक्त ्रनेक सूच्म सेदो का प्रभाव भी सहज 
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हीं लक्तित फिया जा सकता ह । उदाहरण के लिए उपन्यास चओ्चौर कहानी 
मुक्तक श्रौर गीत के खूप-सेद्‌ से उनकी शेली में भो निश्चय ही भेद रहतां 
हे । 

उप्यक्त विवेचन श्रस्यन्त सार्थक होने के अतिरिक्त सर्वथा आधुनिक 
भी ह । यूरोप के काव्यशस्त्र में शस्त्रोय--श्रथवा छृद्‌ म शस्त्राय परम्परा्नों 
के बाह्य मूल्यों के विरुद मनोविक्ञान-सम्मत आन्तरिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के 
निमित्त जो कायं उन्नीसवीं शताब्दी में किया गया (यद्यपि वहां भी लोजा- 
इनस, दति श्रादि श्रनेक प्राचीन चायं उसका संकेत सेको -दज्ञारों वषं 
पूवं कर चुके थे), उसे हमारे यहां भ्रानन्दवधेन श्राठवीं-नवीं शताब्दी में 
विधिवत्‌ सम्पादित कर चुके थे । | 


रीति का प्रवृति, वृत्ति तथा शली से अन्तर 


शास्त्र में रोति के सहधर्मं ऊ अन्य काव्यांगों का भी प्रयोग मिलता 
हे--उनसे पाथंक्य करिये बिना रीति का वास्तविक रूप उद्धारित नहीं हो 
सकता । 


रीति मौर प्रवृत्ति - कालक्रमानुसार सबसे पहले तो प्रद्त्ति को 
लीजिए । प्रवृत्ति फा विवेचन सर्वं-प्रथम भरतं में चर फिर उनके अनुकरण 
पर राजशेखर, भोज शरोर शिगभूपाल श्रादि में मिलता है। जेसा कि मेने 
श्रारम्भ में विवेचन किया हे, भरत के भ्रनुसार प्रवृत्ति उस विशेषता का नाम 
हे जो नाना देशो के वेश, भाषा तथा श्राचार का ख्यापन करे ।१ इस प्रकार ` 
प्रवृत्ति का सम्बन्ध केवल भाषासेहीन होकर वेश तथा श्राचार से भी 
हे जबकि रीति का सम्बन्ध केवल भाषासे ही हे। प्रवृत्ति पूरे रहन-सहन 
के ठंग से सम्बन्ध रखती हे, नौर रीति केवल्ञ बोलने तथा क्िखने के ढंग 
से प्रवृत्ति के मूल तत्व प्रायः बाद्य तथा मूतं हँ-रीति के आन्तरिक । 
अतएव प्रवृत्ति का निश्चयात्मक ्राधार भोगोल्िक हे परन्तु रीति का ्राधार 
कवि-स्वभावगत ही अधिक हे । प्रवृत्ति व्यवहार।त्मक है, इसीलिए राजशेखर 
ने उसको केव॑ल वेश-विन्यास-क्रम ही माना है, रीति एकान्त साहित्यिक । 


१ पृथिव्यां नाना देशवेशभाषाचारवातोः स्यापयतीति प्रवृत्तिः 
(नास्यशास्त्र) 
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इसीलिए प्रवृत्ति का प्रत्यन्त सम्बन्ध नाटक सेहीदहै- रीतिका कान्यसे 
(या नाटक के काव्यांग से) । परन्तु इस भेद के रहते हए भी यह स्वीकार 
करना पडेग। कि रीति की कल्पना के पीद्धे प्रवृत्ति की प्रेरणा निस्संदेह वतमान 
थी । 


रीति ओर वृत्ति :-- प्रवृत्ति का प्रचलन श्रव्यन्त सीमित हौ 
रहा-श्रतएव उसके विषय मं विशेष आन्ति उत्पन्न नहीं है । परन्तु च्त्ति 
रौर रीति मे रन्त तक भ्रान्तिके लिए अवकाश रहा। 


वृत्ति के संसक्त काव्य-शास्त्र में ्ननेक अर्थं हँ- किन्तु उन सबका 
प्रस्त॒त प्रसंग से सम्बन्ध नहीं हे । वृत्ति के केवल दो खूप देसे है जो रीतिके 
समानधमीं है--जिनसे उसका पार्थक्य ्रावश्यक दै । येदोरूपदहें (१) नाव्य 
बृत्तियां : भारतीय, सात्वतो, केशिकी तथा श्रारमटी- जिन्हें श्रान्दवर्धन शौर 
श्रभिनव ने अर्थवरत्तियां कहा हे । (२) काव्य-वृत्तियां ; उपनागरिका, परुषा 
श्रोर कोमला (म्ाम्या)- जिन्हें आनन्द्वधन तथा अभिनव ने शब्द वरृत्तियां 
कहा है । इन्दे श्रनुप्रासजाति भी कहते हें । 


| आनन्द वधेन ने इत्ति की परिभाषा इस प्रकार की है : व्यवहारो हि 
बरत्तिरित्युच्यते--अ्रथौत्‌ व्यवहार या व्यापार का नाम वृत्ति है । श्रभिनवगुप्च 
ने इसी को तात्विक व्याख्या करते हुए लिखा हं : तस्माद्‌ व्यापारः पुमर्थ- 
साधको वरत्तिः-पुरुषाथ-साधक व्यापार का नाम ही वृत्ति है। श्रौर स्पष्ट 
शब्दों मे, पात्रों की कायिक, वाचिक शरीर मानसिक विचित्रता से युक्त चेष्टा 
ही इत्ति हे । इस व्यापार का वणन कान्य में सर्वत्र होता है- को भो वर्णन 
व्यापार-शरून्य नहीं होता, इसीलिए चृतति को काव्य की माता कहा गया हे : 
सर्वेषामेव कान्यानां वृत्तयो मातृकाः स्मरताः । (भरत) 

यहां वाचिक के साथ हौ कायिक श्रोर मानसिक चेष्टाश्च का भी अन्तभाव 
हे-- इसलिए वृत्ति का रूप शब्दगत श्र अर्थगत दोनों रकार का होता हे । 
श्रागे चलकर ये दोनों रूप प्रथक्‌ हो जते हैँ । आनन्दवर्धन के शब्दों से 
रसानुगुण श्रथे-भ्यवहार भारती, सात्वती श्रादि वृत्तियो का रूप धारण कर 
लेता है, शरोर रस।नुगुण शब्द्‌-्यवहार उपनागरिका, परुषा श्रौर कोमला 
वृत्तियों का जिनके उद्धावक हैँ ्राचायं उद्धट । उद्धट ने इन्दं ्रनुप्रास्जाति ही 
माना हे, श्रतएच उनके मतं से ये बृत्तियां वणं-भ्य वहार मान्न ही है इनमे पद- 


क 


संघटना का विचार नहीं ह । इन वृत्तियों के स्वरूप के विषय सें राच्ये 
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मतसेद रहा हे । र्द ने दृत्ति को समास के ्राश्रित माना है श्नोर समासयुक्त 
पद -संघटन। को उसका श्माधार स्वीकार किया हे: 


नाम्नां वृ्ति्ेधाभवति समासासमाभेदेन । 
श्आानन्दवर्धन ने थोडा श्रौर व्यापक रूप देते हृष उसे शब्द-व्यवहारखूप माना 
ह । परन्तु श्रागे चलकर मग्मट ने फिर उद्भट के भ्नुसरण १२ उसे नियततवणं- 
ज्यापार मात्र हौ स्वीकार किया ह । श्रौर बाद मे चलकर तो वृत्ति का रीति 
सं स्र॑तभीवं ही हो गया । 


अथै-वृत्ति : उपयुक्त दो प्रकार कौ वृत्तयो में पदललो का रीति से 
निकट सम्बन्ध नहीं हे : इनका प्रयोग प्रायः नाटक के प्रसंग संदी होता है 
आज उपन्यास के चेत्र मं मी इनकी सा्थकता हो सकती ह । कायवङ्मनसां 
चेष्टा (ग्रभिनवयुक्ष) होने के कारण इनको परिधि शअव्यत व्यापक ह । रीति का 
सम्बन्ध जहां वाणोसेही है वहां इनका सम्बन्ध शारीरिक तथा मानसिक 
ज्यापासें से मी ह । अथ-वृत्ति का सम्बन्ध ॒चरित्र-विधान तथा उ्यक्तित्व- 
चिन्नण से ह : रीत्ति वचन-~रचना का प्रकार मात्र हे। हां दोनों क मूल में 
रसानुकूस्य का श्राधार होने के कारण रस के सम्बन्ध से उनका पारस्परिक 
सम्बन्ध स्थिर कियाजा सकता हे । इस द््टि से कैशिकी पांचाली के 
मानान्तर हे, सास्वती आर श्रारभटी गोढडाया के, रौर भारती वदर्भी के-- 
मरत ने यद्यपि केवल शब्द्‌-वृत्ति मानते हुर्‌ उसका चेत्र श्रत्यंत सीमित 
कर दिया ह फिर भी परवती श्राचार्यौ ने उसको सत्ता सर्वत्र मानी हे : वृत्तिः 
+ भ।रती (शारदातनय) । 


वणी-तरत्ति : दृसरी इृत्तियों का--उपनागरिका, परुषा तथा कोमला 
का_ रोतियों से इतना प्रव्यक्त तथा घनिष्ठ सम्बन्ध हे कि भ्रायः उनके विषय 
तं रान्ति हो जाती है । इस विषय मं ञ्राचार्यो के तीन मतद; 


(8) वृत्ति की सत्ता रीति से स्वरतत्र है । उद्धर ने केवल वणं-व्यवहार 
रूप ब्रत्तिसों का ही चिवेचन किया हे। रुदरटने भौ समास को श्राधार मानते 
इए बृत्ति का रीति से ईषत्‌ एयक उल्तेख किमा है । उधर अ्रानन्दवर्धन तथा 
जअसिनव स भी दोनों का प्रथक वणन है--यद्यपि आगे चलकर श्रानन्द वधेन 
ने बृत्ति को शब्द्‌-व्यवहार मानकर बृत्ति श्चौर रोति की एकता स्वीकार 
करली दे । 
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| | (२) मम्मर श्रोर उनके परवतीं श्राचायं परिडतराज जगन्नाथ श्रादि 

॥ ॥ बृत्ति श्रर रीति को एक ही मानते हँ । मम्मट ने तो उपनागरिका श्रादि वृत्तियों 

|| का विवेचन करने के उपर।न्त स्पष्ट ही लिख दियाहेफिडइन्दे ही वेदीं रादि 
|| |॥ ` रीतिथोंके नाम से श्रमिदित किया जाता हे। जगन्नाथ ने रीति ओर ठृत्ति 
| | दोनों शब्दों काही वदभीं श्रादि के लिष्‌ प्रयोगं किया हे । 
| | | (३) ऊद श्राचायं करात्त को रीति का श्रंग मानते : वृत्ति से उनका 
|| ॥ तात्पयं वणं -गुस्फ का है श्रौर वणं-गुम्फ रीति के भ्रनेक तत्वों मंसे एक 
|| | । दै--श्रतणव वह उसका ्रंग हे । वामन ने वृत्ति का केशिकी रादि के ्रथंमें 
|| | ही उल्लेख किया हे, अनुप्रास जाति के रथं में वृत्तिका प्रयोग उद्भट का 
| | ् श्राविष्कार हे जिसे वामन ने ग्रहण नहीं किया । परन्तु उनके रीति-विवेचन 
|| से स्पष्ट हे कि श्रनुप्रासजाति कोवे रीति का एक बाह्य श्राधार-तस्व मानते हें । 
| । ||: इस प्रकार श्र्रव्यक् खूपसेवे बृत्तिको रीति काभश्चंग मानते हं । विश्वनाथ 
| | | ने रीति के तीन तत्व माने : रचना (शब्द-गुस्फ), समास, तथा वणं 
| | | ॥ संयोजना । श्रतएव उनके मत में भी वशणे-संयोजना रूप इत्ति सम्भवतः ही 
| || रीति काश्चंगहे। 

॥|॥ 

|| | . | उपयक्त अ्रभिमतों के परीकण के उपरांत यह परिणाम निकलता हें कि 
||| यदि उद्धर का मत मान्य हं रोर तदनुसार ब्रृत्ति केवलं चण-गुम्फ का नाम हं 
| || तब तो वह रीति का एक बाह्य श्राघार तत्वं हे, परन्तु यदि श्रानन्दवधन के 
॥|| | अनुसार उसे शब्द-व्यवहार माना जाए तो फिर वह रीति का प्याय मात्र हे: 
॥ |  उत्तर-ध्वनि काल के श्राचार्यो का यही मत रहा हे । हमारा अपना विनशन मंतव्य | 
| ॥॥ यह है फि चृतति शब्द की इस अर्थं में उद्‌ भावना श्रौर उसका श्रत तक प्रयोग 
| | उसके पथक श्रस्तिस्व के प्रमाण हँ । वह वणं-ग्यवहार--श्राधुनिक शब्दावली 
॥॥ | । स वणं-संयोजना--खूप हे, ओर रीति का एक बाह्य श्चंग है रीतिकेदो बाह्य 
| | | $ > € 
1 तत्वं हें : (१) संघटना (शब्द -योजना, समास श्रादि) श्रौर (२) वणं-योजना 
। | जिसका दुसरा नाम हें बृत्ति । 
| | ध रीति ओर रोली ; रीति का समानधमीं भव , केवल एक शब्द्‌ रह 
|||: जात हं : शली । वसे तो यह शब्द्‌ ्रस्यंत प्राचीन हें श्रोर इसकी उयुस्पत्ति 
। @ शील से हुदै हे । शोल का ्रथं दे स्वभाव जो कुन्तकं के मत मेँ रीतिका 
|| ॥ ॥ नियामक श्राधार ह । जिस प्रकार स्वभाव की श्रभिभ्यक्तिका मागं रीति दहेः 
| उसी प्रकार शील्ल (स्वभाव) की अ्भिव्यक्ति-पद्धति शेली भी हे श्रौर उसके 


| 
॥ । 
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युस्पत्ति श्रथ मँ भी वैयक्तिक तस्व मूलतः वतंमान हे । परन्तु फिर भौ 
आरतोय काव्यशास्तर में इसका प्रयोग प्रस्तुत श्रथ में प्रायः नहीं हुश्रा । शास्त्र 
से यह शब्द्‌ व्याख्यान-पद्धति श्रादि के प्रसंगमें ही प्रयुक्त हश्रा दहं: यथा-- 
प्रायेण श्राचायीणामियं शली यत्‌ सामान्येनाभिघाय विशेषेण विद्रणोति । 
(कुल्ट्क भ€ की टीका-- मनुस््ति १।४। : बद्दव उपाध्याय भारतीय सा 
शा० से उद्धत) । अरभिभ्यक्ति की प्ति के श्रथ में शली का प्रयोग ्राघुनिक 
ही है जो श्रंगरेज्ञी के स्टाइल शब्द्‌ का पयोय हे । 


® ऋ च ऋ ॥ (न ५ 
विशिष्ट अर्थं सें रीति रौर शली मे बहुत श्रंतर नहींहे। शलीकी 
श्रनेक परिभाषाएं की गङ्क है । शैली विचारो का परिधान है। शेली उपयुक्त 
~ (4 र "कनक भ, भे, भ 
शब्दावत्ती का प्रयोग हे । अभिग्यक्तिकी रीतिका नाम शेलो दहं । शली भाषा 
का व्यक्तिगत प्रयोग हे । शली ही व्यक्ति है, इत्यादि । 


शैली के दो मूलतत्व हँ : एक व्यक्ति-तस्व, श्रीर दूसरा वस्तु-तत्व । 


यूरोप के काञ्य-शास्त्र में इन दोनों त्वो का विस्तृत विवेचन किया 
गया हे । यूनानो श्राचार्यौ के उपरांत रोम के, शरीर उनके उपरांत फंस 
इगक्तेड श्रादि के भ्रनेक काञ्य-शास्त्रियों ने शली के वस्तु-तत्व का सम्यक्‌ 
विवेचन किया है । श्रव रह जाता हं शेली का वेयक्तिक तत्वं । वास्तव में शंली 
के व्यक्ति-तत्व श्रौर वस्तु-तत्व में व्यक्ति-तत्व ही प्रधानदहेंः उसीके द्वारा 
ओलीकार शैली के बाद्य उपकरणों का समन्वय--श्नेकता में एकताकी 
स्थापना करता है । वैयक्तिक तत्व के दो रूप हँ: एक तो शैली 
द्वारा कवि की श्रात्माभिव्यंजना--्र्थात्‌ शलो का श्रात्माभिव्यंजक 
रूप श्रौर दूसरा पात्र तथा परिस्थिति के साथ शेली का सामंजस्य । 
भ।रतीय रीति-विवेचन मे पहला रूप विरल है। परन्तु इस प्रसंग 
नने एक बात याद रखनी चाहिए : इसमें संदेह नहीं कि उसे वादित 
महस्व नहीं दिया गया फिर भी उसको स्वीकृति का सवंथा श्रमाव नहीं 
हे । दण्डी ने काञ्य-मार्मं को प्रतिकविस्थित माना हे श्रोर कुन्तक ने तो कवि. 
स्वभाव को दही शैली का मूल ्राधार माना हे । उनके उपरान्त शारदातनय 
श्रादिनेभी '्पुसिपु'सि विशेषेण कापि कापि सरस्वतीः कह कर व्यक्ति- 
तत्व को स्वीकृति दी है । वेयक्तिक तत्व के दूसरे रूप का विधान तो भारतीय 
का्यशास्त्र में निश्चय ही मिलता है। यद्यपि वामन ने इसका स्पष्टीकरण नदीं 
किया किन्तु वामन से पूवं भरत ने स्पष्ट निशंय दियादहैकि नाटक में भाषा 
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पात्र के शीक्ल-स्वभाव की अ्नुवतिनी होनी चाहिए । उधर आनन्दवर्धन ने 
तो वक्ता, वाच्य भ्रौर विषय के श्रोचित्य को रीतियों का नियामक ही माना हे। 


श्रब प्रश्न यह हैकिक्याशेली श्रौर रीति पर्याय शब्द हें । अथवा 
उनमें न्तर ह । डा० सुशीलकुमार डे ने उनको एक मनने के विरुद्ध चेतावनी ` 
दी हे । उनका कहना है कि रीति में व्यक्ति-तत्व का रभाव दहे, श्रौर व्यक्ति- 
तस्व शली का मूल श्राधार है श्रतएव दोनों को एक मानना रान्ति हे। 
हिन्दी के विद्भानोँंने भी उनके ्राधार पर इन दोनों कासेद स्वीकार किया 
हे । जहां तक शैली के वस्तु-रूप का सम्बन्ध है, वहां तक तो रोति से उसका 
पाथेक्य करना श्ननावश्यक हे । जेस मैने रीतिकाव्य की भूमिका मे स्पष्ट 
किया हे यूरोप के श्राचार्यो द्वारा निदिष्ट शैली के तत्व नामान्तर से रीति के 
तत्वों मँ हो ग्रन्तमू*त हो जाते हैँ--अ्रथवा रीति के तत्वों का उपयुक्त शेली- 
तत्वों मे ्नन्त्भाव हो जाता दे । लय, स्वर-लाल्िव्य रादि कला तत्व वणं- 
गुम्फ श्रौर शब्द -गुम्फ के अन्तर्गत आ जाते है, बौद्धिक तत्वों का समावेश 
श्रथभ्यक्ति प्रसादादि गुणों श्रोर कतिपय श्रथौलङ्कारो के श्रन्तर्गत हो जाता 
हे, श्रौर रागाह्मक तत्व रस (कान्ति-गृण) माधुयं श्रोर भ्रोज गुणों मे अन्तमू'त 
हो जाते हँ । एेसी स्थिति में वस्तु-तत्व शैली ओर रीति दोनों के सर्वथा समान 
है केवल नाम-सेद है । व्यक्ति-तस्व के सम्बन्ध में भी दोनों में इतना भेद 
नहीं हे जितना कि डा०्डेने मानाहे : रीति पर व्यक्तित्व का प्रभाव दण्डी 
श्रादि प्राचीन श्राचार्यो तथा कुन्तकः, शारदातनय श्रादि नवीन आचार्यौने 
सुक्तकण्ठ से स्वीकार किया हे । ऊुन्तक का विवेचन तो स्वंथा श्राधुनिक ही 
प्रतीत होता है- वे तो यूरोप के रोमांटिक शआ्राल्लोचकों की ति ही स्वभाव 
पर बल्ल देते दँ। यूरोप में भी पुनर्जागरण काल श्रौर विशेषरूप से 
रोमांटिक युग के बाद ही व्यक्तिप्व को यह उभार मिला हे। यूनान श्रौर 
रोम के-बाद मे इरली भ्र रंसि के श्रालोचकों ने तो प्रायः शैली के वस्तु- 
तस्व पर ही बल्ल दियादहे। 

उपयु क्त विवेचन के परिणाम इस प्रकार हें: 


(१) रीति श्रौर शैली का वस्तु-खूप एक ही हे । श्रारम्भमें भारत ओ्रौर 
यूरोप दोनों के काभ्य-शास््रों में प्रायः वस्तु-रूप का हौ विवेचन हश्रा हे । 

(२) भारतीय रीति में म्यवित-तस्व की सर्वथा अस्वीकृति नहीं है, 
न भ 4 
जेखा कि डा० डे श्रादिने मानादहे। 


( ९& ) 




















(३) फिर भी श्रपने वतमान रूप ने भेली सें भ्यक्ति-त्व का जितना 
महत्व है, उतना भारतीय रोति सं कभी नहीं रहा । विधान खूप मे उसमें 
वस्तु-त्व का ही प्राधान्य रहा ह। वामन की दृष्टि तो वस्तु-परक हेही 
आनन्द वर्धं न जसे संमान्य श्रालोचकों ने भी- जिन्होने व्यक्ति की सताको 
उचित स्वीकृति दी ह, रीति के स्वरुप में भ्यक्ति-तत्व का श्रभाव ्मत्यन्तं 
संयत मात्रा सें ही माना हे । 


(४) इस प्रकार रीति श्रौर शे के वतमान रूप मं म्यक्ति-तत्व की 
मानना का अन्तर श्रवश्य हो गया हे । कम से कम पौली ही व्यक्तिदहे' की 
मन्ति भारतीय रीति व्यक्ति से एकाकार नहीं हो पाष । इस सम्बन्ध मं 
न्तक जसे चायं की एक श्रा उक्ति को पवाद ही मानना चाहिये । 


( ‰७ ) 








गुण-विवेचन 


गुण की परिभाषा : वामन से पूवं भरत शरीर दण्डी ने दश गुणों 
का सांगोपांग वर्णन तो किया हे, परन्तु परिभाषा नहीं कौ । 
भरत :-भरत ने गुणों को भावात्मक तत्व न मान कर श्रभावादमक-- 
श्रथौत्‌ दोषों का विपयंय माना ह : गुण विपयंयाद्‌ पेषाम्‌ माधुयौदा्य लक्षणाः । 
(नाव्वशास्त्र, काव्यमाला १ ६।६ १)--श्रथव। एत एव विपयंस्ता गुणाः काव्येषु 
कीर्तिताः । (नाय्यशारत्र-चोखम्बा--१७।६५९०) । विपयंय का वास्तविक श्रथ 
क्यादै इस विषय मे श्राचार्यौ मं मतभेद रहा हे । इस शब्द के तीन श्रथं 
किये गये हे : श्रभाव, अन्यथा भाव श्र वेपरीत्य । अभिनवगुप्त ने विधात. 
या भाव को हौ हण किया ह । उनके ्ननुसार भरत का मत हे कि दोष 
का अभाव गुण हे । उत्तरध्वनि काल के श्राचार्यौने भी दोष के अभावको 
गुण (सद्गुण) माना हे : महान्‌ निर्दोषता गुणः । परन्तु फिर भी भरत के 
गुण-विवेचन से यह खिद्ध नहीं होता कि उनके सभी गुणों की स्थिति श्रभावा- 
त्मकं ह । उनके लक्षणों से स्पष्टहेकि कुद गुणे को छोढकर शेष सभी की 
स्थिति निश्चय ही भावात्मक हे । उदाहरण के लिए खमता की स्थिति अवश्य 
ही श्रभावात्मक दहै, परन्तु उदारता, सौकृमायं, श्रोजस्‌ श्रादि गुण जिनमें 
दिभ्यभाव, सुकुमार श्रथ, श्रोर शब्दाथं-सम्पत्ति शादि का निरिचित रूप से 
सद्धाव रहता हे श्रभावात्मक केसे हो सकते हँ १ श्रन्यथाभाव श्मौर वेपरीव्य 
की स्थिति विलोम रूप से भाव।त्मक हो जाती है--धन का सद्धाव भावारमक 
स्थिति हे, धन का श्रभाव श्रभावात्मक हे, परन्तु ऋण का सद्धाव पुनः भावा- 
तमक स्थिति हे क्योंकि ऋण के ्चभाव-रूप मे उसकी अभावास्मक स्थिति भी 





होती है । इसलिए विपयंय का श्रथं वैपरीत्य ही मानना संगत है-भरतने 
दोषों का विवेचन पहले किय! है श्रतएव उसी क्रम में दोषो के सम्बन्ध से- 
उनके विपयय रूप में--उन्होनि गुणो का भो विवेचन किया डे। रौर, जेखा 
कि सैकोबी ने समाधान किया डे, यह क्म सामान्य व्यवहार-दृष्टि से रखा 
गया डे जिसके श्रनुसार मनुष्य के दोष अधिक स्पष्ट रहते हैर गर्णो की 
कल्पना हम प्रायः उन सहज-गराद्य दोषों के निषेध (श्रभाव श्रथवा विपयंय) 
रूपमे ही करते हे । 


अ्रतणव हमारा निष्कं यह है कि भरतने गुण को दोषका वैपरीत्य 
ही माना है, परन्त॒, (जैसा कि भिन्न मत रखते हए भी एक स्थान पर डा” 
लाद्िरी ने संकेत क्रिया दहै,) निर्दिष्ट दश गुण पूवं-विवेचित दश दोषो के ही 
क्रमशः विपरीत रूप नहीं हँ : यह तो उनके नामकरण से ही स्पष्ट है । ्रथौत्‌ 
यह वैपरीत्य सामान्य हे, विशिष्ट नहीं है । | 


इसके श्चतिरिक्त भरत के अनुसार. लक्षण ( काञ्य-बन्ध ) तथा 
अलंकार की मौति गुण की भी साथेकता यही ड कि वह वाचिक श्रभिनय 
करो प्रभावशाली बनाता है । नाटक मे जो वाचिक अभिनय दहे काव्य में वही 
काञ्य भाषा या शैली है, इस प्रकार काव्यके प्रसंग में गुणका कायं हे 
काञ्य-शौली को समृद्ध करना-- प्रभावशाली बनाना । | 


भरत ने नाटक का श्रौर उपचार से काव्य का मल तत्व रस माना 
हे-- वाचिकाभिनय रस का साधन हे अतएव र के श्रधीनस्थ है, श्रौर उपयुक्त 
गण आदि तस्व भी जो वाचिकाभिनय के चमस्कार के रग ह, परम्परा-सम्बन्ध 
चे रख के श्रघीनस्थ्दै। | 


| = 
उपयुक्त विवेचन क सार रूप हम भरतं के श्रनुसार गण का लद 
इस प्रकार कर सकते हैँ : 


दोषों क विपय॑य (वेपरीस्य) रूप गण काव्य-शेली को सद् करने 
वाले तत्व ह जो परम्परा-सम्बन्ध से रस के ध्याधित रहते हें । 


दण्डी :-- दण्डी ने भा दशगुणो का विवेचन तो विस्तार से किया 
हे, किन्तु गुण का सामान्य लक्तण नहीं किया । तथापि उनके दो श्लोक एसे 
र जिनसे यह निष्कं निकालने में कठिना नहं होतो कि गुण के स्वरूप के 
विषय में उनकी धारणा क्या थौ । 


( ९8 ) 





अ स 











काव्यशोभाकरान्‌ धमांनलंकारान्‌ प्रचक्तते । 
ते चाद्यापि विकल्प्यन्ते, कस्तान्‌ कात्स्यंन वच्यति ॥२,१॥ 
कारिचन्मागविभागाथेमुक्ताः प्रागप्यलंक्रियाः 
साधारणमलंकारजातमन्यत्‌ प्रद्श्येते ॥२,३॥ 
(काव्यादशं) 


काव्य कै शोभाकारक धमं अलंकार कहलाते हे--उनको कल्पना अब 
भी बराबर हो रही है । उनका समभर रूप में वर्णन कोन कर सकता है ? 


(इससे) पूवं भी मार्गो का विभाग करने के लिए कुच अलंकारो? का 
वर्णन किया जा चुका है । (श्रव) साधारण अलंकारो का वणंन किया जाता 


ज 


हे । 
उपयुक्त श्लोकों का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता हे: 


काव्य के शोभा-विधायक सभी धमं ्रलंकार कहलाते है- उनी 
संख्या नित्य वधमान है- वे श्रसंख्य हो सकते हें । 


उपमा रूपक श्रादि प्रसिद्ध श्रलंकारों को दण्डी ने ,साधारण श्रलकारः 
कहा हे । 


इन साधारण अलंकारो के अतिरिक्त ्नन्य सभी सौन्दर्थ-विधायक तस्व 
भी अलंकार ही हें । 


मागं-विभाजन के श्राधारभूत दश गुण भी अलंक्रिया अथवा श्रलंकार 


दहीहें। 


श्रतएवं (१) दण्डी के अनुसार गुण भी एक प्रकार के अलकार- 
श्रथत्‌ काव्य-शोभा-विधायक धमं हें : शोभाकरत्वं हि अलंकारलं्तणं, तज्लत्तण- 
योगात्‌ तेऽपि (शल्ेषादयो दशगुणा श्रपि) श्रलंकाराः (तङणवाचस्पति) । 


(२) ये काव्य के स्वतंत्र श्रगर्हे-रसके श्राध्ित नहीं हे, अर्थात्‌ 
इनके द्वारा काव्य का सीधा उपकार होता हे रस के भाश्रय, से नहीं। दर्डी 


१ दण्डी कै टीकाकारो ने इनका श्रथ अनुप्रास भादि शब्दालंकार क्षिया है--परन्तु 


डा० लाहरी इनसे गुणों का आशय अहण करते है । हमको डा० लाहरी का ही 
मत अधिक समीचीन प्रतीत होता है । 


( &०° 


















































ने काव्य को इष्टाथवाचक पदावलो साना दे--श्रतएव काव्य-शोभा का अथं 
इश्रा शब्दां कौ शोमा ञरोर उसके विधायक गुणो का सम्बन्ध सीधा शब्द्ाथं 
स इचा । 

वामन :- गुण का लंक्तण बसे पहल्ते वामन ने किया हें : “काव्य 
क शोभाकारक ध्म गुण कहलाते हँ । शब्द्‌ ञ्नोर अर्थक वे धमं जो काव्य 
को शोभासम्पन्न करत दे गुण कहलाते है। वेद रोज, प्रसाद्‌(दि--यमक 
उपमादि नदीं क्यों कि यमक उपमादि अलंकार, अकेले, काव्य-शोभाकी 
सृष्टि नहीं कर सकते । इसके विपरीत श्रोज प्रसादादि श्रकेले ही कान्य को 
शोभासम्पन्न कर सकते! + + + + 


गुण निस्य हें--उनके बिना काव्य मे शोभा नहीं श्रा सकती । 
(का्यालंकारसूत्र ३११) 
शअ्थौत्‌ 
(१) गुण शब्द्‌ श्नौर अथं के धमं हैँ । 
(र) वे काव्य के मूत्त शोभाधायक तत्व ह । 


(३) वे काम्य के कान्यत्व के लिए श्चनिवायं दँ । उनके बिना काव्य 
काव्य-पद्‌ का अधिकारी नहीं होता । 


इसके अतिरिक्त (४) भरत के प्र तिकूल तथ। दण्डी के अनुकूल | 
वामन गुणो को रस के धमं न मानकर शब्दां के ही धमं मानते इण कात्य 
सं उनको स्वतन्त्र तथा प्रमुख सत्ता मानते ह ।- गुण रस कै श्राश्रित नहीं 
हे वरन्‌ कान्ति गुण का रग होने के कारण रस हौ गुण काश्चग , द 
दीक्चरसत्वं कतिः । । 


ध्व निकार तथा उनके अनुयायी : ध्वनिकार ने गुणों क। स्वतन्त्र 
अस्तिस्व न मानकर उन्हें रस के आश्रित माना हे । उन्होने गुण का लक्षण 
इस प्रकार किया हे ; ^ तमर्थमवलम्बन्ते येऽङ्गिनं ते गुणाः स्खताः 1” अथौत्‌ 
ज्ञो श्रधानभूत (रस) च्रंगो के भ्ान्रित रहने बाल्ञे है उनको गुण कहते हैँ । इस 
पकार ध्वनिकार ने उन्दं आ्ास्मभूत रस के धम माना हे शरीरभूत शब्दाथ 
के नहीं । 


ध्वनिक्ार के उपरान्त प्रायः उन्हीं का मत मान्य रहा । मम्मट ने 
४ 1 
उनके लक्तण को भर स्पष्ट करते हण लिखा हे: र 


( ६५ ) 



























































॥8 

| ॥ | । 

॥ || ये रसस्यांगिनो धमां शौयादय इवात्मनः 

| | उत्कषेहेतवः ते स्युः अचलस्थितयो गुणाः ॥ । 

॥ | ॥ | (काव्यप्रकाश 
|| त्मा के शोयादि (गुखो) की भति भ्रंगीभूतं रस के उत्कर्वकारी ्रचलस्थिति 
| (॥ धमं गुण कहलाते हे । अथात्‌ 
॥ | 
| | | (१) गुण रसके धमंदहं। 

| | (२) वे श्रचलस्थिति श्रथवा नित्य हे । 
| | | | { ॥ (३) वे रस का उत्कं करते हें । 
| | १)  : विश्वनाथ शआ्रादि परवती ्राचार्यौ ने प्रायः इसी लक्तण को प्रकारान्र 
| । 18|| से दुहराया हे । केवल परि्डितराज जगन्नाय ने गुण को रसधरं सात्र मानने 
|| | म श्रापत्ति की है। उनकातकंदहै कि काव्य का श्रास्मन्‌ होने के कारण रस 
तो गुणशून्य हुश्रा--उसका धमं अथवा गुण केसा १ ( परमात्मा गुणशून्य 

|. एवेति मायावादिनो मन्यन्ते ।} श्रतएव गुण शब्दां का धमं हे । परन्तु श्रागे 
| चलकर उनके विवेचन में शब्द-अथं के साथ साथ रस को भी गुण का ्राधार 
| ॥ माना गया हे जिससे गुण का रसधमंस्व फिर स्थापित हो जात्ता हे) श्रौर 
| | वास्तवं मं अन्ततोगत्वा पर्डितराज ने इसका निषेध नहीं किया ।--ध्वनि 
| 1 की मान्यता स्वीकार कर ज्तेने पर वह सम्भव भी नहीं थ|“ 

|| । निष्कघं यह है कि गुण काव्य के उत्कषं-साधक तस्व ह इस विषय 
| । म सबकी पूणं सहमति है । परन्तु वामन शादि पूर्व॑-ध्वनि काल के श्राचार्यौ 
। 1 ने उन शब्दां के ध्म माना हे जिनको सत्ता स्वतन्त्र है--रस कान्ति का 
| | |  श्रंगदहोनेके नाते गुणकाश्चंग हे, गुण रस के श्चाध्रित अथवा रक्ष के धमं 
| नहीं ३ । अथात्‌ वे शब्दाथं रूप काव्य का साक्तात्‌ उपकार करते हँ रस के 
4 आश्रय से नहीं । इसके विपरीत उत्त-रध्वनि काल के ्राचायं उन्ह प्राण खूप 
| रस के धमं मानते हे--शरीर-रूप शब्दार्थं के नहीं ।-वे रस के श्राश्रयसे 
॥ ही काव्य की उत्क -साघना करते हें । श्ागे चल्लकर ॥ को यही परिभाषा 
॥| ध सवंमान्य हो गड रोर मम्मट ने उत्तर-ध्वनि काल के आचाय की गुण-विषयक 
1. धारणाश्रों को पारिभाषिक शब्दों में बांध दिया। गुणों का साक्तात्‌ सम्बन्ध 
| | | 1 रसस ही स्थापित हो गया--शब्दाथं के साथ उसका सम्बन्ध केवल श्रौपचा- 
| | ॥. रिक ही मान। गया । परन्तु इस विषय में स्थिति सवंथा निश्रान्त श्रौर संशय- 
{4।॥ ॥| ९. 
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हीन नहीं रही- जगन्नाथ ने तो स्पष्ट ही गुणो को शब्दाथं के (कम से कम 
शब्दार्थं के भी) धमं माना । मम्मट शरीर विश्वनाथ ने भी माधुयं तथा श्रो 
आदि का वरणो से स्पष्ट सम्बन्ध माना दै--व्यंम्य-व्यञ्जक सम्बन्ध भी एक. 
प्रकार का घनिष्ठं सम्बन्ध है । माधुयादि के स्वरूप-निधौरण में वणे-गुम्फ तथा 
शब्द्-गुम्फ का श्राधार सदा ही निश्चय-पूवेक रहण किया गया हे । ्रतएव 
मूलतः रस के साथ सम्बद्ध होति हृष भौ गुण शब्दाथ से सवथा शअसम्बद्ध 
नहीं हे: उन्द रस के धमं तो भानना हो चादि, परन्तु साथ ही शब्दाथं 
के धर्मं मानने में भो श्रापत्ति नहीं करनो चाहिए । शोयादि को उपमा भी 

इस मन्तव्य को पुष्ट ही करती हे क्योकि इसमे संदेह नहीं कि वे मूलतः 

श्रारमा के - अन्तरंग व्यक्तित्व के घमं हे--परन्तु बाह्य व्यक्तिस्व से उनका 

कोड सम्बन्ध हीन हो यह भी नहीं माना जा सकता । मधुर व्यक्तित्व श्रथवा 

श्रोजस्वो व्यक्तित्व के लि्‌ श्रास्माके हो माधुयं थवा ओज को श्रपेक्ता नहीं 

होती शआ्ाकृति के माधुयं श्रौर तेज की भी ्रावश्यकता रहती दै केवल 

श्रोपचारिक कह कर उसको टाल देना पयाप्त नदीं हे । 


अतः गुण उनं तत्वों को कहते हँ जो विशेषरूप से प्राणमूत रस के 
शरोर समान्य खूप से शर।र-मूत शब्दां के श्राश्रय से काव्य का उत्कघ 
करते हँ । 

अथवा 


गुण काव्य के उन उत्कषं-साधक तत्वों को कहते हँ जो मुख्य रूप 
चे रसकेश्रौर गौण रूप से शब्दार्थं के नित्य धमं हें । 


गुण के ्राधार-तत 


द्र्डी श्रौर वामन श्रादि पू्ं-ध्वनि श्राचार्यो ने गुण को शब्द्‌ शरोर 
अर्थं का चमं माना है; उनके गुण-विवेचन से स्पष्ट दहे कि शब्द शरोर श्रथं 
के चमत्कार (व्ण-गुग्फ, शब्द्‌-गुस्फ आदि शब्द्‌-चमस्कार श्रोर उधर अम्राम्य- 
स्व, श्रपारूष्य, रस श्रादि श्रनेक प्रकार के अरथं-चमत्कार) गुण के श्राधार-तस्व 
ह । इनके उपरान्त जब ध्वनिक्ार ने शौर उनके अरनुयाइयों ने गुण को रसधमं 
मान लिया तो स्वभावतः ही उखका स्वरूप सृच्मतर हो गया : वह शब्द्‌- 
चमस्छार या अर्थ-चमसकार न रह कर ॒'चित्त-वृत्ति, माना गया । अभिनव, 
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मस्मट, विश्वनाथ तथा जगन्नाथ ने उसे स्पष्ट शब्दों में चित्तवृत्ति रूप माना 
हे : वणादि व्यंजक रूप मे उसके श्राधार हें । -जगन्नाथ ने, इससे भी 
श्रधिक, उन्हं प्रयोजन खूप माना ह । रस-ध्वनिवादियों के अनुसार माधुयौदि 
गुण दर्‌ ति श्रादि चित्तवृत्तियों के तद्.प ही हँ--उनका वास्तविक श्राधार रस 
ही है, परन्तु व्यंजक रूप मे वणं-गुम्फ, समास तथा रचना श्रादि भी गुण 
के श्राधार हें । जेसा कि मैने अभी स्पष्ट किया हे गुण रस नौर शब्दार्थं दोनों 
काही धममदहै: रस का धमं होने के नाते वह चित्तवृत्ति खूप हे श्रौर शब्दाथं 
का धमं होने के नाते उसे वणंगुम्फ शरोर शब्द-गुम्फ पर श्राश्चितं भी मानना 
पदेगा : गुण के स्वरूप निरूपण में वणं, समास श्रादि का श्रनिवायं श्राधार 
इसका प्रमाण है । अतएव गुण शपे सूच्म-रूप मेँ चित्तवृत्ति रूप है श्रौर स्थूल 
अथवा मूर्तखप सें वण-गुम्फ तथा शब्द्‌-घटना रूप हँ, द्‌ ति, दीसि व्यापकत्व 
नामक चित्तवृत्ति उसका अंतर श्राधारतत्व हं तथा वण-गुम्फ आर शब्द्‌-गुम्फ 
बाह्य । 


गुण की मनोवज्ञानिक स्थिति 


उपयुक्त व्याख्या से गुण का लक्तण तो निधीरित हो जाता है, परन्तु 
उसके व।स्तचिक स्वरूप का उद्‌घान पूणतः नहीं होता । उसके लिए गुण की 
मनोवेज्ञानिक स्थिति का स्पष्टोकरण श्रावश्यक है । श्रानन्दव्धन ने तो केवल 
यही कहा है कि श्रङ्गार, रोद्र आदि रसो मे, जहां चित्त श्राह्वादित श्रौर दी 
होता है, माधुयं, श्रोज रादि गुण बसते हे, परन्तु आराह्वादन (द ति) रौर दीप्ति ` 
से गुणों का क्या सम्बन्ध हे, यह उन्होने स्पष्ट नहीं किया । क्या माधुयं श्रौर 
चित्तकीद्रति श्रथवाश्रोज श्रौर चित्तकी दीति परस्पर ्रभिन्न हें अथवा 


उनमें कारण-कायं सम्बन्ध है ? इस समस्या को श्रभिनव ने सुलभाया हे। 


उन्होने स्पष्ट कहा है कि गुण चित्त की श्रवस्थाकादही नाम है। माधुयं चित्त 
की द्वित श्रवस्था है, प्रज दीति हे चोर प्रसाद व्यापकस्व है । चित्त की यह 
दति, दीषि अथवा व्याति रस-परिपाक के साथ हौ घटित होती है। कहने का 
तात्पर्यं यह है कि श्रृङ्गार रस की ्रनुभूति से चित्तम जो एक प्रकार की 
श्राद्रताका संचार होता हे वही माधुयं हे, वीर रस के अनुभव से उसमें जो 
एक प्रकार की दधि उष्यन्न होती है वही श्रोज दे शरोर सभी रसो के अनुभव 
से चित्त मे जो एक व्यापकस्व श्राता ह वही प्रसाद है। इस प्रकार श्रभिनव 
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के अनुसार माधुयं आदि गुण चित्त कोद्र्‌ति आदि अवस्थाश्रों से सवथा 
ञ्रभिन्न हें श्रौर चू किये ्रवस्थाएुं रसानुमूति के कारण ही उत्पन्न होती द, 

श्रत्व रस को कारण श्रौर गुण को उसका कायं कदा जा सकता हे । कारण 
ननोर कायं मे अन्तर हाना श्ननिवायं है, इसलिए रस श्रौर चित्त-दर ति श्रादि के 
श्मनुभव में भी अन्तर अवश्य मानना होगा कम-से-कम काल-क्रम का अनन्तर 
तोही परन्त॒ चूकि रस की पूणं स्थिति भें दुसरे श्रनुभव के लिए स्थान 
नहं रहता, श्रतएव चित्तद्र्‌ ति श्रादि काभी सहृदय को प्रथक अनुभव नहीं 
रह पाता । बह रस के श्रनुभव मेही निमग्न हो जाता हे। नन्द वधेन ने 
गुणों को रस के निस्य धमं इसी दृष्टि से माना हे । 


अभिनव क उपरांत माधुयं रादि गुणो को मम्मट ने रस के उत्कषं- 
वद्ध॑ंक एवं अचल-स्थिति धमं माना श्रोर उन्द चित्त-दरति श्रादि का कारण 
माना । श्रभिनवनेरस को गुण का कारण मानाथा ञ्नौर गुण को चित्त-द््‌.ति 
आदि से जरभिनन स्वीकार कियाथा। मम्मट गुण को चित्त.दरति श्रादि का 
कारण मानते हे । गुण का स्वरूप क्या है इस विषय में मम्मर ने कुद प्रकाश 
नहीं डाला । मम्मट का प्रतिवाद्‌ विश्वनाथ ने किया । उन्दने फिर अभिनव 
के मतंकी हो प्रतिष्ठा को। श्रथीत्‌ चित्तके द्रति दीप्षस्व-रूप श्रानन्द कोदही 
गुण माना । परन्तु उनका मत चया कि (द्रवीभाव याद्‌ ति आ्रास्वाद्‌-स्वरूय 
श्ाह्वाद से श्रभिन्न होने के कारण कार्यं नहीं हे, जेखा कि श्रमिनव ने किसी 
श तक माना है। आस्वादं या आह्लाद रस के पयौयहें। द्रति सका 
ही स्वरूप है, उससे भिन्न नहीं हे । इस तरह विश्वनाथ ने एक प्रकार से 
गुण कोरस सेदी श्रभिन्न मान लिया हे । 


इन मान्यताश्नों को परि्डितराज जगन्नाथ ने चुनौती दी । सबसे पहले 
उन्होने श्रभिनव गुष्च के तकं का प्रतिवाद किया । अभिनव गुक्च के ्रनुसखार एक 
रोर तो गुण रस के धमं है रोर दूसरो श्रोर दरतिश्रादि के तदप होने के 
कारण रस क कार्यं ह अतएव वे रस के धर्म ओर कायं दोनों ही ह । पडत- 
राज की तारिक बुद्धि ने इस मन्तव्य को श्रसिद्ध घ।षित किया क्योंकि धमं 
जोर कायं को स्थिति श्रभिन्न नहीं होतो : उऽ्ता भ्रनलं का धरम है, दाह कायं 
हे--उष्णता को स्थिति दाह के बिना भी सिद्ध है अतएव दोनों को अभिन्न 
नहीं माना जा सकता । पेसी दशा में गुण रस का धमं श्रौर कायं केसे हो सकता 
हे १ विश्वनाथ की स्थापना तो श्रौर भी श्रसंगत है यदि गुण रस से अभिन्न 
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ह तो उसकी प्रथक सत्ता क्यों मानी जये ? परि्डितराज ने इन दोनों का खंडन 
करते इए मम्मट के दृष्टिकोण को आंशिक रूप में स्वीकार किया । मम्मट ने 
गुण श्रौर चित्तवृत्ति को एक नहीं माना--उन्होने गुण को कारण शरोर चित्त- 
वत्ति को कार्यं माना है । जगन्नाथ इनमें प्रयोजक -प्रयोज्य सम्बन्ध मानते हेः 
गुण प्रयोजक दै शौर चिन्तद्रृत्ति प्रयोञ्य-- प्रयोजक श्रोर प्रयोज्य सम्बन्ध से 
दोनों को एक भी माना जा सकता हे : प्रयोजकता सम्बन्धेन दर स्यादिक्रम एव 
वा माधुर्यादिकमस्तु । रसगंगाधर प्र° ९९ । यह विवेचन भौ निररौन्त नहीं हे 
एक श्रोर तो परिडतराज गुण को वस्तु रूप मे ही रख शरीर शब्दाथं दोनों क। 
ध्म मानते हें श्रौर दृखरी श्रोर प्रयोजक-प्रयोज्य सम्बन्ध से उसे चित्तदृत्ति खूप 
मी मानते है । रसधमं होने के नाते तो गुण चित्तवृत्ति रूप अवश्य हो सकता 
हे । परन्तु शब्दां का धमं होने के नाते यह सम्भव नहीं हे--ज्योंकि दति 
रादि चिन्तवरृ्तियों को श्राह्वादरूप रस में तो स्थिति सम्भव हे, परन्तु शब्द 
ग्रौर श्रं म उनकी श्रवस्थिति केसे मानी जा सकती दै ! 


वास्तव सें संस्कृत सािव्य-शाख मे गुण को स्थिति पूणंतया स्पष्ट नदीं 
च =+ =+ $ अः न 
हे । काव्य से उसकी पथक सत्ता स्वीकार करनेमें भी यत्किचित सदेह श्रत 
तक बना रहता हे । फिर भी उसकी सत्ता निरपवाद रूप से मनीदही गड हे 
श्रौर उसका एक साथ निषेध करना श्रधिक संगत न होगा । 


मनोवैज्ञानिक दि से देखें तो रस श्रीर गुण दोनों हौ मनःस्थितियां 
है (इस विषय मेँ श्रभिनव, मम्मट श्रादि सभौ सहमत ह) । रस वह श्रानन्द 
रूपी मनःस्थिति है, जिस हमारी सभी चृत्तियां श्नन्वित हो जाती हँ रौर यह 
स्थिति श्रखण्ड हे । उधर गुण भी मनःस्थिति हे, जिसमें कहीं चित्त -बृत्तियां 
दरवित हो जाती हे, कीं दी श्रौर कदं परिग्या्च । यहां तक तो कोड कटिनाई 
नहीं हे । यह भी टीक है कि विशेष भावों तत ओर विशेष शब्दों में भी चित्त- 
वरृत्तियों को द्वित श्रथवा दी्च करने की शक्ति होती हे। उदाहरण के लिप्‌ 
मधुर वणौ को सुनकर श्रौर प्रेम, करूणा श्रादि भावों को रहण कर हमारे चित्त 
से एक प्रकार का विकार पैदा हो जाता हे, जिसे तरलता के कारण दर्‌ ति कहते 
हे । श्रौर महाप्राण वर्णो को सुनकर एवं वीर चौर रोद श्रादि भावों को रहण 
कर हमारे चित्त में दूसरे प्रकार का विकार हो जाता हे जिसे विस्तार के कारण 
दीसि कहते हे । परन्तु इन विकारो को पूणंतः आहवाद्‌ रूप नहीं कह सकते । 
यहां काञ्य (वस्तु) भावकत्व की स्थिति को पार करक भोजकसत्व की शरोर बद्‌ 
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रहा हे । श्रमी उसमे वस्तु-तत्व निःशेष नहीं हुश्रा, रार स्पष्ट शब्दों में हमारा 
चिन्त -वृत्तियां उत्तेजित होकर श्रन्विति की शओओोर बद रही हँ। श्रभी इनमें पृण 
ञ्नन्विति की स्थापना नहीं इई, क्योकि तवर तो रस का परिपाक ही हो जाता । 
सखा भद्र नायक ने एक जगह संकेत किया है, यह काव्य के भोजकत्व को एक 
प्रारम्भिकं स्थिति डे, जो पूणं रसत्व की पूर्ववर्ती है । श्रतएव गुण को अनिः 
वार्य॑तः श्राह्नाद रूप न मान कर केवल चित्त को एक दशा ही माना जाय, तो 
उसे सरलता से रस-परिपाक की प्रक्रिया सें रसनदशासे ठीक पहली स्थिति 
माना जा खकता हे जहा हमारी चित्त-बृत्तियां पिघलकर, दीक्च होकर, या परि 
उयाघ्ठ होकर श्रन्विति के ल्लिए तेयार हो जाती | 


भाविते च रसे तस्य भोगः। योऽनुभाव-स्मरण-प्रतिपत्तिभ्यो 
विलक्तण टव द्र ति-विस्तार-विकासनामा रजस-तमो-वेचित्यानलुविद्ध- 
सत्वमयनिज-चित्‌-स्वभाव-निवृत्ति -द्र्‌ ति-विश्रान्तिल्तणः परत्रह्मास्वा- 

दसचिवः ॥ 
(लोचन के ° ६८ पर उद्धृत) 


गुण की संख्या :-- भरत ने गुणो की संख्या दस मानौ हे श्रौर उनका 
वंन इस क्रम से कियादहेः 


श्लेषः प्रसादः समता समाधिः 
धुयेमो € 
माधुर्यमोजः पदसौक्रुमायेम्‌ । 
रथस्य च व्यक्तिरुदारता च 
कान्तिश्च कान्यस्य गुणा दशैते । 


द्ख्डी ने भीयेही दश गुण माने है उनका क्रम थोडा भिन्न हे: 


श्लेषः प्रसादः समता माधुयं सुङ्कमारता । 
ञ्र्भव्यक्तिरुदारत्वमोजः कान्तिसिमाधयः ॥ 


परन्तु इन क्रमों के पीछे कदाचित्‌ छंद का ही श्राग्रह है--इसके अतिरिक्त 
सापेच्िक महत्वादि का श्राघार मानना संगत नहीं होगा । दण्डी की अनेक 
परिभाषाएं भरत से भिन्न ह-उनके समाधि, कान्ति श्रादि गुणोकातो 
भरत के समाधि, कान्ति श्रादि से कोड सम्बन्ध ही नहीं ह। वामन ने भी 
इन दश गुणों को ही ग्रहण किया है : परन्तु उन्होने प्रत्येक गुण के शब्द्‌ - 
गुण श्रौर श्र्थ-गुण--दो सेद माने हे । इस प्रकार वामन की गुणसंख्या बीस 
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हो जाती है: दश शब्द्‌-गुण ओर दश श्रथ-गुण । यहं प्रेरणा उन्हें भरत से 
ही मिल्ली है क्योकि भरतं ने दश गुण मानते हुए भी उनमें से श्नेक केदो 
। दौ लक्षण दिये है--जो प्रायः, जसा कि अभिनवगुप्त ने माना हे, शब्द्-गुणः 
॥ ञ्रर श्र्थ-गुण का ही संकेत करते हँ । वामन के पश्चात भोज ने गुण-संख्या 
से नौर बृद्धि की है-श्नौर २४ गुणों का वंन किया है । उन्होने तीन प्रकार 
|¢ के गुण मनि हँ : बाह्य, श्राभ्यन्तर . च्रौर वंशेषिक । इनमें से बाह्य गुण शब्द- 

| ५ गुण के ही नामान्तर हैँ, श्राभ्यन्तर गुण श्रथंगुण हे, वेशेषिक गुण भावात्मक 
| | |. नहीं है- वे सामान्य रूप से दोष हँ परन्तु विशेष संदभ में गृण बन जाति 

| 





| हें । भोजने उपयुक्त ्र्येक वग सें भी २४ गुण माने हँ--इस प्रकार उनके 
५ ञ्ननुसार पणं योग ७२ हो जाता है । भोजने भरत, दर्डी तथा वामन के 
[1 दृश गण तो थोडे-बहुत लंकणए-मेद्‌ के साथ प्रायः यथावत्‌ स्वाकार कर लिये 
| 1 है-परन्त साथ ही लगभग इन्हीं के भेद्-रूप चौदह नवोन गृणों की 
\ ( उद्धावना कर डाली हे । 

















| ८ नवीन शब्द-गुण तथा अथे-गुण (बाह्य तथा आभ्यन्तर) :- 
| हि उदात्तता, श्रोजींत्य, प्रेयस्‌. सुशब्दता, सौचम्य, गांभोयं, विस्तार, 
। |  संत्तेप्र, सम्मितत्व, भाविक, गति, रीति. उक्ति तथा प्रौदि। 
|| वेरोषिक गुण :--्रसाधु ( अनुकरण में), अप्रयुक्त (श्नुकरण सें), 
| | ८ कष्ट (दुवीचनादि में), अ्रनथंक (यमकादि श्रलंकारों मे), अन्याथं (प्रहेलिका 
(14 आदि मे), श्रपुषटाथं (चछन्द-पूर्तिं में); समथं (कामशास्त्र रादि मे); अप्रतीत 
| ५ (विशिष्ट विद्या-विशारदों के सम्भाषणादि में); विलष्ट (ग्याख्यानादि में--जहां 
| 1 गृढाथं का स्पष्ट संकेत होता हे), नेयाथं (प्रहेलिका श्रादि सें), सदिग्ध (प्रसंग 
। आदि के कारण श्राशय स्पष्ट हो जाने पर), विरुद्ध (इच्छापूवंक प्रयुक्त किये 
॥ । जाने पर, जहां विपरीत--प्रकल्पना हो अभीष्ट हो), श्रप्रयोजक (प्रयोजक 
| विशेषण के श्रपने श्राप में सुन्दर होने के कारण), देश्य (महाकवियों दवारा 
| प्रयुक्त होने पर); भ्राम्य (धृुणावत्‌, श्रश्लील तथा अमंगल रूप ्राम्य दोष 
॥.॥ - क्रमशः संचित अथौत्‌--सहज भाव से स्वीकृत, गुप्त श्रौर. लक्तित होने पर गुण 
| बन जाता है) ।- ये गुण १६ हें, परन्तु भोज ने आम्य के धृणावत्‌, अश्लील 
तथा अमंगल रूपों के . तीन तीन भेद शौर किये हें ।--इस प्रकार वैशेषिक 
॥ | शणो का सर्वयोग भी र४्हो जाता हे । इनके श्रतिरिक्त वाक्य शरोर वाक्याथं 
द्वो पर ्रा्रित चौबीस चोवोस वेशेषिक गण शौर भी हें । 
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श्रग्निपुराण मे गणो को संख्या २४ से घटकर १८ रह गड । उसमें 
गं के तीन वर्गौ का उट्लेख है; शब्दु-गुण, अर्थ-गुख शरोर उभय गुण । 
शब्द-गुण 8 ह लष, लालित्य, गांभीयं सुकुमारता, श्रौदार्य, तथा श्रोजस्‌ । 
र्थ-गुण भी ६ माधुर्य, संविधान, कोमलता, उदारता, रोदि तथा 
सामयिकता । ६ उभय गुण इस प्रकार हे : प्रसाद, सौभाग्य, यथासंख्य, 
ध्राशस्त्य, पाक, श्र राग । 


गुणो कौ संख्या में पक श्रोर जहां वृद्धि हो रही भी--वहां दूसरी 
ञरोर मंभोर रुचि के श्चचार्यो को शरोर से उन्हे वैज्ञानिक श्राधार पर नियमित 
करने का सस्परयत्न भी क्रिया जा रहा था । काव्य-शास्तर के ्मारम्भिक युग 
सँ ही भामह ने केवल तोन गों का श्रस्तिस्व स्वीकार किया था--बाद्‌ में 
जब ध्वनि-रसवादियों ने काव्य के सभी श्रमो का पुनराख्यान कियातो भामह 
कै ये तीन गुण ही मान्य इए । रुरौ को जव रस-धमं मान किया गया तो 
उनका रूप बाह्य तथा मूर्तं न रह कर श्रान्तरिक हो गया--वे चित्तवृत्ति रूप 
माने गये । काञयास्वादन की स्थिति में चित्त को तीन श्वस्थाएं होती हें: 
दति, दीति भनौर व्यापकस्व --गुण भी तदनुसार तीन ही हुए माधुयं, रोज 
श्रौर श्रखाद । भामह श्रौर उनके उपरान्त ्रानन्दवधेन, अभिनव तथा मम्मर 
दिने इन्हीं को ग्रहण क्रिया हे। 


ऊन्तक ने परम्परा से कुं हटकर गुण-विविचर्ना कया हे । उन्होने कवि- 
स्वभाव को प्रमाण मानते इए सुकुमार, विचित्र ञ्नौर मध्यम तीन काञ्य-मागं 
ञ्ओीर उनमें से प्रवयेक के चार विशेष रोर दो सामन्य गुणों का निरूपण किया 
हे। सामान्य गुण काञ्य के श्रनिवायं गुण है--उनके अमाव में काञ्य काव्य 
नहीं रहता अ्रतएव तीनों माग से उनकी स्थिति समान रूप से रहती हे । 
सामान्य गण हें : ्चोचिस्य शरोर सौभाग्य--भ्रोचित्य का ञ्रथं है यथोचित 
विधान श्नौर सोभाग्य काश्च्थं है चेतना को चमल्छृत करने का शण 
जिका मूल आधार है प्रतिभा । इनके अतिरिक्त चार विशिष्ट गुण हँ जिनके 
स्वरूप प्रसयेक गुण सँ भिन्न भिन्न रहते हये हं : माधुयं, प्रसाद्‌,  लावख्य 


जर अ्आभिजात्य । इस प्रकार कुन्तक के श्रनुखार गुणों को संख्या ६ है । 


विवेचन :-- मेद-प्रमेदो का प्रस्तार अपने श्राप में कोड मौलिक 
उद्धावना नदीं हे । भोज ने गुण-केत्र से संख्या-वृद्धि कर कोड विशेष सिद्धि 


(> 


प्राप्त नहीं की । उन्होने गुण-विवेचन को श्रधिक स्पष्ट रौर प्रामाणिकं बनाने 


( ६६ ) 




















| ॥ 
|| ॥ 
| ।1॥ के स्थान पर श्रोर भौ उल दिया । श्रौरं तथ्य यह दै कि काव्यशास्त्रं की 
| | | | परम्परा मे उनके गण-विस्तार को विशेष महस्व कभी नहीं मिला । परवर्ती 
|| । विद्धानोंने यातो भामह तथा श्रानन्दवधन श्रादि क श्रनुसरण पर केवल तोन 
| | गणो को ही सत्ता स्वीकार की - या फिर अधिक से ्रधिक भरत, दर्डी 
|| ॥ तथा वामन के दश-गुणों को मान्यता दी । वास्तव मेँ भोज श्रौर अग्निपुराण 
| | का गुण-विवेचन अत्यन्त श्रुष्ट तथा बहुत ऊद श्रनगंल-सा है । उनके श्ननेक रं 
| ||॥ में ध्वनि का संकेत है प्रयस्‌ श्रौर शओरजीस्य पूवं-ध्वनि काल के श्राचार्यौ के 
॥।# श्रनुसार श्रलेकार श्रौर उत्तर-ध्वनि कालके श्राचारयौ के ्रनुसार रस भाव हें। भोज 
१ ने प्रायः दर्डी श्चोर वामन के गुण-चिवेचन के श्राधार पर तथाकथित नवीन 
| ५ | उद्धावनाएं कर डालो हे कभी वे एक से लक्ण श्रौर दूसरे से नाम श्रहण 
|| | करलेते हँ श्रोर कभी किसी एक गुण के वेकदिपक रूपों को नये नाम दे 
| ॥ देते हे जसे वामन की अरध-प्रौदिके तीन खूपों को उन्होंने तीन स्वतन्त्र 
| | ॑ | गुणों कारूप दे दिया है। इसके ्रतिरिक्तं उनकी उद्धावनाश्ों के पीड्धे कोड 
||| तकं ्रथवा संगति भी नहीं है । भोज के शब्द्‌-गुण गांभीयं, भोदिः श्रौर्जीत्य 
॥ |. तथा प्रेयस्‌ स्पष्टतः ही अथं के चमत्कार हँ, इसी प्रकार कतिषय गुण पेसे हे 
| 1: जिनका सौन्दयं शब्द नौर अर्थं दोनों पर श्राधरित है, परन्तु उन्हं भोज ने 
॑ | ४ मनमाने ढंग से शब्द-गुण या श्रथं-गुण की श्रेणी मे डाल दिया है । वास्तव 
| | ॥ मे शब्द श्रोर श्रथं का स्पष्ट पाथक्य बहुत दूर तक निभाना कठिन होता हे । 
| | (1 वामन दश गुणो मंदी बुरी तरह ्रसफल रहे है, फिर भोज चौबीस गों 
| | । मे उसका निवह किस प्रकार करते? इस पार्थक्य का आधार है आआश्रय- 
|| श्रा्रयी-माव परन्तु वह स्वयं श्रसिद्ध रहता है--श्रौर भोज ने तो यह श्राधार 
| भी विधिवत्‌ अहण नहीं किया । श्रतपएवं उनका विवेचन अ्रव्यन्त श्रसंगत 
(1 एवं श्रन्गल हो गया है । श्रग्निपुराण के मेद-प्रमेदों के विषय में भी यही 
1 कहा जा सकता है, उसका विव्रैचन ्ओर भी श्रस्पष्ट हे । पले तो शब्द्‌ -गुण | 
| / थ-गुण तथा उभय गुण के वगं ही प्रामाणिक नहीं हँ : शब्द्‌ श्रौर अथं के 
॥॥ चमत्कार प्रायः एक दूसरे की सोमा का उल्लंघन कर बेऽते है, रौर फिर | 
|. उभय गुणों का थक वगं तो अपनी स्वतन्त्र सत्ता की रक्ता करने मे सर्वथा 
॥ श्रसम्थं ही है। पुराणकार ने दण्डी, वमन ओर भोज के विवेचन को केवल 
| उलसा कर रख दिया है । 
। ( ७० ) 
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 सारश यह है कि भोज के चौबीस या बहनत्तर श्नौर श्रग्निपुराण के 
अरहारह गुण काव्य-मर्म॑ज्ञो का ध्यान श्राकृष्ट करने मं शरसम्थं ही रहे । 
वास्तविक विवाद रहा वामन के दशग॒णों ञ्नोरं ्रानन्द वर्धन के तोन गुणों के 
चाच । ससा कि सने अन्यत्र स्पष्ट किया हे वामन नौर आनन्दवर्धन का विवादं 
संख्या के विषय सें मूलतः नहो है--यह विवाद गुण के स्वरूप, अथवा 
उखके भी श्मागे काव्य क स्वरूप से सम्बद्ध है । वामन के गण 
शब्दु-अ्रथं के धर्मं होने के नाते रीति-चमल्कार ह. आनन्दवधन के 
गण रख ॐ घर्मं होने के नाते चिन्तवृत्ति-रूप हँ । श्रतणएव स्वभावतः वामन 
के गणो का श्राधार मूतं श्र संकरं हे, आनन्दवधेन के गुर्णो का श्राधार 
सूम श्रौर व्यापक है जिसके परिलामस्वरूप वामनीय गुणों की संख्या भी 
अधिक हे । ध्वनिवादियों ने माधुय, रोज श्रौ प्रसाद-- केवल ये तीन गुण 
ही माने द । उनका तकं हे कि रसानुभूति को ्रक्रिया में चित्त की तीन 
श्रवस्थाषं होतो ह - द्‌ ति, दीस्ि तथा भ्यापकत्व : श्ङ्गार, करुण श्रादि के 
आस्वादन से चित्त द्रवीभूतं तथा वीर रौद्रादि क अनुभव सें दीक्ष हो जाता 
ह । इसके श्रतिरिक्त सभी रसों टौ अनुभूति के समय चित्त की एक श्चौर 
अवस्था होतो है जिसे समपंकल्व या उ्ापकत्व कहा जा सकता है, जो रसभ्रतोति 
का सहज परिणाम होती हे । इन्दं चित्तदृत्तियों के तदर्प होने के करण, 
गुण भी केवल तीन दही होति हें द्रति का प्रतीक म) घुयं, दीसि का श्रो 
जोर व्यापकत्व का प्रसाद्‌ । रसानुभूति की प्रक्रिया में चित्त को केवल येही 
नोन श्रवस्थाएं होती है श्रतएव तीन से श्रधिक गुणो को कल्पना निर\धार 
है । मम्मट ने सिद्ध किया हे कि वामन की दश-गुण-कस्पना भी वास्तव में 
किसी पुष्ट ्राधार पर स्थित नहीं है, अतिरिक्त गुण या तो इन्हीं तीनों में 
ञमन्तभूष्त हो जते है, या वे दोषाभाव मात्र है, श्रथवा श्रलकार हेया फिर 
उक्ति-वेचिच्य मात्र । 


वामन के शब्द्‌ गुण श्राज, श्लेष, समाधि, उदारता, तथा रसाद्‌ प्रसिद्ध 
रोज गुण मे अन्तभू^त हो जति हेः माधुर्यं माधुयं मे शरोर शअथभ्यक्ति प्रसाद्‌ 
ने । रोज का लक्तण दे गाद्‌-बन्धत्व, श्लेष मे अनेक पद एक पद जेसे प्रतीत 
होते हे, प्रसाद मे पदरचना श्रो मिश्रित भैधिल्य-युक्त होत्ती दे, समाधि में 
ञःरोह-ग्रवरोह-क्रम रहता है, उदारता म भी बन्ध-विकटस्व रहता हे--उखमें 
पदं नृत्य-सा करते ह । स्पष्टतः ये सभी विशेषताणु प्रसिद्ध ओज गुण के लक्तण 
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के अन्तरत श्राजाती हँ श्रोजोदीक्च वाणी मे गादबन्धत्व, विकर्बन्धतव, 
आरोह-अवरोह श्रादि विशेषता््रों का समावेश स्वभावसे ही हो जाता हे 
श्रतएचव उसो के विभिन्न रूप होने के कारण ये समी ओ्रोज के श्रतर्गत श्चा जाते 
ह । वामन के शब्दगुण माधुयं का स्वरूप ह प्रथक्‌-पदस्व जो प्रसिद्ध माधुयं 
का भी बाह्य तत्व है । अरथंग्यक्ति, जिसमें पद तुरंत ही श्रपने अर्थं के प्रति 
समपेण कर देते हे, प्रसाद का प्रसिद्ध लक्तण दै । समता सं एक हौ मा अथवा 
पद्-रचना-शेलो का आरम्भ से श्र॑त तक श्वलम्बन रहता है, परन्तु यदह गुण 
तो एकरसता के कारण विरस भाव उत्पन्न करता हृश्रा दोष बन जाता है । 
अपरुष-बन्ध-रूप सोकुमायं कष्टत्व श्रथवा श्रतिकटु दोष का श्रभावरूप हे श्रौर 
पद -्रोज्ञ्वल्य-रूप कांति म्राम्यत्व दोष का निषेध मान्रहे। वामन के अथं. 
गुणों की ी यही स्थिति हे । अर्थ-प्रोदि रूप श्रोज जिसमें एक शब्द के लिए 
सम्पूणं वाक्य का प्रयोग, सम्पूणं वाक्य के लिए एक शब्द॒का प्रयोग, व्यास, 


समास, तथा साभिप्राय-विशेषण प्रयोग होता है कथन का प्रकार श्रथवा उक्ति- 


वेचिन्य मात्र है । इसी प्रकार श्रनेक विचारों का संघटन रूप शर्थ-गुण शेष 
भी कथन का ही वेचिच्य हे, गुण नदीं है । ये दोनों भावात्मक गुण नहीं हं । 
वामन के पौच श्रथं-गुख प्रसाद, माधुयं, उदारता, सौकृमायं ओर समता केवल 
दोषाभाव हे। श्रथं-वेमल्य-रूप प्रसाद --जहां आवश्यक का ग्रहण ओर अनावश्यक 
कात्याग रहता हे--अधिकपदत्व दोष का निषेधमान्र है। अर्थगुण माधुर्य 
उक्ति-वेचिच्य क। नाम हे परन्तु उक्ति-वेचिच्य तो काव्य-शेली का श्ननिवायं 
लक्षण दै, उसके अभाव में रचना अनवीकरृत दोष से दूषित रहती है । एसी 
स्थिति में उसे भावात्मक गुण नहीं माना जा सकता-- वह श्ननवीकरत दोष का 
निषेध माच्र हे । उदारताकातो लक्षण ही अआम्यत्व का रभाव है इसलिए 
उसे ग्राम्यत्वं नामक दोष का श्रभाव ही मानना संगत ह | सौकुमार्यं भी पारष्य 
क। अभाव रूप हे-- पारुष्य का अर्थं है रप्रिय अथवा अमंगल- यहां अरमंगल- 
वाचक शब्दों के परिहार द्वारा अ्रमेगल्ल तथ्य के पारुष्य का परिहार किया जाता 
हे । अतएव यह भी श्रमंगलरूप अश्लील दोष का श्रभाव ही सिद्ध होता हे । 
गरथं के ्रवेषम्य श्रथवा क्रम के ्रभंग को श्र्थ-गुण समता कहते हँ जो प्रकम- 
भंग दोष का श्रभाव हे । अ्र्थन्यक्ति जहां वस्तुश्रों के स्वभाव की अभिव्यक्ति 
होती हे- स्वभावोक्ति श्रलंकार से अभिन्न है। रस से दीक्च कान्तिगण 
रसध्वनि शरदि में अन्तभूत हो जातादहे, शरोर अथेरुण समाधि तो कोड गण 
ही नहीं हे । वामन के थ्रनुसखार समाधि नामक अ्रथगणके द्वारा अरथे-दशंन 


क 














होता हे अर्थात्‌ चित्त के एकाग्र होने से वास्तविक अ्रथं प्रकट हो जाता हे। 

परन्त॒ यह तो काव्य के रसास्वादन को पहली शतं हे, अर्थ-दशन केविनातो 
(4 ग € ५ (क + 

नरख है, न गुण, न रीति । वैसे भी अर्थ-दशन गुण कंसे हो सकता हे ! 


मम्मट ने वामन के दश-गुण- विवेचन का लगभग इसी प्रकार खर्डन 
करते हए, केवल तीन गुणो का ही अस्तित्व सिद्ध किया हे । मम्मट का यह 
उयाख्यान प्रायः युक्तियुक्त दी है--इससे श्रसहमत होने का कोड विशेष कारण 
नहीं हे । 

वास्तव से मेद-श्रस्तार कातो कोड श्र॑त ही नहीं हो सकता । वीकरण 
अथवा वर्म-विभाजन सर्वथा निर्दोष प्रक्रिया न्दी है--फिर भी उसका एक मूल 
सिद्धान्त यह हे कि समान गुणशील इकाइयों का वर्ग मेँ अन्तभीव होते रहना 
चाहिए । वर्गं जाति का प्रतिरूप ३ व्यक्ति को जाति से तमी परथकं नामरूप 
देना चादिषए्‌ जब उसका स्वरूप इतन उ्यापक श्रोर महस्वपूणं हो जाए कि वह 
ञ्रपने श्राप एक जाति या उपजाति काही वाचक बन जाए । भारतीय 
काय्यशास्त्र से, सेद-्रस्तार करते समय श्नेक हल्की सुचि के चार्यो ने इस 
मूल सिद्धांत की प्रायः उपेक्ता कर दी है--जिससे उनकी उद्धावनाएं अनावश्यक 
ञरौर संगत हो गड हँ । गंभीर श्राचार्यो को इसीमिए, समय समय पर इस 
प्रस्तार प्रवृत्ति को नियंत्रित करने का प्रयत्न करना पडा हे । भामह, आनन्द - 
वर्धन, अभिनव, मम्मट आदि गहनचेता विचारकों का सबसे महस्वपूण योग 
यही रहा है कि उन्होने विस्तार-प्रस्तार को अपेक्ता नियमन तथा समंजन का 
प्रयत्न ही श्रधिक क्रिया हे। | 


श्रतएव, अन्त मे पूरव-ध्वनि काल के दशगुणो श्रोर॒उत्तरध्वनिकाल के 
तीन गुणों मे-- ये पिदधे तीन गुण ही मान्य हए : माधुयं, ओज शरीर प्रसाद - 
जो क्रमशः चित्त की द्र ति, दोपि रर व्यापकस्व के तद्र. हे । इनमे प्रसाद 
तो चित्त की निर्मलता कौ--समरसता कौ स्थिति ह जो सभी रसों के 
श्रास्वादन क लिए श्ननिवायं हे । हमारा मन जब तक निमंल श्रथवा समरस 
नहीं होगा तव तक रसानुभूति सम्भव नहीं है--कामातुर व्यक्ति श्ङ्गार रस 
का आस्वादन नहीं कर सकता, भयभीत व्यक्ति भयानक रस की प्रतीति करने 
मं असमर्थ रहेगा, क्रुद्ध अथवा शोकविद्धल नर-नारी रौद्र या करुण का 
ञ्नानन्द नहीं ज्ञे सकते । चित्त को इसी निर्म॑लता को श्रानन्द्वधन ने 
लमरपकत्व अथवा वयापकस्व कहा द श्रौर इसी के ्राधार पर प्रसाद्‌ गुण को 
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शब्द्‌ श्रौर अर्थं को स्वच्छता रूप माना है : प्रसादस्तु स्वच्छता शब्दार्थयोः । 
यह ॒स्वच्छता--बाह्य रूप मे शब्द अर श्रं की, श्रौर श्रान्तर रूप मे चित्त 
की स्वच्छता--सर्व-रस-साधारण क्रिया हे, इसके बिना रसानुभूति खम्भव 
+ 
नहीं हे । 


समपैकत्वं काव्यस्य यत्तु सवेरसान्‌ प्रति । 
७ € 
स प्रसादो गुणो ज्ञेयः सवेसाधारणक्रियः ॥ 


अथौत्‌ (दयुष्केन्धन में अग्नि के समान, श्रथवा स्वच्छं वस्त्र मं जल 

के समान) काव्य का समस्त रसो के प्रति जो समपेकत्व (बोद्धाके हदय में 
ऊटिति व्यापन-कतृत्व) है, उसे समस्त रसो मे नीर रचनां मे (सवंसाधा- 
रणी क्रिया बरत्तिः स्थितिः यस्य सः) रहने वाला प्रसाद्‌ गुण समना चाहिष्‌ । 
(हिन्दौ ध्वन्यालोक २,१० धू० १३८) 


इस प्रकार प्रसाद तो सामान्य श्रथवा साधारण गुण हे । श्रव शेष 
रह जाति है माधुर्यं रौर शोज । मानव-स्वभाव की सामान्यतः दो मूल 
्ररृत्तियां ही लक्तितं होती हँ--कोमल श्रर परुष, थवा मधुर ओर ऊजेस्वित्‌ 
इन्हीं दोनों को विभिन्न मात्रां के मिश्रण से मानव-मन के श्रसीम वेचिज्य 
का निमय होता ह : मौलिक प्रवृत्तियांयेदही दो रहती हं । ऊन्तक ने इसी 
धार पर कवि-स्वभाव दो प्रकारके माने दँ: सुकुमार श्रौर विचित्र जो 
इन्दं दो के भिन्न नाम हैँ । माधुयं श्रौर ओज इन्दं दो प्रबत्तियों के प्रतीक हें । 
इन दो प्रवृत्तियों के अतिरिक्त श्रन्य प्चत्तियों की कठ्पना श्ननावश्यक दै क्योकि 
वे समी प्र्रत्तियां इन्हीं दो के मिश्रण से ही निर्मित दै--रति तथा शोक फोमल 
बरृत्तियां है, हास्य भी श्रपने सदज रूप में कोमल इत्ति ही है--उत्साह ओर 
क्रोध परुष ह--भय श्राश्रयकी दृष्टि से कोमल श्रौर आलम्बन की दृष्टि से परुष 
है जगुष्सा श्रौर श्रद्ुत मे दोनों का भिश्रण (श्रुत में कं भाचायं केवल 
दीक्षि--भी मानते है) शान्त में दोनों का संतलन या सामरस्य हे । 


गुण के स्वरूप को श्रौर भी स्पष्ट करने के लिए कतिपय समानधमां 
तस्वों चे उसका पा्थंक्य-प्र दृश्ेन उपयोगी होगा । 


गुणं पौर रीति :-- सबसे पूवं गुण श्रौर रीति को ही लीजिए । 
गुण श्रौर रीति के परस्पर-लम्बन्ध का विवेचन किया जा चुका हे । द्र्डी 
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ने गुण को रीति का मूल तस्व माना हे । वामन ने इस सम्बन्ध को श्रौर भी 
द्दृ करते इए लिखा हे : विशिष्टा पद्-रचना रीतिः । विशेषो गुणात्मा । 
१,२,७-८ । श्र्थात्‌ रीति का वंशिष्ठ्य गुणाव्मक हे । इस सूत्र का भ्रागे चस कर 
आनन्दवर्धन ने व्याख्यान किया हे । उर्होने तीन विकट्प उपस्थित्त किये ह; 


गुणों का श्रौर संघटना (रीति) का एेक्य हे श्रथव। व्यक्तिरेक श्रथ 
अभेद है अथवा सेद । व्यक्तिरेकमें भी दो मागं हँ : रुणभ्रित संघटना (हे) 
अथवा संघटनाश्चित गुण (हे )१ । 


अथात्‌ १. क्या रीति श्र गुण श्रभिन्न हें! 
२. क्या रीति गुणाध्रित हे ! 
६, क्या गुण रीति-श्रान्रित हें? 


यतो श्रानन्दवधंन से पूवं भी इस विषय का विवेचन हो चुका था. 
चामन ने रोति ओर गुण को अभिन्न माना था--श्रौर उद्धर ने गुण को रीति- 
्र्नित । परन्तु ये श्रभिमत आनन्दवर्धन को मान्य नहीं हुए उन्होने अपने 
ढंग से इन विकल्पों का उत्तर दिया । “यदि गुण श्रोर संघटना (रीति) एक तस्व 
हे, श्रथवा संघटना (रति) के श्रध्ित गुण रहते हे तो संघटना के समान 
गणो का भी श्रनियत्त-विषयत्व हो जाएगा । गणो का तो विषय-नियम 
निरिचत ह । जसे, करुण श्रौर विप्रलम्भ शृङ्गार में ही माधुयं श्रोर प्रसाद का 
प्रकषं (होता) ह, श्रो रौद्र॒शओरौर अद्भुत विषय मेँ (ही प्रधानतः रहता हे) । 
माधुयं ओर प्रसाद रस, भाव श्रौर तदाभास विषयक ही होते ह। इस प्रकार 
(गणं का) विषय नियम बना श्रा हे । (परन्तु) संघटना में वह विगड़ जाता हे । 
क्यौकि शङ्गार से भी दीर्घसमासा (रचना-संघटना) पाह जातो हे ओर रोद्रादि 
रसो म मी समास-रहित (रचना पाह जाती हे)। + + + 
इसलिष्‌ गुण न तो संघटना-रूप हें शरीरे न संघटनाश्रितं हें । 


टस प्रकार पृक्ते दोनों विकल्पां का भ्रानन्द वधेन खण्डन कर देते 
है ।- रीति च्रौर गण एक नहीं दै, इसमें तो कोड विशेष श्रापत्ति नह। हेः 
रोति (पद) रचना है श्नौर गुण उसको श्नुप्राणित करने वाला तत्व, अतएव 
इन दोनों का मेद सम्भव नहीं हे । परन्तु गुण किसी रूप में भी रीतिके 
` आ्रित नहीं हे यह प्रश्न विचारणीय है । आनन्द वधन का तक निस्संदेह 
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ही संगत है-- रीति के श्राध्रितदहोनेसे गण भौ अनियत-विषय हो जाएगा 
जबकि गुण का विषय नियत हे, रोति का अनियत । शङ्कार रस में गुण तो 
माधुयं ही दो सकता टै ओज नहीं हो सकता, परन्तु रीति दीघेसमासा 
भी हो सकती है : इसी प्रकार रौद्र में केवल श्नोज गण ही होगा, परन्तु रीति 
श्रसमासा या लघुसमासा भो हो सक्ती हे । यह युक्ति आंशिक रूप मेँ ही 
सव्य है क्योकि एक तो संघटना या रीति केवल खमासाश्चित ही नहीं हैः 
वणौधित भी है-- इसका स्पष्टीकरण मम्मर, विश्वनाथ श्रादि ध्वनि-रसवादियां 
ने श्रागे चलकर किया है । समास की श्रपेन्ञा वर्णौ को श्ननियत विषय मानना 


थोड़ा कटिन हे । परन्त॒ यहां भो कोड काल्य नियम नहीं है--कथित कठोर 


वर्णौ का प्रयोग होने पर भी भावको तीव्रता के द्रौरा श्ङ्गारादि रसो का 
परिपाक सम्भव हे, ्नुभव-गम्य हे । फिर भी इस बात का निषेध नहीं किया 
जा सकता कि दी्घ॑समास श्रौर कठोर वणं श्वङ्गारादि रसो के भ्र असमास 
रचना तथा कोमलं वणं रौद्रादि-रसों के परिपाक में बाधक होते हेँ। कठोर 
वशं श्रौर दीर्ध समास श्चङ्गाररसकीद्र्‌ ति में विष्नकारी होते हं, समासहीन 
पृथक पद्‌ तथा कोमल वर्णौ से रौद्र की दीक्षि का पूणं विकास नहीं हो पाता, 
यह मनोविज्ञान का तथ्य सहृदय के प्रस्यक्त श्रनुभव का विषय हे । स्वयं 
श्रानन्द्‌ ने भी इसको सुक्तकण्ड से स्वीकार किया हे । 


तीसरा विकल्प हेः: क्या रीति गुण के श्राश्रित हें १ इसका उत्तर 
श्रानन्दवर्धन स्वीकारात्मक देते हँ । उनकी संघटना की परिभाषा में ही वह 
निहित है : गुणानाधिस्य तिष्ठन्ती माधु्यादीन्‌ । श्चानन्द वर्धन का पत्त सर्वथा 
माद्य है, इसमे तो कोड सन्देह ही नही । रीति गण के अश्रित दे,--शब्द्‌- 
गुम्फ, वणे-गम्फ--रूपिणी पद्‌-रचना का स्वरूप माधुयं, श्रोज श्रादि के दवारा 
ही निधौरित होता हे । रीतिका मुख्य काये हे रस की अभिव्यक्ति करना, 
श्रौर गस की अभिभ्यक्ति वह प्रत्यन्त रूप से नहीं कर सकती गुण के श्राश्रय 
से ही कर सकती है । वह माधुयं, श्रोज ओर प्रसाद के द्वारा चित्त को द्वित, 
दीक्च नौर परिव्याप्त करती हुड रस-दशा तक पहचान मे सहायक होती ह । 
्रतएव आनन्द वधन के पक्त को स्वीकार करनेमें तो कोड श्रापत्तिहोदही 
नहीं सकती । रीति गुण के ्ाधित हे- इसमे सन्देह नहीं, परन्तु गुण भी 
राति-निरपेक्त नहीं है । उपचार से तो श्रानन्द भी यह मान लेते हें। 


निष्कषं यह है कि रीति भ्रौर गुण एक नदीं है--परन्तु उनका 
श्रन्योन्याश्रय सम्बन्ध ह । दोनों में गुण का प्रभाव श्रपेक्ताक्रृत श्रधिक है 
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मूलतः रीति उसो के श्राश्रित रहती है । परन्तु गुण भौ रीति से अप्रभावित 
नहीं रता : रीति के वशं-गुम्फ रौर शब्द-गुस्फ चित्त की द्रति, दीषि ्रोर 
परिव्याक्चि के निश्चय ही साधक अथवा बाधक हो सक्ते हें । 

गुण रौर अलंकार :-- श्रारम्भ में गुण अर अलका के विषय 
मे भ्रान्ति रही । वामन से पूवं इनका एथक निदृश तो भरत, दर्डोी तथा 
भामह श्रादि सभी श्राचार्यौ ने किया है, परन्तु इन दोनों का तास्विक भेद 
किसी ने स्पष्ट नहीं किया । 

वामन ने पहली बार इस ममं का स्पशं किया। उन्होने श्रपने 
सिद्धान्त के अनुसार निशान्तं रूप में दोनों का पाथंक्य स्पष्ट कर दिया । 
ध्गुण ; काव्य-शोभा के कारक (विधायक) धमं गुण हें ।' 


काव्य-शोभायाः कतरो धमां गुणाः । 
श्रलेकार : काव्य-शोभा क श्रतिशयहेत॒ (बृद्धिकारक धमं) अलेकार हें : 


तदतिशयहेतवस्त्वलंकाराः। 
श्रपने मत को उत्ति द्वारा ओर स्पष्ट करते हुए वामन ने लिखा है : शब्दाथं 
के जो धमं काव्य-शोभा (की खष्टि) करते हेंवेगुण ह । ये गुण हें भ्रोज 
प्रसादादि, यमक-उपमादि नहीं । क्थोंकि यमक-उपमादि अकेले ही काव्य- 
शोभा का सृजन नहीं कर सकते--इसके विपरीत श्रोज प्रसादादि अकेले ही 
काव्य को शोभा-सम्पन्न कर सकते हें । 


न ^ न 4 


इस प्रसंग में दो श्लोक हें: 


शद्ध गण काञ्य युवती के सहज रूप के समान श्राकषंक लगता हे 
श्नौर श्रलकार-खनना से वह श्रीर भी बढ़ जाता हे । 


(किन्तु) यदि वाणी गणों से रदित है तो उसको स्थिति योवनविहीना 
सत्री के समान हजो सुन्दर अलंकार धारण कर शरोर भी श्रपकषंक हो 
जाती हें । 


गुण निस्य हें । उनके बिना काव्य में शोभा नहीं श्रा सकती । 
श्रतएव वामन के श्रनुसार गुण ओर श्रलंकार की पारस्परिक स्थिति 
इस प्रकार है : 


9. य 











| 
॥ १ 


समस्य 
१, गण श्रौर श्रलंकार दोनों ही शब्द्‌ श्रथं के धमं हें । 


२. दोनों का कमं भो प्रायः समान है-- अर्थात्‌ दोनों काव्य का 
उत्कषं-साधन करते हें । 


वैषम्य 
परन्त॒ १, गुण शब्द्‌-अथं के नित्य धमं हँ, ्रलंकार अनित्य । 


२. गण कान्य-शोभा का सृजन करते हं अलंकार केवल उसको 
भ्रब्द्धि । 


३. गुण के अभाव में काव्य-सोन्दयं का श्रस्तित्व ही नहीं होता, 
परन्तु अलंकार के श्रमावमें गण का सद्धाव होने पर काव्य-शोभा बनी 
रहती है । 


४. गुण के  श्रभाव में श्रलकार का सद्धाव काव्य का उल्टा ्चपकषं 
करता हे । 


वामन का यह पाथंक्य-प्रदशंन उनके श्रपने सिद्धान्त के अनुसार 
सर्वथा स्पष्ट श्रौर निश्रौन्त है । परन्तु सिद्धान्त-मेद हो जाने से ध्वनिवादियों 
ने इसे केवल श्रंशिक रूप में ही स्वोकार किया-- मूलतः उन्होने इसे श्रपणं 
ही माना । गुण काव्य के नित्य धमं हें नोर अलंकार अनित्य-यह तो उन्हे 
स्वीका ह ।--गुण काव्य में अनिवायं रूप से वतमान रहते हें अलंकारों 
की स्थिति श्रनिवायं नहीं हे, यह तो ठीक है । परन्तु इसके श्रागे गुणों को 
भी शब्द्-श्र्थं के ही धमं मानना रस-ध्वनिवादियों को ्राह्य नहीं हे । श्रानन्द्‌- 
वर्धन के शब्दों मे गुण-अ्रलंकार का भेद इस प्रकार हे : 


“जो उस प्रधानभूत (रस) श्रंगी के श्राश्चितं रहने वाले (माधुयीदि) 
ह, उनको गुण कहते हैँ रौर जो (उसके) रंग (शब्द तथा श्रथ) में आश्रित 
रहने वाक्ते हैँ उनको कटकादि के समान अलंकार कहते हँ ।° (हिं° धवन्या- 
लोक, २,६) । श्रयात्‌ गुण ओर अलंकार का मूलभेद यह दहै कि गुण भ्राण- 


भूत ससके धमं हे, श्रौर अ्रलंकार शरीरभूत शब्द्‌-श्रथं के । श्रलंकारों की 


स्थिति कटक रोर श्रादि च्चाभूषशों की सी ह जिनका प्रव्यक्त सम्बन्धं देह 
से हे। ॑ 


( ७८ ) 















































मम्मरने इसी को स्पष्ट करते हुए लिखा हे ; 


आत्मा क शौयादि गुणों की भोति जो अंगभूतं रस के. उत्कष॑वधेक 
्रचल-स्थिति धमं हँ वे गुण कहलाते हें । 


इसके विपरीत श्रलंकार शब्द अर्थके धमं हेश्रौर वे श्रचल-स्थिति 
नहीं है : सगुणावनलंकृतो पुनः क्वापि । -- काव्य के लिए सगुणता अनिवायं 
हे, परन्तु शअरलंकृति कभी नहीं भी होती । 


विश्वनाथ ने अलंकार को परिभाषा में ही यह मेद निहित कर दिया- 
८‹शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः- -श्रलंकार शब्द -श्रथं के शोभाति- 
शायी श्रस्थिर धमं हैँ 1; गुण के समान उनकी स्थिति श्रावश्यक नदीं है ; 
अस्थिरा इति नैषां गुणवदावश्यकी स्थितिः (सा° दपण) । 


अतएव रस-ध्वनिवादियों के अनुसार गुण श्रौर श्रलंकार का मेद इस 
प्रक।र हे । 


(१) गण श्राणभूत रख के धमं हे, अ्रलंकार श्रंगभूत शब्द -अथं के । 


(२) स्वभावतः गुण काव्य के अतिरिक तत्व हेँं-वेद्रृति, दी्ि 
श्रादि चिन्तव्रृत्तियों के तद्र प है, अलंकार बाह्य तस्व हें । 


(३) रसाचुभूति की प्रक्रिया सें गुणों का योग प्रव्यक्त रहता है । श्रलं- 


कारों का ्ग्रत्यक्त, वे वाच्य-वाचक का उपकार करते हुए व्यंग्य रस के परिपाक 
म योग देते हें। 


(४) श्रतएव गुण काव्य के नित्य धमं हे, अलंकार श्ननिव्य । 
(९) रसादि ्र॑ततंस्वों को भांति गुण व्यंग्य रहते है, अलंकार वाच्य । 


साधारणतः रस-ध्वनिवादियों का यह विवेचन ही मान्य रहा श्रौर 
वास्तव में यही संगतं भी दहै यद्यपि इसमें थोड़ा अतिवाद श्रवश्य है । वह 
श्रतिवाद्‌ यह है कि इन्होने गुण को सिद्धान्त मे एकान्त रसधमं मान लिया ह । 
परन्तु जेखा कि हमने अन्यत्र सिद्ध किया हे, श्र व्यवहार में रस-ध्वनिवादियों ने ` 
भी माना हे, गुण शब्द शओनौर अर्थं से सर्वथा श्रसम्बद्ध नहीं हँ । इसी भ्रकार 
अलंकार भी मूलतः वाचक शब्द श्रौर वाच्य र्थं के धमं होते हुये भी व्यंग्य 
अथं से सवंथा अ्रसम्बद्ध नहीं होते । गुण चित्तवृत्ति रूप दँ, अलंकार वाणी के 

















प्रसाधन है अथीत्‌ शअभिव्यंजना फो प्रभावशाली बनाने के उपकरण हँ । परन्तु 

(६ ] (स 
मूलतः चित्तवृत्ति रूप होने पर भी जिस प्रकार ण गाण रूप मं शब्द शरोर 
रथं : वशं-गाग्फ श्नौर शब्द-गुम्फः से भो सम्बन्ध रखते ह इसो प्रकार मुख्य .. 
खूप सं शब्द श्रौर अर्थं के ध्म च्रमिग्यंजना के चमत्कार--होते हृषु भी 
अलंकार गौण रूप सें चित्त को भी चमत्कृत करते हँ । आंतरिक श्रोर॒बाद्य 
तत्व की यही सपिक्तिक प्रसुखता गण शरीर अलेकार का मुख्य श्रतर ह गण 
मूलतः काव्य के श्रांतरिक तत्व दै, भ्रोर श्रलंकार बाद्य । 





दोष-दशंन 


दोषों का वर्सन संस्कृत साहिव्य-शास्त्र में आरम्भ से ही मिलता हे 
नौर आचार्यो ने प्रायः दोष-विवेचन पहले किया है, गुण-अलंकार-वणेन बाद 
ते , यह मानव-स्वभाव फो सहज प्रवृत्ति का ही परिणाम हे, इसौलिंण रादि 
वैदिकं ऋषि ने अपनी प्रार्थना में दुरित के परिहार की वाधा पहले की हे रोर 
मद्व की कामना वराद मेँ--विश्वानि देव सवितदरितानि परासुव यदूभद्र 
तन्न श्रासुव । भारतीय काव्य-शास्त्र मे भी दोष-वणंन इतने आग्रह के साथ 
इसीलिए किया गया हे क्योंकि दोष-परिहार को काव्य की पहली शते माना 
गया है । दण्डी ने प्रबलं शब्दों मं घोषणा कौ हे कि काञ्य में रंचमान्र दोष 
की भी उपेक्ता नहीं करनी चािए क्योकि पक ोटासा भीङ्ष्टका दग्र 
सुन्दर से सुन्दर शरीर को कुरूप कर सकता हे । (कान्यादशं, 9१७) । प्राचीन 
आचार्यो ने ही नहीं, उत्तर-ध्वनिकाल के च्राचार्य ने भी निर्द्षिता को काव्य 
लन्तणा का अनिवायं रंग माना है । पूरव-ध्वनिकाल से वामन शरोर उत्तर- 
ध्वनिकाल से मम्मट का काञ्य-लक्षण उदादरण-रूप में प्रस्त॒त किया जा सकता 
हे। निर्दोषता को श्रपने ्रापमें एक महान गुण माना गया है : महान्‌ 
निर्दोषता गुणः । काव्य के लिए निदिता कौ श्रपेक्ता श्रधिक है श्रथवा रसवत्ता 
की! दोनों नें से कौनसा काव्य के लिए श्रनिवायं हे १ या मनुष्य श्रथवा कव्य 
सं निर्दोषता कहां तक सम्भव है १ ये विवादास्पद प्रश्न हें जिनका समाधान 
अन्यन्न किया जाएगा । परन्त दोष का विवेचन काव्यशास्त्र का-- विशेष कर 
रीति-चिद्धात का- च्त्यंत महत्वपणे श्रंग दहे, इसमे संदेह नहीं । काव्य के 
दौँदर्य-असौदरयं श्रथवा प्रभाव का विशेषण करने के ल्यि दोष-दशंन सवथा 
्ननिवायं हे । 

















|| ॥ | दोष की परिभाषा : प्रचीनतर श्राचार्यौ ने- भरत, भामह श्रौर 
| | | दश्डी-- तीनों ने दोष का लक्तण नहीं किया । भरत ने केवल इतना ही निर्देश 
||| । कियादहेकि दोष की स्थिति भावात्मक दहै, गण उसका विपर्यय हे: एत एव 
|| ॥ विपयस्ता गुणः काव्येषु कीर्तिताः । (नास्वशास्त्र ७, &) । भामह ने भी दोषों 
| ( | के वग सामान्य दोष, वाणी के दोष-मेद, तथा दोष के गणत्व-साथन आदि 
| ॥॥ | | का विवेचन तो किया हे, परन्तु सामान्य लक्तण नहीं दिया- केवल यह कह 
। {' ॥ 
||| दिया हे कि कान्य में सत्कवि इसका प्रयोग नहं करते : कवयो न भ्रयु जते । 
| 1) दण्डी ने विशेष दोष-वणन विस्तारपंक किया है, किन्तु दोष की परिभाषा 
|| नहीं कौ । उन्होने सामान्य दोष के स्वरूप के विषय मे केवल दो बातें कही ङः 
| । ॥ 4 1 । 
|| (१) दोषा विपत्तये तत्र + + + | 
॥ [8 । | र € 
॑ | ४1 (२) इति दोषा दशेबेते वञ्याः काव्येषु सूरिभिः । 
। [14 । | र 
| ¦ (१) दोष काभ्य में विफलताके कारण होतेह + + । 
| | (२) विद्वानों को काव्य में इनका परिहार करना चाहिण । 
। |||} 
|| ५ गुण को ति दोष का लक्तण भी सबसे पहले वामन ने ही किया 
1. गुणविपययात्मनो दोषाः श्र्थात्‌ गण के विपर्यय का नाम दोष हे । यहां 
| | | | भी प्रशन उठ सकता हे कि विपयेय का क्या श्र्थहे: वंपरीत्य या सभाव या 
| | (11 यथाभाव ? वामन के विवेचन से स्पष्टे कि विपर्यय से उनका श्भिभ्राय 
| | वेपरीस्य का ही है -उनके दोष काव्य. सोदयं (गण) के श्रभाव के चयोतक नहीं 
|| ॥ हैः वे काञ्य-सोदयं के घातक हैँ । उनके अधिकांश गण सौदयं-शास्त्र तथा 
हि 14. 
| लोक-श्नोचित्य आदि के निषेच श्रथवा उव्लंघन द्वारा कान्य-सौदर्य की हानि 
|| ॥ करते हँ : अतएव उनकी स्थिति विलोम रूप से भावात्मक ही ह । इस प्रकार 
||: 
(॥ वामन क अनुसार दोष उन तस्वों को कहते हैँ जो काव्य-सौद्यं की हानि करते 
|| ॥ | हँ । वामन की दृष्टि में सोदयं वस्तुगत है, इसलिए दोष भी वस्तुगत ही हे 
(1 वे बाह्यरूप को विङ्कतियां मात्र हें, ्रांतरिक चित्तवृत्ति के उद्वेग नहीं है । 
॥ | | ध्वनि क स्थापना क उपरान्त चिन्न बदल गया । काव्य का सोदयं 
| १/1 १ । गें 
(४4 ( रूपगतं न रहकर श्रारमगत हो गया--भ्रतएव दोषों की स्थिति भी बदल गडः 
(तिः. न 
; 14 वे भौ मूलतः आ्रात्मगत (रस से सम्बद्ध) भ्रोर उसके आश्रय सेही गौण रूप 
| ४4 मं शब्द्‌ ओ्रर भ्रथं-गत माने गए । आनन्द वधेन तथा अभिनव ने इस तथ्य का 
| संकेत किया, शरीर मम्मट ने उसे स्पष्ट रूप में प्रस्तुत कर दिया : 
। । 
॥ | 
\, 
| ॥ १ 





सुख्यार्थहतिर्दोषो रसश्च सुख्यस्तदश्चयाद्राच्यः । -श्रथौत्‌ दोष वह हे 
जिससे मुख्य अर्थ कौ हानि हो । यह मुख्य अथं हे रस शओरौर उसके श्राश्रय से 
गौण रूप मेँ वाच्य भी । विश्वनाय ने इसी बात को श्रौरभी सीधे ठंग से 
कह दिया : 


दोषास्तस्यापक्षकाः--उसके (रसके) पक्षक दोष कहलाते दै । 


इस प्रकार जो रस का श्रपकरषं२ अथवा हानि करे वह दोष हे । रस के 
ञ्रपकर्षण श्रथवा हानि क। श्रथ क्या हे १ रस की हानि तीन प्रकार से सम्भवं 
हे : रस-प्रतीति मँ (4) विलम्ब द्वारा, (२) अवरोध द्वाराः श्र (३) रस- 
प्रतीति के पूणं विनाश या विघात द्वारा । रस आआनन्द्‌ को श्रवस्था हे, तएव 
उसका विलम्बन, अवरोधन अधवा विघात निश्चय ही उद्रेग-जनक होगा- 
इसीलिए श्चग्निपुराण ने प्रभाव कों श्चाधार मानकर ही दोष का लक्तण किया 
है : उद्ेगजनको दोषः --काभ्यास्वाद में तत्पर चित्त में जो उद्वेग उत्पन्न करे 
वह दोष है । यह दोष ्रतरिक उद्भेग रूप हे । इस प्रकार पूर्-ध्वनि रीर उत्तर- 
ध्वनि काल की दोष-विषयक धारणां मेँ भी मौलिक अंतर मिलता हे, पूवं 
ध्वनिकालल में दोष क बाह्य वस्तुगत अथौत्‌ शब्द्‌ -अरथ-गत रूप पर बल दिया ` 
गया, ओर उन्तर-ध्वनि कल में %्रांतरिक श्रात्मगत अथोत्‌ रसगत रूप पर । 
किन्तु यद केवल दोष-विषयक धारणा का सेद नहीं हे यह तो मूलतः 
काञ्य- विषयक धारणा का भेद ह । जब काव्य का रूप बाह्य तथा वस्तुगत माना 
जाता था, दोष वस्तुगत ही थे, किन्तु जब काव्य का रूप श्रात्मगत मान क्लिया 
गया तो दोष भी आत्मगतं हो गए : काव्य के सम्बन्ध में उनकी स्थिति वही 
रहा- पहक्ते भी वे काव्य के श्रपकारक थे श्रोर बाद में भौ वही रहे। अतएव 
दोष का सामान्य लक्ञण यही संगत ह: काव्य के अपकारक तत्वों का नाम 
दोष ड । काव्यके दो श्रंग हे ्राणभूत रस श्रौर देहभूत शब्द्‌-अथं । अतएव 
काम्य के श्रपकारक का अर्थं हृश्या रस तथा शब्दं श्रौर श्रं के अपकारक -- शरोर 
दोष की स्पष्ट परिभाषा है: मूलरूप में रस श्रौर गौण रूप मे शब्द श्र 
र्थं के अपक्षं द्वारा काम्य का श्रपकार करने वाल्ञे तस्व दोष कहलाते हे । 


दोषकी मनोवेज्ञानिक स्थिति : अ्रभी हमने स्पष्ट किया हे कि दोष 
का श्र्थं डे काम्य का अपकार करने वाल्ला ओर काम्य के अपकार का अर्थं दहे 
मूलतः रस का ही श्रपकार क्योकि शब्द शरोर अथं का श्रपकार अप्रत्यक्त रूप 
सेरख काही श्रपकार है: जहांणेसा नहीं होता वहां फिर वह दोष नदीं 
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रहता । इस प्रकार तस्व रूप में सभी दोषों का रखापकषं से सम्बन्ध हे, ओर 
जसा विश्वनाथ अ्मादिने कहादहःवे (4) यातोरसकी भ्रतीति कोरोक देते 
हया (२) रस की उत्कृष्टता की विघातक किसी वस्तुको बीच सें खडाक्र 
देते हँ या (३) रसास्वाद में विलम्ब कर देते हँ । रौर गहरे मे जाएं तो हम 
देखते हँ कि समस्त दोषों का मूलं श्रौचित्य का ग्यक्तिक्रम है । ्नौचित्य का 
्रथं हे सहज स्थिति या सामान्य व्यवस्था । उसका उव्कषं गण हे, श्रपक्ं 
दोष हं । साहित्य में यह श्चोचित्य कड प्रकारका होताहि, एक पद्-विषयक 
श्रोचित्य जो शब्द्‌ रीर अथं के सामंजस्य पर निभेर रहता हे, दूसरा ध्याकरण- 
विषयक श्रोचित्य जो पदों की आर्थी वस्था पर श्राश्रित रहता ३, तीखरा 
बोद्धिक श्ोचित्य जो हमारी ज्ञान -दृत्तियों के समन्वय का परिणाम होता है 
चाथा भावना-विघयक अओ्चित्य जिसका हमारी भाव-व्रृत्तियों की श्रन्विति से 
सम्बन्ध हं । यह श्चचित्य जहां कहीं खण्डित हो जातादहे वहीं दोष का 
श्राविर्भाव हो जता हे । उदाहरण के लिए पद-विषयक श्रौचित्य की हानि से 
श्रति-कटुस्वादि पद-दोषों का जन्म होता हे, व्याकरण-विषयक श्रचित्य की 
हानि से न्यूनपद, समाक्त-पुनरात्त आदि प्रायः सभी वाक्य-दोष उत्पन्न हो 
जाते हें । बौद्धिक श्रोचित्य का त्याग प्रसिद्धि-व्याग, भग्न-प्रकम, श्रपुष्ट, कषटा्थ 
रादि दोषों की खष्टि करता हे भ्रोर भावना-विषयक श्रौचित्य खरिडत होकर 
सीधा रस्-दोषों कौ भ्रथवा अश्लोलता, माम्यत्वं आ्रादि की सृष्टि करता हे । 
इनमें पहले प्रकार के दोष तो प्रायः पेन्द्रिय (कणंगोचर) संवेदन श्चौर मानसिक 

वेदन मेँ असामंजस्य उत्पन्न करते हुए, दृसरे ओर तीसरे प्रकार के दोष अर्थ 
ग्रहण में बाधक होकर बोद्धिक संवेदनों को चिश्चङ्कुल करते हए, तथा श्रन्तिम 
भकार के दोष प्रव्यक्त रूप में ही हमारी चित्तद्रत्तियों की अन्विति में बाधक शोत 
इये रस का अपकषं करते हं । श्रति-कटुत्वादि में विरोधी रेन्द्रिय चिन्न का 
मानसिक चित्र पर श्रारोप होने से गड़बढ़ हो जाती है, न्युनपद, कष्टां ्रादि सें 
मानसिक चित्र अ्रत्यत धु धला अर ओर अस्पष्ट उतरता हे, श्रौर रस दोषों 
दो परस्पर विरोधी मानसिक चित्रं का एक दुसरे पर आरोप होने से भाव-चित्र 
पूरा नहीं हो पाता। 


दोष- मद्‌ 


भरतने दोषों की संख्या दस मानो है- 
१. गृहाथे--जहां किसी द्रि्ट-कल्पित विशेषण का (श्रन(वश्यक) भरयोग हो, 
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२. अथाोन्तर--जहां श्वर्यं का वर्णन हो--श्रयौत्‌ अ्रनावश्यक कथन हो, 
३. अर्थहीन--जहां सम्बद्ध श्र्थात्‌ श्रसंगत (परस्पर-विरोधी) कथन हो, 
श्थवा जहां श्राशय श्रपूणं रह जाप, ४. भिन्नाथे- जहां अथं िन्न-भिन्न 
हो जाए--श्रथाव्‌ (श्र) जहां श्रसभ्य अथवा भ्राम्य अथं का वाचन हो, अथवा 
जहां (श्या) श्रभीष्ट रथं की दूसरे चरथ मं परिणति हो जाए । ५. एकाथ-- 
एक अर्थं के लिए अनेक (अनावश्यक) शब्दों का प्रयोग, £. अभिप्लुताथे- 
जहो प्रत्येक चरण में अथं पूरा हो जाए ओर्‌ विभिन्न र्थो में कोड ्न्विति 
न हो । ७, न्यायाद्‌पेत-भ्र्थीत्‌ प्रमाण (तकं) से रहित, ८. विषम- 
जहौ चंदोभंग हो, ६. विसन्धि--जहां सन्धि-योग्य शब्दों मेसन्धिनकी 
जाए, १० शब्दहीन-- जहां अशब्द (व्याकर ण-श्रद्ध शब्द्‌) का प्रयोग हो ।' 


भरत के उपरात भामह ने तोन प्रकार के दोष माने दैः 
सामान्य दोष--3. नेयार्थं, २. किलष्ट, ३. भ्न्या्थं, ४. अवाचक, ९. च्यु- 
क्तिमत्‌ श्रौर 8. गूढ. शब्द्‌ । 
वाणी के दोष--१. श्रतिटुष्ट, २. शर्थदुष्ट, ३. कलट्पना-दुष्ट, ४ श्ुति-कष्ट । 
अन्य दोष--9. श्रपा्थं २. व्यथं ३. एकार्थं ४. ससंशय >, अपक्रम 
६. शब्ददहीन ७, यतिश्चष्ट =. भिन्नब्ृत्त 8. विसन्धि १०. देशकालकला- 
ल्लोकन्यायागम-विरोधी, ११. प्रतिक्ञा-हेतु- दृष्टान्त. हीन । 


भामह के इन तीन दोष-वर्गो का पार्थक्यकारी श्राधार श्रधिक स्पष्ट 
नहीं है । उनके विवेचन से न तो यह स्पष्ट हे कि वाणो के दोषों से उनका 
ग्रसिध्रायक्या है श्रौर न यह किं सामान्य तथा श्न्य दोषों का श्राधारभूत 
अन्तर क्या दहै । वाणी के दोष यदि शब्द्‌-दोष है तब श्रुतिकष्ट तो ठीक , 
भरति-दुष्ट भो खींचर्खौच कर मान किया जाए परन्तु अरथ-दुष्ट श्रोर कल्पना- 
दुष्ट शब्द्-दोष कैसे हो सकते दै १ ये तीनों क्रमशः वामन क पदाथ- दोष 
दश्लील के घृणा, व्रीडा तथा श्रमंगल-वाचक ख्पों के ही पर्याय हें। 


भामह को इस प्रकार के वं्गीकरण की प्ररणा कां से प्राप्त हे यह 
कहना भी कटिन हे । उनके श्रन्य दोष तो बहुत -ङुचं भरत सेप्रोरित ह, 


~ 
१ निगूढमथौन्तरमथंदीनं भिन्नार्थमेकार्थममिलप्तार्थम्‌ । 

न्यायादपेतं विषमं विसन्धिश्शब्द च्युतं वे दश काव्य दोषा :॥ 
नाटय शास्त्र ( १७८८ ) 
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परन्तु सामान्य तथा वःणी-दोषों का उद्गम-स्थान अर्ञात है । पेखा प्रतीत 


होता हे कि भामह के समय मं परिडित-समाज में काञ्य-दोषों की तीन प्रथक 
रूपों में चचा थी, शरोर भादह ने उन तीनों को ही अपने भथ से खन्निविष्ट 
कर लिया । प्रत्येक शास्त्र की ्रारम्भिक श्रवस्था सें प्रायः श्रागमन केली 
काही प्रयोग होता है प्रस्तुत विशिष्ट साम्री के विवेचन-विरलेषण द्वारा 
निगमन शली से सामान्य सिद्धान्तों अथवा रूपों का महण किया जाता हे ) 
भामह के समय में भारतीय साहित्य-शास्त्र श्रपनी च्रारम्मिक अवस्थां सं 
था--उस समय प्राप्त काव्य का विश्लेषण करते इए विशेष से सामान्य की 
उपलब्धि को जा रही थौ । गुण, भ्रलंकार, दोष श्रादि का विवेचन इसी रूष 
मं हो रहा था । कुच भराचार्यौ ने अपने ठंगसे प्रथम वर्म केदः दोषों की 
उद्भावना की होगो- कु ने द्वितोय वगं के चार दोषों की नौर कतिपय 
अन्य श्राचार्यो ने--भरत रादि ने--श्रथवा उनसे भी पूर्वं अन्य आचार्यौ ने 
तृतीय वगे के म्यारह दोषों की । भामह ने अपने विवेचन में इन तीनों का 
ही समावेश कर लिया हे । 


दर्डी ने भामह के श्नन्य दोषः अपां, व्यथं, एकार्थं आ्रादि यथावत्‌ 
श्रपना लिए हें : इनमें से केवल अन्तिम दोष श्रतिज्ञा-हेतु-दष्टान्तही न, उन 
ग्राह्य नहीं हे । उन्होंने स्पष्ट लिखा हे । 


“्रतिज्ञा-देतु-दुष्टान्त की हानि दोषदहे या नहीं यह एक कशा 
विचार हे भ्रथत्‌ जटिल समस्या है, उसके साथ उलमने से क्या लाभ ? 
(काव्यादशं, ३,१२७) । 


इस प्रकार दर्डी ने दृश दोष माने हेः-- 


१. अपाथे- जहां समभ रूप में कोके भ्रं ही न निकलता हो २. व्यथ-- 
जहां एक वाक्य थवा प्रबन्ध में पूवोपरविरोध हो, ३. एकार्थं- जहां पूर्व. 
कथन की, बिना किस वचन्य के, शब्द श्रथवा श्रथ में आबृत्ति हो 
४. ससंशय- जहां श्रथ के स्पष्टीकरण के लिण प्रयुक्त वचन संशय उत्पन्न 
करते हां, ५. अपक्रम-जहां क्रम से वशित वस्तुश्नां का श्रागे उसी कम 
से वणन न हो, 8. शब्दहीन~-जहां व्याकरण-अशुद्ध तथा शिष्ट जन 
द्वारा भरस्वीकृत शब्द्‌ का प्रयोग हो, ७. यतिष्ठ - जहां यति-भंग हो, 
८. भिन्नवृत्त-- जहां न्यूनाधिक वर्णो का प्रयोग हो, श्रथवा गुरु-लघु की 
भ्यवस्था का भंग हो, ६. विसन्धि-जहां सन्धि-नियम का उल्लंघन हो 
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१०. देश-काल-कला-लोकन्यायागस-वि रोधी जहा देश, काल, लोक, 
स्याय, आगम का विरोध हो। 


भामह श्रौर दण्डी का यह दश्ष-दोष-वणेन भरत के दोषवन से 
स्पष्टतः प्रभावित है । उनके १. रकां तथा २. विखन्धि तो नाम श्रो 
स्वरूप दोनों सँ एक ह ही --३. विषम श्रौर भिशदत् मेँ केवल नाम का मेद 
डे--दोनों में दंदोभंगकादही वर्णन हे । इनके श्रतिरिक्त भरत का ४. श्रथहोन 
ओर भामह-दरुडी का व्यर्थ, भरत का «€. न्यायाद्षेत तथा भामह-दर्डी 
का देशकालकलालोकन्यायागमविरोधी, भरत का &. खब्दच्युत तथा भानह 
दर्डी का शब्दहीन भो प्रायः अभिन्न ही हे 4 भरतके ७9. भिन्नाथकेदो ` 
पदै (अ) ग्राम्य तथा (आ) संदिग्ध-इनमें से दूसरा रूप भामह-दण्डी 
का ससंशय दोष हे । उधर भरत का ८. अ्रभिप्लुताथ सर भामह-दर्डी का 
अपार्थं भी प्रायः समान दही दें । इस प्रकार भरत तथा भामद-दरुडी के ्राठ 
दोष लगभग खमान ही द । भरत के दो दोष गूढाथ रर अथौन्तर इन 
परवती आचार्यौ ने ग्रहण नहीं किये । इनमें से वास्तव मे भरथौन्तर का 
अन्तमौव तो एकार्थं सें हो जाता है, केवल एक दोष रह जाता हे गृढाथं । 
इनके श्चतिरिक्त भामह-दरड ने दो नवीन दोषों का उर्ल्ेख किया है-- 
अपक्रम श्नौर यतिश्रष्ट । पर इन दा दोषो मंसे भी यतिन्रष्ट का अन्तभौव 
भिचनव्रत्त मै माना जा खकता है--्रतः केवल अपक्रम ही एक रेखा दोष रह 
जाता हे जो भरत कै भ्रमाव से मुक्त है । 


वामन ने गुण की मति दोष के भी शब्द्गत पनीर अथंगत भेद किये 
डे : वामन.कृत मेद तो चार हँ--पद-दोष' पदाथं- दोष | वाक्यदोष शरोर 
वाक्यार्थ -दोष- परन्तु उनका श्राधार मूलतः शब्द्‌ श्र श्रथ ही हे । वामन 

` ऊ श्रनुखार भेदो कौ संख्या २० हे । 


पोच पद-दोष :-- १, असा अर्थात्‌ व्याकरण की दृष्टि से शरश, 
२. कष्ट अथौत्‌ श्रति-विरस ( कणंकटु ) ३. भ्राम्य, ४. श्रप्रतीत श्र्थात्‌ 
स्मभ्रचलितं पारिभाषिक शब्द॒श्रादि का प्रयोग, ९. ्रनथंक अर्थौत्‌ 
निरर्थक जहां केवल पाद -पूतिं के लिए भर्ती के शब्द तुः “खलुः शमादि रख 
दिये जाते ह । | 


| ९ > € 
पंच पदार्थै-दोष :-- १. भ्रन्याथं--जदां शब्द का रूदिच्युत अथं 
च प्रयोग हो यथा प्रस्मरण = विस्मरण का स्मरण के रथं मे प्रयोग । 
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९. नेयाथं श्र्थात्‌ कल्पिताथे, जिसका अर्थं कल्पना से लगाना पडता हो, 
यथा दशरथ के लिप्‌ पक्तिपिहंगमनामण्रत्‌ विशेषण का प्रयोग (पंक्ति ==दश 
+विहंगम.नाम = चक्र+णरत्‌ = धारणा करने वाला = रथ) ३, गृढाथं =श्प्रसि- 
दधाथं ४. श्रश्लील ‰. विलिष्ट-- जहां श्रं श्रव्यन्त दूरारूढ़ हो । 


तीन बाक्य-दोष : -- $. भिन्नघ्त्ति २. यतिश्रष्ट ३. विक्षंधि। 


५ ९ € [भष £ 9 
सात वाक्याथे दोष :-- १. व्यथं = पूर्वापर विरोधी, २ एका्थं--जिसमें 
उक्ताथं पद्‌ की निष्प्रयोजन श्रादृत्ति हो ३. संदिग्ध ४. श्रप्रयुक्त-- जहां सर्वथा 
काल्पनिक अथवा भ्रान्तिपूरं श्रथं का आरोप हो-इसके उदाहरण प्रायः 
दुलभ हें, ‰. अ्रपक्रम--जहां रथं म क्रम नहो ६. श्लोक जिसका श्रथ 

भ ॥५ 
देश, काल ओर प्रचृत्ति के विरुद्ध हो, ७, विद्या-विरुदढध जिसका अर्थं कला 
श्रीर शास्त्र के मान्य सिद्धान्तो के विरुद्ध हो । 


वामन अपने इस दोष-विस्तार के लिए भरत, भामह तथा दण्डी 
तीनोंकेही ऋणी दे । उनके नौ वाक्याथ दोष भामह श्रौर दण्डी के श्राठ 
दोषों से श्रभिन्न दहं, भिन्नवृत्त, यतिश्रष्ट, विसंधि, व्यर्थ, एकार्थं, संदिग्ध, 
श्रपक्रम, श्रललोक तथा विद्या-विरुद्ध यथावत्‌ भामह ओर दण्डो से ही अह 
कर लिए गये हें : केवल एक साघारण-सखा श्रन्तर यह है कि वामन ने श्लोक 
श्रोर॒विद्या-विरुद्ध को दो प्रथक दोष माना है, परन्तु भामह दण्डी ने उन्हे 
एक ही माना हे । वामन का पद्-दोष श्रसाघु भरत का शब्द-च्युत श्रौर 
भ।मह दण्डी का शब्द्‌ -हीन हे । उनका पद्‌-दोष अनथक, पद्ार्थंदोष नेयार्थ, 
अन्याथं तथा क्लिष्ट थोडे बहुत श्न्तर से भामह के "सामान्य दोषों के 
अन्तगतं श्रा जाते हें । वामन का कष्ट अथवा भ्रति. विरस भामह का श्रतिकष्ट 
नामक वाणीदोष दही ह । इस प्रकार पन्द्रह दोषों का हिसाब लग जाता ै-- 
शेष रह जते हें पौच :--दो पद-दोष--म्राम्य तथा श्रप्रतीत, दो पदार्थ-दोष ` 
--गृढाथं तथा अश्लील, एक वाक्याथ दोष--श्रप्रयुक्त । इनमें अश्लील के 
बुणा, चीडा तथा अरमंगल-वाचक तीनों रूप भामह के श्रुति-दुष्टः भर्थ-ुष्ट 
तथा कल्पना दुष्ट के हौ विकसित रूप दै । म्राम्यदोष भी अश्लील से मूलतः 
भिन्न नहीं हे-- यहां >म्यता शब्द में हे श्रथ में नहीं हे । 


गृढाथे नामक दोष भरत ने भी माना है परन्तु लक्षण को देखते हए 
उनका यह दोष नेयाथं तथा क्लिष्ट के निकट पडता है । भामह का भी एक 
सामान्य दोषः गृढाभिधान नाम काहे । वामन का यह दोष इनमें ही खप 
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जाता हे । इसी प्रकार शअरध्रतीत का भ्रन्तभौव भी गृढाथं श्रादि में हो सकता 
हे । श्प्रयक्त `को स्वयं वामन ने अरव्यंतं विरल माना ह श्रौर उसका उदाहरण 
भी नहीं ष्देया । 


वामन के दोषों मै एक-दूसरे का संक्रमण करने को प्रवृत्ति लक्तित 
होती ह : विलष्ट, नेयार्थं तथा गूढां श्रादि कौ समाप्‌ मिलो -ज॒ली है। 
श्रप्रतीत भी इनसे दूर नदीं हे । श्रप्रयुक्त का स्पष्ट निर्देशन ही वामन ने नहीं 
किया हे अतएव वह क्लिष्ट, गृढाथं आदि से कितना भिन्न दै यह कहना कठिन 
हे । वामन का सबसे बडा योग-दान यह है कि उन्होंने शब्द ञ्नीर श्रं के 
ग्राघार-सेद से दोषों का विभाजन किया हे । पनी दृष्टि से वामन ने शब्द, 
शब्दार्थ, वाक्य तथा वाक्याथं के पाथंक्य का निवह अत्यन्त स्वच्छता से 
किया है, इसमे संदेह नहीं । परन्तु यह कायं थोढी जोखिम का है । शब्द 
रोर उसके अर्थं से इतना स्पष्ट मेद करना या पदां तथा वाक्याथं मँ बहुत 
दूर तक पाक्य निभाना कठिन हौ हे । 


पूवं -ध्वनि काल मे दोष-विवेचन की यही स्थिति रही । कान्य के 
ञ्नन्य श्चंगों की भोति दोषों का विवेचन भी वस्तुगत ही रहा : दोषं मलतः 
केवल दो श्रकार के माने गये : शब्दगत श्रौर अर्थगत । वसे इनके भी अवान्तर 
मेद किए गए । 


शब्ददोष के तोन भेद: पदगत, पदांशगत श्रौर वाक्यगतः; रौर 
ञर्थ-दोष के दो सेद : पदा्थंगत तथा वाक्याथगत । परन्तु वास्तविक श्राघार 
शब्द श्रर श्रथं ही रहे । 


उत्तर-ध्वनि कल म रसध्वनि की काव्यात्मा रूप में प्रतिष्ठा हो जाने 
पर रसौचित्य को काव्य की मुख्य कसौटी माना गया श्रौर उसके गुण -दोष 
क! विवेचन तदनुसार ही किया गया । इस प्रकार रसदोषों का भी श्राविभौव 
श्रा । 


भोज ने वाक्य-दोषों क अन्तर्गत एक शरोर वगं माना है अ्रीतिमत्‌ 

जिन्हं उन्होने विपयंय-दोष भी कहा है । ये दोष समाधि को द्योद अन्य नौ 

गुणो के वैपरीष्य हे । श्रतएव जहां गुणों के विपयेय प्रयुक्त दों वहां अरीतिमत्‌ 

_श्रथौत्‌ रीति-विरोधो दोष होते हे । खमाधि को कदाचित्‌ इसलिए छोड दिया 
गया हे कि दण्डी ने उसे कान्य के लिष रायः श्रनिवायं ही माना हे । वामन 
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लक्षणों मे इस 
> न्तु वे पने ल गया हे; 
हे परन्तु होर 
। £ [ना स्तं खा 
|| | गँ के विपयय म वणन स्वत 
| गुणो के का दोष 
| न है। स 
|| ॥| ने भी दं नहीं कर विपयेय रूप 1 
| वेपरी ¢ = तव स सार शब्ददोष त 
|| | | 0. दो-दशेन का हे : सेतीस शब्दद्‌ त भकार क होत 
| | | त्तरध्वनिकालान लषो गम कै आधार पर द्‌ की श्राद्मा 
| | ॥|॥ 1 + द्‌ मोचित्य नं ठ्य 
|| || है । उसमें सत्तर दोष रसौचिः वस्थाश्रो मका रूप-ञ्राकार 
| |: ८ | ० गहीतं ह । । ये ५ भी स ब्रस्च रूप 
||| श दस रख दोष वेदोष जो सभी जिनका सः उदाहरण 
|| 0 रोष तथा द्‌ मौर अनित्य । वेद्‌ । अन्य दृष नहीं करते प- 
| ठ व्य ञ्मार श्र स्य दोष है हानि दिकेउ 
|| | | पकार करते हबे सवत्र ही रसं के ्रपकारकदहंप ह भ्रौर र: 
॥18 । = रोष हं रादि ष नित्य भोज 
| | ॥ | ३ श्नित्य द्‌ दि शग कै द्‌ मानकर सं 
|| (| सेदे अ च आ तरस ्राचार्‌ म ने 
॥ ^ कटुः प्रथ को ६९ क्छ 
| ॥ (1 कारक, अतएव श्रनित्य दें 1 दे।येवं परिस्थिति मं गुण 
[ि र व 
| ॥ १. 4 ोँ न) 
॥ | ५ | १ च गुण को नित्य दोष ही भरत 
|| | वेशेषिक गु किया हे, ननि ससे संदेह नहीं कि 
॥ न्यत्र स्पष्ट कि ९ ६३ 
। | ॥ | श । ९ ~ भेद येही स्त श्रपकर्‌ श्रधिक 
| | [ते हें ग सर के सम शा से 
| | ज मुख्य व मै सें काव्य यहीद ह 
| | दोषो के सु दोष-मेद त की संख्या म लेषण करने पर र | 
[|| ॥ | रडो-करृत रो मों का विश । 
॥ (111 -द्‌ एव द घोक गया गय 
| ॥। ६ क होता, कि २ ध -विस्तार किया र । इस तेत्र 
| ' समावेश थ ङ्च भ्रधिक ` कर जति हे तत की 
| | पग पदडेगीो (> क्छ वहा इ ~ सक्रमख के भूल सिद्ध 
| ॥ माननं श्रवश्य होती है दूसरे को सीमा मे ब्रनै-वि्राजनं ष 
॥ {|| (रणा श्र से एक दु ण॒ तथा € 
| ॥॥ || र नेक भेद ति वर्गीकर ह य 
॥ || | | | > के श < तं भांत आच 
| 1 ( भम न्यत्र की हे | ने अ्रत्यन्त सतक णी 
॥1।, मे भी श्रः गे गयी द्ष्टिसे ) चिर-ऋ 
॥ 4 उपेक्ता कर दं यो मे मम्मट इस था के लि्‌ उनक नहीं कर 
| । -स्कत काव्य-शासिन्र मन तथा न्यवस वे पूणेतः संवरण मन तथा 
1 य-श।स्त्र निय की प्रवृत्ति का मीर अधिक निय 
| हं : हमारा काठ शाखा -विस्तार त्र मेंभी भ्र 
|] भी ति दोषोंके न्त ल 
. 1 रहेगा । फिर तं भाति ॐ हे ह 
8 | | ॐ । लकारो को = । धिक प्रामाणिक 7 स्र्थ-गभा 
4 || ह #॥ व्य जस 
| बस्य को का ८ 
(411 व्यवस्य 1 विवेच चलता 
| |} | गा क कर्‌ 
|||: 4 घों क व मान 
| 
4 सरथ 
(क चग शब्द शरीर 
| १ 
॥ 8 
| 
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यस्तु में शब्द श्रौ श्रथ का पार्थक्य करना सहज नहीं हे क्योकि श्रथं से 
भिन्न शब्द का श्रस्तिस्व वहां प्रायः नहीं ही रहता । फिर भी सापेक्तिक 
महत्व के श्राधार पर दोनों का सेद माना जा खकता ह नौर माना जाता दै । 
जहां दोष शब्द्‌ के हो श्रा्रित हो श्रथौत्‌ शब्द के परिवतंन से--पयोय के 
द्वारा, दोष का परिहार हो सके वहां शब्द्‌-दोष होत्ता है श्रोर जहां शब्द-परि- 
वर्तन के उपरांत भी--पयौय देने पर भी दोष बना रहे वहां श्रथं-दोष होता 
है । यह प्रमाण स्वंथा अकाट्य तो नहीं है फिर भी इसे बहुत कुष विश्व 
नीय माना जा सकता है । मम्मट आदि का दोष-विवेचन इसी पर आर्त 
हेजो निर्दोषन होते हए भी श्रधिक श्रसंगत नहीं हे । 


रस-दोषों का श्राधार श्रौर भी पुष्ट है। इसमें नित्य शरोर श्रनित्य कौ 
व्रकलपना मंमीर काम्य-मर्म॑ज्ञता की द्योतक है । इसका वेक्ञानिक विवेचन तो 
श्नानन्दव्धन तथा श्रन्य ध्वनिवादियों ने ही किया दै, परन्तु यह उनकी श्रपनी 
उद्धावना नहीं हे । उनसे पूवं भामह श्रौर दर्डी दोनों ने ही दोष के गुणत्व- 
साधन पर प्रकाश डला है: 


८“विशेष स्थिति में कुत्सितं कथन भी शोभित हो जाता है जिस प्रकार 
माला के मध्यमेंगुथा इश्चा नल पलाश 1? (काव्यालंकार ११६४) 


८“इस प्रकार का (दोषयुक्त) सभी विरोध कभी कभी कवि-कौशल से 
दोषों की सुची से निकाल कर गुणों की परिधि मे पच जाता हे ° (काव्याद शं, 
३११७ ६) 1 


इससे यह स्पष्टे कि पू्ं-ध्वनि काल के आ्आचायं भी काञ्यके 
ममं से श्रननभिन्ञ नहीं थे-- उनकी अपनो दष्टि-सीमा अवश्य थी, परन्तु काञ्य 
के ममं का ज्ञान उन्हें निस्संदेह था। 


इसी से सम्बद्ध दोषों के वर्ग विभाजन का एक श्नन्य प्रकार भी ह 
जिसका मूल ्राधार भी रस ही है इसका श्राधार-भूत सिद्धान्त यह है कि 
कान्य की चरम सिद्धि रस हे नोर सभी प्रकार के दोषों का सम्बन्ध ्नन्ततः 
उसी क साथ रहता है। ये दोष तीन प्रकार से रस का अ्रपकषं करते हें : रस 
की प्रतीति को अवरुद्ध कर, उसके मागं मे व्यवधान खड़ा कर, भ्रौर उसमें 
विलम्ब उपस्थित कर । इसी ्राधार पर दोषों के तीन वग मानेदहेंः १ रस 
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 श्रतीति को ्रवरुद्ध करने वाले, २ रस-प्रतीति में व्यवधान उपस्थित करने 


वाले श्रौर ३ रस-प्रतीति में विलम्ब उपस्थित करने वाले । यह वगै-विभाजन 
निस्संदेह दी तारिविक द श्रौर काञ्य-दोष के मनोवेज्ञानिक विवेचन से सम्बन्ध 
रखता हे । संरक्त काव्यशास्त्र मे इस आधार का स्पष्ट विवेचन किया गया हे, 
परन्तु उसके अनुसार दोषों का व्गीकिरण नहीं किया गया-- कदाचित्‌ इसलिए 
कि सूच्म आधार को श्चपेक्वा फिसौ मूतं श्राधारं पर वर्गीकरण करना सहज 
होता दै । हमारी धारणा है कि उपयुक्त आधार पर काव्य-दोषों का पुनराख्यान 
होना चादिषु : वह अधिक तास्विक होगा शरोर काव्य के श्चांतरिक विश्लेषण में 
उससे भ्रधिक सहायता मिलेगी । 


रीति के प्रकार 


भामह ने कदाचित्‌ काव्य नाम से श्रौर दण्डी ने मागं नाम से रीति 
कै दो प्रकार माने है: वैदभं श्रौर गौदीय। भामह ने इन दोनों के पाथंक्य को 
तो स्वीकार कियाद: बेदभं मागं सें पेशलता, ऋजुता रादि गुण रहते हे, 
शरोर गौदीय मे अलंकार श्रादि । परन्तु वे यह मानने को तेयार नहीं कि 
वेदं सत्काव्य का श्रौर गौदीय असत्काच्य का प्याय हे । काव्य के मूलभूत 
गुणो के संयोग से, श्रौर अपने पने गुणों के संयत प्रयोगसरे दोनों ही 
सस्काव्य हो सकते हँ : केवल नाम के श्राधारपरही एकको उच्कृष्ट श्रौर 
अपर को निङ्ृष्ट कह देना गतानुगतिकता हे । दण्डी ने, इसके विपरीत, यह 
माना ह कि वैदभं दशगुणो से श्रलंङृत होता हे श्रोर गोदीय मेँ इनके विपय॑य 
मिलते ड । किन्त दण्डी ने गुण-विपय॑य को दोष नहीं मान। हे । क्योंकि उस 
स्थिति से तो गौदीय माग काव्य संज्ञा का श्रधिकारी ही नहीं रहेगा । उन्होने, 
ञसा कि श्रागे चल भोजने श्रपने ढंगसे स्पष्ट किया है, स्वाभावोक्ति ओर 
रसोक्ति को वदभ क मूल गुण, श्नौर वक्रोक्ति को अर्थात्‌ वेचिञ्य तथा अलंकार - 
नादि को गौदीय की मूल विशेषता स्वीकार किया है । हां यदहं मानने में कोड 
ञ्रापत्ति नहीं होनी चाहिए कि दण्डी गौडी की अक्ता वेदर्भी को उस्कृष् 
कान्य मानते थे । 
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वामन ने रीति शब्द्‌ का सर्वप्रथम उपयोग करते हुए तीन रीतियां 
मानी 4 वेदर्भी, २ गौडीया श्रौर २ पांचालो । + समस्त गुणों से भूषित 
वेदभीं कहलाती ह । दोष के लेशमान्न से भी अरस््ष्ट, समस्त गुण-गुम्कितः 
वीणा के स्वर सी मधुर वेदर्भी कहलाती हे । २ “श्रोज श्रौर कान्ति से विभूषित 
गौदीय) रीतिदह्ोतोदै।! + + इसमें माधुयं श्नौर सौकुमायं का 
श्रभाव रहता ३, समासो का बाहुल्य होता है शरोर पदावली करोर होती है ।' 
३ “माधुयं श्रौर सौकमायं से उपपन्न रीति का नाम हे पांचाली + 
भोज शौर काति के अभाव सें इसको पदावली श्रकटोर होती ह श्नोर यह रीति 
कुद निष्पाण (श्रीदीन) सी होती है । कवियों ने उस रौति को पांचालो संज्ञा 
दी है जो श्लथ-बंध, पुराण भोली को श्रनुवर्तिनी, मधघुर तथा सुङमार होती 
दे ।' (काव्यालंकार -सूत्रदृ्ति) । 


वामन के उपरांत रुद्रटने रीतियों को सख्या चार कर दी । उन्होने 
लाया नामक एक चौथी रीति की उद्‌भावना ओरको। स्द्रट ने रीतिं के 
दो वर्गं कर दिए : एक वगं मं वैदी श्चौर पांचाली श्राती स्रीर दूसरे में 
गोदी श्रौर लाटीया । उन्दने समास को रीति मेद का आ्राघार मानाः वेदीं 
सै खमास का श्रभाव रहता हे । पांचालो में लघु समास श्रथौत्‌ दो-तीन समास, 
लाटीया से मध्यम समास शअथोत्‌ पांच-सात श्रोर गौडीया सें दीघं समास का 
भरोग होता है । सुद्रट ने रीति श्रोर रस का स्पष्ट सम्बन्ध स्वीकार क्ियादहेः 
यैदभीं तथा पांचाली, शङ्कार, करुण, भयानक तथा चद्ुत रसो के, श्रौर गौडी 
तथा लाटीया रौद्र के ्रनुकूल रहती है । शेष चार रसो के लिष् रीति का 
नियम नहीं है । यह रीति-रस-सम्बन्ध भरत से अनुप्ररित हे--भरत ने रोतियों 
की समानघमौ बृत्तियों का रस के साथ सहज सम्बन्ध माना हे । ॑ 


किगभूपाल ने केवल तीन हौ री तियो का श्रस्तित्वं माना : कोमला, 
कटिना तथा मिश्रा जो क्रमशः वेदर्भी, गोदौ रोर पांचाली को पर्याय मात्र हे । 
राजकेखर ने मी सामान्यः वामन की इन्दीं तीन रीतियों को प्रहरण किया हे । 
काव्यमीमांसा के काव्यपुरूष प्रसंग में इन्हीं तीन का उल्लेख है । उधर कपूर 
मंजसे के मंगल-श्लोक सँ भी नामसेद से तीन ही रीतियों का स्मरण किया 


॥ 
१ वैदभी-पांचाल्यौ प्रयि करुणे भयानका तयोः । 
लाटीयामौडीये सद्र डय्‌ यथौर्चित्यम्‌ ॥ 
(कान्यलंकार-१५।२०) 
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गया है : वच्छोमी, मागघी तथा पांचाली । इनमें वच्छोमौ वत्सगुल्मी का 
्राक्रत रूप है जो विद्भं की राजधानी वत्सगुल्म के नाम पर आाधत होने के 
कारण वेदर्भीको ही पर्याय हे । इसी प्रकार पूवं से सम्बद्ध गौदी ओरौर मागधी 
भी कदचित्‌ एक हीदँ । यह तो हृ तीन रीतियों की बातत । परन्तु राजशेखर 
ने बालरामायण मे एक चौथी रीति मेथिली का भी उद्लेख किया है जिसके 
गुण इस प्रकार दहे : $ शअरथीतिशय (अरथं-चमत्कार) होने पर भी जगन्मर्यादा 
का श्रनतिक्रमण--अरथात्‌ कोरी श्रव्युक्तियों का परिहार- इसे दण्डी ने 
कांति गुण माना दहे। 


२ खमास् का ईषत्‌ प्रयोग । 
३ योगपरम्परा । 





 मेथिल्ली का राजशेखर के पूवं किसीने वर्णन नहीं किय।ा- उनके 
उपरांत भी केवल श्रीपाद नामक एक विद्वान ने उसका उल्लेख किया शौर 
उन्होने भी उसे मागधी का पयाय ही माना है । विस्तार-प्रिय भोजने रीति. 
तेत्र मेँ भो श्रपनी प्ररत्ति का परिचय दिया । उन्होने सब्र मिलाकर दुः रीतियां 
मानी वेदर्भी, पांचाली, लाटोया, गोदीया, अवन्तिका शरीर मागधो । इनमे से 
वेद्भी-गोडीया भामह-दण्डी की श्रथवा उनसे भी पूवं की रीतिरयौ है, पांचालो 
वामन की तथा लाटोया रुद्रट कौ उद्धावना है, मागधी का उद्लेख राजशेखर 
ञ्नोर श्रीपाद्‌ में भिक्लता हे। श्रवन्तिका ्नवन्ती के राजा भोज की नवीन कल्पना 
है जो कदाचित्‌ श्वदेश-ग्रेम श्रादि व्यक्तिगत कारणों से प्रेरित हे। इस नवीन 
उद्धावना का कोड संगत श्राधार नहीं भोजराज ने इसे वेदीं ओर 
पांचाली की श्रतरालवर्तिनी माना ह जिसमें तीन-चार समास होते है । लाटीया 
के विफल होने पर खर्डरीति मागधी होती है । यह रीति विस्तार प्राय; भोज 
पर ही समा हो जाता है--केवल्ल एक श्रप्रसिद्ध लेखक ने, जिसका नाम था 
सिहदेवगणि, भोज की अवन्तिका का त्याग करते हुए वच्छोमी को स्वतंत्र 
रीति माना है श्नौर श्रपनी षट्‌-रीतियों का रस के साथ कदं मनमाने ढंगसे 
समन्वय स्थापितं करने का प्रयत्न किया है : लाटी = हास्य, पांचाली = करूण 
शरोर भयानक, मागधी = शंत, गोदी = वोर श्रौर रौद्र, वच्छोमी = वीभत्स भ्नौर 
अञुत, वेदीं =शङ्गार ।१ 





१ देखिए डा० राधवन कै रीति नामक निबन्ध की षादर्िप्पिणी । 
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रस -ध्वनिवादियों ने विस्तार को महत्व न देकर सदा व्यवस्था को 
ही महत्व दिया ह श्रतएव उन्होने रीति-विस्तार का भी नियमन दही किया 
हे। अ्रानन्दवर्धन तथा मम्मट श्रादि ने, प्रायः, वामन की तीन रीतियों को 
हो स्वीकायं माना है : उप-नागरिका, परुषा ञ्नोर कोमला-- वेदर्भी, मोडी 
श्रौ पांचाली । कवि-स्वभाव को श्ाधार मानते हुए प्रायः इसी प्रकार के 
तोन मार्ग ङन्तक ने माने है : सुकुमार, विचित्र श्रौर मध्यम । 


उप्यक्त वर्णन से यह निष्कषं निकलता हे : कि संस्कृतं कान्य-शस्त्र 
में प्रायः वामन की तीन रीतिथां हौ मान्य इदं । रस-धवनिवादी तथा श्रन्य 
गंमीर-चेता श्राचायौ ने उन्ही मान्यता दी है। श्रौर वास्तव में यह उचित 
भीदहे। यदि रीतिके ञ्न्तरिक आधार गुण को प्रमाण माना जाय तवमभी 
तान गुणों के ्रनुसार उपयुक्त तीन रीतिर्यां ही मान्य हो सकती हँ । मनो- 
विन्नान के अनुसार भी कोमल्ल रौर परुष ये स्वभाव के दो स्पष्ट मेद हं । 
किन्तु इनके श्रतिरिक्त एक तीसरा मेद भौ इतना ही स्पष्ट हे--प्रसन्न जिसमें 
इन दोनों का संतुल्ित मिश्रण रहता हे । इसे ही चित्त की निमंलता ्रथवा 
प्रसाद कहा गया है । अतएव इन तीन प्रकार के स्वभावो कौ माध्यम तीन 
सतियो का श्रस्तिस्व ही मान्य है । वैसे मानव -स्वभाव श्ननन्त रूप दै--उसका 
को पार नहीं पाया जा खकता । परन्तु उसको मूल ्रदृत्तिया प्रायः येही । 
इसी प्रकार ( जैसा कि दण्डी ने कडा है श्र न्तक ने पुष्ट क्रिया है ) वाणी 
की रोतियां भी नेक है । परन्तु उनके मूल भेद दो-तीन से अधिक नहीं 
हो सकते । | 


बाह्य आधार : समास, वशे -गुम्फ ति को प्रमाण मान कर भी 
स्थिति यदह रहती है । समास की दृष्टि से रचना असमासा या लघुखमासा, 
मध्यमसमासा तथा दीधंसमासा तीन की प्रकार हो सकती हें : अव इनके बीच 
सं समासो छ गणना से श्रौरं भो मेद प्रस्तार करना विशेष तकं-संगत नहीं 
डे । खद को लाटोया तथा भोजराज को अवन्तिका रादि का आ्राधार इसलिए 
पुष्ट नहीं है । इसी प्रकार वणं भौ मूलतः तोन प्रकार केही हो सकते ह- 
कोमल श्रौर परब श्रौर इनके श्रतिरिक्त शेष न्य वणे जो न पए्कांत कोमल 
होते ह ओर न स्वंथा परूष । कहने का तात्पयं यह है किर्द्रटकी लाटीया 
शरोर भोज की श्रतिरिक्त रीतियां ्रनावश्यक हें । | 
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यहां एक प्रशन उठ सकता है- मेरे मन मेंभी उडाहे। वेदर्भी श्र 
गौडी ही श्रलं क्यों नहीं है- क्या पांचाली की कल्पना भी अनावश्यक नहीं 
हे १ इसका उत्तर यह हैकि वेदर्भौमे पांचाली का यदि श्च तभौव मान 
जिया जाता है तो फिर गौडी भी उसकी परिधि से बाहर नहीं पडती क्यों कि 
समभ्रगुणसभ्पदा से अलंकृत वेदीं मे जिस प्रकार माधुयं श्रर सोकुमायं का 
समावेश रहता ह, उसी प्रकार श्रोज ओरौर कांति का भी। अतएव वेदर्भी 
गोदी की विपरीत रोति नहीं -गौदी की विपरीत रोति पांचाली ही ह। 
जिस प्रकार मानव-स्वभावकेदो छोर दहे नारीव्व ओर पुरुषत्व, इसो प्रकार 
ञ्रभिव्यंजनाकेभी दो होर हैँ स्त्रौण पांचाली श्रौर पर्षा गौडी | नारीस्व 
की श्रभिव्यंजक पांचाली, श्रौर पुरुष्व की श्रभिग्यंजक गोदी--इनके श्रति- 
रिक्त इन दोनों के समन्वय से सग व्यक्तिसव की माध्यम वेद्भीं । बस 
प्रकार वामन ने पांचाली की उद्‌भावना दारा वास्तव में एक श्रभाव श्रथवा 
असंगति का ही निराकरण किया है, श्रनावश्यक नवीनता का प्रदशंन नहीं । 


मम्मर के श्राधार पर भी यदि इस प्रश्न पर विचार कियाजाए्‌ तो 
भी रीत्तियोँ या वृत्तियों की संख्या तीन ही ठीक बैठती है : माधुयंगुण-विशिष्ट 
उपनागरिका श्रौर श्रोजोमयी परवा क्रमश : द्रवणशील मधुर स्वभाव ओर 
दीप्तिमय श्रोजस्वी स्वभाव की प्रतीक हें | मधुर श्रोर ओजस्वी के अतिरिक्त 
एक तीसरे प्रकारका भी स्वभाव होता है जिसमे न माधुयं का अतिरेक 
होता हे श्रौर न श्रोज का--वरन्‌ इन दोनों का संतुलन रहता हे । इसको 
सामान्य ( नार्म॑ल ) या स्वस्थ-प्रसन्न ( विशद ) स्वभाव कह सकते हं । 
मानव-स्वभाव का यह सेद भी इतना ही स्पष्ट हे जितने फि मधुर श्र 
श्रोजस्वी | अतएव इसकी श्रभिच्यैजक कोमला रीति या वृत्ति का श्रस्तित्व 
भी मानना उचित दही हे। 


( ६& ) 








पाश्चात्य कान्यशास्त्र में रीति 


भारतोय काव्यशषास्त्र तथा पाश्चाप्य काव्यशास्त्र में विचिन्न साम्य हे 
` शरोर यह साम्य केवल मल लिद्धान्तो मे ही नदीं है, रूपभेदो मेँ भी हे । 
भारतीय रीति श्रौर पाश्चास्य शेलो-विवेचन की पारस्परिक समानता तो 
चास्तव में श्राश्चयंजनक है । यूरोप में शेली ` का प्रारम्भिक विवेदन श्रर 
विकास बहत कुद उसी पद्धति पर हश्रा हं जिख पर भारतीय रोतिका- 
श्रथवा कालक्रमानुखार यह कहना संगत होगा कि भारतो रौति-निरूपण 
प्रायः उसी पद्धति पर हश्रा है जिस पर यूरोप में यूनानो ओर रोमी श्राचार्यो 
का शैली-विवेचन, क्योंकि यूनानी तथा कतिपय रोमी श्राचायं भारत के 
काव्याचार्यो के पववत हे इसमें सदेह नदीं । कदने को अवश्यकता नहीं छि 
यह साम्य पारस्परिक सम्पकं अथवा प्रभावं का द्योतक नहीं है--मानव-चितन 
की मूलभूत एकता का द्योतक यह साम्य बहुत ऊच भ्राकस्मिक ही था । 


यूरोपीय श्रालोचना के उदय-युग कै तोन चरण देँ : 


१. यूनानो ब्यंग्य नाटकों में प्राप्त संद्धान्तिक तथा न्यवहारिक श्राल्लो 
चना- इस दृष्टि से ठेरिस्टोफ नोस का नाटक “प्टाग्सः भ्रस्यन्त महत्वपूण हे । 
२. यूनानी. दाशंनिकों का सौन्दयं-विवेचन । २. यूनानी-रोमौ रीति. 
शास्त्रियों का रीति-विवेचन । 


एरिस्टोफ नीस ने “प्‌।ग्स' नामक व्यग्य-नाटक में पने युगके 
नाय्यकारो तथा उनको शेली भादि का श्रस्यन्त सूच्म विश्लेषण किया है। 
उन्होने यूरिपाइडीज्ञ श्रौर देसकादलस नामक प्रसिद्ध नाव्यकारों के विवाद 
द्वारा भ्रषने युग मं भरचलित दो विरोधी कान्य-शेलियों का अस्यन्त स्पष्ट ` 








निर्देश किया ह । यूरिपाईइडीज्‌ सरल श्रौर सहज शली कां समथंक हे । वह 
एक श्रोर सहज मानवीय, भाषा श्रर वाणी की स्वाभाविकः स्वतंत्रता का 
परबलं पक्तपाती है, दूसरी श्रोर कृत्रिम गजंन:-तजंन तथा शब्दाडम्बर का 
घोर विरोधी । इसके विपरीत रेखकादलस उदात्त शेली को महस्व देता हे- 
वह इस कथित सहजता को निस्सार मानता दै । उसकी मान्यता है कि 
विषय-घस्तु तथा भावके गोरव के साथ भा भी अ्निवायंतः गौरव- 
सम्पन्न हो जाती दै । इस प्रकार यूरोपीय सादित्य-शास्त्र के श्रादिम काल में 
ही इन दो परस्पर-विरोधी शंलियों का श्रन्तर स्पष्टहो गयाथाः वहां भी 
भारतीय वदर्भीं शरीर गोडी के समान दो काव्य-रीतिर्यौ ्रारम्भ से दी प्रचलित 
तथा स्वीकृत थीं । | | 


प्लेटो 


व्यंग्य नारकं के उपरान्त यवन दाशंनिर्को के म्र॑थों में प्रसंगानुखार 
काञ्याललोचन की मौकियां मिलतो ह । प्लेटो तथा रस्तु ्रादिने शैली को 
तस्व रूपमे प्रायः हेय ही माना हे, परन्तु व्यवहार खूप में उन्होने भी 
परस्त॒त विषय पर श्रस्यन्त महस्वपूणं विचार व्यक्तं किये है--श्ररस्तू नेतो 
रीतिशास्त्र (रहैररिक) नाम से एक स्वतन्त्र म्रन्थ ही लिखा है । प्लेटो ने श्चपने 
प्रसिद्धः अन्य गणराज्य (रिपद्लिक) मे काव्यभाषा (शेली) का विवेचन इस 
प्रकार किया है : "काव्य-माषा (गोली) केयेदोमेददहं। + + + 
इनमें से पहलो में कोड बड़ा उतार-चदाव नहीं होता । भाषा के श्रनुकूल संगीत 
तथा लय का माध्यम प्राप्त हो जाने पर वह समगति से चलती रहती हे । 


तो फिर दृसरी का क्थास्वरूप है ? क्या उसे सवंथा विपरीत 
माध्यम की श्पेत्ता नहीं होती ! सभी रक्षा शरीर सभी लयं उसके लिए 


श्रयक्तित होती हँ--क्यों कि उसमें अत्यधिक परिवतन होते रहते हें ।+ + + 


--- क 
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सभी कवि श्रौर लेखक इनमे से एक का्य-शोली का श्रथवा इन 
दोनों के मिश्रण से निमित मिश्र शलली का प्रयोग करते हैँ । | 


इस प्रकार प्लेटो के श्रनुसार तोन शेल्लियां हं--१. सहज-सरल 
२, विचित्र श्रौर ३.. मिश्च । इनसे से प्लेटो मिश्र शैली को सर्वोस्कृष्ट मानते है: 
सरल के विषय मँ भी उनको सम्मति श्रच्छी हे, परन्तु विचित्र को वे निकृष्ट 
मानते ह जो बालकों, भरस्यों तथा मामीणों को प्रिय होती है । कहने कौ ्राव- 


श्यकता नहीं कि ये तीनों मागं ऊन्तक के सुकुमार, विचिन्न तथा मध्यम 
मार्गो से अभिन्ने, 


इसके श्रतिरिक्त एक स्थान पर प्लेटो ने काव्य-गौली के कतिपय भोगो 
लिकमेदों फो रोर भी संकेत किया हे। वास्तवमेंये मेद संगीतक 
किन्तु ये काव्य के माध्यमभीदहें। 


"करण राग कोनसेहे१ + + + 
मिधित ल्िडियन ्रौर हा$पर (श्राव्यं तिक) लिडियन । 
न नै न नीः 
कोमल तथा प्रसन्न राग कौन सेर! 
ये हे श्रायोनियन ओौर क्िडियन । 
किन्तु क्या, इनका प्रयोग हम योद्धाश्रों के लिए भी कर सकते हे ! 
नहीं--कदापि नहीं । इनके लिए डोरियन श्रौर भ्िजियन शेष हे 1१ 


क 


उपय॑क्त नामों का श्राधार ्रारम्म मे निस्संदेह ही. भौगोलिक रहा 


होगा-तदुपरान्त वे विशेष गुणों के वाचक हो गये । वेदभं चोर गोड आदि 
के विषयमेंमी यही हश्रा। 


अरस्तू 


प्लेटो के उपरान्त अरस्तू ने काव्य-शोली का विस्तार-पू्ंक विवे चन- 
विश्लेषण किया ह । वेसे तो उन्होने श्रपने ग्रन्थ काव्यशास्त्रर में भी इस 


१ ग्रीक लिटरंरी क्रिटिसिञम ( डेनिस्टन, १०६३ ) 
२ पोयख्सि 
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प्रसंग का निर्देश किया है, परन्तु उनके दरे ग्रन्थ रोतिशास्त्र, कातो एक 
माच्र विषय ही यही है । 


्रपने समय के दाशनिकों की भोति - अरस्तू ने भी एक स्थान पर 
शैली को एक ग्राम्य (स्थूल तथा श्ुदात्तर) विषय माना है । परन्तु अन्यत्र 
विवेचनं के समय उर्दोनि शेली के महत्व को श्रसंदिग्ध शब्दों में स्वीकार 
किया है: "श्रव हम शेली का विवेचन करते हं क्यों कि केवल वर्यं विषय 
पर ्रधिकार होना पर्याप्त नदीं है किन्तु यह श्रावश्यक हे छि हम उसको 
उचित रीति से प्रस्तुतं कर, शरोर इससे वाणी में वंशिष्ट्य (चमत्कार) का 
समावेश होता हे) 


+ + + जहां तक विषय-प्रतिपादन की स्पष्टता का प्रश्न ह 
श्रपने मन्तव्य को एक प्रकार से श्रथवा दुसरे प्रकार से अभिव्यक्त करने से 
बढा श्रन्तर पड़ जाता देउ 1? ` । 


श्ररस्तू गद्य श्रौर पद्य कौ शलो में स्पष्ट मेद करते हँ ; कविता तथा 
र * 
गद्य-साहित्य की शेल्ियां भिन्न हें । 


शेली के गुण 


शररस्तू के अनुसार शैली के दो मूल गुण हँ : स्पश्ता (प्रसाद) शरीर 
श्नौचिस्य । शैली का गुण यहे है कि वह स्पष्ट हो (इसका एक प्रमाण 
यह कि जब तक शलो भावको स्पष्ट नहीं करती तत्र तक वह श्रपने उद्‌ श्य 
म सफल नदीं होती), श्रौर उसका स्तरन तो निम्न हो श्रौरन विषय की 
गरिमासेञउ'चा दी हो-- वरन्‌ सवथा विषयोचित हो। 


प्रसाद :- स्पष्टता का समावेश पेसी संज्ञाश्नों ओर क्रियाश्रों के 
प्रयोग पर निर्भर डे जो सामान्य प्रयोग में ्राती हेर । 


चक श्रौर प्रसंग मे श्ररस्तू ने चार बातोंकोशेली की स्पष्टता का 
श्राधार माना है १---पढने श्रौर सममे में सोकयं २--यति, विराम आदि 
रदैररिक्स 
देखिए सेन्टसबरी का संयह-गर थ लोसादइ क्रिंटीकीं ¶० २३ 
वही प° २२, २४ 
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की असंदिग्ध स्थिति तथा श्ननावश्यक पयीयोक्तियों का रभाव, ३- मिश्र 
तथा द्वि-गरथेक शअभिव्यजना का अभाव ४ श्रवान्तर वाक्य-खण्डां का 
्रनधिक्‌ प्रयोग 1" 


गरिमा (ओौदाये) तथा ओचित्य : सामान्य प्रयोगो से भिन्नता 
भाषा को गरिमा प्रदान करती हे क्योंकि शैलो से भो मनुप्य उसी 
प्रकार प्रभावित होते हँ जिस प्रकार विदेशियां से श्रथव नागरिको से इसलिए 
आप श्रपनो पदरचना को विदेशो रंग दीजिए क्यों कि मनुष्य शरसाधारण 
की प्रशंसा करता है श्रौर जो प्रशंसा का विषय हे वह प्रसन्नता का भो विषय 
होताहे। + + + 


निस्नल्िखित तस्व शली को ` गरिमा प्रदान करते ड: नाम क 
स्थान पर लक्षण का प्रयोग, यदि विषय-व्णन में कसो प्रकारका संकोच 
हो तो लक्षण मे संकोच का कारण होने पर नामका प्रयोग श्रौर नाम के 
संको च-जनक होने पर लक्षण का प्रयोग, श्रलक!र (रूपक) तथा विशेषण 
का प्रयोम, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग । ` 


उपयंक्त विवेचन भारतीय रौति-सिदधत कै रस्यन्त निकट हे । श्रसा- 
धारण शब्द्‌-प्रयोग भारतीय रीतिकारों का शब्द गुण काति है, वामन के शब्द्‌ 
गुण कांति मेँ साधारण शब्दो का परिहार रहता है श्रौर उनके स्थान पर 
उज्जवल, कांतिमय शब्दों का प्रयोग रहता हे । दसी प्रकर सखंकोच-निवारण 
के लि नाम के स्थान पर लक्तण का प्रयोग श्रथव। लण्‌ के स्थान नाम 
का प्रयोग वामन के श्र्थगुण श्रोजस्‌ तथा सोमाय कौ ओर संकेत करता 
हे : अर्थगुण ओजस्‌ मं पद के स्थान पर वाक्य रचन श्रौर वाक्यके स्थान 
पर पद्‌ का प्रयोग तथा समासगुण के लिए साभिप्राय विशेषणो का प्रयोग 
किया जाता हे शौर शर्थगुण सौकुमायं मे अश्म अथं का परिहार करने के 
लिए पदार्थ से काम लिया जाता हे । 


किन्तु श्चरस्त्‌ गरिमा के स्वेच्छाचारी प्रयोग के पक्पाती नहीं है, उस 


१ हान्स डादजेरट आप एरिर्टोषिल्सः र हैटरिक ¶० १५२ त्रौर लोसादइ क्रिरिकी 
` ¶० रत । 


२ लोसारक्रिरिकी ¶० २६; २०-२६ 
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तेत्र सें भौ कान्य को रमोँति) सुरुचि का सिद्धान्त यही ह कि विषय के श्नु- 
कूल ही भाषा शलौ का स्तर नौचा याऊचा रहना चाहिष्‌ । इसलिए 
हमारा यह (विदेशी रग देने का) प्रयत्न लंक्ित नहीं होना चाहि 

श्राभास नहीं मिलना चाद्दिएु कि हम सचेष्ट होकर वाणो का प्रयोग कर 


रहे ह वरन्‌ यही प्रतीतं होना चाहिए कि हमारी वाणो श्रथवा शैली 
सवथा स्वाभाविकदहं। + + 


श्दृसरा रण हे श्रौचिस्य । शली में इस गुण का समावेश उस समय 
मानन। चाहिए जब वह (वक्ता के) भावं तथा व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करे श्रौर 
विषय वस्तु के श्रनुकुल हो" । 


रीति के प्रसंग मं श्चाचिव्य का विवेचन हमारे यहां दो रूपों हुश्रा 
हं : एक तो श्रानन्दवधेन-प्रतिपादितं वक्तृ -श्रोचित्य तथा वस्तु -श्रौचित्य क 
रूप में, भोर दृ खरे क तक के “ओंचित्यः गुण के रूपमे । इन दोनों ख्पों में 
ही भारतीय तथा यवन श्नाचाय का विवेचन सवंथा समान है । दोनों ने 
वक्ता श्रोर विषय क श्रोचिस्य तथा सुरुचि को शेली का नियामक माना हे । 


शैली के दोष 


शली के श्ररस्त्‌ ने चार मुख्य दोष माने ह : (१) समासो का श्रधिक 
प्रयोग (२) अप्रचलित शब्दों का प्रयोग (३) दीघं, श्रनुपयुक्त तथा अधिक 
विशेषणो का प्रयोग, (४) दरारूढ तथा अनुपयुक्त रूपकों का प्रयोग । 


ये चासो दोष वास्तव में गौडी के असंयत रूप के दोष है इनसे 
रचना में शब्दाडम्बर का समावेश हो जाता हे । इनमें प्रचलित शब्दों का 
प्रयोग श्रर दीघं तथा अनुपयुक्त विशेषणो का प्रयोग वामन के श्रन्यार्थं 
(मम्मटादि के प्रयुक्त) तथा नेयाथं सदश पदा्थ-दो्ो मेँ श्रा जते है । 


दूरारूढ तथा अनुपयुक्त रूपकों का प्रयोग भी वामन के संदिग्ध, 
प्रयुक्त जेसे वाक्याथं दोषों श्रथवा मम्मटादि के कष्टाथं अदि दोषों से 
ञन्तभूत हो जाते हे । अधिक समास-प्रयोग गोदी की विशेषता है जिसका 
्रतिचार निश्चय ही दोष हे । 


१ वही प° २६,२६ 
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शली के भेद 

अरस्तू ने भी शैली के मेद किये ह । उन्होने पनल्े तो दो सख्य 
सेद माने दह : 3. साहिव्य-शेली, २. विवाद-भैलीर । फिर विवाद्‌- 
शैलीकेदो उपमेद किष है--(क) संसदीय लौलो तथा (ख) न्यायालय 
की शैली । संसदीय शैलो ब्हत्‌ मीति-चिन्र-गोलः के समान होती हे : दोनों 
मं सुचम-श्रकन के लि्‌ स्थान नहीं है, वारुतव मे सुचम-श्रंकन से उखकी 
हानि ही होती दे । नयायालय-शैली आलंकारिकं प्रसाधनं पर कम से कम 
निर्भर रहती ह : इसमें सम्बद्ध तथा असम्बद् का सेद श्रव्यन्त स्पष्ट रहता 

हे श्नौर श्राडम्बर का सवेथा श्रमाव होता हे। 


दनक श्रतिरिक्त शलली के मधुर तथा उदात्त रादि मेद करना च्रना- 
वश्यक ह क्योंकि फिर तो संयत श्नौर उदार श्रादि श्रनेक भेद श्रौर भी हो 
लकते हेऽ । | 


भारतीय काव्य-शास्त्र की द्टि से उपयुक्त वित्रेचन में एफ श्रोर 


कोमला तथा पर्षा चृत्तियों की श्रोर संकेत है, दुसरी श्रोर॒माघुय, श्रोज 
रादि गुखो पर श्राश्ित मेदो को अनावश्यक विस्तार साना गया हे । 


सिसरो तथा अन्य रोमो रीतिकार 


काल-चक्र के प्रभाववश संस्कृति का केन्द्र यूनान से हटकर रोममें 
स्थानान्तरित हो गया । श्ररस्त्‌ ङो परम्परा रेरेन्स, सिसरो, होरेख तथा 
विवन्टील्ियन श्रादि रोमी तथा डायोनौखियस प्नौर डमेटियस प्रति यूनानी 
रीति.शास्त्रियों के ग्रन्थों म विकसित हुड । कालक्रमानुसार पहल्ञे सिसरो 
(प्रथम शताब्दी ईैसा-पूे) क रोति-विवेचन को लोजिएु । सिसरो का विवेचन 
स्पष्ट, पुष्ट तथा उनके भ्यक्तित्व के तेज से दीप्त हे। 


व्यक्ति-तस्व :-- उन्होने शञेलली क उयक्ति-तत्व तथा चस्तु-तस्व दोनों को 
सम्यक्‌ महस्वर दिया है । उनका मत है कि प्रसयेक व्यक्ति की रोली निरन्तर 


न --------- 
१ लिथ्रेरी स्टाइल । 
२ ेगोनिर्टिकं स्टाइल । 
३ देखिए मीक लिटररी रिटिसिडम(डेनिरून) -प० १४१ जरर १४३ । ` 
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{1} | 
1॥ ॥ 
। | | 
॥ 10 1 € + 
| ||\॥ परिवतनशीलं मानव-प्रकृति चौर रचि के अनुखार बदलती रहती है- हस 
| ॥ ` प्रकार लिसरो शेलो को उक्तित्व की अभिव्यंजना मानते दह । भारतीय श्राचा्यौ 
| | | ॥ ने भी इस प्रसंग में यही ्रभिमत भ्यक्त किया है--उनकी शब्दावली भी 
॥॥ | रायः समान हे : 
| | | । ध क * € ऋ, 
| | अस्त्यनेको गिरां मागे: सृच्ममेदः परस्परम्‌ 
॥ | 1 $ 
॥& ध + + + 
|| ९ 
|| | तद्‌ भेदास्तु न शक्यन्ते वक्तु प्रतिकविस्थिताः ॥ 
| | | | (द ण्डी--काग्याद्शं प्र ° प०) 
॥# | 
|| | | श्रथौत्‌ वाणी की नेक शेलियां हँ जिनमें परस्पर सूच्म भेद हे । प्रस्येक कवि 
| | [| की ्रपनी भिन्न शेलो होती है--इस प्रकार शैली के मेदों का वंन अशक्य 
म /॥ १ स 
|| ५1||. ~ 
| | | चिष्य + ५ गे नेत्गी 3 
| | श्रौचिस्य :-- भ्यक्ति-तस्व क ्रतिरिक्त सिसरो कँ श्रनुसार शैली के 
| । | दो नियामक तस्व श्रर भो हैँ: परिस्थिति ८ प्रसंग थवा विषय ) तथा 
| || । | प्रयोजन । इनका भी प्रकारान्तर से भारतीय रीति-शास्तर में श्चानन्द्वधेन तथा 
|| मम्मटादि उर्लेख करं चुके हँ : सिसरो के ये दोनों तस्व श्रानन्दवर्धन क 
| । ॥| वस्तु-्रोचि्य तथा रसोचित्य के श्रन्तर्गतं ञ्चा जते | श्रौर, रागे चलकर 
| | | सिसरो ने श्रौचित्य, को शेली का. मूल तस्व मानाभी है : "श्नौचित्य का 
| || विचार कला का मूल तत्वं हे परन्तु फिर भी यही एक एसा तत्व हे जिसका 
॥॥ || न + 
| ॥॥| । शिक्षण कला द्वारा सम्भव नहींहे।ः 
| 173 । [१ | ॥ 
| | ॥| शेली के आधार-तत्व :-- सरो ने शैली के तीन तत्व माने 
|. हँ : १. उपयुक्त शब्द-चयन--साधारणतः प्रचित शब्दों का ही प्रयोग 
| श्रेयस्कर हे, किन्तु शेली को उदात्त पुवं रंजक रूप देने कै लिए श्रसामान्य 
#/ | ॥ शब्दों का प्रयोग भी उचित है-पर ये शब्द्‌ ग्राम्य, प्रादेशिक श्रथवा दर न 
॥ |, 
| | ॥ । हो । । 
॥ | || ॑ | € । 
|| २. स्पष्टता : भाषा स्पष्ट, सुंहावरेदार श्रौर चलती होनी चादिणए्‌ । 
¦ ॥॥ ३. पद-रचना (बन्ध) : चने हए शब्दो कौ रचना सामज्स्यपूशं 
(41 | ` होनी चादिए । 
18 । | - 
| ड 
| १ डेकोरम, | 
हि| 
॥ ( १०४ ) 
} ॥ 
¦| | 
| | | | 
। ॥ ॥ ॥ \ । 
|| | । 





४, वणं-गुम्फ : स्वर श्रीर॒व्यंजनों की योजना श्रुतिकट तथा ककण 
नहीं होनी चाहिए । 


उप्यक्त चारों तत्वों का श्राख्यान भारतीय रीति. शास्त्र में अस्यन्त 
विस्तार के साथ किया गया है । जैसा कि मेनि रम्भ मे स्पष्ट किया हे वणं- 
गुम्फ तथा पद्-रचना भारतीय ओली के बाद्य तत्व हँ । स्पष्टता तथा शब्द्‌ 
वैचिन्य का शअन्तमौवं हमरे दश गुणों में--ञ्रथग्यक्ति तथा शब्द -गुण काति 
आआदिमे- हो जाता हे। 


शैली के भेद :- सिसरो के सभय दो भिन्न शेलियो मं प्रतिस्पधौ 
ञ्मारम्भ हो गड थी-ये शौलिर्या थी पेटक श्चौर एशियाटिक । पेटक शली 
सहज, सरल, स्वच्छ, यथातथ्य वस्तु-निरूपिणी तथा ्रनलंकृत होती थी । 
इसके गुण थे परिष्कृति तथा संयमः, श्राडम्बर का श्चभावं । यह कांति तथा 
समास गण से विभूषित थी । 


इसके विपरीत एशियाटिक शली श्रतिशय श्रलंकूत तथा चमस्कारपृणं 
होती थी । 


इन दोनों में ेटिक शैली को श्रादेर श्रधिक था--सिसरो ने भी उसी 
को श्रेष्ठ माना हे । परन्तु उन्होने शद्धतावादियों का विरोध करते इंए लिखा 
हे कि रेटिक शैलो के लिए कटोर संयम की ्रावश्यकता नहीं हे--श्नन्यथा 
वह विरस श्रौर निष्प्राण हो जाती है । अतएव उसे नाद श्रर लय की सणि 
त्था रचना-सौन्दयं की उपेन्ता नहीं करनी चाहिए । इस प्रकार उन्होने एक 
रोर एशियाटिक शली के सुरुचिदीन श्रतिचारों श्रौर दूसरी श्रोर एेटिक शेली 
की संकीर्णता का तिरस्कार कर पेटिक शैली के उदार रूप की प्रतिष्ठाको। 


उप्यक्त विवेचन प्रकारान्तर से बेदभीं चोर गोदी रीत्ियोंकाही 
विवेचन ३ । जिस प्रकार वेदर्भी श्रौर गोदी फा श्राधार श्रारम्भ मे भोगोलिक 
था किन्तु बादमें ये दोनों नाम गुण-वाचक बन गये, इसी प्रकार एेटिक आभार 
एशियाटिक मौ आरम्भ सें क्रमशः एयेन्स नगर श्र एशियाहे यवन-प्रदेशों 
से सम्बद्ध थे, परन्तु बाद में विशेष गुणों के प्रतीकं बन गये । इसके ्रतिरिक्त 
दोनों स पूणं रूप-साम्य भी है : ेदटिक वैदर्भी का श्रौर एशियाटिक गोदौ 
का पाश्चास्य रूपान्तर मात्र हे । 
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होरेम 

रोम के प्रसिद्ध रीतिशास्त्रकार होरेख का भन्थ “शरास पोयरिकाः 

वास्तव सें रोतिशास्त्र का मन्थ न होकर काव्यशास्त्रका मन्थ हे। फिर भी 
उन्होने उसमें शलो तथा काव्य-भाषा के प्रश्न पर प्रकाश डका हे । उनका 
मत हे कि काव्य-शेली के विषय सें पहलो बात तो यह है कि उसमे विवेक 
से काम जेना चाहिए । श्रन्यन्र उन्होने शब्द्-चयन, शब्द्-योजना तथा अपनी ` 
समकालीन काव्य-शेकियो का विश्लेषण किया है । शब्द-चयन के विषय सें 
उनका कथन है कि आराडम्बरपूणं शब्दों को काट छुट देना चाहिए, कठोर 
शब्दों को मखण कर देना चाहिए, शोर शक्ति तथा गरिमा से शून्य ` शब्दों 


` का एकान्त बहिष्कार फर देना चाहिए । किन्तु इस तीसरी श्रेणी सें वे विसे- 


पिट श्रौर निष्माण शब्दों काही तिरस्कार करते हँ, नित्यप्रति के प्रयोग के 
सामान्य शब्दों का नहीं। इसके श्रतिरिक्त उन्होने समृद्ध शब्दावली के 
आदान पर बल दिया है जिसके लिए कवि को यह्‌ श्रधिकार हे कि वह 
प्रचलित शब्दों को ग्रहण कर सकता है. तथा लेटिन धातुश्रों से यूनानी 
व्युत्पत्ति कै श्राध(र पर नवीन शब्दों का निर्माण कर सकता हे । व्युत्पन्न 
छवि प्रचलित शब्दों को विचित्र रग देकर उन्हं काव्योपयोगी बना सकता 
हे। काव्य-शंली का दूखरा प्रमुख गुण हं बध--शब्द योजना : होरे ने 
उसे शेली का प्रमुख तत्व माना हे । भ्रोर, तीसरा गुण हे स्पष्टता । कहने की 
श्रावश्यकता नहीं कि होरेख द्वारा निदिंष्ट उपयुक्त शेली तस्व भारतीय गुणों 
मं सहज ही अन्तभूःत हो जाते हं : विवेक श्रोचित्य काही दृखरा नाम हे। 
सश्र, वेचिच्य-पृणं तथा मखण शब्दाबली का वामन क शब्द्‌-गुण कान्ति 
सौकुमायं आदि मे अन्तर्भाव हो जाता हे। गरिमा तथां शक्ति से शून्य निष्पाण 
शब्दों का बहिष्कार ्राम्य श्रादि शब्द्-दोषों का श्रभाव हे। इसी प्रकार 
बंध का महत्व भारतीय रीतिकारों ने भी मुक्तकण्ठ से स्वीकार किया हे। 


श्रन्य रोतिकारों की भति होरेस ने भी अपने युग के उस विवाद 
की चचीकीदहै जो पेरिक श्र एशियाटिक्‌ (नवीन) शैलियों को लेकर चला 
था। उन्दने भी सिसरो की तरह-्रोर भारत में भामह की तरह, यही 
माना है कि निरपेक्त रूप से इनमेंमे एक कोश्रेष्ठ श्रौर दृसरी को निकृष्ट 
कहना उचित नहीं हे--शेली कै विषय में कोड निश्चित, बंधे हुए नियम 
नहीं हँ : अन्तिम प्रमाण विवेक श्रथवा श्रौचित्य ही हे। 
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डायोनीषियस ( ३०--ईसा-पवे ) 


पाश्चात्य रीतिशास्तर कौ विकास -परम्परा मे डायोनिसियस का स्थान 
अत्यन्त महस्वपूणं है । होरेस की प्रवृत्ति काव्यशास्त्र कौ ञ्नौर श्रधिक थी, 
परन्तु इस यूनानी चायं का सख्य प्रतिपाद्य रीति-सिद्धात ही था । इनके 
मन्थ का नाम ही (पद-रचना, (या रीतिः) हे । न 
पद्‌-रचनाः-- । | 

डायोनिसियस ने शब्द -चयन को श्रचेक्त। शब्द -योजना पर अधिक बल 
दिया है : उनका कथन है कि काव्याभिव्यंजना ॥ सौन्दयं का श्राधार शब्दावली 
नहीं हे वरन्‌ शब्द गुम्फ या पद्‌-रचना ही है । सुन्द्र शब्दो का अभीष्ट भभाव 
तभी पड़ता ह जब उनकी योजना भी सुन्दर हो । यही कलाव्मक पद्-रचन। 
कराव्य-भैली का मूल तत्व है । इस प्रकार डायोनीसियस श्नौर वामन का 
सिद्धान्त सवथा खमान हे। कलात्मकं पद्‌-रचना ही वामन की विशिष्ट पद्‌- 
रचना अथवा रीति है: भ्रौर उसकी श्रसुखता कौ घोषणा रीतिरामा 
काञ्यस्यः की ही घोषणा दै । | 


. 
7 


+ 
4 ५ । 


रीति सें व्यक्ति-तस्व : प्लेटो श्रौर सिसरो कौ भोति डायोनीसियस 
भी शैली को व्यक्तिस्व को अभिभ्यक्ति मानते ह । पद्‌-रचना या रीति कोड 
्याचरिक क्रिया नहीं है : उसमें व्यक्तिगत वेशिष्ट य सदं व रहता है । इसके 
श्रतिरिक्त शैली के नियामक तत्व श्रौर भी द : भाव तथा विषयवस्तु ।- ` 
सेली अरं श्रथवा मूल संवेद्य की अनुवतिनी होती हे । इस प्रकार डायोनी- 
सियस ज्यक्तिस्व, भाव (रस) तथा वस्तु का नियमन स्वीकार करते हष शेलो 


` के व्यक्ति-तत्व, श्नौर श्रवयवों का वस्तुगत विश्लेषण कर उसके वस्तु-तत्व-- 


दोनों को ही महत्व देते हं । 


शैली के तस्व : डायोनिसियस के श्रनुसार शेलो के मुख्य तस्व 
हे : शुद्धता, स्पष्टता श्रौर समासगुण । इनके अतिरिक्त कु ्रन्य तत्व भी 
ह जो गौण है जसे सजीवता, उदात्तता, गरिमा, शक्ति, शोमा, श्रादि-्रौर ` 
विशेष रूप से श्रौचिस्य जिसे वे कान्य का सव्र ठ गुण मानते ह । भारतीय 
रीवि-शास्त्र मे उपयोक्त प्रायः सभी गुणो का दर्डी, वामनादि ने दश्च गुणों 


स्न तमव कर ल्ियाहे। स्पष्टता प्रसाद्‌, ञर्थव्यक्ति आदि मे श्रंतभूत हे, 


समासगुण रलेष मे, उदात्तता, गरिमाः शक्ति सखजीवता रादि श्रोज तथा 
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114 ॥ | 
॥ ॥ श्रौदायं मे, ्रौर शोभा माधुयं तथा सौकुमायं में । रागे चलकर डायोनीखियस 
| ने शैली के वणं -गुस्फ श्रादि बाह्य तत्वों का विवेचन किय। हं । उनका 
|| | | निष्कषं वै कि शब्द्‌ का सौन्दयं वणौ के सौन्दयं पर श्राभरित है । उन्दने 
|| | स्वरों श्रौर व्यंजनों के संगीत फा सूच्म विश्लेषण क्रिया हे । दीघं स्वर 
|| | श्रधिक संगीतमय होते हँ नोर हस्व स्वरों मँ संगीत तस्व कम होता हे । 
| ॑ || | ग्यंजनोंसेंवेल,स, न, र श्चादिमें संगीत की मात्रा स्वोकार करते दहै शेष 
|& || व्यंजनों को वे निश्चय ही श्रमधुर मानते है। कुशल कलाकार स्वरों श्रौर 
| | | ॥ भ्यंजनों की संयोजनाश्ों द्वारा अपनी शेलो में वणं-संगीत का समावेश 
[|| करता ह । किन्तु वण॑-संगोत से तात्पयं केवल कोमल वणे-योजना से नहीं 
| ६ | हे--वणं-संगीत का सम्बन्ध तो प्रेरक भाव या रस सेह । होमर प्रायः 
| | | | कठोर वर्णौ के साथ मघुर-कोमल वर्णौ को युभ्फित कर रसानुकूल कलार्मक 
| | | ॥ सामंजस्य की सृष्टि करलेताहें। हमारे वण-विवे चनं रोर डायोनीसियस के 
| | | इस वणं-विवेचन में कितना साम्य हे ! हमारे यहां भी स्वरों को व्यजनो की 
| ||| श्पेत्ता श्रधिक सुकुमार शरोर संगीतमय माना गया है--इसीलिएु तो वरणी- । 
| ॥॥| नुप्रास गौडीया रीति का गुण है । व्यंजनों मे, भारतीय रीतिशास्त्र में भी, । 
| | ॥ | ल, म, न श्रादि का माधुयं सर्व॑-स्वीङत है । इसके अतिरिक्त केवल कोमल 
( । वणं-योजना को हमारे रीतिशास्त्र मे भी श्रधिक स्णरहणीय नहीं माना गया-- 
| | अ्रति-सौकुमायं पांचाली का गुण हे जो स्तरण रीति मानी गयी हे । डायोनी- 
| | | सियस ने होमर के जिदं कलात्मक संगुफन की प्रशंसाको हे, वामन के 
ए. ` शब्द-गुण प्रसाद में भी द वेसा ही संकेत है--डायोनीसियस कठोर श्चौर 


कोमल्ल वर्णौ के सुरुचिपृणं समंजन को श्लाध्य मानते हँ, वामन ने गाढ़ 





| ५ । भ्रोर शिथिल पद्‌ -बंधों के सामंजस्य को भ्रसादगुण का मृल आ्राधार माना हे । 

4 ॑ शं ली कं भेद :-- डायोनोसियस भी श्रपने प्वंवती श्राचार्यो की 

॥ | | माति शैली के तीनः मेद मानते हँ । थ्यो्रास्टस के समान वे भी यह मानते 

(0 | | ड कि काभ्य-भाषा तीन प्रकार की होती हे : उदात्त ओर अलंकृत, प्रसादमय 
॥ । | (सरल), लथा सिश्च-श्रौर तदनुसार रचना के भी तीन भेद दँ कठिनोदात्त), 
^ (१ | मसख या खस्जिलर, सिश्र श्रथवा समंजितञ । 


१. कटिनोदात् शेली के मूल तस्व दह गरिमा, तीव्रता, श्रनगढ्‌ 
शक्ति आदि । इसे प्रभार्कोर्पादक तथा श्रस्राधारण शब्दों क! प्रयोग होता. 


१८. 


१ ओर्टीयर २ स्मृथ या फ्लोरिड २ मिक्स्ड 
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डे ओर छत्रिम मखणता, ऋजुतः श्रादि का नियमित रूप से बहिष्कार रहता 
डे! इसी शली में श्रनियमित पद-रचना तथा ककंश-ध्वनियों से उत्पन्न 
काटिन्य होता है । इख प्रकार यह शैली एक श्रनगढ़ तथा श्रनलकृत शेली हे । 


डायोनोखियस के शब्दों मं- 


““कठिनोद्‌ात्त शलो के विशिष्ट गुण इस प्रकार ह : इसमें शब्द स्तम्भो 
की भोति दृता से नियोजित रहते हैँ । यह ककंश ध्वनि्योँके प्रयोग से 
तनिक भो नहीं घबराती-- (वरन्‌ उनका उसौ प्रकार उपयोग करती हे) जसे 
भवन-निमौण सें श्रनगद प्रस्तर-खण्डां का होता है । इसको प्रदृत्ति दीघं 
( समस्त ) शब्दावली क मध्यम से विस्तार की श्रोर रहती दे । विशेष 
स्थितियों को छोड इसमे लघु वरणौ का प्रयोग चिन्त्य समा जाता ह 
इसकी वाक्य-रचना में उदात्त लयों का प्रयोग होता हे, वाक्यांशों कौ 
रचना किस समानुपात अथवा कठोर नियंत्रण के श्रधीन नहीं होती-- वह 
भव्य, उज्जवल श्रौर स्वच्छन्द होती हे । + + + + 
इसमें सञ्जा के लिये ्रवकाश नहीं हे : इसमें एक प्रकार का श्राभिजास्य 
तथा प्रक्रत मुखरता होती है-श्नोर किसी प्रकार को पालिंश नहीं होती 


२. मसृण या सनित शैली का मूल गुण हे सहज सोकुमाय- इसमें 
न तो प्राचीन शब्दावली का प्रयोग होता हे श्रर न काव्य-रूढ शब्दावली 
का । इसमें साधारण शब्द्‌ अपने साधारण श्रथं में प्रयुक्त होते है- श्रौर उनके 
प्रयोग में सरलता तथा श्रनेकरूपता रहती हे जिखकी एक अपनी नवीनता 
होती हे । 


''मखण या सनित शैली के गुण निम्नलिखितदहें:+ + + 
इसकी माषा में स्वद्धन्द्‌ प्रवाह होता है--इसके शब्द्‌ एक दूसरे के पर्चतत 
सहज-सम्बद्ध रूप से चिरश्रवाहित धारा के समान निरंतर श्रागे बढते हँ । इस 
इष्टि से यह शलौ बारीक बुने वस्त्रों के समान श्रथवा उन चन्रं के सदश 
डे जिनमे प्रकाश श्नौर दाया श्ननायास ही एक दुसरे में धुले-मिले रहते हें । 
इसकी शब्दावली संगीतमय, मख्ण तथा किशोरी के सुख क समान कोमल 
होती है । इसमे कक तथा कणंकटु वर्णौ का भ्रमाव रहता है, श्रौर, जोखिम 
क, श्रसं तुल्लित प्रयोगो का सायास बहिष्कार क्षिया जताहे। + + + 
जहां तक श्रलंकारों का सम्बन्ध है, इसमें प्रचलित तथा रूढ अलंकारो --अ्रथवा 
गरिमा-गाम्भीयं चादि के व्यंजक अलंकारो का प्रयोग नदीं होता, वरन्‌ प्रायः 
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ठेसे श्रलंकारों का प्रयोग होता हैजो मधुर भ्रौर रम्य हों जिनमें ललित 
कल्पना की लना हो । सामान्य रूप से इस शैली के प्रमुख एवं मूल तत्व 
कठिनोद्‌त्त शेली के तत्वों के सर्वथा विपरोत हँ ।' सेफ़ो शादि गीति-कवि 
इसके प्रतिनिधि हें । 


। ३. मिश्च श्रथवा समंजित शैलो का नाम मध्यमाभी है। इसमें एेसे 
साधारण शब्दों का चयन होता हे जिनकी प्रदृत्ति तो अलंकृति को ओर होती 
हे, परन्तु वे प्राचीन, अरप्रचलित तथा काञ्य-रूढ़ नहीं होते । इस मध्यमा 
श्रथवा समंजित शंली मे एक शरोर सुख-सरल मख्णता, समानुपात श्रादि 
सरलं शली के गुण श्रोर दूसरी श्रोर गरिमा श्रादि कटिनोदात्त शैल्ली के गुण 
भी वतंमान रहते हे । | | 


“तीसरी शैलो उपयुक्त दोनों शैल्लिथों कौ मध्यवर्तिनी है । श्रधिक 
उपयुक्त नाम के रभाव में मेँ इसे समंजित शैली कहंगा । इसका अपना कोड 
विशिष्ट रूप तो नहीं होता परन्तु इसमें भ्रन्य दोनों शैलियों के सर्वोस्क् गुण 
रहते हैँ । मुभे लगता है यही सबसे उत्तम शेली है क्योकि इसमें मध्यम 
भागं अरहण किय। गया हे, चौर श्ररस्तू तथा उनके श्नुयायी दार्शनिकों क 
श्रनुसार जीवन, व्यवहार तथा कला की श्रेष्ठता मध्यम मागं सें हो निहितं 
रहती हे । + ` + + । इस शैली का स्वंश्रष्ठ प्रयोक्ता 
होमर दै-- जिसके काव्य मे मसण-कोमल तथा कटिनोदात्त रूपों के कुशल 
समन्वय द्वारा इस शेली का चरम विकास मिलता है ।१ 


उपयुक्त भेद सवंथा मौलिक नदीं है । यूनानी रीतिशास्त्र में इनका 
उद्लेख श्रारम्भ से ही मिलता है नोर प्लेटो रौर सिखरो ने प्रायः इसी रूप 
मे इनका वणंन किया हे । उधर थ्यो्रासटस का ऋण तो स्वयं डायोनीसियस 
ने ही मानाहे। भारत में भी वेदर्भी, गौदी श्रौर पांचाली इन्हीं के प्रकारान्तर 
 है--पांचाल्ली मख्ण या सज्जित शैली के निकट है श्रौर गौडी कटिनोदात्त 
के, वेदभीं प्रायः मध्यमा अथवा सजित शैली की समानान्तर है । उधर 
कन्तक के तीन मागं-सेद्‌ इनके श्रौर भी श्रधिक निकट है- वहां नाम . साम्य 
मी हे : सुकुमार रौर मख्ण-कोमल एक हैँ रौर मध्यम तो दोनों मे समान 


१ (अक लिटरेरी क्रिटिसिङम में उद्धृत उन्ल्यू० ए रोवद^्स का अनुवाद । 
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ही हे । इस प्रकार भारतीय तथा यूनानी-रोमी रोतिशास्त्रो में शल्यो के 
चर्गीकिरण का श्राधार ही नहीं वरन्‌ उनके तत्वों क] विश्लेषण भो बहुत ऊच 
समान है, | 


 डिमष्ियस 


अरस्तू सिसरो तथा डायोनीसियस कौ रीति-परम्परा को डिमैटियस 
तथः किवन्टील्लियन ने श्रौर श्चागे बढाया । डिमैटियस ने शैली पर एक 
स्वतन्त्र रीति-मन्थ ही लिखा हे । उन्होने शैली की कोड श्ौपचारिक परि- 
भाषा नहीं की । अपने पूवंवर्ती आचार्यो को भाति वेभी शैली को लेखक 
के व्यक्तित्व की श्रभिव्यक्ति श्रौर भ्यक्ति-तत्व को शली को श्रात्मा मानक्ते हे, 
परन्तु इसके साथ ही वे ऊं पसे निदेशक सिद्धान्तं तथा नियमों का 
अस्तित्व भो स्वीकार करते हँ जो कलातमक रचना (रीति) मँ सहायक होते 
हँ । इसो रकार वे यह भी स्वीकार करते हँ कि वस्तु-विषय शैली का प्रमुख. ` 
नियामक तत्व हं किन्तु साथ ही -उसको प्रस्तुत करने के ढंग परभी बहुत 
कुड निमेर करता हं । 


डिमेटियस ने शली के च।र प्रकार माने दहे: 


उदात्तः, मधुर या मसृणः, प्रसादमयः श्रौर श्रोजस्वी४ः । इनमे पहक्ते तोन 
तो सिष्ठरो तथा डायोनासियस द्वारा प्रतिपादित शेली-सेद ही है--ओ्रोजस्वी 
इन्होने अपनी श्रोर से शौर जोड दिया हे । परन्तु वह भी नकी श्रपनी 
उद्‌ भावना नहीं है--इनसे पूवं फिलोडेमस उपयक्त तीन भेदो के श्रतिरिक्त 
एक चोथे सेद "प्रबल का उल्लेख कर चुके थे । 


डेमेटियस के श्रनुलार उदात्त शेली का मृ्ल त्वं है श्रसामान्यता 
क्यों कि उनका मत हे कि श्रव्येक सामान्य वस्तु प्रभावहीन होती हे 
उदात्त शेली के तस्व इस प्रकार हैँ : विशिष्ट तथा विचित्र शब्दावली, समास, 
अलंकार, कान्य-रूद्‌ भाषा क बहुधा प्रयोग । उसकी पद्ावल्लो उल्बण 
होती हे, मखण भ्नोर कोमलं के लिए उसमे अधिक श्रवकाश नहीं होता।. 


१ ेलीवेष्ड २ एलीगेन्ट (माक्सन ने इसे पालिश्डक्दादै।) इई प्लेन 
४ फोरसीबल ५ वेदैर | 
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उसको वंशं-योजना प्रगाढ होती है जिसके श्रारम्भ में तथा श्रते गुरु वर्ण 
का प्रयोग रहता है क्यों कि इस प्रकार प्रयुक्त गुर वर्णो में प्रायः विस्फोट का 
प्रभाव होता हे । इस शैली की पद-रचना मेँ क्रमिक श्रारोह रहता हे शरोर रूपकः 
पयायोक्ति तथा "अन्योक्ति-रूपक श्रादि अलंकारो का सयत्न प्रयोग होता हे : 
रूपकों से शैली मे गरिमा रौर रमणीयता का समावेश होता हे, अन्योक्ति-- 
रूपक के प्रयोग से शैली उदात्त बनती हे क्यों कि अन्योति-रूपक रात्रि 
श्नीर श्रधकार का व्यंजक है । इसी प्रकार वक्रतामृलक अलंकार तथा समास- 
गुणयुक्त पदावली का भी यही उपयोग है । 


मधुर श्रथवा मण भौली शोभा श्नौर कान्तियुक्त होती है । इसके 
विषय हँ परियों के उपवन, विवाह-उत्छव -गीत, प्र म-कथाएः श्रादि--इस 
प्रकार को विषय -वस्तु मे ही एक प्रकार को उञज्वल्लता एवं कांति होती हे । 
हस शली के उपादान हँ मधुर शब्द, मरण गुम्फ, छन्द-लय की अन्तधौरा, 
श्रादि । मधुर शब्दों से अभिग्राय पसे शब्दों कादहेजो किसी मधुर चित्र की 


, उ्यंजना करते हों श्रथवा जिनकी ध्वनि मधुर हो : उदाहरण के लिए 'गुलाब- 


रंजित शब्द की चिन्र-व्यंजना रमणक हे, श्रौर "लः (नः आदी वर्णो की 
ध्वनि मधुर है 1 मसृण गुम्फ का श्रथं यह दे कि वशं भ्रौर शब्द एक दूसरे 
मरं घुलते चज्ञे जाएं । इस प्रकार रचना मँ एक मधुर तारल्य रा जाता हे-- 
इसे ही डिमेटिथस ने संगीत की श्रतधौरा कहा हे । वे छन्द को नहीं छन्द 
की व्यंजना को शैली का गुण मानते हे, 


तीसरी शली हे प्रसादमयी (भरसन्नं) शेली जिसका. मूल लच्य है 
स्थष्टता शरोर सरलता । श्रतएव इसमे निस्य प्रति की भाषा का प्रयोग रहता 
है जिससे खभी श्रसामान्य तस्व, जेसे रूपक, समास, नव-रचित शब्द्‌ श्रादि 
का बहिष्कार कर दिया जाता ह । दीघं स्वर-व्यंजन-योजना, विचित्र अ्रलेकार, 
भ्रव्यधिक समासगुण (रेष) श्रादि खमस्त श्रलंकरण-प्रसाधन इस शेलो के लिए 
स्यान्य हें । वास्तव में इसका प्राण तत्व हे श्र्थ-वंमल्य--श्रौर भ्रथ-वेमल्य के 
प्रमुख उपादान हँ १, सामान्य शब्दावली २. सामान्य पद -रचना ३. लघु 
वाक्य ४, लघु वणे-योजना <. श्रानुगुणत्व (एक्यूरेसी)--अथात्‌ “अन्युन- 
श्रनतिरिक्तः शब्द्-प्रयोग । ये ही प्रसन्न ओली केभी श्राधारभृत गुण दहं । 
डेमेदियस की चौथी शैली है ्रोजस्वी । इस शेलो के तत्व दँ १. उल्बण 


१ एलिगरी 
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पदावली, २ , समास, ` ३. सार, ४. सुकुमारोक्ति^ श्रादि श्रलंकारों का प्रयोग 


७. शब्द्‌.बाहृ्य एवं भ्यासगुण का अभाव श्नौर £. सरलता तथा मखणता। 
क्का अभाव । उल्बण पदावली से शक्ति श्रौर रोज का संचार होता है--कटोर 
ध्वनियां श्नोजगुण को व्यंजक द नौर ये प्रायः विषम शब्द्‌ -योजना के आश्रित 
रहती हे । समाख से गाद्बन्धत्व शरीर उससे रचना भं बल भ्राता हे । व्यास- 
गुण से शक्ति की हानि होती है -संरिक्च सार-ग्भित उक्ति प्रता कौ चोतक 
ह श्नौर विस्तृत व्याख्या से विनय श्रथना प्रथना का श्राभास मिलता हे । 
खार श्रादि अलंकारं मे शब्दां का. तारतम्यिक श्रारोह रहता दे--दइससे 
सेली प्राणवान बनती. है । पाश्चात्य रीतिशास्त्र का एक श्रलंकार हें मुकमा- 
सक्ति जिसे अमंगल श्रथवा अशुभ श्थं को . मांगलिक शब्दों दारा व्यक्त 
किया जाता है । हमारे यहां वक्रतामृलक अरलंकार--पयौयोक्त--में इसका 
अन्तमाव हो सकता हे । परन्तु वामन का श्र्थगुण सौकुमायं ठीक इसी श्रथं 
क्री व्यंजना करता है : जहां परुष (अप्रिय या अर्भ) अथं में श्रपरुष (प्रिय 
श्रथवा शभ) का प्रयोग हो वहां श्रथंगुण सोङमायं होता है--यथा मृत के 
लिए "यशः शेषः शब्द्‌ का प्रयोग । 
(काब्या्संकारस्‌त्रवृत्ति ३१२,१२) 


डिभैटियस ‹सुकुमारोक्ति" को भौ श्रोजस्वी शेली का गुण मानते है क्यों कि 
इससे रचना मे गरिमा श्रौर गंभीरता का समावेश होता हे । उपयुक्त तस्व 
का सद्‌भाव सरलता श्रौर मस्णता के रभाव का योतक है : यह स्पष्टहे 
कि इन गुणों के साथ सरल-कोमल शब्दावली को संगति नहीं बेठती । 


उपयुक्त शैलली-विवेचन तेथा भारतीय रति-निरूपण मेँ स्पष्टतया 
अत्यधिक साम्य है । डिमेटियख ने एक स्थान पर लिखाहे कि कुं लोग 
इन चार शै लिय का दो वर्गौ में शरतमौव कर केवल दो दी मूल गोलियां 
नानत ह परन्तु यह प्रयास बेतुका है । यद्यपि डमेटरियस श्रपनी चारों शेलियों 
क स्वतन्त्र अस्तिस्व पर इतना श्रधिक बल देते है, फिर भी-जेखा कि पं° 
बर्देव उपाध्याय के निर्दिष्ट किया है--दइनको दो वर्गौ में रखना श्रसंगतं 
नहीं ह : प्रसादमयी तथा मण गोलियों को एक वगो मे, शरोर उदात्त तथ 
भ्रोजस्वी को दृसखरे वगं मे । वास्तव मे उदात्त श्रौर श्रोजस्वी का चतर सुच्म 
है--उनमें भाधार का न्तर नहीं हे सच्म॒श्रवयव का मेद हे; श्रतएव उनको 


९ यूप़यूमिङम 
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 परथक शेल्लियां मानन वर्गीकरण सिद्धान्त क प्रतिकूल ह । वर्म-विस्तार का 


मोह भारतीय रीतिकारों को भीरहा दहं, ओर उन्होने इस प्रकार की त्ररियां 
प्रायः की हें । इस प्रकार डिमेटियस की श्रतिम दो शैलियों को एक ही मानना 
उचितं हे, उदात्त के लिए भ्रोज श्रोर ओरोज के लिए उदात्त गुख अनिवाय हे। 
भरेतीय गोदी शेली इनके समानान्तर हे । वैदर्भी की कल्पना प्रसाद मयी तथा 
मसृण शेलियों से अधिक व्यापक हे ) प्रसाद वेदर्भी का प्रधानं गुण है--अर्थ- 
वेमल्य उसको मृल विशेषता है, परन्तु माधुयं श्रीर सौङमायं का वैभव मी 
उसमें रहता हे । डिमेटियस की मसृण शेल्ली वामन की पाचाल्ली की पयाय 


` हः माधुयं -सौङमार्योपपन्ना पांचाली (का० सु° व° १।२।१३) । किन्तु प्रसन्र 


शेली वेदर्भी की प्याय नहीं है क्यों कि अकेला प्रसाद युण वैदर्भीं की समृद्धि 
का वहन नहीं कर सकता । वास्तव में वेदर्भी डायोनीसियसर की समंजितं 
शेली श्रौर प्लेटो की मध्यमा शेली के ही निकट है जिसमें उदात्त तथा मख्ण 
दोनों शैलियों के श्रष्ठगुणों का समन्वय रहता है । "समग्रगुणा वेदर्भी, का 
भी यही गौरवं हे, इसीलिए प्लेटो तथा डायोनोसियस ने समंजित शैक्ली को 
श्नौर दर्डी वामनादि भारतीय ्राचार्यौ ने वेदर्भी को सरवंश्रेष्ठ माना है 
डिमैटियस की ये शेकियां मम्मर श्रादि को उपनागरिका नौर कोमला के 
्रधिक निकट दहं: मम्मट के टीकाकारो के ्रनुसार कोमला प्रसादयुण- 
विशिष्ट दे । इख प्रकार प्रसन्न शैली कोमला की पर्याय है, भ्रौर मसृण शैली 
माधुयं-विरि्ट उपनागरिका कौ । संस्कृत काव्यशास्त्र में उपनागरिका को 
वामन की वेदभीं का पयय भाना गया हे परन्तु यह सर्वथा संगत 
नहीं हे। 


विकृत शैलियां : ये तो इन शैलियों के वास्तविक रूप ह्‌ । 
श्रनधिकारी के हाथ में पड्कर इनके रूप विकृत भी हो जाते हँ । विङ़त रूपों 
मे उपयक्त गुणों के विपयंय मिलते ह : उदात्त शेलो का विपरीत रूष है- 
आआडम्बरपूणं ' शंखौ । इसमें नावश्यक रूप से चुद्र विषयों के लिए श्रद्युक्ति 
मयी भाषा का प्रयोग रहता हे । अस्युक्ति श्रलंकार सबसे अधिक श्राडम्बरपूणं 
अलकार होता हे । इस शली में एक प्रकार की निष्प्रभाव वाचाल्लता रहती 
हे। मधुर या मख्ण शेली का विपर्यय है छृनिमर शेली- इस प्रकार की 


शेली मे बनावट रौर कुद स्त्रेणता-सी रहती है । प्रसन्न भौली का विकृत 








रूप े--शष्क) या नीरस शैली जिसमें जीव विष्यो का भी वणन 
निर्जीव होता है। चौथी दै श्रोजस्वी जिसका विपरीत खूप दें प्रियः 
शेलो- यह शिथिल-श्राडम्बरपूणं शैली से बहुत कठं भिलती जलती दे-- 
इसके बन्ध शिथिल श्रौर भाषा उखडी इह होती हे । 


इख श्रकार का विवेचन भारतीय काव्य-शस्त्र में भी दं । वामन ने 
दोषोंको गुणों का विपयय माना हे । दर्डी ने भी भ्रव्येक गुण का एक 
विपर्यय मानादहैजो कहीं गुण के वैपरीत्य काश्रौर कीं भिन्नता मान्र का 
द्योतक हे । दर्डी के रलेष--गादबन्धस्व -का विपयय दह शथिल्य । डिम 
टियस क श्रनुसार गाद्बन्धस्व उदात्त ओली को मूल विशेषता हे श्रर शथिल्य 
उसकी विपरोतं शिथल-श्राडम्बरपूण शलो छी । डिमेटियस को यह 
शिथिल्ल-श्ाडम्बरपृणं शली भारतीय गोदी के विकृत खूप को समानाथक हे । 
यही डिमेटियख की रप्रिय ओली" के विषय मँ कदाजा सकता है जां 
भाषा उखदी इडे शौर शब्द खोखले `हो । इसका संकेत वामन के "वचम्यः 
ने भो मिल जाता है जो उनके शब्दगुण समता का विपयय हे । शलौ की 
विषमता का अथं यहो कि उसमें पद-रचना उखडी इड होती दहै । नीरस 
शैली की श्रोर हमारे यहां ्रनवीङ़ृत दोष के लद्ठण में संकेत है-- जहां उक्ति 
तते किसी प्रकार की नवीनता एवं वेचिच्रय न हो वहां श्ननवोङरत दोष होता 
ह । नीरस शैलो इसी दोष से दधित रहती हे । इसी प्रकार छ्त्रिम शली 
की श्रोरभी भामह ने संकेत किया हे: उनका कदना हं कि पुष्ट श्रथं तथा 
वक्रता के श्रभाव मे केवल “श्रतिपेशल्ल, शैलो वांदनीय नदीं है । डिमेटियस ने 
छत्रम शलो के विषय में यही का हे कि उसमें श्रथ -सोन्दय तथा चमत्कार 
नहीं होता केवल एक प्रकार की बनावट शरीर स्त्रणता-्रत्रिम कोमलता 
दथवा श्रतिपेशलता मात्र रहतो हं । 


लोर्जाइनस 


यूनानी-रोमो काव्य-शास्त्र म लौन्जादइनस का नाम चिरज्वलंत हे । 
परन्तु उनका विषय मूलतः काग्यश्षास्त्र हो हे, रीतिशास्त्र नहीं हं । काञ्य 


न्वस्य 





६ एरिड ४ ज्सिथिएव्रिल। ` 


( ११९ ) 








॥| के मूलभूत सिद्धान्तो का विवेचन ही उन्हें उभी रहा 2- उन्दीं के प्रसंग 
| में लँनजाइनस ने शली पर भी श्रपने विचार व्यक्त किय हें । | 





लोन्जाइनस का श्रभिमत हे कि महान शैली ““्रात्मा की महत्ता को 

|| प्रतिध्वनि हे ।"' शर, इसी दृष्टि से उन्होने शैली का विवेचन-विरलतेषण भी 

| किया हे । उन्होने शैली के पोच उद्गम मानि हं: धारणो की अञ्यता9 
| | भावना को तीव्रता, ्रलंकारों का उपयुक्त प्रयोगञ, भाषागत शआआभिजास्य तथा 

। | पद्रचना की गरिमा श्रौर ओदायं ।५ 
| 

















भारतीय रीतिशास्त्र में भाषागत श्राभिजात्य का उल्लेख कन्तक के 
श्राभिजास्य गुण-वणेन में शरोर पद-रचना की गरिमा श्रौर श्रौदायं का विवेचन 
॥। भ्रोदायं, कान्ति तथा रलेष रादि गुणों के विवेचन मे किया गया ह । 


| | वास्तव मे लौन्जाइनस का विवेचन सर्वथा भावगत दे उन्होने शैली 
॥| क मनोविज्ञान काही विवेचन किया हे तस्वों का वस्तुगतं विश्लेषण नहीं । 
॥ | | श्रलंकार-प्रयोग में भी उन्होने अ्रलंकारों के स्वरूप तथा मेद्‌ आदि का वर्णन 

॥| न कर उनकी रागास्मक शक्तिका ही विश्लेषण किया है। पद्-रचना के 

॥| विषय में उन्होने पद्-रचना-सौष्टव के प्रभाव का सामान्य विवेचन माच 
। कियाद) इश प्रकार रीति क वस्तुगत विवेचन से लोन्जाइनस का योग-दान 
| | अधिक नदीं है--वास्तव में यह मेधावी श्राचायं रीतिवाद से बहुत दूर था । 
| उसका उदात्त सिद्धान्त रस-ध्वनिवाद्‌ के अन्तर्गत ही आता हे । 


क्विन्टीलियन 


|| लोन्जाइनस के परवर्ती रोमी श्चाचायं क्िवन्टीलियन वास्तव से 
॥ रीतिकार थे । 


| | | 
| क्चिन्टोलियन के अनुसार शली का सुख्य श्राधार है शब्द्‌--शब्द्‌ 
| शथक रूप में श्रीर संयोजित रूप में । शैली के उन्होने तीन तस्व माने ड । 


१. शब्द्‌-चयन २. श्रलकरण ३. (कलाटमक) पद्‌-रचना । 
न 


4 - १ सन्जर आफ कन्तैष्यन - २ इन्टेन्सिदीं आफ़ इमोशन 
। | । व 

|॥ २ रएप्रोप्रियेट यूस श्राफ परिगै ४ नोबिलिरी ्राफ़र डिक्शन 
| ५ डिगनिी एण्ड देलीवेशन श्राफ़ व्र । ` न 

|| ( ११६.) 

| ॥ 

| 





शब्द-चयन :-- क्वन्टीलियनं चार प्रकार के शब्दों को काव्य के 
लिए विशेष उपयोगी मानते देँ । ऊच शब्द श्रपने श्नोज्ज्वल्य ओ्ओीर श्रति- 
माधुयं के कारण श्नन्य शब्दों की अपेक्ता अधिक रुचिकर होति ह । कड शब्दों 
मं साहचर्यं अथवा सम्पकं-जन्य महिमा होती दे--महान काव्य मे तथा श्रेष्ठ 
कवियों दवारा प्रयुक्त किये जाने से उनमें एक विशेष गरिमा श्रा जाती हे । कहीं 
कहीं सामान्य शब्दों का भी श्चत्यन्त स्वस्थ प्रभाव पडता हे । उधर प्राचीन 
काव्य-रूढ़ शब्दावली का भी श्रपना गौरव होता है ।--इनमे पहक्ते वगं के 
(उज्ज्वल श्रौर श्चतिमधघुर) शब्द वामन के शब्दगुण सोकुमायं श्रौर कान्ति 
आदि में श्चा जाते द। महाकवियों के प्रयोग से गौरवान्वित प्राचीन 
काव्य-रूद शब्दो का महत्व भारतोय काव्य-शास्त्र में श्राप वचनोंके रूप में 
मान्य रहा ह । महाकविं का प्रयोग हमारे यहां साघु अदि अनेक दोषों 
का परिहार करने मे समर्थं माना गया हे । 


पद्‌.-रचना :-- क्वन्टील्लियन के अनुसार शेली का दूसरा तस्व हे 
पद्-रचना । पद्‌-रचना के लिए पहला गुण दै स्पष्टता, स्वच्छं पद्‌ -रचना दर्थ- 
चेमल्य की जननी हे । अर्थ-वेमल्य के लिण्‌ यह श्रावश्यक हे कि शब्दं का 
प्रयोग नपा तला हो-नकम हो न श्रधिक। यही वामन का भी मतैः: श्रथं 
की विमलता चे श्रभिप्राय है ्रावश्यक मात्र का ग्रहण प्रयोजकमान्नरपद परिग्रह ।* 
किवन्टी लियन ने पद.रचन! के इस गुण को अरस्यधिक महत्व दिया है। इसके 
विषय स उनका एक वाक्य श्रत्यन्त श्र्थ-ग्भित हे : रचना का उहेश्य केवत 
यह नहीं होना चाहिए कि उससे पाठक अथवा श्रोता को समने मँ सरलता 
हो-- वरन यह होना चाहिए कि उसकै लिए न सम मना अ्रसम्भव हो जाए । 
किन्तु ` यह तो पदरचना का एक पक्त इुश्रा-- दसरा पक हे सज्ञा पक्त । पद- 
रचना कला्मक भी होनी चाहिए, यह ॒श्रावश्यक नही है कि शब्दों की 
सहज योजना ही सवंशरेष्ठ योजना हो--उसको सुन्दर रूप देने के लिए 
पुनर्योजना प्रायः श्रावश्यक हो जाती हे । इस पुनर्योजना मे वाक्य-योजनाः 
पद-थोजना श्रौर वं-योजना तोनों का ही समावेश हे--क्विन्टीलियन वण. 
संनीत को भी रचना का विशिष्ट गुण मानते हँ । वामन के शब्दगुण रलेष 
तथा श्नौदायं श्रादि म भो वाक्य-योजना तथा पद्-योजना कै सौन्दयं का 
संकेत हे । शस्दगुण श्लेष का श्राधार है मख्णत्व जिसमें बहुत से पदं भी 
एक चेते प्रतीत होते है--“यस्मिनू सति बहून्यपि पदानि एकवद्‌ भासन्ते ।* 
्नोदा्यं का श्राधार हे विकटता--जिसमें पद नृस्य-सा करते प्रतौत होते हे 


( ११० ) 








““यरिमिन्‌ सति चस्यन्तीव पदानि । ये दोनों बन्ध शर्थात्‌ पद-रचना के ही 
गुण दै । वणगुस्फ का सौन्दयं मम्मट श्रादि के माधुयं गुण मं निहित डे जहां 
ट, ठ, ड, ढ, से रहित क कारसे ज्ेकर मकार तक वणं अपने वर्गं के 
ग्रन्तिमि चणं के साथ इस प्रकार संयुक्त रहते हे कि पंचम वं पहने आता 
है रौर रपशं वणं पे | रेफ श्रौर णकार हस्व स्वर से अन्तरित होते हे ।-- 

(काव्यप्रकाश ८।७४) 


अलंकरण :-- क्िविन्टील्ियन की शेलो का तीसरा त्व है अलंकरण । 
वै उन अलंकारो को महत्व देते हँ जो कल्पना के ्र्रित हैं जिनमे मूति- 
विधान की कमता है क्योकि अलंकार का मुख्य उद श्थ दै सजीव चित्रण श्रौर 
वंहीउसकी सिद्धि हे । 


गुणों का वणंन करते हुए इस रीतिकार ने शैली के कु दोषों का 
भी उल्लेख किया हे : ये दोष हँ १. भ्नुपयुक्त शम्द्‌ २. रथिक शब्द्‌ ३. श्राड- 
म्र पूणं तथा श्रस्यधिक श्रुतिपेशल शब्द्‌ श्रोर ४. विषम शद्द्‌-योजना । इन 
दोषों का भारतीय रीतिशास्त्र में प्रायः यथावत्‌ उल्लेख मिलता है। हमारे 
श्रसमथं तथा अधिक पद्‌ दोष विवन्टोकलियन के क्रमशः श्रनुपयुक्त तथा अधिक 
शब्द्‌ दोषों के प्याय हें । तीसरे दोष को भारतीय रीतिकारों ने श्रत्तराडम्बर 
कहा हे जिसके लिए गोदजन कुख्यात ये : गौदेष्वक्रडम्बरः (ब।ण, इष चरित)। 
विषम शब्दयोजना की भस्संना वामन ने शब्दगुण समता के प्रसंग ने की 
हे: समता मे पद्‌ रचना घमंजित रहती है--दइसका विपर्यय है विषमता जहां 
रचना में नेक रीतियों का भ्रनमेल मिश्रण रहता है । 


शलली के भेद :-- क्विन्टीलियन के पूव॑से ही शेलीके तीन सेद्‌ 
परम्परा से चलते श्चारहे थे: प्रसन्न (सरल), उदात्त तथा मध्यम श्रथवा 
सज्जित । क्ििन्टीलियन सामान्य रूप से इन्दं स्वीकार कर लेते है । उनका 
मत हे कि इन तीनों शेलियों के तीन प्रथक्‌ उदेश्य हे : प्रसन्न (सरल) शेली 
शित्त के लिए श्रस्यन्त उपयुक्त दै, उदात्त शैली का लच्य है भावों को 
उद्बुद्ध करना, शरोर सनित शेक्ली का उदेश्य है मनःश्रसादन। किन्तु 
क्विन्टील्ियन इस विभाजन को सवथा निर्दोष तथा पूणं नहीं मानते-- उनका 
स्पष्ट मत हे कि स प्रकार का विभाजन स्थूल दह: सभी शैलियों को इन 
तीन वरग में परिसीमित नहं किया जा सकता-- “गौली के भ्रनेक मागं हेः । ` 
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इन तीन सेदो के अतिरिक्त क्ििन्टीलियन ने तीन भौगोलिक मेदं 
क्तौ भी उल्लेख किया हे “श्राचीन काल से लेखकों के दो प्रसिद्ध वगं मान्य 
रहे है रेटिक ओर एशियाटिक । पहले वं के कवियों की शेली 
खमासगुणयुक्त श्रौर सजीव मानी गयी ह श्रौर दूसरे वगं के कवियों को शेली 
वाचाल नौर निस्सार । सन्त्रा श्रादि कुच विद्धानां का मत है कि जव युनानी 
भाषा धीरे धीरे समीपस्थ एशियहड देशों में फलन लगी तो वहां के निवासी 
जो भाषा मे व्युश्पन्न तो नहीं थे किन्ते जिन्हें उसमें भाषणादि देने की आ्ाकांा 
थौ सीधी सादी बात को श्राडम्बरपूं शब्दावली में ज्यक्त करने लगे, ननोर 
बही शेली स्वीकार कर ली गयो । किन्त मेरा विचार हे कि वक्ताश्चों का 
स्वभाव-वेचिच्रय श्रौर श्रोता-समाज की विभिन्नता ही शेली-भिन्नता का 
कारण डे । एयेन्स के निवाखियों का रहन-सहन संसृत रौर विचारधारा 
स्पष्ट थी- श्रतएव उन्ह निस्सार शब्दाडम्बर शभ्रसद्य था । एशिया के लोग 
लम्बी -चोडी कने के श्भ्यस्त ये, ्रतएव उनकी गौली मेँ श्राडम्बर होता 
था । इनके श्रतिरिक्त एक तीसरी शेली का भी उदय हुश्रा : इसका नाम था 
रहोडियन । यह शैली दोनों की मध्यवर्ती थी । उसमे न तो पदिक शैली 
का अत्यधिक संयम था श्रौर न एशियाटिक शेली की मुखरता । + + + 
इसकी समता न तो नि्ंल फव्वारो से कौ जा सकती थौ शरोर न संकुल 
जल.प्रपातों से, यह तो शान्त गति से बहते हुए सरोवर के समान थी ।*' 





भारतीय रीतिशासत्र में वैदर्भी, गौडी तथा पांचालो का वगे-विभा- 
जन उपयक्त विभाजन के बहुत निकट है । दोनों का श्राधार आरम्भ में 
मोगोल्लिक था, फिर करमशः विशेषता का वाचक हो गया : परन्तु प्रादेशिक 
छाप उखकी मिरी नहीं । रेटिक शली वैदर्भी से दूर नहीं है- जिस प्रकार 
ञ्रपने यहा विद्भं लोगों को रुचि संस्कृत तथा कलास्मक थी, इसी प्रकार 
प्राचीन यूरोप में देदिक लोगो को भी थी इसीलिए उनको शली परिष्कृत, 
सञ्जित तथा कलास्मक थो । देश्ियाटिक शैली गोदौ की पयय हे । आरम्भ 
मे एशिया निवासियों को भोति गोदो को भी शब्दाडम्बर द्नौर व।चालता के 
प्रति आकषण था--धीरे धीरे दोनों-की भोगोलिकता नष्ट हो गहे । तीसरी 
शैली रहोडियन दोनों कौ ` मध्वर्तिनी हे ।-पं° बण्देव उपाध्याय ने इसे 
पांचाली के समकक्च माना है, परन्त॒ यह संगत नहीं हे क्यों कि रहोडियन 
दोन की मध्यवतिनी है श्रौर पांचालो मध्यवतिनी नदीं हे । पांचाली में 
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माधुयं श्रौर सौकुमायं- ये दो कोम गुण ही होते हँ, कोमल शौर परुष 
का समन्वय नदीं मिलता । भ्रतएव र होडियन शैली पांचाज्ली नहीं हे । 


क्विन्टोलियन के बाद यूरोप के काव्य-शास्त्र में एक प्रकारका 
श्रन्धकार-युग-सा श्रा जाता है । रोम के पतन से लेकर पुनजागरण काल तक 
का समय यूरोप के इतिहास का मध्ययुग कहलाता है । जसा कि सेन्ट्सवरी 
ने लिखा हे, मध्ययुग वास्तव में श्रालोचना का यग॒ नहीं था--वह अ्रवाध 
सृजन का युग था। काव्य, नाटक, इतिहास, गति सभी ततत्रं से मोलिक 
सजना दुर्दम वेग से चल रही थी जिसमें ्रालोचना के लिए वकाश नहीं 
था । इतिहासकारों ने मध्ययुग के तीन भाग किये । श्रारम्भिक मध्ययग सें 
तीन रीतिशास्त्रियों के नाम हमारे सामने श्राते हें: बोड, इसीडोर श्रौर 
पेलङुइन । इनका मुख्य विषय श्रलंकार था श्रोर दृष्टिकोण परम्परावादी था । 
केवल एलङुइन ने शेली पर कुच विचार व्यक्त किये हँ । उनके अनुसार शैली 
का प्रथम गुण हे व्याकरण की इष्टि से शुद्धता, रौर स्वच्छ शब्द-योजना । शब्दों 
के चयन मे कांतिमय शब्दों को महस्व दिया जाना चाहिए । रूपक के द्वार 
शेली का श्रलंकरण होता है । पद-रचना के विषय मेँ एलन ने केवल यहो 
कहा है किं समान वर्णौ का संगुफन श्ररुचिकर होता है । उपय॑क्त विवेचन में 
कोड नवीनता नहीं है--वह श्ररस्तू श्रादि के विचारोंकी ही प्रतिध्वनि मात्र 
हे । मध्ययुगा कामध्य श्रोर भी नुवर है उसमें रीतिशास्त्र ने किसी प्रकार 
प्रगति नहीं को । वास्तव में मध्यु य॒गकेइन दोनों भागों में रीतिशास्त्र के 
नाम पर व्याकरण, इन्दशास्त्र, श्रलकार, चिन्रकाव्य श्रादि का ही रूदिबद्ध 
वाख्यान-विवेचन होता रहा, काव्य श्रथवा रीति का मौलिक एवं तास्विक 
विवेचन नहीं हा । 


दान्ते 


मध्ययुग कै श्रन्तिम चरण में दान्तेकाश्राविभौव हृश्रा । दान्ते जे 


` उल्कृष्ट काव्य-सजंना के श्रतिरिक्त प्रद शास्त्र-विवेचन भी किया है । उन्होने 


भ्रस्यन्त प्रबल शब्दों मेँ युग की श्रावश्यकता के श्नुक्ूल लेटिन के विरुद 
इटालियन भाषा की गोरव -ग्रतिष्ठा की । दान्ते ने कान्यभाषा नौर काव्य-भैलीं 
पर बहुमूल्य विचार ग्यक्त किये हें । उन्होंने शलली अथवा रचना के चार भेद 
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क्यिहें: १. निर्जीव अथव रुचिविहीन २. केवल सुरुचिपूणं ३. सुरूचिपूणं 
तथा सुन्दर ४. सुरुचिपूण, सुन्दर तथा उदात्त । इनमें श्रन्तिम शेली ही 
सर्वोत्तम हे । 


शेली-मेदों के श्रतिरिक्त दान्ते का शब्द्‌-विवेचन भी श्र्यन्त मनोरंजक 
हे : कुष्ठं शब्द्‌ बच्चों की तरह तुतलाते हे, कुड शब्दां में स्त्रियोचित लोच- 
लचक रदतो हे, चनौर कु शब्दों में पौरष मिलता ह । रतिम वग के शब्दों 
मं ऊच माम्य होते हें रोर कृ नागर--नागर शब्दों मे मी कच मसृण, ओर 
चिकणर होते हें, नौर ऊद प्रक्ृतउ श्रौर शरन गद" । 


"न शब्दां मे से मसृण तथा प्रकृत को ही हम उदात्त शब्दावलो 
कहते हे, चिकण श्रौर श्रननगद शब्दों मे श्राडस्बर मात्र रहता है । + 13 
उदात्त शेली में (तुते शब्दों के लिए कोड स्थान नहीं है क्यों कि वे श्रति- 
परिचित शब्द्‌ होते हे, स्तरण शब्द श्रपनी स््रैणता के कारण श्र ग्राम्य शब्द्‌ 
श्रपने काटिन्य के कारण त्याज्य हें । नागर शब्दावली के चिद्धण श्रौर अनगद्‌ 
शब्द्‌ भी आद्य नहीं हें । इस प्रकार केवल मखण श्रौर भक्त शब्द्‌ रह जाते 
हँ थर ये ही शब्द्‌ भव्य है, | 


दान्ते के वगींकरण में कोड नवीनता नहीं है- उसमें भी उसी परम्परा 
की स्वीकृति हे जो सिसे, डायोनीलियस, डिमेटियस श्रादि मं मिलती है । 
दान्ते की चार शेलियों में पहली श्र्थात्‌ निर्जीव या सुरुचिहीन शेली तो 
वास्तव में सास्य की शो्ली ही नहीं है वहतो शैली का विजित स्प है 
जो डिमेटियस द्वा निदिं शुष्क (ए्रिड) नामक विकृत शैली से बहुत ऊचु 
मिलती जलती हे । "केवल सुरुचिपूणं, परम्परागत प्रसन्न शैली के श्रोर, 
'सुरुचिपूणं एवं सुन्दरः सुन्दर (मधुर) शैली क समकक्त है । “सुरचिपृं 
सुन्दर तथा उदात्त यूनानी-रोमी परम्परा के किसी खूप के अन्तगंत नहीं 
भ्राती-- उदात्त मँ सुन्दर के लिए श्रधिक श्रवकाश नहीं है। यह वास्तवे 
हमारी वेदर्भी की ही पर्याय है जो प्रसाद्‌, माधुयं तथा श्रो तीनों से सम्पन्न 
होती हे। भारतीय रोतिशस्त्र में वेदर्भी की सभी प्रशस्तियों मे उसकी 
सकल-गुण-सम्पदा का उस्लेख हे । दान्ते भी अपनी च्तुर्थं शौली को ही 
सर्वो्ृष्ट मानते हँ क्योकि वही सर्वगुण सम्पन्न हे । 


७ 1 


१ वूम्वड २ स्लिपरी ३ शैगी ४ रग्िल्ड। 
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॥ इस दृष्टि से दान्ते का शब्द-विवेचन श्रपेक्ाकृतं श्रधिक मौलिक हे । 
मारतीय रीतिशास्त्र मेँ उनके स्त्रेण शब्दों का विवेचन वामन के शब्दगुण 
माधुयं तथा सौकुमायं मे ओर मसृण शब्दों का विवेचन शब्दगुण कान्ति में 


मिल जाता हे | अ्रनगढ शब्द हमारे यहां भी श्रतिकटु दोष के कारण माने 
गये हें। 


मध्य युग के उपरान्त यूरोप म उख स्वशेयुग का ्रारम्भ हुश्रा जो 
इतिहास में पुनजौगरण काल के नाम से प्रचिद्ध हे। यह युग श्रगाध श्रद्धा 
ओर शद्म्य विद्राह का युग था-इन्हीं दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का 
शद्भत समन्वय इस युग की श्रन्तःप्रेरणा का मूल श्राधार था। वास्तव. में 
व्यक्ति की भोति, युग की भी महत्ता उसकी अन्तर्विरोधों की खमंजन-शक्ति 
म ही निहित रहती है । अन्तर्विरोध जितने प्रबल शरोर तीव होते हँ, उनके 
समंजन के लिए उतनी ही शक्ति की श्रावश्यकषता होती है । पुनजौगरण काल 
मै एक शरोर पुरातन सादित्य के श्रति श्रसोम श्रद्धा थो, दृखरी शरोर नवीन 
जीवन-वेतना को अभिव्यक्त करने की दुदम्य स्फूतिं । यूरोप में इस आन्दो- 
लन का सबसे प्रबल्ल रूष इ'गलड में व्यक्त श्रा । वहां उपयक्त दोनों 
्रबत्तियां अत्यन्त स्पष्ट प मँ सामने श्राईै --बेन जोँनसन पहली प्रवृत्ति 
के प्रतीक है, शेक्सपियर दुसरी के । बेन जौन्सिन ने यूनानी श्रौर रोम की 
शास्त्रीय परम्परां को ्रवतरित किया--श्रौर शेक्सपियर ने आत्मा के उन्मुक्त 
विच्धेप, को 


(र ५. 
| बनं जन्सिन 
बैन जौन्सिन ने शली पर श्रपने विचार व्यक्त कयि द । उनके श्रनु- 
सार शेली का मुख्य गुण हे प्रखाद-शेली का प्रमुख दोष यह दै कि उसके 
ज्लिश व्याख्याता की श्रावश्यकता पदे । प्राचीन शब्दों के प्रयोग से शैली में 
एक प्रकार की गरिमा का खमावेश होता हे, श्रौर प्रायः उनका अपना एक 
विशेष चमत्कार होता ३ । “किन्तु फिर भी नवीन शब्दों में से प्राचीनतम 
श्रीर प्राचीन शब्दों मे से मवीनतम शब्दों का चयन ही श्रधिक श्रंयस्कर हे ।. 
न: + + ङं शब्दों का चयन अलंकार के लिए किया जाता दै-जेसे कि 


१ फनी 
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भवनों को सजाने के लिए या मालाएं गू थने के लिए एलो क! चयन किया 
ज।ताहे। किन्त॒येमी शैली के सहजश्ग रूपमे ही धिक खिलते हे-- 
जेसे कि एूल शाद्वल में ही अ्रधिक सुन्दर लगते हे |; 


बेन जोन्सन ने शैली के चार भेद माने हँ : संचि शली, र्वमस्त 
शली, उ्यस्त शली, "समंजित शेल्ली । ये मेद प्राचीनो के शेली-मेदों से 
भिन्न हैँ । परन्तु श्रागे चलकर बेन जोन्सिन ने परम्परागत सेदो कौ रोर भी 
` संकेत किया है । उन्होने मानव-शरीर का रूपक बोधते इए भाषा-शेली के 
अनेक शग मने हें | ्राकार, स्वरूप, परिधान . (त्वचा), रक्त-मांस श्रादि । 
श्ाकार कीदष्टिसे शेलीकै तीन मेद्‌ होते हें: उदात्त, द्र रौर मध्यम । 
उदात्त ेली में शब्द चुने हए होते ह, उनका नाद्-गुख गंभीर होता हे, 
पद्‌ रचना प्रचुर रौर प्रबल होती है । तद्र शेली में शब्द निःसत्व श्रौर जड 
होते हँ - वाक्य-रचना में खमंजन रौर शक्ति का रभाव रहता दहै । मध्यम 
रोली मेँ भाषा प्रसन्न होती है--उसमें ऋणुता, संगठन, शोभ। श्रौर श्ानु- 
गुणत्व रहता है । ये तीनों शेक्ियां विषय के श्चाध्रित रहती हँ-- विषयवस्तु 
में विपर्यय हो जाने से इनका स्वरूप भी विकरत हो जाता है । स्वरूप के 
अंतंगत वाक्य-संघटना ्चाती हे । वाक्य संघटना भी कड प्रकार की हो 
सकती है : ऋजु-सरल,दद्-स्फीत श्रादि । उधर परिधान (त्वचा तथा वस्त्र) 
श्रंतंगत बेन जोन्सनं ने रचना को म्रहण किया हे । इसी भ्रकार ऊद ्रन्य 
शैल्ियां भी है- जैसे मांसल तथा पुष्ट । मांसल में वागाडम्बर रहता दहै- 
पुष्ट शैली रस श्रौर रक्त से परिपुष्ट कही गयी है । ¦ 


वास्तव में बेन जौन्सिन का विवेचन अधिक वैज्ञानिक नहीं हे उनको ` 
व्यस्त शली शैली न होकर शेली-दोष मात्र है । संरक्ष श्चौर खमस्त शेल्ियों 
मे कोड मौलिक भ्रकार-मेद नहीं है । उदात्त शली का उल्लेख यूरोप के 
प्राचीन अआचायं पहले ही, कर चके. हं । क्षदर शली भी काव्य की शेली नहीं 
हे--उसकी विशेषताएं काव्य-दोषों के अतगत श्रती हँ । मध्यम शेली 
प्राचीनं की प्रसन्न कैलीकाही द्रा नाम है । मांसल शेल्ली भारतीय 
गौडी का विकृत रूप है, नौर पुष्ट शेली का रख हमारे माधुयं गुण का तथा 
रक्त ओज गुण का पयय हे ।--बेन जौन्सिन के विवेचन भें कोड व्यवस्था 
नहीं हे । 


९ ब्रीफ्‌, २ कन्सादइन्‌ ३ प्त्रप्ट ४ कान्मर षट एड हारमोनियस। 
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 पुनर्जागरण काल में रीति-शास्त्र ने को प्रगति नहीं की । वह 
सजना का युग था समोका का नहीं । रीतिशस्त्र का सम्बन्ध शास्त्रोय 
परम्परासेही दे, श्रासमा के विक्ठेप के साथ उसकी संगति नहीं बैती । 


युनजागण काल का वह विक्तेप वास्तव मेँ रीतिशस्त्र के लिए घातक 
हीथा। 


सत्रह्बी-अटारहवीं शती- नन्यशास्त्रवाद 


सजन-क्रिया की इस दौढ-धूप के बाद सश्रहवीं शताब्दी मे विचर 
शरीर विवेचन के लिए विश्राम मिला । इन शताब्दियों मे विवेक शरोर वित 
का प्राधान्य रहा । फंस में सत्रहवीं शताब्दी इस दृष्टि से अधिक महत्वपूर्णं 


थौ । बोलो ने पुरातन की वाणी को श्राक्त वाणी घोषित किया | उन्होने 


विवेक ओर सुरुचि को काव्य कौ श्रात्मा माना श्रौर यूनान तथा रोम के 

कवियों तथा श्राचार्यो को आदशं रूप मे प्रस्तुत किया । बोदलो के अनुसार 

कान्य-कला का श्राधार प्रचीनों को श्रंष्ठ तियो मेँ दढना चाद्ये । भ्रौर 
हमको श्रपना ध्यान उन्हीं पर केन्द्रित करना चाहिए । काभ्य-कला के सफल 
भ्यवदार तथा लिद्धान्त-प्रतिपादन का श्रय उन्दीं को है.्रौर सभी ने उनका 

स्तवन किया हे । उनका श्रनुकरण ही विवेक श्रौर सुरुचि कौ स्वीकृति है-- 

उनका अनुकरण करके ही समी प्रकार के श्रादम्बर से युक्ति सम्भव हे । | 
बोहलो कते हँ फि इन नकली हीरों (काव्य ।डम्बर) की ठी चमक-दमक 

इटली को ही मुबारक रहे । सत्कान्य के प्रत्येक श्रंग का नियामक विवेक ही 

होना चाहिष्‌ । श्रागे चलकर वे स्पष्ट करते हँ कि विवेक ही प्रकृति ह । इस 

पकार छरंस मं जिस नव्यशास्त्रवाद का जन्म ह्या उसका मूल सूत्र था: 


कृति == विवेक (सुरुचि) = ग्ाचीन (शास्त्रीय) साहिष्य । 


भ्रङृति विवेक का पयोय किंस भकार दहै यह सममने में श्राज कठिना 
हो सकती हे ।.परन्तुनव्य-शास्त्रवादी इस विषय में स्पष्ट थे : ्रकृति से श्रभिभाय 
उनका स्वच्छुन्द्‌ श्रनगढ़ ्रकृति से नदीं था--वरन्‌ उ्यवस्थित (रीतिबद्ध) प्रकृति? 


` से था। ननियतिकृतनियमरहिता, प्रकृति को वे मान्यता नहीं देते थे । नव्य शास्त्र. 


१ नेचर मेथोडाइङ्ड 
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धाद के प्रभाववश रीतिशास्त्रं की परम्परा में फिर बल्ल श्रा गया- परन्तु इस 
युग का विवेचन यूनानी-रोमो रीति-चिद्धांतों को पुनराड्त्ति होने के कारण 
सवंथा श्रमोलिक ही था। इस दृष्टि से इ गलंड में इाइडन का योग -दान कहीं 
भ्रधिक स्तुस्य था । शस्त्रके प्रति ड्‌!इडन की श्रद्धा भी अखण्ड थी, परन्तु 
फिर भी उन्होंने जीवन को शास्त्र से अधिक प्रबल माना श्रौर निर्भीक 
घोषणा को : “अरस्तू ने रेस। कहा हे वह कफो नहीं हे क्यों कि अरस्तू 
के दुखान्तकी- सिद्धान्त सोफ़श्लज्न श्रोर॒यूरिपादडीज्ञ के नाटकों पर श्चाधृत 
भे--श्रौर यदि वे हमारे न।टक देखते तो श्रपना मन्तभ्य बदल देते ।* उस 
युग में यह बडे साहस का काम था। शेलो के विषय में डइडन ने यत्रतत्र 
कुच स्फुट विचार मान्न प्रकट कयि हें । उन्होने शलो में वक्तृ-ञ्नौर वस्तु. 
च्रोचित्य को प्रमाण माना हे :- 


“मे दुःखान्तको में उदात्त शेली को बुरा नहीं मानता क्यों कि 
दुःखान्त (का वातावरण) तो स्वभाव से वैभवपृणं एवं गरिमावरिष्ठ होता 
हे । किन्तु उदात्त की स्थिति श्रोचित्य के श्रभाव मे सम्भव नहींहै । + + 
+ + + . जब मनुष्य किसी पसे गुण का श्नुकरण करते हँ जो उनकी 
त्षमतासे परे हो तो प्रायः उस गुण से मिलता-जलता कोषे दोष उनकै पल्ले 
पड़ जाता है । इस ॒श्रकार उदात्त काव्यरचनां का महत्वाकांक्ती श्रविवेकी 
कवि श्राडम्बरपूणं वाचाल शली को ग्रहण कर बेठत। है क्यों कि श्राडम्बर 
श्नौर वाचालतामें गरिमा कौोञओंतिहोजातीहै। + + ~+ 


काव्य का स्तर जहां उदात्त हो वहां काव्य के उपकरणों को शक्ति 
परिस्थिति, विषयवस्तु शरीर भ्यक्तियों के अ्रनुरूप ही होनी चादिए ।'' ङाइडन 
के विचार में--क्षद्र विचार के लिए महान रशुब्दावलौ, पुनर।व्रृत्ति, शियि्ल 
पदावली, घोर अ्रव्युक्ति, अनावश्यक व।ग्विस्तार श्रादि श््तम्य कान्य 
दोष दहे । 


डृ्ढन के कृं ` ही बाद एड़सन, पोप श्रौर डा० जोन्सन का समय 
श्राता हे । इनमें एडिसन श्रौर जोन्सन तो व्यवसाय से श्रालोचक ये--उन्होने 
नियमित रूप से व्यवहारिक एवं सेद्धान्तिक शरमीक्ता कीट । मिल्टन कै 
महाकाव्य की श्रालोचना करते हृष एडिसन ने भाषा के प्रसंग मेँ उदात्त शैली 
का विवेचन किया दै । महाकाव्य की उदात्त गोली में प्रसाद श्रौर गरिमा 
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दोनों गुण श्रनिवायंतः होने चाहिए । प्रसाद के विषय में एक बात स्मरण 
रखनी चादिए : श्रनेक शब्द्‌ सवंसाधारण के प्रयोग के कारण क्तद्र॒ बन जाते 
हेः--“अरतिपरिचयात्‌ ्रवक्ञा ।› श्रतणएवं प्रसाद को अतिप्रचल्ितं शब्दों तथा 
मुहावरों की क्तद्रता से सुक्त रखना चादिए । किन्तु उदात्त शेली के लिए 
प्रसाद पर्याक्च नदीं है-गरिमा भी उतनी ही अ्ननिवायं हे । गरिमा 
का समावेश करने क लिए अरस्तू ने ्नेक-उपकरणों का निर्देश किया है 
एडिसन उन्हों को उद्धुत कर देते दँ । वास्तव मेँ एडिसन श्ररस्तू की भाषा 
ही बोलते है--इस प्रसंग मेँ उन्हें . पना कुच नहीं कहना हे । 


पोप 


पोप में नञ्यशास्त्रवाद का प्रतिनिधि रूप भिलता है । उन्होने भी 
बोलो के स्वर मेँ स्वर भिलाते हए प्रकृति की गौरव-प्रतिष्ठा की--उनकी ` 
` श्रङृति भी वही रीतिबद्ध प्रकृति हे जो शास्त्र का पयाय है । नव्यशास्त्रवादियों 
के सिद्धान्त रौर उयवहार म एक विचित्र विरोध दृष्टिगत होता हे : उनके 
सिद्धान्तो में जहां कान्य के मौलिक तस्वों की प्रतिष्ठा है, वहां व्यवहार मं 
काञ्य की भ्रनेक छरत्रिमताश्नों का नियमित रूप से समावेश रहता दहै । उदा- 
हरण के लिए उन्होने काव्य मे शब्द्‌ को श्रपे्ता श्यं को ही महस्व दिया 
परन्तु उनके श्रपने काव्य का प्रधान गुण हे भाषा की मख्णता तथा प्रसन्नता । 
उन्होने भाषा को निखारने के क्लिए भाव की प्रायः बलिं देदी है। वास्तव में 
यही युग यूरोप मेँ रीतिवाद कायगदहं। पोप ने श्रपने श्रालोचना-विषयक 
छन्दोबद्ध निबन्ध में शेली के सम्बन्ध में विचार व्यक्त कयि: शली 
(अभिन्यंजना) विचार का परिधान है भ्रोर वह जितना संगत होगा उतना ही 
सुन्दर लगेगा । किंसी क्षद्र कल्पना को यदि चमक-दमक वाली शब्दावली मं 
अभिव्यक्त किया जाए तो वह एसी लगेगी मानो विदूषक को राजसी परिधान 
पहना दिये हों, भ्यों कि जसा विषयदहोवसीदही शली होनी चाहिए जिस 
तरह कि ग्राम, नगर ओर राजद्राबर की पोशाक अलग लग होती हे । 

+ नैः न 


देखिए--पोप का “एसे अन क्रिरिसिञ्म । 
( १२६ ) 

















अशुद्ध रोली शौर शुद्ध रोली :-- मिष्या वाग्मिता हौ अ 
कलो हे । उसकी स्थिति एक से शीशे के समान है जो चारो शरोर अपने 
भढकीले रंगों को बिखेर देता हे जिससे हम पदार्थौ के सहज स्वरूप को 
नहीं देख पति । सभी में एक तेसी चमक-दमक उस्पन्न हो जाती है-- 
किसी मे कोड मेद नहीं रहता । परन्तु खद सोली का यह गुण दै कि वह 
सूयं के प्रकाश के समान प्रये पदार्थं को व्यक्त करं देती है । उसके रूप 
को भी चमका देती है । वह समौ को स्वणिम आभा से दीष कर देती हे 
किन्तु किसी के स्वरूप को नहीं बदलती । | 


` श्चा चलकर पोप वण-योजना की चच करते हं । केवल श्चतिपेशल 
चरणं -गुस्फ अपने श्राप में स्तुस्य नही हे केवल संगीत के लिए काव्य का अनु 
शोल्न करना असं गत है । परिवतेनहीन रणन -ध्वनियों की मकार एक प्रकार 
क्रो ्ररचिकर एकस्वरता को जन्म देती हे । किसौ गतिहीन पंक्ति भे रंगते 
हए निर्जीव शब्द्‌ काव्य का उष्कषं नहीं कर सकते । शब्द्‌ मं अ्रथंकीगूज 
रहनी चाहिए । कान्य के पारी प्रसन्न ऊर्जस्विता का ही चादर करते हे- 
जहां श्रोज श्रौर माधुर्यं का समन्य रहता ह१ । 


पोप कै इन विचारों में भारतीय रीति -सिद्धान्त के श्रनेक तस्व वत. 
माने । पोपने एक श्रौर यस्तु-ग्रीचि्य को चअस्यन्त निभ्रीन्त शब्दों से 
प्रतिष्ठा की हे, दूसरी शरोर प्रसाद्‌, श्रोज चौर मायं तीनों गुणो के समन्वय 
पर बल्ल दिया हे । उनकी श्रादशं रौली वेदर्भी कौ भति ही प्रसादमयीः 
भ्रोजस्वी श्रौर माधुरं -संवलित है । “केवल श्रुतिपेशलः ऊ विरुद्ध उनक। 
द्मभिमत भामह की निम्न-लिखित उक्ति का स्मरण दिलाता हे: 


अपुष्टाथेमवक्रोक्ति प्रसन्नसनु कोमलम्‌ । ` 
भिन्नगेयमिवेदं तु केवलं श्रुतिपेशलम्‌ ।॥ 
|  भामह-- १।२३४। 


९ देविष--"एसे ओन क्रिटिसिक्मः 


२ तुलना कीजिषः 


हृ हान्ट षारनेसप्त वट ट प्लीज दिश्रर ईर 
नाट मेन्डं दिश्रर माइन्दैस, --पोष 
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वेदर्भी में यदि पुष्ट श्रथ तथा वक्रोक्तिं का श्रभाव, भ्रौरं केवल ऋलजु- 
प्रसन्न कोमल शब्दावली माच्रहो तो वंह गीतं की भोति केवल श्रतिपेशल 
हो सकती हे-- अर्थात्‌ वह हमारे कानों को प्रिय लग सकती है परन्त॒ उससे 
हमारी चेतना का परिष्कार नहींहो सकतारहै-जो काव्य का चरम 
उदहेश्य हे । 


व्यवहार में इस युग के काव्य-सिदधान्त रीति-सिद्धान्त के रौर भी 
श्रधिक निकट दँ | सिद्धान्त की द््टिसे तो इस युग में श्रथं-गौरव तथा भाव- 
2 € । ठि 
सान्दयं पर ही बल दिया गया परन्तु वास्तविक व्यवहार में इन कवियों का 
ध्याने मूलतः भाषा-शेल्लो पर हौ केन्द्रित रहा । भाषा-शेली को संवार श्रौर 
सजाकर इन्होने काव्य-भाषा को एक प्रथक.रूप ही दे दिया- सिद्धान्त में 
्रथं को गौरवं देते हए उ्यवहारमें इन्होंने शेललोया रीतिको ही काव्यकी 
श्रात्मा माना । रीतिवाद शरोर नव्यशास्त्रवाद्‌ में निम्नलिखित समानताएं 


 श्रव्यन्ते स्पष्ट हे 


१. काव्य में भाव (रस) की श्रपेक्ता रीति का महत्व | 
२, काव्य के प्रति वस्तु-परक दृष्टिकोण । 
३. काव्य के बाह्य रूप के उत्कषकारी तथा उत्कषवर्धक तत्वों (गुण 


तथा श्रलंकार) का यरनपूवंक रहण धर श्रपकषंकारी तत्वों (दोष) का त्याग । 


स्वच्छन्दतावाद्‌ 


श्रठारहवीं शताब्दी के श्रन्त तक पहूंचते पहचते श्ननेक श्चाध्यात्मिक 
तथा श्नाधिभोत्तिकं कारणों से काव्य-दशनमें भी. मोलिक परिवतेन श्चारम्भ 
हो गया | कान्ट, क्रिक्टे, शलिंग श्चादि जमन दाश निकोंनेद्श्टिको वस्तु 
से हटाकर श्राव्माभिमुख कर दिया । कान्ट ने स्पष्ट लिखा--^श्रब तक यह 


, विश्वा रहा है कि हमारा समस्त ज्ञान वस्तु के श्रनुकूल होना चाहिए परन्तु 


श्रब इस बात पर विचार करने का समय श्चा गया है कि क्या मानव उन्नति 
के लिए (इसके विपरीत) यदह धारण धिक श्रेयस्कर नहीं है कि वस्तुको 
हमारे ज्ञान के श्रनुकूलं होना चाहिए ।? इन दाश निकों के प्रभाव से काव्य में 
विवेक श्रौर रीति के स्थान पर श्रन्तश्ररणाः भ्रन्तद'्टि, अन्तग्रकाश, कल्पना, 


( १२८ ) 





श्रानन्दातिरेक श्रादि का प्राबल्य घोवित श्चा | बाह्य रूप-श्चाकार का वस्तुगत 
सौन्दयं केवल ाया-सौन्दयं रह गया । इस प्रकार इस युग सें रीति-सिद्धान्त 
पर सबसे घातक प्रहार हश्रा । श्चात्माके इस श्रगिनिद्रव में कचिता के बाद्य 


अलंकरण -श्ङ्गार श्रनायास ही भस्म हो गये । परन्तु इस युग की कविता ` 


श्ननलंक्ृत है--यह बात नहं है | जमनी में गेरे, श्ौर इंगक्ेड में कौजिरिज, 
कोट्स श्रादि को काभ्य-शंली श्रनुपम है, परन्तु वह साधन मात्र ही है सिद्धि 
नहीं है । शलली कौ निम्नलिखित पंक्तियों म काव्यरचना के प्रति रोमानी 
च्टिकोणा का सार अन्तनिहित दहै--“+ + किन्तु जब रचना 
ध्रारम्भ होती है तो ्न्तप्र॑रणा का हास उससे पूवं ही आरम्भ हो जाता है, 
विश्व में उपलब्ध सवश्रे्ठ कविता कवि की मूलं कल्पना की हलकी छाया 
मान्न हे !-रीति-खिद्धान्त का इसत स्पष्ट निषेध श्रौर क्या हो सकता हे ? 
वास्तव में रोमानी काव्यशास्त्र में जहां "अकेला शब्द भी चिरदीक्च विचार 
का स्फुललिग माना गया हो--जहां (कविता के शब्दों में विद्य त-शक्ति के 
वास की कल्पना को गड हो, विशिष्ट पद-रचना के वस्तुगत सौन्दर्यं के लिए 
कोड स्थान नदीं हे। 


इस युग में रोति-सिद्धान्त की दृष्टि से सत्रसे महत्वपूणे कोलरिज 
श्नौर वड सवं का का्य-शं ली -विषयक विवाद है । वड्"सवर्थं ने श्रटारवीं 
शताब्दी को काञ्य-भाषाका उग्र विरोध किया--उन्होँने उस चमक-दमक- 
वाली कृत्रिम तथा निष्प्राण भाषा को काव्य के च्नुपयुक्त माना । काव्य की 


भावा के. विषय मेँ उनके मूल सिद्धान्त दो हें : (१) सहज मानव-माषा ही 


काव्य की भाषा होनी चाहिए । मानव-भाषा का सहज रूप भ्राम्यजन की 
भाषा मे मिलता हे क्योंकि इन व्यक्तियों का एसी वस्तुश्चों से निरन्तर सम्प 
रहता है जो भवा के सर्वोस्कष्ट श्रंगों के मूलत उद्गम दहै । तएव भाषा का 
सच्चा रूप यही हे-कवि इसी को श्रपनी कट्पना केरंगोंसेरंग कर 
काव्य-भावाकासखूपदेदेताहै। 


(२) यह ॒निर्विवाद कहा जा सकता है किं गद्य श्रौर पद्य की भाषा 
मं कोड अन्तरनदेश्रौरन हो सकता है । 


रीतिशस्त्र के कत्र मे वड्‌ सवथं को यह घोषणा वास्तव में घोर 
विप्लव की घोषणा थी । इसका विरोध स्वाभाविकं था--सत्रसे प्रथम तो 
वड्‌ सवं के श्रभिन्न भित्र कोलरिज ने ही इसके विरुद्ध शस्तर-ग्रहण फिया । 


( १२६ ) 
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उन्होने उपयक्त दोनों स्थापनां का प्रबल विरोध किया । पटले तो उन्होंने. 
उपयक्त “'खहज या वास्तविक मानव-माषा'? के .सखहजः या “वास्तविकः शब्द्‌ 
पर श्रापत्ति की । ““प्रव्येक मनुष्य कौ भावा का स्वरूप उसके ज्ञान की परिधि, 
उसकी शक्तियों की क्रियाशीलता श्रोर उसको शअननुभूति को गहनता अथवा 
संवेदन-शक्ति के श्रनुखार भिन्न होता है । प्रत्येक मनुष्य की भावामेंएकतो 
उसके श्रपने व्यक्तिगत विशिष्ट गुण होते हँ, दूसरे उसके वगं के सामान्य गुण 
होति हे ्नौर तीसरे सार्वभौम प्रयोग के शब्द्‌ ओर वाक्यांश होतेहे। + 
४, + ४ अतएव (सहजः? या (वास्तविकः भाषा के स्थान पर 
"साधारणः भावा का प्रयोग करना उपयुक्त होगा ।??-- इसके उपरांत कोलरिज 
ने वद्"सवथं की दूखरी मान्यता पर प्रहार किया : ““पहल्ञे तो स्वयं ग्य कौ 
भाषा हदी- कम से कम समी तकं-प्रधान तया निबद्ध रचनाश्रों कौ भावा 
बोलचाल की भाषा से भिन्न होती हे रौर होनी चाहिए, जिस प्रकार पटने में 
प्रौर बातचीत करने मे मेद रहता दे।-कौलिरिज कात्तकंहेकिपद्यकी 
आघा च्रविग को भावा ह । पद्यसे एक प्रकार को मधुर जिज्ञासा उत्पन्न करने 
प्रोर उसे तृप्त करने की शक्ति रहती है। फलतः उसमें चित्रमय भाषा का 
ग्रयोग स्वभावतः अधिक रहता है । गद्य के ल्लिएु यह सब अनावश्यक हे- 
प्रायः बाधक भी हो सकता हे । श्रतएव वडव की यह युक्ति श्रधिक सार्थक 
नहीं है कि पद्य की अनेक सुन्दर पक्तियों की शब्द्‌-योजना गद्य-भाषा की 
शब्द-योजना से सर्वथा श्रभिन्न हे : प्रशन शब्दों की योजना का नहीं हे- 
प्रन यह दै कि क्या कतिपय वाक्यांश, रचना-भगिमाए्‌ श्रथवा श्रसिव्यंजनाणए्‌ 
जो प्रौढ़ गद्य के लिए सवंथा उपयुक्त हँ पद्य के लिए श्रनुपयुक्त तथा विजातीय 
नहीं होती १ इसलिए पद्य श्रौर गद्य की भाषा में मूल मेद होता हे नौर होना 
चाहिए । 


वडं सवथं की प्रथम स्थापना तो भारतीय रोति-सिदधान्त के मूल 
पर ही कुठाराघात करती ह । भारतीय शास्त्र मे वैदर्भीं को निर्विवाद्‌ रूप 
से सर्वश्रेष्ठ रीति माना गया है श्रौर उसकी श्रेष्ठता का श्राघार हे उसमें 
नागर गुणों का प्राचुयं-इसीलिए परवती श्राचार्थां ने उस्कानामदही 
उपनागरिका रख लिया था । वेदर्भी की संस्कृत में श्रनेक प्रशस्तियां हँ जिनमें 
उसके नागर गुणों का यशोगान है । भामह ने श्रौर ओर भामह से भी पूर्वं 
बाण भट ने रीति की श्राग्राम्यता पर श्रस्यधिक बल दिया दहे 
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नवोऽ्थों जातिरप्राम्या + + । 
| (बाण) 
अलंकारवदभ्राम्यम्‌ च्रभ्यं न्याय्यमनाकृलम्‌ । 
(भामह) 


परन्तु वड सवथं इसके विरुद्ध प्रास्य जन की भाषा को ही सच्ची मानव- 
वाणी श्रौर तदनुसार वास्तविक काव्य-भाषा घोषितं करते हैँ । वड्'सवर्थं का 
सिद्धान्त स्पष्टतः ही सदोष है । इसमे दो दोष हैँ एक तो यह कि मास्य जन 
की भाषा को ्रादशौ काञ्यभाषा [मानना असंगत है । जेसा कि कौलिरिज 
ने लिखा हे, आम्य जन कौ धारणाएं त्यन्त परिसीमित होती दैः--ञ्रतएव . 
उनकी भाषा स्वभावतः सीमित तथा श्रविकसित होती दे । दूसरे, उसमें परकृत 
गुण ्रवश्य होते हँ, परन्तु संस्कार नदीं होता, श्रौर काव्य कौभाषा का 


 संस्कार-विहीन होना दुगुणही हें ।दृसरा दोष इसी का परिणाम है--श्रौर 


वह यह कि वड'सवथं ने नागरता को छतच्रिमता का पर्यय मान क्िया है । 
नागर भाव संस्कार भ्रौर परिष्कार का द्योतक है-रत्रिमता का नहीं । 
व्यक्तित्व की सण्द्धि को भोति भषा की सष्द्धिके भी आधारभूत तस्व दो 
हं : हार्दिक विभूतियां ओर बौद्धिक विभूतियां । आम्य जीवन में पहला तत्व 
भ्रचुर मात्रा में परन्तु अ्रपने श्ननगढ़ रूप में मिलता है किन्तु दूसरा त॑त्व श्चस्यः 
विरल होता हे । अ्रतएव ्राम्यता यदि दोष नहींहैतो गुण भी नहीं है- 
कम से काव्य-भाषा का प्रमुख तस्व नहीं हे । इसी प्रकार नागर गुणो की 
उपादेयता का भी ्रवमूस्यन नहीं किया जा सकता । 


` वडसवथं की दृसरी स्थापना में संस्कृत के श्रध्येता के लिए को 
विशेष वेचिव्य नहीं है क्यों कि संस्कृतम गद्य श्रौर पद्य का वैसा प्रखर 
पार्थक्य नहीं है जेसा यूरोपकी भाषाश्च मे रहा है । यहां गद्य श्रौर पद्य 
दोनों काव्य के ध्ंग माने गये हं, उनको श्रार्मा में कोड मूल भेद नहीं माना 


` गया । वास्तव में गद्य का सच्चा स्वरूप संरक्त गद्य-काव्य मेँ मिलता भी 


नदीं है । फेर भी रीति-विवेचन में दोनों के पार्थस्य का थोढा-सा निर्दशन 


श्रवश्य है- उदाहरण के लिए गद्य के लिए श्रायः ` गौडी रीति ही अधिक 


उपादेय मानी गयी हे श्रोर वेदर्भी तथा पांचाली का स्वाभाविक केत्र पद्य ही 
हे । इस प्रकार वड'सवथ-कोलरिज क इस विवाद में संस्कृत का रीति-शारच्री 
कोलरिज क पक्तमें दही मत देता। 
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रोमान्थ्कि युगके बाद ज्ञान के ्रन्यक्तेतरों को भाति ्रालोचन 
पर भी विक्ञान का समाघात हुश्रा | रेन ने. आलोचना के लिए इतिहास को 
रौर सेट बिवुए ने व्यक्ति को प्रमाण माना । इस प्रकार यहां से लोचना 
वि्तान का रूप धारण करने लगी ओ्रौर क्रमशः समाजविक्तान, मनोवित्ञानः 
मनोविश्लेषण-शास्त्र रादि के सिद्धान्तो से श्रोत-प्रोत होने लगी । रूप- 
` सम्बन्धी) श्राल्लोचना समय से पिद्धृड्‌ गयी । | न 


मेथ्यू आ्ल्ड ने एक बार फिर गंभीर काञ्य-गत मूल्यों को प्रतिष्ठित 
करने कां प्रयत्न किया : उन्होने प्राचीन कान्य को काव्य क! आदृशं मानते 
हए विषय की गुरुता को का्य-सवंस्व घोषित किया । उन्होने काव्य के 
लिए तीन तथ्यों पर बल्ल दिया--विषय-निवीचन का सवाधिक महत्व 
यथातथ्य वस्तु-विधान की आवश्यकता शओरोर॒श्रभिन्यंजना श्रथवा रोली को 
विषयाधीनताः ।› च्नान॑र्ड प्राचीनो की उदात्त शेली के प्रशंसक थे- परन्तु 
उस रोली की महत्ता का रहस्य भी वे यही मानते थे कि उसको कभी 
श्यावरयकता से अधिक महत्व नहीं दिया गया--वह त्यन्त सरल 
तथा सर्वथा विषयाधीनं हे, रौर वह श्रपनी शक्ति संघे विषय के श्र्थ.गोरव 
से ही प्राक्च करती दै । इस प्रकार मेथ्यू ्रानेल्ड ने एक दूसरे मागे से 
रीतिवाद पर प्रहार फिया-रीतीवाद के प्रति उनका दृष्टिकोण प्रायः वही 
हे जो हमारे काग्य-शास्त्र मं रस -ध्वनिवादियों क। हे । 


बीसवों शताब्दी मेँ यूरोप के आलोचना-शास्त्र की को प्रचत्तियां 
ने जोर पकड़ा : एक श्रोर तो श्नंल्ड श्रादि द्वारा प्रतिपादित विषय की 
गंभीरता के विरोध मे एक बार किर कला में शली अथवा श्रभिभ्यंजना की 
महत्व-प्रतिष्ठा के लिए आंदोलन चला । दूसरी श्नोर मनोविज्ञान शौर मनो- 
विश्लेषण-शास्त्र को श्राधार मानकर काव्य के तत्वों कौ व्यवस्था की गयी । 
इस शती की इन दो प्रमुख प्रवृत्तियों को हम सोन्दुय-शास्त्रीय भालोचना 
श्नौर मनोवेज्ञानिक आल्लो चना कह सकते हें । 


सौन्दयं- शास्त्रीय ्राललोचना का मूलं सिद्धान्त हे श्रभिभ्यंजनावाद्‌ । 
ञ्जभिव्यंजना का महत्व तो अपने श्राप में कोड नवीन उद्‌भावना नदीं है- 





१ पफ्रोमल २ भ्रिफ़रस टर षोशम्प 
३ प्रिफ़रेस द्‌ पोडम् । 


( १३२ 9) 


यूनानो .रोमी श्रालोचकों के ्रन्थों में इस विषय में नेक संकेत मिश्ते हं । 
परवती काव्य-शास्त्र म आ्रानंल्ड से पहले ही विक्र दयूगो इस तभ्य को 
घोषणा कर चुके थे : "काव्य में श्नच्छ डुरे विषय नदीं दोते--अरच्छे बुरे कवि 
हीहोतेहे। + + + + यह देखिए कि रचना क्रिस प्रकार को 
गयी है--यह नहीं कि किंस विषय पर या क्यों ? इस सूत्र को बाद में 
स्विन्न, पेटर, श्रास्कर वाहल्ड, श्रादि ने पकड़ लिया शरोर क्रोचे ने इसे 
` दाशनिक श्चाघार देकर शस्त्रकारूपदेदिया। 


पेटर कौ स्थिति श्रपे्तादूत मध्यवर्ती हे। वे केवल श्भिन्यंजना को 
महत्व नदीं देते- वास्तव सं वे विषय-वस्तु को ही श्धिक महत्व देते हं । 
श्रपने प्रसिद्ध निबन्ध 'रौलीः के न में उन्होने स्पष्ट कर दिया हे कि महान्‌ 
कला रूप पर निर्भर नहीं है तत्व पर निर है । परन्तु उनके निबन्ध का 
भूल प्रतिपाद्य यह नहीं है, उसका मूल प्रतिपाद्य है शलौ श्यीर विषयवस्त्‌ 
का श्रनिवायं सहभ।व-- साहित्य, जिसे उन्होने “पने रथं के प्रति निष्ठाः 
(शब्द का श्रथं के साथ पृश सामंजस्यः श्रादि वाक्यांशों द्वारा ्मभिग्यक्त 
किया ३ । प्रलो्टं की भोति वे भी शलियों मे विश्वास नहीं करते--उनका 
. तों केवल एक शलो में विश्वास हे ।› ““श्रनेकं शब्दों के समूह में से एक तथ्य, 
एक विचार के जिए केवल एक शब्द जो यथेष्ट हो : रोली को समस्या वहां 
यह थी (प्लाबटः के सामने) छि केवल पक ही अद्वितीय शब्द्‌ ःवाक्यान्, 
वाक्य, श्रनुच्छेद, निबन्ध, या गीत- ऊं भो हो उसका मन को छवि या 
मन के चित्रके साथ पृं तादात्म्य हो ।› इसीलिए श्रलकार, शाब्दिक 
चमसकार, तथा श्रन्य प्रसाधन जो श्रभिव्यंजना के अभिन्न च्रंग नदीं ह-- 
जिनका प्रथक श्चस्तित्व है, रोली का वास्तव में उपकार नहीं करते । वे उसको 
मूलभूत एकता को नष्ट कर देते हं । ^““शब्द्‌ का श्रोचितय वहीं सिद्ध होता 
हे जहां वह श्रथ के साथ तदाकार हो जाता है ।?' 


हमारे काव्य-शास्त्र म पेटर का सम्पूणं विवेचन श्रकेल्ते (साहित्यः 
शब्द में निहित हे : "साहित्य में शब्द श्चीर श्रथ का श्रनिवायं सहभाव 
रहता है । कन्तक श्रादि ने इसको व्याख्या मे प्रायः चही शब्दावली प्रयुक्त 
की दहै जो पेटर ने अपने मन्तव्य को स्पष्ट करने में। “न च काव्ये शास्त्रादिव- 
दरथ्रतीव्य्भं शब्दमात्रं प्रयुज्यते, सहितयोः शब्दार्थयोः तत्र प्रयोगात्‌ साहित्यं 
तुस्यकक्स्वेनारयू नानतिरिक्तस्वम्‌ ।' रथात्‌ कान्य मे शास्त्रादि को भति 
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केवल श्रथ प्रतीति के लिएु शब्द्‌ का प्रयोग नहीं किया जाता--साहिस्य की 
रचना तो तब होती हे जब शब्द रौर श्र्थं एक दूसरे के तुस्यकन् होकर, 
परस्पर स्पधा करते इए (परस्परस्पधाधिरोहः), अन्यून श्रौर श्रनतिरिक्त रूप 
से पूणं सहभाव के साथ प्रयुक्त किये जाए । उधर वामन ने अपने अथै. 
गुण प्रसाद मे भी इसी विशेषता पर बल दिया है-श्रथं-गुण प्रसाद का 
श्रथ हे अर्थं -वेमल्य जिसके लिण्‌ प्रयोजक मात्र का प्रयोग अनिवायं है भ्रौर 
प्रयोजक मात्र के प्रयोग का भ्रसिग्राय भी भन्युन-्ननतिरिक्त ही हे । 





पैटर ने शलो के दो मूल तस्व माने हँ : मस्तिष्क शरोर आआर्मा । 
““मरितष्क के द्वारा कलाकार रूप-विधान के उन स्थिर तथा वर्तुगतं सकेतों 
द्वारा हमारे मन तक पटँंचता है जो सभी के लिए सुस्पष्ट रहते दँ । आत्मा 
द्वारा वह श्रस्थिर सहानुभूति के माध्यम से, एक प्रकार का सद्यःसम्पकं 
स्थापित करत। हृश्रा ऊुच्ठं विचित्र मनमाने-से ढंग से हम तक पर्हचता हे ।? 
मतिष्क के द्वारा रूप-विधान की अन्विति, रौर श्रात्मा के द्वारा वातावरण 
की नन्विति घटित होती हे--मस्तिष्क ख्प देता है भौर श्रा्मा. रंग। 
८“मस्तिष्क के अंतर्गत विवेक-सम्मतं संघटन श्रौर श्रात्मा के श्रंतगत रंग तथा 
रहस्यमयी गंध का श्रन्तभीव हे ।*?-- स्पष्ट शब्दों मे मरितिष्क का रथं हे शली 
का वस्तु-तस्व शरीर श्रात्मा का श्रर्थं है व्यक्ति-तःव | वस्तु-तस्व बाह्य रूप से 
सम्बद्ध --श्रतएव एवं मूतं है, व्यक्िति-तत्व श्मूतं श्रतएव अनिवंचनीय 
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भारतीय काव्य-शारत्र की शब्दावली में रोली का मस्तिष्क अथवा 
बुद्धि -पक् रीति है, शोर ्ाव्मा ध्वनि है । वामन-प्रतिपादित वस्तु-परक पद्‌- 
रचना-खूपिणी रीतिकोदही पेटर ने रूप-विधान श्रादि शब्दों से अभिहित 
करते हए. "मस्तिष्कः संज्ञा दी है । श्रात्मा वह सूचम भ्राभासमानू त्व है जो रंग 
श्रथवा गंध के समान श्रनुभूत तो होता है, परन्तु शब्द-बद्ध नहीं किया जा 
सकता, जो ‹चिभात्ि लाचख्यमिवांगनासुः--यदही ध्वनि है । वामन शैली के 
मरितष्क तक ही पटच पाये इसीलिए उनका विवेचन श्रपणं रहा : श्नन्दवधन . 
ने उसकी ्रारमा को खोज निकाला भौर उनका विवेचन पूणं हो गया । पेटर 
शली के मरितष्क के साथ श्रात्मा का संयोग कर, अज्ञातखूप से, मानो 
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रीतिवाद्‌ की चटि का परिहार करते दुष्‌ श्रानन्दवधन के मत को पुष्ट 


कर रहे दँ । 


वाणी भ्नौर श्रथ की श्रभिन्नता के श्राधार पर दही श्चगरेज्ञी में वाट्टर 
रेजे ने रौली पर श्चपनी लोकप्रिय पुस्तिका लिखी । उन्होने विषयवस्तु श्रौर 
 रूप-विधान के पार्थक्य को दुष्कर माना : उनके अनुसार सादिस्य का कायं 
द्विविध है-- र्थं के लिण शब्द्‌ दुंदना श्रौर शब्द्‌ के लिए श्रथं द्भ दना* । इन 
दोनों का सामंजस्य ही साहिव्य है । उन्होने रोली के दो प्रकार के तस्व मानः 
माने ह जिसमें क श्रांतरिक दँ शौर कुचं बाह्य । ्रांतरिक तत्व हँ निश्खलता, 
संयमन, श्राद्म-निषेध आदि, श्रौरं बाह्य तत्वं हें इनके व्यक्त परिणाम-- 
प्रसाद तथा शक्ति ्रादि। बाह्य तस्वों म सबसे प्रमुख है शब्द जिसके 
तीन गुण हे : नाद-गुणः, चित्र-गुण तथा श्रथं-गुण । नादगुण के श्र॑ततगंत वणे- 
संगीत श्रादि श्राति हँ, चित्र-गुण के #तगंत शब्द॒की मूतिविधायिनी शक्ति 
श्रातो हे, श्नौर र्थं से श्रभिप्राय है अर्थगोरव का : चित्र में एेन्द्िय पक्त. हे, 
श्रथ में बोद्धिक पक्त । श्रागे चलकर रेजे ने काव्य के अलंकारो? तथा प्रसाघनोंर 
का विवेचन किया हे । अलंकार को वे उक्ति से श्रभिन्न मानते हे, प्रसाधन 
उक्ति से प्रथक किया जा सकता हे । अ्रलंकरत शली श्रपने परम उदात्त रूप 
ये भ्रव्यन्तं गंभीर श्नौर श्चत्यन्त शद्ध-प्रसन्न भी हो सकती । किन्तु श्रलंकार 
का प्रसाधन के रूपें भी प्रयोग होता हे, ठेसी स्थिति में वह विषय रौर 
ली को श्रनेक प्रकार की विषयेतर कल्पना- सामग्री से सण्द्ध करता हुश्रा 
श्पनी उपादेयता सिद्ध करता हे ।3 


रेते का शे ली -{ववेचन पेटर के निबन्ध से बहुत प्रभावित है-- यहां 
तक कि शैली ॐ बुद्धि-पक्त श्रौर श्रात्म-पत्त काप्रायः पेटरके श्ब्दों में दही 
विवेचन करते इए श्रपने वे निबंध का उपसंहार करते हें । रेले द्वारा निर्दिष्ट 
श्रातरिक तस्व-निशचुलता तथा संयम रौली के वेयक्तिक तस्व हँ जिनका 
भारतीय रीतिशास्त्र मे विवेचन नहं हे । रीति में व्यक्ति-तत्व की सत्ता 
स्वीकार करते हए भी भारतीय रीतिशास्त्र ने उसका विश्लेवण नहीं क्या, 
केवल वस्तु-तत्व का ही किया है । अतएव निश्चद्धलता जेसे श्रत्यन्तं वेय 
क्तिक तत्व का विवेचन हमारे यहां नहीं है--रसौचिस्य के प्रसंग मँ भौ 
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नदीं हे क्यों कि वष्ठां भी श्रोचित्य कवि-निबद्ध पाचनं के रस का हीह, 
कवि के वेयक्तिक रस का नहीं। हां संयम तस्व की श्रोर वामनके दो ्थ- 
गुणों मँ- प्रसाद तथा श्रो में सकेत मिलता है । ्रथ-गुण प्रसाद मेँ प्रयो- 
जक मात्रे प्रयोग का श्रथं संयभ ही दहै । इसी प्रकार श्रथं-गुण श्रोज में 
शर्थप्रोदि का .समास' खूप भी संयमा ही द्योतक । बाह्य तत्वों सें नादगुण 
का विवेचन हमरी वशं-योजना के प्रतर्गत मिलता है-मभ्मट श्चादिने 
माधुयं शौर रोज के प्रसंग में शब्दों के नादगुण का सूच्म विश्लेषण किया 
हे । चिच्रगुण का संकेत वामन के सोकुमायं, कांति श्रादि शबन्द्-गुणों मिलि 
जाता है । सौकृमायं का श्रथ हे श्रपारष्य श्चौर कांति का रथं है श्ोञ्ञ्वल्य । 
भ्रपारूप्य श्रौर श्रौर्ञ्वल्य , दोनों देन्दिय संवेदना के विषय हँ--श्रपर्ष 
शब्दावली सुङृमार तथा कोमल चिन्न प्रस्तुत करती हे शरोर उउञ्वल शब्दावली 
भास्वर रंग च्रौर प्रकाश के- चिन्न मन में जगाती है । इसी प्रकार रेजते का 
श्रथे-गुण (मीनिंग) वामन के श्रथ -गुण समाधि से बहुत दूर नहीं पडता 
जिसक। श्राधार है च्र्थद्टि- श्र्थात्‌ श्रथं को रुपष्ट रूप से ग्रहण करने के लिए 
चित्त का श्रवधान । किन्तु यह शब्द्‌ के श्रथगुण का केवल एक खूप हं- 
उसके ्नन्यसरूपमभी होति हं । रेजे दारा निदिष्ट अरलक।र तथा प्रसाधन का 
मेद भारतीय काव्य-शास्त्र मं वामनकृत गुणलकार-भेद्‌ का स्मरण दिलाता 
हे । वामन के ्रनुसार गुण श्रौर श्रलंकार दोनों सोदयं के श्रंग हे गुण नित्य 
द्ग है, श्लंकार श्रनित्य । गुण काव्य-उत्कषं के साधक दह, श्रलकार उत्कषं 
के वर्धक मात्र है-- रथात्‌ गुण काव्यके श्रांतरिक एवं ्रविच्छे्य श्रंग हें 
्मल्‌कार बाह्य तथा विच्छेद्य । यही बात २ल्ले ्रलंकार तथा प्रसाधन के सम्बन्ध 
म कहते हँ । ब।स्तव में रेजे का श्रलंकार हमारे काञ्य- शास्त्र को "वक्रता के 
ञ्नौर भी श्रधिक निकट है--उक्ति-वक्रताको ही रेलेने श्रलंकार-संज्ञा दी हे 
श्नोर श्रप्रस्त॒त-विधान को प्रसाधन की । | 


इस विचारधारा का दाशेनिक रूप क्रोचे के श्रमभिव्यंजनावाद्‌ मेँ मिलता 
हे । श्रभिव्यंजनावाद्‌ के सिद्धान्त के ्रनुसार कला श्रथव। काञ्य श्रभिव्यंजना 
मान्रहे। रूप से भिन्न सोदयं का कोड श्ररसितत्व नहीं हे । करोचेके इस 
सिंद्धान्त-वाक्य को सुनकर रीतिरात्मा काव्यस्य की श्रोर ध्यान जा सकता हे 
परन्तु श्रभिभ्यं जनावाद्‌ श्रोर रीतिवाद्‌ मं साम्य की अ्रपे्ता वेषम्य ही श्रधिक 
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हे । दोनों उक्ति को महत्व देते दँ इसमे संदेह नहीं ।--भ्भिव्यंजनावाद्‌ 
उक्ति के ्रतिरिक्त श्रथं का श्चसितस्व ही नहीं मानता--द्सरे श्ब्दों में, वह 
उक्तिको ही सवं-महत्व-सम्पन्न मानता दहै । उधर रीतिवाद्‌ रोति कोदही 
काञ्य का प्राणएतरव मानता है श्रौर रीति भ मूलतः उक्ति ही है। श्रतणए्व 
दोनों मँ उक्ति की महत्व-स्वीकरृति हे । परन्तु इख ्राधारभूत साम्य के अति- 
रिक्त वषम्य भी दोनों पर्या है । पहला भेद तो यह दै कि रीति केवल 
उक्ति नहीं हे वह विशिष्ट पदरचना है-- विशिष्ट पदरचना भी उक्ति ही है 
यह टीक हे, परन्तु रीति मं उसकी विशिष्टता श्चौर रचना पर ही बल्ल श्वधिक 
हे । इसके विपरीत अभिव्यंजनावाद के अनुसार तो अभिव्यंजना या उक्ति में 
विश्चेष रौर सामान्य का मेद ही नदीं है--उसका तो एक ही रूप हे । वह सरल 
श्रसफल का सेद्‌ ही नहीं मानता क्यों छि असफल श्रभिव्यंजना तो अभिव्यंजना 
ही नहीं है । उधर रीतिका श्चाधार रचनाकी विशिष्टतादही हे ्नर विशिष्टता 
का रथे यहां अद्वितीयता नहीं है साधारणता मात्र हे जो गुण तथा श्रलंकार 
के श्रादान श्चौर दोष के व्याग पर श्राध्रितं हे । अभिव्यंजनावाद्‌ गुण, अलंकार, 
दोष रादि. को सर्वथा श्रघ्रासंगिक तथा मिथ्या कल्पना मान्न मानता है । 
अभिव्यंजना श्रखण्ड हे श्रौर गुण, अलंकार श्रादि में उसे खण्डित नहीं क्रिया 
जा सकत। । श्रपना सद्यं वह स्वयं श्रपने श्राप हे--श्रलंकार आदि मे उसे 
खर्डसरूप में नहीं देखा जा सकता । इस श्रकार रीति के समस्त ततव श्भि- 
व्यंजनावाद के श्रनुसार व्यथं हो जाते हें । श्रौर, रीतिवाद तथा शरभिव्यंजना- 
वाद्‌ का यह वेषम्य उनके साम्य से कम मौलिक नहीं है । वास्तव मे इस 
वेषम्य का श्राघार श्र भी गहरा है: इन दोनों के दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न 
है--रीतिवाद वस्तुपरक सिद्धान्त है श्रभिव्यंजनावाद शद्ध श्चारम-परक 
सिद्धांत हे । दोनों दं क्ण के लि एक स्थान पर पर्हच कर उक्ति के 
महत्व की घोषणा श्रवश्य कर देते हें परन्तु मागं दोनों के स्वंथा भिन्न है । 


यूरोप मे भाधुनिक काव्य-शास्त्र को दुसरी सुख्य प्रत्ति का विकास 
मनोवेज्ञानिक श्रालोचना में हो रहा है । इस प्रवृत्ति में रीतिवाद्‌ का पूं 
निषेध मिलता हे । इस पद्धति के भरनुसार कला अथवा काव्य का सवेस्व 
हे अथं जो मुख्यतः संबेदनात्मक तथा गौणतः धारणात्मक होता द, श्रर, 
्रव्येक संवेदना अथवा धारणा चेतन या श्रवचेतन मन की प्रक्रिया का परिणाम 
 दहे। मन की यही प्रक्रिया इस पद्धति के लिए श्नन्तिम सत्य है शेली ्रथवा रीति 
छी यहा कोड स्वतन्त्र सत्ता नहीं हे । रीति के शब्द्‌ , ्लंकार, वणे-गुस्फ रादि 
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सभी तत्व प्रतीक मात्र है वे श्रपने में कुच नहीं हं । इसका अथं यह नदीं 
हे कि मनोयैजञानिक श्राललोचना शलली ्रथवा उसके उपकरणों के श्रस्तित्व को ` 
स्वीकार ही नदीं करती ।- नहीं, यहां मी भाषा, अलंकार, शब्द्‌-शक्ति. लय- 
रादि की विस्तार से चचौ रहती दै, परन्तु इनको स्वतन्त्र वस्तु रूप में रहण 
न कर मानसिक प्रक्रिया के मूतं प्रतीक रूप मे ही माना जाता है । इ'गलँड के 
परसिद्ध मनोधैज्ञानिक श्रालोचक रिचडस के कतिपय उद्धरण इस दृ्िकोण 
को स्पष्ट करने के लिश पर्या हे : | 


“"वास्तव मे शब्द्‌ या ध्वनि का प्रभाव जेसी कोड वस्तु नहीं होती 
उसका अ्रवना कोड एक प्रभाव नहीं होता । शब्दों के श्रपने कोड साहित्यिक 
गुण नदीं होते । कोड शब्द न कुरूप होते ह रौरं न सुन्दर-न श्रपने श्राप 
मे अरुचिकर होते ह रौर न रुचिकर । वरन्‌ इसके विपरीतं प्रस्येक शब्द्‌ के 
कतिपय सम्भाव्य प्रभाव होते है- श्र ये प्रभाव उन परिस्थितियों के ्रनुसार, 
जिनसे कोड शब्द्‌ ग्रहण किया जाता ह, बदलते रहते हें । + + 


शब्द्‌-ध्वनि श्रपना विशेष गुण उस मानखिक प्रक्रिया से प्राक्च करती 
है जो पहले से दी श्रारम्भ हो जातो हे । यह पूवंवतीं मानसिक उद्रेलन कति- 
वय सम्भाव्य गुखो में से रेसे विशेष गुण को चुन लेता है जो उसके सबसे 
श्रधिकं श्रनुक्रल पदता हे । कोह स्वर अथवा वणं न विषर्ण॒ होते हें रौर 
प्रसन्न श्नौर किन्दीं श्रवतरणों के प्रभाव का स्वर-व्यंजन -मेत्री द्वारा विश्लेषण 
करने वाल्ते नेक शआआालोचक केवल खिलव।द करते रहते हँ । किसी शञ्द्‌-ध्वनि 
के ग्रहण किये जाने की विधि पदलते से ही उदूबुद्ध भाव के अनुसार बदलती 
रहती है? ।? 


‹भचिन्र, मूरति, वास्तु श्रौर काव्य-कला समी मेँ देसे ्यक्तियों से साव- 
धान रहना चादिष्ट जो यद मानते दँ कि रूप-विधान अपने श्राप में कतिपय 
विशिष्ट एवं रहस्यमय गुणों से सम्पन्न होता है । प्रस्येक स्थिति में उसका 
परमाव उसके अन्ततत्वों से उद्बुद्ध प्रभावों को पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रिया 
र ही (योग पर नदीं) आत रदता हेर 1?" ्‌ 

देखिए - आई० ए० रिचड'स का ग्रंथ प्रिसिल्सि ओंफ़ लिटररी तिदिसिञ्म र 
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इसी प्रकार लय को रिचड्'स वणे-मेत्री का परिणाम न मानकर 
“साशा, परितोष, निराशा तथा ऊतूहल की प्रतिक्रियाश्रों की संयोजना मात्र 
मानते है ।?-- वामन के रीतिवाद का यह श्रामूल निषेध है । 


यूरोपीय काग्यशास्त्र में रीति-सिद्धान्त का यही संरिक्त इतिहास ह । 


यूरोप मे, सार रूपमे, शेली का तीन अर्थौ सनं प्रयोग हृश्रा हेः 
व्यक्ति-वेशिष्टयर्के रूप में, श्रभिव्यंजना-रीतिऽ के रूप में, निरपेक्षः रूप 
मे-अरथौत्‌ कला के पूणं उत्कषं के रूप में । व्यक्ति-वेशिष्व्य केरूपमें 
वह ज्ेखक के व्यक्तित्वं की एेकान्तिक अभिव्यक्ति है--उसके रूप-विधान पर 
लेखक को छाप इतनी स्पष्ट रहती हे कि कोड भो विज्ञ पाठक उसके विषय 
में आन्ति नहीं कर सकता । शैली जसे शं लीकार के नाम को पुकार कर 
कह देती है। इस रथं में शली सर्वथा श॒भाशसाका ही विषय नहीं 
होती- शं लीकार के व्यक्तित्व के अनुरूप ही वह स्तुत्ति रौर निन्दा दोनों 
काहो विषयदहो सकती है । भारतीय रीतिशास्त्र में इस रूप को दण्डी 
मादि ने स्पष्ट शब्दों में मन्यता तो दी हे, परन्तु उसका विवेचन 
नहीं किया । वास्तव में शंलीका यह रूप इतना अधिक वैयक्तिक हे 
कि इसकी वस्तु-परक विवेचना सम्भव ही नहीं है । इसकी केवल 
मनोवे्ञानिक व्याख्या हो सकती दहै जो उस युग मँ भारतीय शास्त्रकार 
के लिए सभ्भव नहीं थी । श्रभिव्यंजना की रीति के खूप में श्रायः वह 
भारतीय रीतिकादही पयय है । उसके अन्तर्गत रचना-कौशल के सभी 
तस्व श्रा जाते हें । इस श्रथ मे रीति की स्थिति वस्तुगत है--्रौर उसका 
शिवण तथा अभ्यास संभव हं । यूनानी-रोमी रीतिशास्तर मे इसी का विवेचन 
है। तीसरा खूप शैलो का निरपेच् रूप है इस अथं में शैलो विशेष 
ओर साधारण-वेयक्तिक श्रौर सार्वजनिक तत्वों का पूर्णतया समंजित रूप 
हे । शेली का यही आदशंरूप हे । इसमें व्यक्ति-परक. तथा वस्तु-परक दोनों 
दृष्टिकोण का समन्वय है। वामन के गुण- विवेचन में ठेसे नेक संकेत ठे, 
जो इस बात का निदुश करते हँ कि “रीतिरात्मा कान्यस्य की स्थापना करते 
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देखिए-- मिडिलटन मरी का निबन्ध : शेली की समस्या (दी प्रोबलम ओरं स्टाइल) । 
२. प्रसंनल इडियोसिनक्र सी ३. टेकनीक ओ एक्सप्रेशन ४. एवसोल्यूट । 
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हिन्दी में रीति-सिदान्त का विकास 


हिन्दी मं रीति-खिद्धान्त लोकप्रिय नहीं श्रा । वारुतच में रीतिवाद 
को हिन्दी सास्य मे कभी मान्यता नहीं मिली । यह एक विषमता 
ही है कि स्वयं रीतिकाल का ही दृष्टिकोण सिद्धान्त रूप में रीतिवादी नहीं 
रहा--ग्यवहार की बात हम नहीं करते । हिन्दी में कोद भी एेसा कवि श्रथवा 
श्राचांय नहीं हृश्रा जिसने रीति को कान्य को ्रात्मा सानाहो फिर भौ 
रोति श्नौर उसके विभिन्न तत्वो--गुण, रचना (--श्रथीत्‌ वणे-गुंम्फ तथा 
शब्द्‌-गु्फ या समास), श्रौर शअभावात्मक रूप में दोष आदि की उपेक्ता न 
काव्य से सम्भव हे श्नौर न काभ्यशास्तर मे, अतएव उनके भरति हिन्दी साहित्य 
के भिन्न भिन्न युगो में कवियों तथा श्राचार्यौ का श्रपना कोड न कोड निरशिचित 
दृष्टिकोण रहा ही है भ्रौर उनका यथाप्रसंग विवेचन भी किया गया हे। 
` प्रस्तुत निबन्ध मे हम उसी की पेतिहासिक समीक्ता रंगे । 


हिन्दी साहिष्य के आआादिकाल मे एक श्रोर स्वयंभू रादि प्राचीनं 
हिन्दी के कवियों की श्रौर दूसरी शरोर चम्द॒श्रादि पिंगल के कवियों की 
कतिपय काव्य-सिद्धान्त-सम्बन्धी पंक्तियां मिल जाती दँ । उनके श्राधार परं 
किसो निरिचत सिद्धान्त की स्थापना करना चाहे कठिन हो, किन्तु समग्र 
काव्य के अध्ययन के साथ साथ तो उनकी सहायता से उनके रचयितीश्रों 
के काव्यगत दृष्टिकोण के विषय मे धारणा बना ही जा सकती हे। उदाहरणं ` 
के लिए स्वयंभू छी निम्नलिखितं प्रसिद्ध॒ पंक्तिथां लीजिए : 


च्नक्खर-वास जलोह भणोहर । सुयलकार-छंद मच्छोदर । 
दीह-समास-पवाहा वंकिय । सक्षय पायय-पुल्िणालंकिय । 
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देसी-भाषा उभय तड्ञ्जल । कवि-दुक्रर घण-सह सिलायल । 
अभ्थ-बहल कल्लोला शिद्धिय । आसा-सय-सम उह परिद्धिय । 


श्रलंकार तथा छन्द मान है, दीघं समास बंकिम प्रवाह हँ । सस्छृत-प्राकृत 
के पुक्लिन हेँ- देशो भाषाएं दो उज्ज्वल तट हँ । कवियों के लिए दुष्कर 
सधन शब्दों के शिल्ञातल हँ । अर्थं-बहुला कट्लोल्ं हँ शतशत श्राशा््रों के 
समान तरंगे उठती हें । 


उप्यक्त पंक्तियों सें स्वयंभू ने स्वभावतः उन उपकरणों का उल्लेख 
किय। हे जिन्हे वे सस्काव्य के लिश श्रावश्यक समस्ते हँ: भरक्र-गुम्फ, 
्रलंकार, न्द, दीघं समास, संस्कृत-प्राकरृतं के शब्द, सघन शब्द-बधघ, अथ - 


बाहुल्य श्रादि । इनमें से श्रक्तर गुम्फ, दीघं समास, सघन शब्द्-ब॑घ श्रादि। 


स्पष्टतः रीति कै तत्व ह ।. महाकाव्य की शेलो स्वभावसे ही श्रोज-प्रधान 
दोती हे --अतएव उसके लिए गोदा रीति के तस्व प्रायः अनुचरल पडते हे । 
इस प्रकार स्वयंभू रोति को काञ्य का आवश्यक श्चंग मानते हँ । परन्तु वसे 
उनका दृष्टिकोण निस्संदेह रसवादी दही दैवे तलसीदास के साहित्यिक 
पूवज हे । 


चन्द्‌ श्रादि कवि भी रसवादी ही थे ।-- शास्त्रविद्‌ होने के कारण 
काव्य के शास्त्रीय तत्वों --का रीति, गुण, ्रलंकार, आदि का--उनके काव्य में 
यथावत्‌ सन्निवेश है, परन्तु रीतिवाद्‌ से उनका कोड सम्बन्ध नहीं था । 
विद्यापति में रसवाद्‌ अपनी चरम सीमा पर है--परतु उनको श्रपनी काव्य 
मषा पर भी कम श्रभिमान नहीं था: बालचन्द्‌ के समान उनकी भाषा मं 
नागर-मन को सुग्ध करने की श्रद्धत शक्ति थी । इसी प्रसंग में उन्होने काञ्य- 
भाषा के विषय में एक बार किर श्रपने विचार का संकेतं दिया हे 


सक्कय वांणी बुहयन भावई, पाड रस को भस्म न पावड । 
देसिल बश्चना सब जन मिटा, ते तेसन जम्पञ्चं अवहट्ा । 


(कोतिलता) 


` संस्छ्रेत केवल विद्वानों को दी रुचिकर हो सकती है, प्राकृत रस कौ ममं नहीं 


पाती । देशी बाणी सभी को मोटी लगती है, इसलिए मेँ श्ववहट भाषा में 
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भर्थात्‌ रामकथा-रूपी सरिता मेँ ्रच्तर ही मनोहर जलोक दै, सुन्दर 








काव्य रचना करता ह । . ्रतएव विद्यापत्ति के मत से काव्य-भाषा के दो मूले 
गुण है नागरता (अग्राम्यत्व) श्रोर माधुयं । ये दोनों पांचालो के श्राधार-मूत 
गुण हे । इष प्रकार विद्यापति श्रपने संवेद्य रस के श्रनुसार पांचाली रीति का 
स्तवन करते हे । 


निगण भक्ति-सम्प्रदाय के अन्तगंत कत्रीर श्रादि ज्ञानमागौ कवियों 
कातो रीति से कोड सम्बन्ध ही नहीं था--उनके काव्य में विशिष्ट पद्रचना 
के लिए अवकाश ही नहीं था। इन कवियों की रपेक्ता प्रेममा्गीं कवियों का 
लगाव काव्यांगों से थोडा श्रधिकथा यद्यपि भारतीय काञ्यशास्त्र में उनकी 
भी को विशेष गति नहीं थ । स्वभावत्तः उनके काभ्य में मी सेद्धान्तिक 
विबेचन कहीं नहीं मिललता-- परन्तु उनके अध्ययन से इतना स्पष्ट श्रवश्य 
हो जाता है कि वे सब रस-ध्वनिवाद्‌ के अन्तर्गत ही अति दै--रहस्यवाद्‌ 
जिसमें व्यक्त की श्रपेक्ता श्रव्यक्त या अर्धव्यक्त के प्रति प्रणय-निवेदन हे- 
जिसके रहस्य संकेतों क लिए संकेतिक भावा का प्रयोग अननिवायं हो जाता 
हे शास्त्रीय शब्दावली में में रसध्वनि के अन्तगत ही भ्राता हे । व्यावदारिक 
दृष्टि से प्रेममागीं काच्यों में रीति, गुण, अलंकार श्रादि की उपेक्ता नदीं हुड -- 
जायसी, उसमान श्रादि की पद्‌-रचना में गुणसम्पदा यथस्थान वतमान है 
परन्तु उनका रीतिवाद्‌ से कोड सम्बन्ध नहीं था । रीति का प्रयोग अनायास 
ही रस के आग्रह से हो गया हे--उसे महत्व नहीं दिया गया । 


सगुण भक्तो में कृष्णकाव्य के रचयिता््रों ने काञ्य कै ्रान्तरिकं तथा 
 बाद्य दोनों पलों को समुचित महत्व दिया हे। सूर की कला-सष्द्धि ओर 
नन्ददाख को पद्-रचना का जढाव हिन्दी सादिष्य मे प्रसिद्ध हे । मूलत 
रसवादी होते हए भौ ये कवि पद्‌-रचना क सौदन्यं के प्रति श्रस्यन्त॒सचेष्ट 
ये- नन्ददास को जडया को उपाधि देकर हिन्दी साहित्य को परम्परा उनके 
पद्‌-रचना-वेिष्ठ्य का ही गुण-गान करती रही हे, शरोर इसमें संदेह नहीं 
कि नन्ददास हितहरिवंश रादि कवियों में रीति को जितनो प्रभूत गुणं-सस्पदा 
` मिलती है, उतनी अन्यत्र दुलभ हे । फिर भी ये कवि रोनिवादी नदीं थे ।-- 
, यही बात तुलसी शादि रामभक्त कवियों के विषयमे भो कटी जा सकती 
हे। तुलसी का शास्त्र से घनिष परिचय था । स्वान्तः सुखाय भक्ति-साधन- 
रूप होते हए भी तुलसी का कान्य शास्त्रीय काम्य हे । नन्ददास, दितहरिवंश 

श्मादि को भति तुलसीदास भो श्षने रचना-कौशल्ते के प्रति सचेष्ट हें । 


( १४द ) 








[कि = 


तुलो के काव्य सें, व्यवहार-रूप में तो, रीति तथा उसके तत्वों का सम्यक्‌ 
सन्निवेश हे ही-- एकाध स्थान पर सेद्धान्तिक उल्लेख भीहेः: 
` कवित-रीति नहि जानं, कवि न कटावौ । 
यहां रीति शब्द का प्रयोग सामान्य श्रथं में हुता हेमाभ, श्रथव। 
कवि-प्रस्थान-देतु के रूप में ्रथवा भ्र भी व्यापक श्रथंमे- जेखा कि हिन्दी 


कान्यशस्त्र में हश्रा हे। इस प्रकार यहां कवित-रीति का रथं काञ्य-कलला 


काहीहेः विशिष्ट पद-रचना का नहीं है। रामचरितमानस की भूमिकामें 
सकल्न कला, सव्र विद्या हन्‌, कह कर तुलसीदास ने इसो थं कौ पुष्टिको 
है । काव्य-कला के उपकरण हें 


आखर अरथ अलंकृत नाना । छंद प्रवंध अनेक विधाना । 
भाव-सेद रस-मेद अपारा । कवित-दोष-गुन विविध प्रकारा॥ 


श्रथोत्‌ वणं, श्रथ, श्रलकार, दद्‌, प्रबन्ध-विधान (वस्तु-विधान) रस, भाव 
तथा गुण, शरोर भावात्मक रूप से दोष । इनमें से गुण तथा वणं-योजना 
रीति के तत्व हँ । पद्‌-रचना श्रथवा शब्द -गुम्फ के महत्व को शरोर भी तुलसी 
ने इसी प्रसंग में एक स्थान पर संकेत किया हे : ज़गुति बेधि पुनि पोहिश्रहिं 
राम चरित बर ताग-यहां पोहना श्रथवा पिरोना शब्द्‌ का प्रयोग गुस्फन- 
कला--पद्रचन। की श्रोर सृच्म संकेत करता हे । इस प्रकार तलसीदास रीति 
श्नोर उसके तत्वों के महत्व को निस्संदेह ही स्वीकार करते हे, परन्तु फिर 
भी उन्हँ राम (रस) के श्रधीनस्थ हो मानते, स्वत॑त्र नहीं । काव्य का 
सम्पूणं चमत्कार राम-रस के बिना व्यथं हेः 


भनिति विचित्र सृकवि-कृत जोऊ। राम-नाम बिनु सोह न सोञ। 
श्रौर, श्रागे चलकर तो तुलसी ने काव्य-तत्वों के पारस्परिक महत्वं को प्रायः 
स्पष्टही कर दियादहै | 
सरथ अनूप सुभाव सुभासा । सोइ पराग मकरंद सुवासा । ` 
धुनि श्रवरेव कवित गुन जाती । मीन मनोहर से बहु भोति । ` 


श्रथ, भाव, श्चादि को उन्होने जहां पराग श्चौर मकरंद के सदश माना है वाँ 
ध्वनि, वक्रता रण आदि को मोन कहादहे । यद्यपि इस प्रकार के उस्लेख 
केवल संकेत मात्र हँ रौर उनमें यथातथ्य सिद्धान्त-निरूपण द इना उचित 
नहीं होगा, तथापि उनसे कवि क इष्टिकोण का श्राभास श्चवश्य मिल्ल जाता ह । 


( १४४ ) 





1 1 1 3, 2 


~ + कैक 























तुलसी के उपरांत तो एक प्रकार से रीतिकान्य का ही श्रारम्भदहो 
जाता हे--जिसमे कान्य के श्रंग-उरपाों का विवेचन सिद्धान्त रूप से किया 
गयादहे । जेखा किनि श्रारम्म सें संकेत किया दे रीतिकाल में मी रसवाद 
काही बोल्ल बला रहा । रीतिवाद पुनप्रतिष्ठा का तो प्रश्न ही नहीं 
- उठा-रीति तथा उसके तत्वों का विवेचन भी प्रायः उपेक्तित ही रहा क्यों 
कि केवल चः-सात आचार्यो को छोद़ कर अन्य रीति कवियों न इस प्रसंग का 
स्पशं ही नहीं किया । 


केशवदास 


केशवदास रीतिकाल के भ्रवतंक श्राचायं ह । उन्हे पूर्व॑-ध्वनि श्रलकार- 
` वादौ परम्परा श्रौर उत्तर-ध्वनि श्र'गारवादी परम्परा दोनों को- हिन्दी में 
अवतरित करने का श्रेय प्रास है । उन्होंने कविप्रिया से अलंकार नौर दोष तथा 
रसिकाप्रिया में मूलतः रस का वंन किया ह । रीति का वर्य॑न तो उन्होने 
नहीं किया-- किन्तु रीति की सहधमां रसचरत्तियों का उल्लेख रसिकप्रिया के 
श्रतं में ्रवश्य मिलता हे । | 


वोधट इत्ति कवित्त की, कहि केशव विधि चारि। 
। १४।४२ 
ये चार वृत्तियां दहै--केशिकी, भारती ट श्रारभटो श्चौर सात्वती । 
रथ केशकी लक्तण-- 


किये केशवदास जर्है, करण हास शगार । 
सरल बरण शुभ भाव जहे, सो कैशिकी विचार । 


अथ भारती लत्तण- 


वरणे जामे वीर रस, अर श्रदूमुत रस हास । 
€ ५ 
` . कटि केशव शुभ अर्थं जँ, सो भारती प्रकास ॥ 


सारभदी- 


केशव जाम रद्र रस, भय वीभ्सक जान । 
सरभटी आरम्भ यह्‌, पद्‌ पद जमक बखान । ` 


( १४९ ) 
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अद्‌भुत वीर शगार रस, सम रस वरणि समान । 
सुनतदहि समत भाव जिर्हि" सो सात्विकी सुजान । 


धास्तव सै उपयक्त धृत्तियां मूलतः नाट्य बृत्तियां ही हँ कान्य मे इनका 
प्रयोग सामान्यतः नहीं होता । इनका सम्बन्ध वाणी के अतिरिक्त कायिक 
शरोर मानसिक चेष्टां से भी हे: कायवाङ्मनसां चेष्टा एव सद वेचिन्रेयेण- 
वृत्तयः ॥ (श्रभिनव) 


केशव ने भरत के श्राधार पर रस कै प्रसंग में इृत्तियों का भी वशेन 
चलते चलते कर दिया हे । परन्तु केशव के बृत्ति-वशेन में शास्त्रीय वर्णनं से 
कच भिन्नता हे--वास्तव में श्रारभटी को छोड़ शेष समी के लक्तण भरत से 
भिन्न डे । कैशिकी में भरते केवल श्र गार शरोर हास्य का विधान. मानते द 
किन्तु केशव ने उसमें कर्ण भौ जोड दिया है) भारती में भरत ने करुण भोर 
श्रद्‌भुत का विधान किया हे, किन्तु केशव ने करुण के स्थान पर वीर शरोर 
हास्य ङो मी भारती कै श्राश्रयभूत रसो में मान लिया हे । सात्वती जहां सस्व 
से उद्भूत प्वीररोदाद्‌ मुताश्रया? दै, वहां केशव कौ सास्वती ( सात्विको ! ) म 
रद्र के स्थान पर शगार का विधान हे श्रौर उखे समरसता का गुण माना 
गया हे । किन्तु टीकाकार सरदार कवि ने “अद्‌ मुत रुद्रोवीर रस? पाठकाभी 
उल्लेख किया हे जो भरतं के मतानुकूल है । केशवं के सात्वती लक्तण मे एक 
शरोर भी चिष्ेषता का उल्लेख हे : सुनतहि ससुत भाक नि्ि-- श्रत्‌ 
प्रसाद्‌ गुण । केशव का विवेचन श्रधिक शास्त्र-सम्मत नदीं हे--रसिकभ्रिया में 
नाद्यदृत्तियों का वंन करने को संगति भी कुच नहीं बरती । वास्तव मे केशव 
ष कृत्ति, जेसा कि डा० भगीरथ मिश्र ने लिखा हे, रस~वणंन शली जान 
पडतो हे, श्रौर कैशिकी तथा सात्वतो के लहर में "सरल वरण" “पदे पद्‌ जमक 
वसान, श्नोर *सुनतदि सुमत भाव जिि--जेसे वाक्यांशों से इस मतं की 
यष्टि हो जाती हे । 


ख प्रकार केशव की बृक्तियां नाव्यनवृ्िर्यो की श्रपेक्ता रीतियों के दही 
अधिक निकट है । उनमें शर्थ-गुण श्रौर शब्द-गुण दोनों का सामंजस्य हे । 
सरलवखौ तथा श्चगारकरुणहासाश्चरया केशिकी पांचाली के समक्त दे, यम- 
कादि ॐ प्राचुर्यं से गादबन्धा तथा रोद्रमयानकवौभर्स रसो को श्र्िता आर 
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भटो गोदीया के, शौर यदि रसिकप्रिया का स्वीकृत षाठ ही शद्ध है ( १) तो, 
समरस सात्वती सव॑रस-साधारण वेदीं के समकष्च ह । 


सेनापति के लक्तणग्रन्थ तो उपलब्ध नहीं ईँ, परन्तु उनके कवित्तरत्नाकर 
मं ऊ पंक्तियां एेसी मिच्ल जाती हैँ जो उनको रीति-सम्बन्धी धारणा की च्नोर 
थोढडा-सा संकेतं करती हैँ : 
१. दोष सो मलीन गुनहीन कविताई है तो, 
कीने अरबीन परवीन कोद सुनि है। 
२. राम अरचतु सेनापति चरचतु दोऊ, 
कवित रचतु यति पद्‌ चुनि चुनिहै। 
३. अच्छर हँ विसद करत उर आपुस मेः 
जाते जगती की जड़ताऊ विनसति है, 


उपय्‌ क्त उद्धरण से स्पष्ट हं कि सेनापति (१) दोष से मलिन तथा गुणन 
काव्य को सवथा निरथक प्रयास मानते हैँ । इससे निष्कषं यह निकला कि 
सत्कोव्य के लिए दोष का स्याग श्रौर गुण का ग्रहण श्ननिवार्य हे। वामन ने 
रीति कौ परिभाषा में यही कहा हे । (२) चुनचुन कर पदरचना करना जिससे 
(३) अन्तर आपस में स्पद्धा करते हों- विशिष्टा पदरचना की ही व्याख्या ह । 
इस प्रकार सेनापति निश्चय ही रोति का महत्व स्वीकार करते हे । 


चिंतामणि 


सेनापति के उपरांत तो चितामणि के ्राविभाव के साथ-साथ लिय 
को खण्ड धारा प्रवाहित हो जाती हे । चितामणि ने श्पने कविकुलकल्पतर 
में रीति भरर उसके तत्वों का विवेचन किया ह । उन्होंने काव्य-पुरूष का रूपक 
बधते हुए विभिन्न काव्यांगों का स्थान निर्धारित किया है । 
सबद्‌ अथं तनु जानिये, जीवित रस जिय जानि । 
अलंकार हारादि ते उपमादिक मन आनि ॥ 
` श्लेषादिक गुन सूरतादिक से मानो चित्त । 
चरनो रीति सुभाव ज्यों, बृत्ति वृत्ति-सी मित्त ॥ 


1 














अथौत्‌ चितामणि के अनुसार शब्द श्रथ -काव्य का शरोर है रख प्राण 
है, श्रलंकार श्रामूषण हे, गुण शौयौदि गुणों के समान दः रोति काव्य का 
स्वभाव डे, ओर ब्रत्ति काव्य-पुरुष की वृत्ति के समान है ।--इस प्रकार : 
(१) वे रीति को काव्य का स्वभाव मानते हें । 
(र) श्रौर, रीति तथा बृत्ति मे कदाचित्‌ श्रंतर मानते दे -यद्यपि यद अतर 
रस्यन्त सूचम है जितन। कि मनुष्य के स्वभाव ओर उसको वृत्ति में । 


इख स्थल पर ऊच भ्रश्न अनायास ही उठ खदे होते हैँ । रीति को 
काय्य का स्वभाव मानने का क्या र्थं ह १ भारतीय काव्यशास्त्र का अध्येता 
इस पर चौंक सकता है क्यो कि शस्त्रम रीति को आत्मा, श्रंग-संस्थान 
्रादि तो माना गया है परन्तु स्वभाव प्रायः कीं नहीं माना गया । स्वभाव 
का प्रयोग चितामणि ने किसके श्राधार पर किया हे ! इसे उनका अभिप्राय 
क्या ड १ नोर, स्वभाव तथा वृत्ति में क्या श्रन्तर ह ! 


संस्कृत काम्यशास्त्र में केवल्ल विद्यानाथ यथा श्रकंसूरि ने रीति को 
काय्य का स्वभाव माना हे । विद्यानाथ ने उसे काव्य का आत्मोत्कबोवहस्वभाव 
कहा ३ श्नौर अकंसूरि का अभिमत दै :--स्वभावेरिव रीतिभिः। 


चितामसि ने प्रचलित काञव्य-मरन्थों को छोड विद्यानाथ का प्रतापरुद्‌- 
यश्रोभूषण तथा अरकंसूरि की श्रप्रकाशित कृति साहित्य-कोमुदौ का श्रध्ययन 
किया था या नहीं श्चौर यदि किया भी था तो मान्य मतों को छोड इस श्रध 
चलित मत का महण क्यों किया, यह विचारणीय हे । चितामखि अधीत कवि 
ये, इसमे सन्देह नदीं ह । उनके कविकुलकल्पतरु से यह स्पष्ट हो जाता ह 
कि उन्होने काव्यप्रकाश, सादिव्यदपंण, काव्यादशे, आदि प्रसिद्ध अन्थों के 
श्रतिरिक्त अन्य म्रंथों का भी यथावत्‌ श्रध्ययन किया था । यह किसी प्रकार 
भी श्रसम्भाव्य नहीं हे कि प्रतापरुद्रयशोभूषण भी उन्होने देखा हो ओर 
उसके मत को अपनी धारणा के अनुकूल पाकर उद्धत कर लिया हो । परन्तु 
मूल प्ररन तो श्रव भी रह जाता ह : स्वभाव से क्या तास्पय हे १ ऊतक ने 
मार्ग श्रथवा रीति का कवि-स्वभाव से प्रव्यक्त सम्बन्ध माना हे स्वभावो 
मूर्धन वर्तते ।' स्वभाव तीन प्रकार क होति हं सुकुमार, विचित्र शौर मध्यम-- 
` श्रतएव काव्य-मार्म भी इन्दं के श्रनुखार तीन ही द: सुकुमार, विचित्र रार 
मध्यम । ससा कवि का स्वभाव होगा, वेसी ही उसकी रीति होगी. । हमारा 
शरनुमान हे कि चितामणि ने ऊन्तक का आधार ही अधिक ग्रहण किया है र 


( १४८) । 





उन्हीं के अनुसरण पर रीति को काव्य का स्वभाव मान किया ह : जिस प्रकर 
स्वभाव श्रामा की श्रभिव्यक्ति का प्रकार है, इसो प्रकार रोति भो रस्त को 
श्रभिभ्यक्ति का प्रकार है। इससे यह निष्कवं निकलता है कि चितामणि रीति 
को श्रग-संस्थान को भोति बाह्य तत्वं न मानकर काव्य का श्रतंरिक तत्व 
मानते हैँ--उनके मत से रीति का काव्य के साथ श्चातरिक सम्बन्ध हे । 


श्रव दसरा प्रश्न रह जाता है : स्वभाव ओर वृत्ति के मेद्‌ से चितामणि 
रोति नौर धत्ति में क्या सेद मानते दै? स्वभावं ओर वृत्ति का सेद्‌ वास्तव में 
त्यन्त सूचम है--स्वभाव श्रपेत्ताकृत व्यापक है वृत्ति स्वभाव का एक रूप 
-हे : स्वभाव का श्चं हे प्रकृति, बृत्तिका रथं हे व्यवहार : व्यवहारो हि 
उरत्तिरिद्युच्यते । व्यक्ति के सहज मोलिक गुणों का समन्वित रूप हे प्रकृति या 
स्वभाव श्रौर उसके उ्वहार या प्रव्तनकाडग है बृत्ति या प्रवृत्ति । इस 
प्रकार दोनों मे सूच्म सेद यह है कि स्वभाव अ्रधिक मूलगत च्रौर व्यापक दै, 
बृत्ति श्चपेन्ञाकरत बाह्य दे श्रौर उखकी परिधि भी संकुचित है । यही अन्तर 
रौति रौर वृत्ति मेंभी है-रीति अधिक व्यापक है, उसमे अथं ्चौर शब्द 
दोनों का समरस्य रहता हे, इत्ति का आघार मूलतः वणे-ध्वनि हे । दोनों 
ही रस की अभिव्यक्ति करती हें परन्तु रोति का सम्बन्ध रस के साथ श्रधिक 
धनिष्ठ नौर आन्तरिक हे, बृत्ति का ्रपेन्ताकरृत बाह्य हे । श्रर, यह मत प्रायः 
` ठीक दही हे। 


परन्तु इस श्रन्तर का निर्वाह नदीं हो पाया । चितामणि ने मम्मट के 
श्रनुखार वृत्तियों का वणन वृत्यनुप्रास के मेदो के रूपमे कियाहेः 


माधुर्या विजक वरन उपनागरिका होड । 
मिलि प्रसाद्‌ पुनि कोमला परुषा वोज समो३इ ॥ 


यहीं मम्मट कै ही श्रनुसरण पर चितामणि यहभी मानल्ञेतेहेँंकि इन 
इत्तियों को कुचं श्राचायं (वामन श्रादि) वेदर्भी, गोडी, पांचाली रोतियों के 
नाम से श्रभिदहित करते हें । यह मत पूर्वोक्त मेद-प्रदशंन के प्रतिकूल प्रतत 
होताहे नौर मनम एक बार फिर यह प्रश्न उठता है कि चितामणि रीति 
 श्रौर वृत्तिमें सेद मानतेभीथे या नहीं । चितामणि का विवेचन मम्मट पर 
्रत्यधिक आश्रित हे शोर प्रायः यही धारण होती है कि इस प्रसंग मे भी 
मम्मट का श्रनुसरण करते इण उन्होने वामनीया रीतियों को वृत्तियों का ही 
नामान्तर माना है । परन्तु फिर उपयुक्त दोहे में रीति को कान्य का स्वभाव 


( १४६ ) 











भ्रोर च्ृत्ति को काम्य की वृत्ति मानने से क्या श्चभिप्राय है ? इस द्विविधा 
का निराकरण यही हो सकता हे कि चितामणि मूलतः तो काव्य के इन दो 
रूपों का पृथक श्रस्तिस्व मान कर चले ह, परन्तु दोनों में श्रन्तर इतना सूच्म 
ड श्नौर मम्भट का प्रभाव उन पर इतना गहरा है कि अन्तं मे इन्द यदि कोड 
एक भी मानता ह तो. उन्दं विशेष आपत्ति नहीं होती । वास्तव में कविकुल- 
कलपतर के प्रारम्भिक सिद्धान्त-विवेचन में चितामणि का श्रपना अभिमत 
श्रधिक व्यक्त हुश्रा है--उन्होने ्रपने मत से कान्य के सामान्य सिद्धान्तो का 
निरूपण वहीं किया हे । 
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यहां श्राघुनिक काव्य-शास्त्र के अध्येताके मनमेंदो शंकां उर 
सकती हैँ : (१) कोमला को प्रसादगुण-विशि्ट मानना कहां तक उचित हे ? 
(२) उपनागरिका, परुषा श्रौर कोमला को करमशः वेदर्भी, गौदी शरोर पाचाली 
का पयौय मानने में क्या संगति हे! परन्तु इन शंकाश्रों का सम्बन्ध 
चितामणि के विवेचन से न होकर उसके श्राधार-मरंथ काव्य-प्रकाशसेहीहे। 
मम्मट ने उपनागरिक। मे माधुयव्यंजक शब्दों की स्थिति मानते हुए माघुय- 
गुण श्रर उपनागरिका का नित्य सम्बन्ध माना है । इसी कार परुषा में 
ञ्ओजोव्यंजक वर्णौ का श्राधार मान कर परुषा श्चौर रोज का मौलिक सम्बन्ध 
माना गया ह । कोमला के विषय सें मम्मट का सूत्र हे “कोमला परेः । 
परः का श्रथ है माधुयं अर ्रोजोभ्यंजक वर्णो के श्रतिरिक्त अरन्य वणं । 
मम्मट केवल इतना ही कहते हे -किन्तु उनके टीकाकार गोविन्द टक्कर शरोर 
वामनाचा्यं श्रादि स्पष्ट ही "परेः का श्रथं कर देते हँ ““श्रोजोमाधुयंव्यंजका- 
तिरिक्तैः. प्रसादवद्धिरत्तरः ( काव्यप्रदीप )--श्रथौत्‌ प्रसादभ्यंजक वर्णो के 
द्वारा 1 श्रौर इस प्रकार कोमला का प्रसाद्‌ के साथ नित्य सम्बन्ध स्थापित 
हो जाता है । क्या मम्मर का श्राशय यही था--यह कहना कठिन. है, परन्तु 
उनके रीकाकार सभी दिग्गज विद्रान थे, श्रतएव यह मानना भी उतनादही 
करिन ह कि इन्होने ही भूल की दे । किर भी प्रश्न श्रचित्य का हे। क्या 
प्रसाद को कतिपय वर्णौ श्रौर किसो एक इत्ति में परिसोभित किया जा 
सकता हे १ स्वयं मम्मट का स्पष्ट कथन है : ' 
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भ्रुतिमात्रेण शब्दात्तु येनाथेप्रत्ययो भवेत्‌ । 
साधारणः समभ्राणां स प्रसादो गुणो मतः ॥ 
` (का० प्र० ८।७६) ` 





( १९० ) 





श्रत्व श्रसाद्‌ को तो वास्तव में "सर्वं -गुण-साधारणः, ‹सवं-संघटना -साधारणः 
ही माना गया है-उसेन तो किसी विशिष्ट रसः, न किसी विशिष्ट वणं -योजना 
ञ्नोर न किसी विशिष्ट संघटना या वृत्ति तक परिसीमित माना गया हे । 


मम्मर कहते है : + + + प्रसादोऽसौ सवत्र विदितस्थितिः । 
+ + सर्वत्रेति । सर्वेषु रसेषु, सवांखु रचनासु च । 
(काव्यप्रकाश ८।७१) 


उपयुक्त उक्तियो की "कोमला श्रौर प्रसाद के नित्य सम्बन्ध सेः किस 
प्रकार संगति बैटती है, यह विचारणीय हे । 


मम्मट इख शंका का समाधान केसे करते यह कना भ्राज कठिन हे । 
इसका एक समाधान हमारी समक्‌ में यही ्राता है कि मम्मट प्रसाद्‌ को 
सर्व॑-वृत्ति-साधारण गुण मानते दँ जो उपनागरिका तथा गौडी दोनों में अनिवायं 
रूप से वतमान रहता है । इन दोनों उत्तियो में इस सामान्य गुण के साथ साथ 
एक विशिष्ट गुण शौर भी होता है--यदी इनकी विरोषता है । किन्तु कोमला 
मं विशिष्ट गृण कोड नहीं रहता--केवल साधारण गुण प्रसाद्‌ ही रहता हे। इस 
प्रकार वह पाश्चात्य रीतिशास्त्र कौ सरल (प्रसन्न) शेलौ कौ पयीय , प्रतीत 
होती हे । प्रसाद गुण उसमे परिसोमित नीं दे--वरन्‌ वह॒ ही प्रसाद्‌ गुण 
तक परिसीमित हे ।- यह हमने श्रपने मन की शंका का समाधान किया हेः 
मम्मट का रहस्य मम्मट के विशेषत्त जानं । 


दृखरी शंका इसी से सम्बद्ध यह दै कि वेदर्भी, गोदी श्रौर पांचाली 
छो उपनामरिका, परुषा श्रौर कोमला का पयीय मम्मट ने किस तरह मान 
लिया हे । जब उपनागरिका केवल माधुयं के ्राश्रित हे तो वह खमभ्रगुण- 
भूषिता वैदर्भी की प्याय केसे हो सकती है ? इसी भ्रकार सौकुमायं श्रोर 
माधुयं पर श्राश्रित पांचाली की समतुख्य प्रसादगुण विशिष्ट कोमला को केसे 
माना जा सकता हे १ वास्तव में यदि संगति ही बेटानो हे तो यह क्रम इस 
प्रकार होना चाहिए : 


वेदीं रीति - समग्र गुणं -- उपनागरिका 

| | (भरोदा = रद्रट) बृत्ति ) 
गोदी रीति --  श्रोज्गुख ` -- परुषा वृत्ति 
पांचालो रीति-- माधुयं गुण ~ कोमला इत्ति 


( १५१ ) 



































परन्तु यह चितामणि का दोष नहीं है-वे तो अनुवादक मात्र हँ : ्रनु- 
वादको न दुष्यते । वास्तव में उपयंक्त श्रसंगति सस्रत काव्यशास्त्रे 
मम्मट कै भी पहले से चली श्रा रही हे, श्रौर उसका कारण कदाचित्‌ यह हे 
कि लक्तणो मं वेदर्भी को समग्रगुण-सम्पन्न मानते हए भी शआरम्भिक प्राय 


सभी आचार्यो ने व्यवहार मे उसके माधुयं ्रादि गुं का हौ यशोगान श्धिक 
किया हे। 





कविकुलकस्पतर में गुण की विस्तार के साथ चचौ है । चितामखि 
मम्मट श्रादि के श्रनुसार केवल तीन गुणों को ही सत्ता मानते दहँ- शेष गुण 
उन्हीं में तभूत हो जाते दहे। 


प्रथम कहत माधुयं, पुनि ओओज प्रसाद बखानि। 
त्रिविधै गुन तिने सब सुकवि लेत मनमानि ॥ 


इनमें माधुयं चित्त की दुति, श्रोर श्रोज दीषि का कारण है । प्रसाद 
गुण वहां होता हे जहां श्रत्तरों में श्रथं इस प्रकार व्यक्त रहता हे जिस प्रकार 
सूखे दधन में श्रग्नि, या स्वच्छं जल में जल का गुण तरलता । माधुयं गुण 
संयोग गार, विप्रलेभ, करण श्रौर शान्तं में रहता है : संयोग की शपेत्ता 
विप्रलंभ, करुण चरर शात में उसका उत्कषं शरोर भी ्रधिक होता हे । इसी ` 
माधुयं को चितामणि कवित्वं का मूल तत्व मानते हैँ : 


सो माधुयं बखानिये यहई तत्व कवित्त । 


मूल गुण ये ही तीन हं । (दण्डी, वामन श्रादि) प्राचीनो ने दश गुण माने 
हे जो वेदर्भी रीतिके प्राण हें। परन्तु चितामणि मम्मट के याधार पर यही 
मानते हे कि शेष सात गुणों की स्वतंत्र सत्ता नदीं हे 





चितामणि ने इस प्रसंग में वामन के श्राधार पर प्रायः उन्हीं के लक्षण 

शरीर कहीं कहीं उनके उदाहरण भी देकर दश शब्द्-गुों ्रौर दश श्र्थ-गुणों 
का सविस्तार वणन करते हुए श्रत में मम्मट कौ युक्तियों के द्वारा उन्है कहीं 
दोषाभाव, कहीं श्रलकार कीं दोष श्रार कहीं श्रन्य गुणो के रूपान्तर मान्न 
सिद्ध किया हे । वास्तव मेंहिन्दी रीतिशारत्र सें गुण का इतना सांगोपांग- 
वणन अन्यन्न नहं मिलता-- दितामणि ने वामन श्रर मम्मट दोनों के गुण- 
विवेचन का हिन्दी मं सम्यक्‌ श्रवतरण करने का स्तुत्य प्रयत्न किया ह । 


( १९२ ) 





हमारी धारणा दै कि उनके श्चत्तिरिक्त वामन के गुण-विवेचन का प्रभाव हिन्दी 
के कदाचित्‌ एकाध ही रीतिकार ने ग्रहण किया हे । 


उपयक्त विवेचन मौलिक नहीं है, इसे मम्मट के काव्यप्रकाश से 
प्रायः श्ननूदित ही समना चाहिए । इसमें केवल एक नवीनता दष्टिगत होती 
` दै; वंह यह कि चितामणि ने माधुयं छो कविता का प्राण-तत्व माना है । 
मम्मर श्रादि का ठेखा मत नहीं हे । इस श्रभिमत के लिए तो शगार चादि 
मधुर रसो के रति चितामणि का सहज ्रागरह टी उत्तरदायी हे । 


कुलपति 


चितामणि के उपरांत दृसरे प्रसिद्ध श्राचायं हपु कुलपति मिश्र-- उन्होंने 
रीति का स्वतन्त्र विवेचन न कर अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ रस-रहस्य के चुटे वृत्तान्तं 
मं रीति क मूल तत्व गुण का वणन किया है नौर सातवें में रीति की पर्याय 
बृत्तियों का । चिंतामणि को भोति इनका श्राधार भी काव्यप्रकाश ही हे, 
श्रपने गुण-लक्तण में लपति ने मम्मटर का शरच्रशशः अनुवाद मान्न करके रख 
दियाहेः न 
जो प्रधान रस धमं को, निपट बड्ड हेत । 
सो गुन किये अचल छित, सुख कौ परम निकेत ॥ 
(रस रहस्य) 
` ये रसस्यांगिनो धमाः शौयांदया इवात्मना । 
उत्कषे-हेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुरणा : ॥ 
(का० भ्र०) 
बीस गुणों में से दन्होने भो तीन की ही सत्ता मानी है:- 


तीन गुणन दी बीस गुण, मधुररु रोज प्रसाद्‌ । 

अधिक सुखद लखिये नहीं, बरन कौन सवाद्‌ ॥ 
कृ का इन तीनों में हौ अन्तभीव हो जाता हे, कुदं दोषाभाव मान्न हँ भौर 
कुच दोषरूप ही हें : 


कलक इनहीं करि गहे, कद्ूक दोष वियोग । 
कटुकं दोष ताको भजत, यों गुण बीस न जोग ॥ 


( १९३ ) 











प्राचीन कवि बीस गुणन को कहते है, वे इने न्यारे नदीं ह । 
(र० २०) 


श्रतएव कुलपति ने केवल तीन गुखो के ही लक्तण किये हँ । इन गुरं 
के माध्यम दह कणं, समास श्रौर रचना । सामान्यतः ये गुणों पर ही श्राधितं 
हे, किन्तु इन पर वक्ता, अथं (वाच्य) ञ्नोर प्रबन्ध का भी नियंत्रण रहता हे : 
वक्ता, वाच्य शौर प्रबन्ध के विपयंय से इनका रूप उलटा हो जाता हे : 


यद्यपि गुन सव हैँ तड रचना वरन समास । 
वक्ता अथं प्रबन्ध वश, उलटे होहि विलास ॥ 


४ 


इसे श्रागे गुण श्रौर अलंकार का भेद दै : 


होय बडाई दुहन तें, विरस करें नर्द कोय । 
अलंकार अरु गुनन ते, मेद कौन विधि होय ! 
रसदहि बढावै, होय जरह कबर्हक अंग निवास । 
अनुप्रास उपमादिं दै, अलंकार सुप्रकाश ॥ 


दोनों रस के उपकारक है--तब दोनों मे मेद क्या है सेद यह है कि अनुप्रास 
उपमादि श्रलंकार अंग में निवास करते हए ही (श्ंगद्वारेण-मम्भट) रस का 
कभी कभी उत्कं करते ई । श्र्थात्‌ श्रलंकार शब्द-अथं कए पहले उत्कषं करता 
इश्रा फिर रस का उत्कषं करता है-श्रौर चह भी कभी कभी । किन्तु गुण 
सदा ही रस का उत्कं करता हे । च्रोर स्पष्ट शब्दों में गुण का रस के साथ 
निस्य सम्बन्ध है, ्रलंकार का श्ननिस्य । कुलपति का श्राशय यही हे--पर वे 
उसे पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाये । उनका उपयुक्त दोषा मम्मट का असमथ 
श्रजुवाद मात्र होकर रह गया हे । 


` कुलपति ने बृत्तियों का वशंन भी मम्मट श्रौर चितामणि की भति 
 वृत्यनुप्राख के तमंत ही कियाहे: 

उपनागरिका मधुर गुन-व्यंजक वरनन होय । 
श्रोज-प्रकाशक वरन ते, पूरुष किये सोय ॥ 


वरन प्रकाशं प्रसाद को, करे कोमला सोय । 
तीन वृत्ति गुण भेद ते, कटै वड़े कवि लोय ॥ 
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| ‰ १ ~ व प ~, 5, क रभ्य क ~ 


यहां भी चिंतामणि की भोति कोमला श्रौर प्रसाद गुण का सम्बन्ध माना गय। 
डे, श्र श्र॑त म इन तीनों वृक्तियों को रीतियों के साथ एकरूप कर दिया 
गया है : । | 


वैदर्भी गौडी कहत, पुनि पांचाली जानि । 
इनी सो कोऊ कवी, बरनत रीति बखानि ॥ 


देव 


ठेव का रीति-गुण-व्ंन मम्मट की परम्परा से बहुत कचं भिन्न हे । 
उन्होने प्राचीन श्राचार्यो का श्राधार अधिक लिया हे । रीति-गुण का विवेचन 
देव ने काव्यरसायन में किया हे । रीतियों को उन्होंने काव्य का द्वार मानते 
इए, रस से उनका श्रसिन्न सम्बन्ध माना है-- 


ताति पिले बनिए काव्य-द्रारा रस-रीति। 


कान्य-पुरुष के रूपक में रीति की समतता श्रंग-संस्थान से कौ गड हे। 
देव का द्वार से तात्पयं है माध्यम । इस प्रकार इस विषय मँ देव का मत रस- 
ध्वनिवादी आचार्यौ के मत से लगभग मिल हौ जाता हे क्योकि शरीर भीतो 
च्रास्मा की बाह्य भ्रभिव्यक्ति का माध्यमदही है । परन्तु एक बात बड़ी विचित्र 
मिलती ह : बह यह कि उन्दने रीति श्रौर गुण को एक कर दिया है--या 
यो कहिए कि रीति शब्द्‌ का सवत्र गुण के स्थान पर प्रयोग किया है । संस्कृत 
श्रोर हिन्दो के भी च्माचाय ने वेदर्भी, गोदी, श्रादि को रीति कहा हे, ओर 
प्रसाद, ओज, श्रादि को गुण । यह ठीक है कि गुण रीति कौ अत्मा हे नौर 


 रीतियों का वर्गीकरण गुणों के ही श्राधार पर हुभ्रा है--परन्तु इन दोनों का 


एकीकरण किसी ने नहीं किया । देव ने वैदर्भ, गोदी, पांचाली का उट्लेख तक 
न कर प्रसाद, श्नोज, माधुयं श्रादिकादी रीति नामसे वंन किया हे । यह 
मानना तो निरर्थक होगा फि देव को इन दोनों के विषय मे कोड भराति थी । 
वास्तविकता यदी है कि उन्होंने जानवूं कर ेखा किया है । परन्तु कारण 
कृच्धं भी हो यह एकीकरण संगत किसी प्रकार भी नहीं माना जा सकता क्योकि 
रीति गुण की श्रपेत्ता अधिक व्यापक हे--एक रीति के अन्तत अनेक गुरो 
का समावेश हो जाता हे । 
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संस्कृत कान्यशास्त्र मे, ससा कि मैने आरम्भ मे स्पष्ट किया ह, रीति 
शरीर गुण के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय मँ तीन मत हे: श्रानन्दव्धन श्रादि 
श्राचायं रीति को गुणाश्रित मानते हँ, उद्धट श्रादि गुण. को रीति-अ।भित 
मानते हें, ्रौर वामन इन दोनों को प्रायः ्रभिन्नही मानते । वामन का 
मत हे कि विशिष्ट पदरचना का नाम रीति ह नौर यह विशिष्टता गुणाहमक 
है । इस प्रकार रीति का स्वरूप गुणात्मक है । परन्तु तत्व रूपमे दोनों का 
पेकार्म्य मानते हुए भी वामन ने व्यवहार रूप में दोनों को परथक सत्ता मानी 
है : वेदर्भी, गोदी, पांचालो रीतिर्यां है--शलेष, श्रसाद, समता, आदि गुण ह । 
गुण इन रीतियों के प्राण हे--इनका वैशिष्ट्य सर्वथा गुणात्मक है, किन्तु 
फिर भी दोनों को सत्ता श्रलग ही है । 


भरतं ने दश गुण माने हैँ :--3. श्लेष, .२. प्रसाद, ३. समता, 
४. समाधि, £. माधुयं, ६. श्रोज, ७, सौक्कमार्य, ८, श्र्थ॑ग्यक्ति, 
8. उदारता, १०. कांति । भरतं के उपरान्त दण्डी श्रौर वामन दोनों ने 
लक्षणों में परिवतन-परिशोधन करते हए इनको ही स्वोकार किया है--दर्डी 
श्रोर वामन ही एक प्रकारं से रोति-गुण सम्प्रदाय के श्रधिनायक दँ । परन्त 
आगे चलकर ध्वनिकार ने गुणों की संख्या दस से घटाकर तीन करदी-- 
उन्होने माधुयं, श्रोज श्रौर प्रसाद मेही शेष सात गुणों का श्र॑तभौव कर 
दिया । -मम्मट चादि ने भी इन्हीं को स्वीकृति दी श्रौर तब सेभ्रायः ये 
तीन गुण ही भ्रचल्ित रहे हँ । परन्तु देव ने इस विषय मँ पूर्व-ध्वनि परम्परा 
का श्रनुसरण करते हए उपयुक्त दस गुणो (रीतिं) को ग्रहण किया है-- 
वरन्‌ उन्होने तो श्रनुप्रास शरोर यमक कोभी गुणों (रीतियों) के श्रन्तग॑त 
मानते इए उनकी संख्या बारह तक पटुचा दी है । यमक श्रौर ्रनुप्रास को 
रीति (गुण) मानना साधारतः श्रसंगत हे क्योंकि गुण काव्य की श्राव्मा का 
धमं हे, दृषरे शब्दों में काव्य का स्थायी धमं है, इसके विपरीत यमक श्रौर 
श्रनुप्रास रस के श्रांतरिक तस्व न होने से काव्य के श्रस्थायी धमं दही रहेगे। 
परन्तु देव की इस स्थापना से एक महत्वपूणं संकेत श्रवश्य मिलन है : वह 
यह कि परिडतराज जगन्नाथ कौ भोति वे गुणों की स्थिति श्रथंके साथ-साथ 
वर्णो में भो मानते हँ । उपयक्त दस गुणों के विवेचन मेँ उन्होने भरत ओर 
वामन की श्रपेन्ञा प्रायः दण्डी काही श्रनुखरण किया । - क्रम भी बहुत कु 
दण्डी से ही मिलता हे, लक्त्ण तो कहीं कहीं काच्याद्शं से भ्रनूदित ही कर 
दिष्‌ गणु हे । शेव, प्रसाद्‌, समता, माधुर्य, सुकुमारता, र्थ॑ब्यक्ति श्रौर श्रोज ॐ 
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लक्तण प्रायः दण्डो के ही भ्रनुसार हेः । केवल दो-तीन गुण ही देसे रह जाते 
हँ जिनके लक्तण भरत, दण्डी श्रौर वामन तीनों से भिन्न ह । कांति गुण मे, 
देव क अनुसार, सुरुचिपूणं चारु वचनावली होनी चाहिये जिसमें लोकमयौदा 
को अपेत्ता कुच विशेषता हो ओर जो श्रपने इसगुण के कारण लोगोंको 
सुखकर हो : 


अधिक लोकमजाद ते, सुनत परम सुख जाहि । 
चारु वचन ये कांति रुचि, कांति वखानत ताहि ॥ 
| | | (शब्द्‌ रसायन) 


इस लक्षण का शेष भाग तो दण्डी से मिल जाता है, परन्तु दुरडी 
जहां लोक-मयीदा के श्रनुसरण को (लौकिकार्थनातिक्रमात्‌) अनिवार्यं मानते 
हँ वहां देव म उसके श्रतिकमण का स्पष्ट उल्लेख है । दण्डी के ्रनुसार तो 
भप्राङृतिकत। अथवा अरस्वाभाविकता का बहिष्कार करते हए लौकिक म्योदा 
के शरन ङूल स्वाभाविक वणेन करना ही कांति गुण का मुख्य तत्व है । वामन 
ने सशद्धि श्रथौत्‌ श्रोज्ज्वल्य श्रौर रस-दीक्षि को कांति गुण का सार-तत्व माना 
हे- जिसके लिए साधारण प्रचलित शब्दावली का बहिष्कार श्रनिवा्यं हे । 
देव ने यातो दण्डी का ्रभिप्राय नहीं समाया फिर कद्ध पाठ की गड़बड़ 
है । इसके अतिरिक्त एक सम्भावना यद-हो सकती हे कि “न्रयिक लोक 
मजौद्‌ ते' से देव का श्रभिप्राय कदाचित्‌ वामन द्वारा निदिष्ट साधारण वचना- 
वली के बहिष्कार का ही हो- परन्तु यह कुद ्रिष्ट कल्पना ही लगतो है। 
इसी प्रकार उदारता के लकण में भी "यस्मिन्‌ उक्ते (जाहि सुनतं ही), तथा 
“उन्कषे' श्रादि शब्द देव ने दर्डी से ही किष ह, परन्तु दण्डी जहां उत्कं 
कौ भावना को उदारता का प्राण मानते हें, वहां देव का कहना है 


जाहि सुनत ही ओज को दूर होत उत्कर्ष । 
(शब्द्‌-रसायन) 


श्रोज का उत्कषं दूर ` होने से उनका क्या श्रभिप्राय है यह जानना 
फृटिन हे । प्रयत्न करने पर यही श्रं निकाला जा सकता हे कि उदारता सँ 
एक प्रकार का उत्कषं होता हे, जो श्रोज के उत्कष से भिन्न होता है--या फिर 
यहां भी प्रतिलिपिकार को छपा से पाठ की कु उलट फेर है । इसी प्रकार 
समाधि के लक्षण देव श्रौर दण्डी के थो तो समान है--किन्तु दण्डी के वहां 
“लोकसीमानुरोधिना (लोक मयादा करे भीतर) कै स्थान परदेव ने न जाने 
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क्यों "लोक सीव उर्लंधे अरथः, लिख दिया हे! यहाभीयातोपाटकी 
गढ़बद़ है या रथं सममने में भ्रति इद हे । व 

इस प्रसंग मे भी देव ने एक नवीन उद्धावना कर डाली है-- वह यह 
हे कि श्रापने प्रलयेक रीति (गुण) के दो भेद माने है-- नागर च्रौर माम्य । इन 
दोन सें यह अन्तर है कि नागर रीति म सुरुचि का प्राधान्य होता डे, आम्य 
सं रस का आधिक्य होते इए भी सुरुचि का अभाव रहता हे । 


नागर गन आगरः दुतिय रस-सागर रुचि-हीन । 
(शब्द्‌ -रसायन ) 


दते दोनों को अपनी अ्रपनौ विशेषता हे--एक को उल्ृष्ट रीर दृखरी 
क्तो निक्क्ट कहना अरसिकता का परिचय देना होगा । - देव की अरन्य उद्‌- 
आवनाभ्नों की भोति यह भी महस्वहीन ही हे ओर एक प्रकार से श्रसंगत भौ 
क्योकि पहले तो मानव-स्वभाव में नार ननोर ्रामोण का मूलगत भेद मानना 
हो युक्तिसंगत नहीं है (देव अपने उदाहरणे द्वारा यह अन्तर स्पष्ट करने मे 
प्रायः श्रसफल रहे द), फिर यदि इस स्थूल सेद को स्वीकार भी कर लिया 
जाए, तो कांति, उदारता आदि कतिपय गुण ठेखे है जिनके लिए ्ग्राम्यस्व 
ग्रनिवायं है । पेसी दशा से इनके भी नागर श्रौर भ्रामीण मेद्‌ करना इनकी 
जला कादही निषेध करनादे। | | 
शब्द्‌ -शक्ति, रीति, गुण आदि के अतिरिक्त देव ने कैशिकी, श्रारभटी, 
खास्वती ओर भारती वृक्तियां का वर्णन भी कियाद जो कि श्रव्यकान्य का 
रंग न होकर दश्यकान्य का ही श्रग मानी जाती दँ । शरङ्गार, हास्य श्रौरं करुण 
रं कैशिकी (कौशिकी); रोद, भयानक द्नौर वीभत्स मे आरभटी; वीर, रौद्रः 
अदुत श्नौर शात में सात्वती; तथा वीर, हास्य श्रौर श्रदधुत मे भारती दृति का 
प्रयोग होता है । संस्छृत में नाव्य-शास्त्र, दशरूपक, साहिव्य-दपंण ्रादिमेंभी 
रसो के अनुक्रम से ही इनका विवेचन हे परन्तु देव का श्राधार यहां उपयुक्त 
अन्थ न होकर केशवदाख को रखिक-प्रिया ही है। रसिक-ग्रिया में ठीक इसी 
क्रम से इनका रसो के साथ. सम्बन्ध कैडाया गया हे, एक थोदा सा अन्तर यदं 
हे कि सास्वती के अन्तगेत श््गार के स्थान पर देव ने भरत के ्राघार पर रोद 
क्रो माना हे, बस; परन्त॒ केशव मं भौ शायद्‌ यह लिपि-दोष हे । 
देव के उपरान्त दाख तक श्रायः किसी भी कवि ने रीति अथवा रोति 
तस्वों का विशेष विवेचन नहीं किया । इनके प्रसंग मे दो बातं . उद्लेख योग्य 
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हँ; एक तो सूरति मिश्च ने श्रपने लक्तण में रीति का तमावेश करते हुए उसको 
काव्य का श्रावश्यकश्चंग मानाहे: , 


बरनन मन-रंजन जहां रीति अलोकिक होइ । | 
निपुन कम कवि कौ जु तिहि कान्य कहत सव कोड्‌ ॥ 


` जहां तक मु स्मरण हे संस्कृत-हिन्दी के किसो कवि ने रीति का काव्य-लक्तण 
में समवेश नहीं क्रिया--गुण का हो प्रायः किया हे । दूसरी विशेष बात यह 
है कि श्रीपति ने श्चपने श्रीपति-सरोज में श्रथ-गुरों का अलग वणन किया 
है । हिन्दी में अ्रथं श्नौर शब्द्‌ के ्राधार पर गुणमेद प्रायः नहीं किये गये । 
एक॒ चितामणि ही श्रपवाद्‌ हें । संस्कृत में मी वामन या भोजराज श्रादि दो 
एक ्राचायं को छोड किंसो ने इस भेद को स्वीकार नहीं किया । इस दृष्टि 
से श्रीपति का ्रथं-गुण-वणन एक उव्लेखनीय विशेषता है । सोमनाथ ने 
अपने रसपीयूषनिधि में गुण का काव्य-लच्ण मे उल्लेख किया है--मम्मट 
के श्राधार प्रर उनका ल्तण इस भ्रकार हे : 


सगुन पदारथ दोष बिनु, पिगल मत अविरुद्ध । 
भूषणजुत कवि-कमे जो सो कवित्त कटि बुद्ध ॥ 


परन्तु इन आचार्यो का गुण-लक्ण वामन से थोडा भिन्न हे। येगुख॒ को 
रस का धमं मानते दं जबकि वामन उसे शब्द-श्रथं काही धर्मं मानते है 
किर भी व्यवहार रूप में दोनों के गुण-वणेन मे बहुत कद सादश्य भी है, 
इसीलिए गुण का रीति के साथ श्रविच्दिन्न सम्बन्ध रहा है । 


दस 


दास कः गुण-वणेन रीतिकाल के प्रायः अजन्य सभी श्चाचार्यो की 
श्रपेत्ता ्रधिक मूल्यवान हे । उन्होने शस प्रसंग का वन श्रधिक मनोयोग- 
` पूषेक श्रौर साथ ही स्वतन्त्र रीततिसेभी कियाहे। 


दस बिधि के गुन कर्त हे, पिले युकवि सुजान । 
पुनि तीनै गुन गनि र्चौ, सब तिनके दरम्यान ॥ 
ज्यों सतजन हिय ते नहीं सूरतादि गुन जाय । 
त्यों विदग्ध हिय में रहं, दस गुन सहज स्वभाय । 
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श्रथौत्‌ जिस प्रकार सजन के हृदय मे शौय आदि का वाख रहता दे, इसी 


` प्रकार विद्ग्ध सहृदय के हृदय सें स्वभाव से दी दश गुण निवास करते हे । 


दास की यह स्थापना परम्परा से कुच भिन्र है । परम्परा के. श्चनुसार स्थायी 
भावों ॐ विषय मे यह प्रसिद्ध ह किवे वासना रूप में सह्दयके हृदय मं 
वतमान रहते है । दाख गुणो कौ भी यदी स्थिति मानते हैँ : उनका तकं 
कदाचित्‌ यह है कि रस के धमं होने के कारण गुणों का भी वासना से सहज 
सम्बन्ध हे, श्रौर शौयं रादि गुणो को भौतिवे भी आत्मा मेँ ही निवास 
करते हे । । 

मम्मट श्रादि रस-ध्वनिवादो भी गुणो को चित्तकीद्‌ति, दीसि 


तथा व्याति (समपंकस्व) रूप मानते हृष इस तभ्य की शरोर संकेत करते हे -- 
द्रौर इसी कारण वे गुणों की संख्या दश न मान कर केवल तीन मानते हें । 


दाख का भी यदी मत है: प्राचीन श्राचार्थो के ्रनुसार दश गुणां का वणेन 


करने के उपरांत वे मूल गुणों की संख्या केवल तीन मानते दै । 


दृश गुणों के वर्गीकरण मेंदासने फिर परम्परा से भिन्न मागे का 
जअवलम्बन किया हे । उन्होने गुणों के चार वं ॒किये हैँ : (१) अत्तर-गुण-- 
माधुर्य, च्रोज तथा प्रसाद (२) दोषाभाव-रूप गुण-- समता, कान्ति ओर 
उदारता ८३) भर्थ-गुण-- शअर्थभ्यक्ति श्रौर समाधि (४) वाक्य-गुण-- श्लेष 
तथा पुनरुक्तिप्रकाश । | 
(4 । रारि 
अन्तर गुन माधुयं अरु, अज प्रसाद्‌ विचारि । 
समता कान्ति उदारता, दृषन-हरन निहार ॥ 
€ थि न 
्रथन्यक्ति समाधिये अथेहि कर प्रकास । 
वाक्यन के गुन श्लेष अरु, पुनरुक्ती-परकास ॥ 


यहां पहली बात तो यही विचारणीय हे कि दास ने पुनरक्तिपरकाश नामक 
एक नये गुण की कल्पनाकी हे श्रोर वामनादिके सौकमायं गुण को छोड़ 
दिया दे। | 
एक शब्द बहु बार जरह; पर रुचिरता अर्थं । 
[* । । ९... 
पुनरुक्तीपरकाश गुन, बरनं बुद्धि समथ ॥ 
दास ने सौकुमायं के स्थान पर इस नवीन गुण को कपना क्यो को यह कहना 
कठिन हे, फिर भी यह शभ्रनुमान किया जा सकता हे कि सौकुमायं को 
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कदाचित्‌ वे माधुयं से परथक सत्ता स्वीकार नहीं कर सके, अतएव उसे छोड 
कर उन्होंने एक अन्य प्रकार के पद्रचना-चमत्कार को जिसका ब्रजभाषा सें 
यथेष्ट प्रचार था, दशगुणे में खमाविष्ट कर ल्िया। वामन ने शब्द्‌-गुण 
सौकुमायं का श्रथं किया हे शब्द्‌-गत श्रपारष्य- इस दृष्टि से पुनरुक्तिप्रकाश 
की रुचिर पदावृत्ति को सौकृमायं का एक साधन भी माना जा सक्ता है। 
` सौकुमायं का यह रूप न्य रूपों की भ्रपेक्ता धिक विशिष्ट था, श्रतएव 
दाख ने कदाचित्‌ इसका स्वतन्त्र श्स्तित्व मानना प्रचलित काव्य-भाषा के 
श्मधिक स्वरूपानुकल खमा । 


शेष नौ गुणों में से माधुय, श्रोज, प्रसाद, श्लेष, कान्ति, ्चौर अथं- 
व्यक्ति के लक्षण तो दास ने प्रायः दरुडी श्रथवा वामन के श्रनुखार ही दिये 
है--परन्त॒ समता, ्रौदायं ओर समाधि में परम्परा से वेचित्य ह । 


। 


समता-- प्राचीनन की रीतिसों, भिन्न रीति ठहराई । 
समता गुन ताको कै, पै दूषनन्ह वराइ ॥ 


अर्थात्‌ दास के अनुसार समता गुण वहां होता हे जहां परिपारी-मुक्त रीति का 
परित्याग कर नवीन रीति का अवलम्बन किया जये-- छन्तु परिपारी से 
मुक्ति दुष्ट प्रयोगों की छट नहीं देती । यह लक्षण ऊुदु-कु वामन के श्रथं- 
गुण माधु से मिलता है । दण्डी रौर वामन क अनुसार समता का श्रथं है 
रीति का श्रचेषम्य। 


उदारता-- | 
जो अन्वय बल पटित हयै, समुभिः परे चतुरैन । 
ओरन को लागे कठिन, गन उदारता ेन ॥ 


श्रथौत्‌ जर्हां अन्वय बल-पूघंक लगाया जा सके- जो केवल विदग्ध जन की 
ही समम में श्राये श्रौर दृसरों को कठिन प्रतीत हो वर्ह उदारतः गुण होता 
हे । भ्रस्त लक्तण दास ने कदां से लिया है यह कहना कठिन हे । भरत, 
द्र्डी, तथा वामनादि क्सो ने भो इसका संकेत नहीं किया । 


तीसरा गुण समाधि हे जिसमें दास ने ङु वचिन्नय प्रदितत किया 
हे । जहां रुचिर क्रम से आरारोह-अ्रवरोह हो वहां समाधि गुण होता हे: 


जहे रोह-अवरोह गति रुचिर भांति कस पाय । 
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९ (० ॥ 
इसके रागे दास ने समाधि काजो उदाहरण दिया हं वह बहुत. ऊच सार 
श्रलंकार से मिल जाता हे । वामन ने भौ क्रमिक श्रारोह-्नवरोह को समाधि 
का लक्तण माना हे, परन्तु वह आरोह-अवरोह अररर-गुस्फ का हे, श्रथ का 





||| | | नहं । अतव यह वैचिचूय बहुत कुच भ्रान्ति-जन्य हे । 
॥ -वर्गीकः पेकलाक्रत श्रधिक महत्वपूणं ` हे । माधुयं 
॥| र का शु वगकरणा च चाङ्त भ क, पूण इय, 
| ([॥ श्रोज श्रौर प्रसाद्‌ को अक्तरगुण मानने का कारण यह है कि मम्मट आदि 
। ॥ परवती ्राचा्य ने तत्वरूप मेँ गुण को रस का धमं मानते इए भौ उसको 
|| वं के आश्रित मी प्रकारान्तर से माना ही दै--ञ्रौर  परिडितराज जगच्च थ 
|॥| | | नेतो स्पष्ट दही यह मान ल्ियादे कि गुणं वणे के भी श्राध्रित हे । वास्तव 
॥ ञे गुण की स्थिति थोदी अ्स्पष्ट-सी रही दे । सिद्धान्त मे गुण कै रस-घमंस्व की ` 
|| | | चचा करते हृष व्यवहार में प्रायः सभो श्राचार्य वणौ के ्राश्रयसे दही उसका 
॥ | | स्वरूप-निखूपण करते रहे देँ । दाख ने इसीलिए गुणों के मूतं आघार को 
॥| प्रमाण मानते इए माधुयं, श्रो, प्रसादं को वर्णं-गुण मान लिया । इसी प्रकार 
|| भ्व श्रौर पुनरक्तिपरकाश को वाक्य-गुण मानने में मी मूलं-प्ाधारको दही 
| | | | प्रमा रूप सें स्वीकार किया गया है, क्योकि ये गुण वाक्यम ही सम्भव 
1 | ह परथक पदं में ञ्थवा वरण॑-्योजना में इनकी स्थिति सम्भव नहीं हे । अथ. 


| व्यक्ति श्रौर समाधि को दास ने अर्थ-गुण माना दे पडले मे श्रथ की स्पष्ट 
॥1 श्रभिव्यक्ति श्रौर दूसरे में श्रथं का त्रमिक श्ारोह -अरवरोह होने के कारण । 
| कांति, समता शओरौर उदारता को दास ने दूषण-हरण माना है श्रथीत्‌ ये गुणं 
। ` दोषो का सम्माजेन करते दुषु कान्य का उत्कषं करते हँ । मम्मट ने कान्य- 
| प्रकाश से जहां दश गुणों का माधुयं, ओज, प्रसाद्‌ में श्नन्तभाव सिद्ध किया हे, 
| वहां कान्ति (शब्द -गुण), समता (श्रथे-गुण्‌) तथा उदारता  ( श्र्थ-गुण ) को 
॥ क्रमशः श्रमराम्यत्व, प्रकरमभंग श्रौर श्रमराम्यसवर दोष का श्रभाव मात्र माना हे। 
| इस प्रकार मम्मटादि के अनुसार उप्यक्त तीनों गुण क्सन किसौरूप में 
| 





दोवाभाव--दास के शब्दो में दूषण-दरण-- माने जा सकते ह) परन्तु दास- 
करत समता तथा उदारता के लक्षण तो वामन कै लक्तणों से भिन्र ह--उनका 
खमता गुण परिपाटी मुक्त रीति के परिव्यांग तथा नवीन रीतिं के अवलम्बनं मे 
सन्निहित रहता हे, ` श्नौर उदारता में पद-रचना इस प्रकार को जातीं है कि 


| | | ` विदग्ध.जन ही उसे सममः सकते हें, ्नन्य अरथीत्‌ जन-साधारण कौ बुद्धि वहां 
[. ॥| ५ गों 
। | | ` तक नदीं प्च सकती । ये लकतण यद्यपि वामन के लक्तणों से भिन्न हँ तथापि 
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इन रूपों मे भी उपयंक्त दोनों गुख दोषाभाव हो सकते दँ । समता गुण को 
परिभाषा बहत कुदं वामन के ्रथ-गुण माधुयं से मिल जाती दहे, श्रर इस 
प्रकार वह श्रननवीकरृत दोष काश्चभाव सूप हो जाता दहे, इसो तरह उदारता 
के लक्षण की भी ध्वनि यही है कि उसकी अभिव्यंजना सें वेदग्ध्य रहता हे, 
सस्तापन नहीं होता : "सस्तेपनः को ही माम्यत्व भी कहा जा सकता हे । श्रतएव 
 प्रकारान्तर से दास के लक्तण को वामन के लत्तण से सम्बद्ध करते हुए इसको 
भी माम्यस्व दोष का श्रभाव रूप मानना श्रसंगत नहीं होगा । निष्कषं यह है. 
कि लक्षण-मेद होते इए भी दास के ये तीन गुण दृषण-हरण माने जा 
सकते हें । 

` . उप्यक्त विवेचन से दास के गुण-वर्गीकरण क विषय में कु संकेत 
मिल जाते हें | हमारा श्रनुमान है कि दासक दो वं (१) श्र्तर गुण आर 
(२) दृषण-हरण तो मम्मट के गुण-चिवेचन पर श्याश्रित हें । दूषण-हरण 
अथौत्‌ दोषाभाव वर्ग के लिषएु एक श्रीर्‌ खकेत दास को कदाचित्‌ ध्वनिवादियों 
की इस स्थापना से भी प्राप्त हुश्या हो : "महान्‌ निदोषता गुणः ।* 


शर्थ-गुण का श्राधार दण्डी श्रौर विशेष रूप से वामन का गुण- 
विवेचन ह, श्रौर वाक्य-गुण वग की उद्‌भावना दास ने स्वतन्त्र रीति से कर 
ली हे । इसके श्रतिरिक्त यह भी सम्भव है कि उपयुक्त चारों वर्ग को कल्पना 
के पीद्धे दोष-वर्गीकरण की प्रेरणारहीहो क्योंकि दोषों का वर्गीकरण भी 
तो कद श्ंशों सें अत्तर-योजना, अर्थ, वाक्य श्रादि के श्राधार पर इश्रा हे। 
कहने कौ आवश्यकता नहीं कि ये सभी वर्गं विशेष तात्विक नहीं हँ--इनका 
द्राघार प्रायः बाह्य रचना ही हे..। स्वयं दास ने श्रागे चलकर प्रकारान्तरं से 
इस तथ्य को श्रपनी एक श्रन्य स्थापना में स्वीकार किया हे 


रस के भूषित करन ते, गुन वरने सुख दानि । 
गन भृषन अनुमानि के, अनुप्रास उर आनि ॥ 


अथात्‌ उपयक्त गुण तभी तक गुण हं जब तक वे रस का उत्कषं करते 

जहां वे एेसा नहीं कर पति वहां वे थनुप्रास मात्र रह जते हँ । इस स्थापना 
से दास मानों उपयक्त वर्गीकरण क! निषेध कर देते हं क्यों कि यदि गुणका 
रख के साय श्रनिवायं॑ सम्बन्ध है, तो उनका वर्गीकरण रस के श्राधारपरदही 
होना चाहिए, रचना के बाह्य ॒तत्वों--श्र्तर-बन्ध, वाक्य श्चरादि के च्चाधार पर 
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हि 


नहीं | यदि गुण रस का उत्कषं करने पर ही पनी गुणता सिद्ध करते हँ तो 
माधुय, ओज शोर प्रसाद को चअक्ञर-गुण कहना उनकी गुणता का निषेध 
करना है ; वसी दशामेंतो वे श्रनुप्रास माच्रही रह जाति हैँ । रेखा प्रतीत 
होता हे कि गुण की वास्तविक स्थिति को समस्या दास के सामने भी श्रायी 
हे, श्रौर उनकी व्यावहारिक दृष्टिने उसे श्चपनेदढंगसे हल करने का प्रयत्न 
किया हे | तत्व दृष्टि से तो उन्होने गुण कारसके साथ ही नित्य सम्बन्ध 
माना हे, परन्तु व्यवहारिक रूप में उनके बाह्य स्वरूप को स्पष्ट करने क! जहां 
प्रश्न श्राया हे, वहां उन्होने मूतं ्राधार को ही प्रमाण मानकर गुणों का 
वणन तथा वर्गीकरण आ्रादि कर दिया हे | संस्कृत के भी श्ननेक श्राचार्यौ ने 
इस समस्या को कुदं इसो प्रकार से सुलकाने का प्रयत्न किया है, परन्तु दास 
का वणन श्रावश्यकता से अधिक निश्चयाटमक हो गया है । उससे कहीं गुण 
को मौलिक स्थिति के विषय में रम उत्पन्न न हो जाए, इसलिए श्रागे चलकर 
दाख को उतने ही निश्चयात्मक शब्दों में एक श्रन्य स्थापना करने की श्राव- 
श्यकता पड़ी है । यह स्थापना परम्परा? से भिन्न होति हृए भी सत्य से दूर 
नहीं हे क्यों कि रख से हीन वर्णयोजना श्रनुभ्रास के अतिरिक्त नौर क्या है !? 
इस प्रकार दास के गुण-विवेचन में ्रतविरोध नहीं है--वास्तवमें गुण की 
स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हुए वे भी उसी भँवर मे पड़ गये हें 
जिसमें कि संस्कृत के श्रधिकांश ्राचायं फंस गये थे । सामान्यतः गुण, गुण 
श्नौर रस का सम्बन्ध, तथा काव्यमें गुण का स्थान, श्रादि मूल विषयों के 
सम्बन्ध मे उनका सिद्धान्त श्रषने श्राप में स्यष्ट है । एतद्विषयक सिद्धान्तों का 
सार दास ने इस प्रकार दियादहेः 


ञ्यों जीवात्मा में रहै, धमे सूरता आदि । 

स्यो रखी मेँ होत गुन, वरन गने सवादि । 
रस ही के उत्कं को, अ्रचल स्थिति गुन होय । 
श्र॑मी धरम सुरूपता, श्रंग धरम नहिं कोय । 
करटं लखि लघु कादर कटे, सूर बडो लखि श्रंग । 
रसहि लज त्यों गुन विना, अरिसो सुभगनसंग॥ 


१ शओरौर परम्परा से मी यह बहत भिन्न नदीं है प्राचीन आचार्यो नं-- भामह, उद्भ 


आदि ने-इ्तियों को तो अरनगप्रासजाति माना ही हे । 
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श्रथौत्‌ जिस प्रकार शौर्यादि आ्रात्मा के धमं हँ उसी प्रकार गुण रस के धमं 
हें । गुणका कायं है रस का उत्कषं करना, ्रतएव वे रस के ही श्रचल- 
स्थिति घमं हैँ शब्द -्रथं के धमं नहीं है, क्यों कि सौन्दयं श्रादि अन्ततः श्रंगी 
आत्माकेही गुण ठरते, हें ्रंगभूत शरीर के नहीं । कहीं कहीं व्यवहार सें 
लघुकाय व्यक्ति को कायर योर महाकाय को शूर कह देते हे, परन्तु वह केवलं 
` व्यावहारिक प्रयोग है; तार्विक नहीं । इसी प्रकार शब्द-्रथं के साथ गुणों का 
सम्बन्ध तात्विक नहीं हे, उपचार रूपमे ही हे । इसके विपरीत उपमा, श्रनुप्रास 
रादि शब्दाथौलंकार काव्य के बाह्य श्रलंकार हे, जिस प्रकार हार श्रादि श्राभूषण 
प्रथमतः शरोर को अलंकृत. करते हें, इसी प्रकार उपमादि श्रलंकार शब्द-श्र्थं 
केही धमं हैँ वे पहतते शब्द्-अर्थं काही उस्कषं करते हँ । श्रतएव श्रलंकार 
की स्थित्ति रस के बिना श्चौर रस की स्थिति श्रलंकार के बिना भी सम्भव दः 


अलंकार बिनु रसह है, रसह अलंकृति छंडि । 
परन्तु गुण को सत्ता रस के लिए अनिवायं हे- गुण के अभाव में रस का 
परिपाक नहीं हो सकताः-रसहि लाज स्यां गुन बिना > ` 


इसके उपरांत उपनागरिका, परुषा चोर कोमला बृत्तियों का वंन 
हे । मम्मट के श्रनुकर्ण पर दाने भी वेदर्भी, गोदी श्रौर पांचाली रीतियों 
का वर्णन न कर उपनागरिका श्रादि वृत्तियों काही वणन क्रियाहै । दास 
का यह वृत्ति-विवेचन भी उद्धर रादि प्राचीन श्राचार्यां से थोडा भिन्न पूणंतया 
मम्मट के विवेचन पर श्चाभ्ित हे। उन्होंने मी उपनागरिका ते माधुर्य 
च्य जक वर्णौ की, परुषा में ्रोजोभ्यंजक वर्णो की नौर कोमला में प्रसादध्यंजक 
वरणौ की स्थिति मानी हे: 


मिले वरन माधुये के, उपनागरिक। नित्ति । 


परुषा ओओज, प्रसाद्‌ के मिले कोमला व्त्ति।, 
(काभ्यनिणेय प्र० १६३) 


श्नन्य रीतिकार 
दाश्च. के उपरोत उत्तर-रीति काल के कवियों ने इस प्रसंग के विवैचन 
षै कोद विशेष योग नहीं दिया | रूपसाहि ने चार नाव्य वृत्तियों का वणंन किया 
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हे जो प्रायः केशव के आधार पर है । केवलं एक ही न्थ णसा ई जिसका 


उल्क्ेख करना यहां श्रावश्मक है- गौर वह दै जगतसिंह का सादिव्य-सुधानिधि 
(संवत्‌ १८८९ वि०) । इस अन्थ को नवीं तरंग मे रीति-वर्णनदहै। 


पंच, षष्ट, नग-वसु करि जहां समास । 
पांचाली, लाटी, क्रम गौडी भास ॥ 
विन समास ज कीज्ञै पद-निवांह । 
वैदर्भी सो जानो कविन सराह ॥ 
श्रथौत्‌ जहां पाँच, छः, सात-अरठ समासो का प्रयोग हो वहां क्रमशः पांचाली, 


लारी श्नौर गोदी रीति होती है । ओर स्पष्ट शब्दों मे पांचाली में पाच समास, 
ल्ञारीया में दः श्नौर गौडीया मे सात-्ाठ समास होते हँ । वेदर्भी मे सवथा 


। क | 
` श्मसमस्त पद-रचना होती दे । यह रौति-वशेन मान्य परम्परा से थोडा-सा 
भिन्न रुद्रट से प्रेरित हे । संस्टछरत में केवल समास-संख्या के श्राघार पर स्द्रट 


ने रीति-विभाजन कियाद: 


¦ द्विचिपदा षाचाली लाटीया पंच-सक्ष वा यावत्‌ । 
शब्दाः समासवन्तो भवति यथाशक्ति गौडीया ॥ 


(रुद्रट-क।व्यालेकार २।४-९)' 


इस प्रकार रुद्रट श्नीर जगतसिह के रीति-वर्णन सें केवल संख्या कामेददहे। 
सद्रट पांचाली में दो-तीन समासो कौ स्थिति मानते' हँ परन्तु जगतसिह पोच 
करी, लारीया सें र्रर के श्रनुसार पांच-सात समास होते दै किन्तु जगतसिह के 


श्ननुखार दः, गोदीया सें स्द्रट के श्रनुसार यथाशक्ति समस्त पदों काही 
प्रयोग रहता है, पर जगतसिह ने उसके लिए भौ सात-भ्राट समासो की संख्या 
{निरिचत कर दी हे । यह अन्तर विशेष मदस्वपूं नहीं है रौर न इसका कोद 
उचित श्राघार ही खमस में भ्राता हे । खमाख संख्या के श्राधार पर रीति. 
नेद करना भी बहुत न्याय्य नदीं है-- संस्कृत में स्वयं र्रर को भी प्रालोचना 
हृ द । फिर लघुसमासा पांचाली म दो-तीन के स्थान पर पाच-खात समास 
मानने से तो श्रौर भी कोड तक नदीं दिखा देती । मध्यमसमासा लाटीया सें 
सद्रट श्रौर जगतसिह के वणंन में कोड स्पष्ट अन्तर नदीं ै- रुद्रट पौँच-सात 
समास मानते दै, जगतसिह चः । गौडीया में जगतसिंह ने कदाचित्‌ जानू 
कर श्रतर किया हे क्योकि संस्कृत मे तो “यथाशक्ति समस्तपदों का ही प्रयोगः 


( १६६ ) 
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सम्भव हो सकता हे । किन्तु हिन्दी की प्रकृति इते सहन नहीं कर सकती, 
अतएव जगतसिह को यहां भो समास-संख्या निरिचत करनी पड़ी हं । वेदर्भी 
के. विषय में रुद्रट ओोर जगतसिह एकमत हँ उसमें समास का अभाव रहता 


हे । वेदर्भी की कवि-समाज में बडी प्रशसा हे--जगतसिह का यह कथन 


सर्वथा सत्य ही हे । संस्कृत में श्रीहषं, पद्‌ मगुक्त, बिल्हण; नीलकंठ श्रादि 
कवियों ने इसका कीतन किया है ; दर्डी तथा कालिदास जेसे कलाकारों ने 
इसका मनोयोग-पूवंक व्यवहार किया है ओर वामन, राजशेखर, भोजराज 
प्रशरति श्राचार्यो ने इसे मूधन्य पर स्थान दिया हे । 


यह स्पष्टही दहं कि जगतसिह के रीतिवणन में कोड मोलिकता नहीं 
हे--उनका आधार रद्रट का काव्यलंकार हे । परन्त हिन्दीमें वेदर्भी, गोदी 
श्रादि रीर्तियों का वणेन इतना विरल है कि जगततिंह का इस प्रसंग मं 
श्राभार मानना ही होगा । हिन्दी में वणे-ठृत्तियों का वणेन मम्मट क अनुखरण 
पर कटै ्राचार्यौ ने किया है, नाव्य शृत्तियों काभी वर्णन श्या है, किन्तु 


 वामनीया रोति का वर्णन प्रायः दुलभ दही रहा है। जगतसिह के उपरान्त 


रीतिकाल के चौथे चरण मे--ग्र्थात्‌ उन्नीसवीं विक्रम शती के उत्तरार्धं में 
महाराज रामसिह, पद्‌ माकरः प्रतापसाहि आदि प्रमुख कवि-श्राचायं हुए, किंत 
इनमें से प्रायः किसी ने भी रीति के प्रसंग को नहीं उठाया । 


काल-विभाजन को दश्िसे तो रीतियुग सवत्‌ १६०० के श्रास्पास 


 समा्च हो जाता हे, किन्तु रोति-परम्परा बीसवीं शताब्दी में भी लुक्च नहीं 


हुई शरोर “आधुनिक युग? में भी ्रनेक उच्चकोटि के रोतिम्रन्थों की रचना हृ : 
ग्वाल्ल कवि का रस-रग, ल्विराम का रावणेश्वर-कट्पतर, कविराज मुरारिदान 
का जसवंत-मूषण तथा श्रयोध्या-नरेश महाराजा प्रतापनारायणसिह का रस 
कुसुमाकर श्रादि इसी परम्परा के महस्वपूणं ग्रन्थ है- किन्तु रीति-गुण का 
वणंन इनमें से जसवन्त-भूषण जसे एको अन्थ में ही है, श्रौर यह भी श्रत्यन्त 
संक्ञिप् हे । 


आधुनिक रीतिकार 


वतमान युग में काव्य-शास्त्र कौ दिशा बदल गड हे, श्राज कै हिन्दी 
काव्यशास्त्र प्रर यूरोप के आलोचना-सिद्धान्तों ` तथा मनोविज्ञान का गहरा 


( १६७ ) 
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भ्रमाव दवै--रीतिशाख की अरेक्ता आज काभ्यशाख पर श्रधिक बल हे । किर 
भी हिन्दी की प्राचोन रीति-परम्परा सर्वथा निश्शेष नहीं इहे : सेठ कन्देया- 
लाल पोहार की रस-मंजरी, तथा श्रलंकार-मंजरी, अजञेनदास केडिया का भारती- 
भूषण, मिश्रबन्धुश्रों का सादिव्य-पारिजात च्रोर हरिश्रोध का रसकलसख आदि 
प्राचीन परिपाटी के मान्य भ्न्थ हँ । इनमें से रसकलस रस श्रोर नायिकामेद का 
मन्थ ह । शेष सभी में रीति-गुण-वृत्ति का थोढड्‌। बहुत विवेचन किया गया हे । 
सेठ कन्दहेयालाल पोदार के विवेचन का आ्राधार मम्मट का काव्यग्रकाश हे । 
उन्होने यों तो भ्रन्य श्राचा्यौ के मतों का भी यच्च तत्र उद्लेख किया हे, किन्त 
प्रमाण माना ह मम्मटको दही: इसप्रकार इस अन्थ मेँ मौलिकता का सवधा 
श्रभाव हे इसका प्रसुख गुण इसकी स्पष्टता है । मम्मट के अनुसार पोदार जी 
ने भी रोति का वर्णन न कर केवल वृत्ति का ही वणेन शब्दालंकार प्रसंग मं 
श्रनुप्रास के अन्तरगत किया हे । उपनागरिका, परुषा श्ओर कोमला वृत्तियों का 
यह वणन मम्मर के वृत्ति-वर्णन का ्रनुवाद मात्र है-पोदार जी ने केवल 
स्पष्ट हिन्दी गद्य सें उसका रूपान्तर कर दिया हं । गुण का विवेचनं रसमंजरी 
के षठ स्तबक से किया गया हे । इस स्तबक में गुण का लक्षण श्रौरं स्वरूप, 
गुण-अलंकार का भेद, गुणों की संख्या तथा माधुयं -ओज-प्रसाद्‌ का वणन 
हे । अन्त में स्चना श्रथवा रीति का भी श्रव्यन्त संत्िक्च उद्लेख दै । यह सव 
भी पृणतया मम्मर पर ही श्राध्रितं हे : गुण-लक्तण मम्मट के लक्तण का 
ञअजनुवाद्‌ है, दस गुणो म से तोन गुणों की स्वीकृति भी मम्मट के न्रौ अ्रनुसार 
हे, इन तीन गुणों के लक्तण श्रादि मम्मट से ही अनूदित दै शओ्रौर गुण तथा ` 
श्रलंकार के मेद-प्रदर्शन में भी) काव्यप्रकाश के सिद्धान्त का उल्लेख किया 
गया है :- “गुण रस के धमं है, क्योकि गुण के साथ नित्य रहते हे । 
श्रलंकार रस का साथ द्धोद्‌ कर नीरस काव्य में भी रहते हें । गुण रस का 
सदैव उपकार करते ह, पर श्रलंकार रख के साथ रद कर कभी उपकारक 
होते है नौर कभी नही ।» सेठ पोदार ने गुण को दोष का भ्रमाव माना हे-- 
भरत सुनि का भी यदौ मत हे, परन्तु वामन आदि आचार्यो ने इसका निरा- 
करण किया डे क्योकि गुण भावाव्मक विशेषताष्‌ं हं अभावात्मक नहीं, 
निर्दोषता भी श्रपने श्राप में एक गुण है, परन्तु वह उपचार से दे--वास्तविक 
गुण को स्थिति भावाटमक ही होनी चाहिये । इसी स्तबक क अन्त में रीतियाों 
का भी उल्लेख हे । रोति क! ही नाम रचना हे ।२ | 
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"वैदर्भी, गौणी १ (गौदी) चौर पांचाली रीतियों को रचना कहते हे, ये 
रीतियां गुण के रारि हे ¡ गुण रस के धमं श्रौर नित्य सहचारी दं, इसल्लिष 
वशं श्रौर रचना सें गुण चौर रख की व्यंजना एक ही साथ होती हें ।१ + + 
+ इन रीतियों को श्री मम्मट ने उपनागरिका, परूषा शरीर कोमला ठृत्ति के 
नाम से लिखा हे भ्नौर माधुयं -गुण-व्यंजक वर्णौ की रचना को उपनागरिका, 
 ओ्ओोजगुण -व्यंजक वौ की रचना को परुषा शरोर इन दोनों में प्रयुक्त वर्णौ से 
श्रतिरिक्त वणौ की रचन को कोमला वृत्ति बतलाया ह ।>-सेटजी मम्मट के 
-श्राधार पर ध्वनिवादी हे - उन्होने रीति को रचना-ध्वनि या वणे-ध्वनि के 
'ऋ्मन्तर्गत ही माना हे । 


श्री श्रजनदासर केडिया के भारतीभूषण मेंभी बृत्तियों का वणेन 
शब्दालंकार क श्रनुप्रास प्रसंग से ही मिलता हं । उनके वणंन में एक साधारण- 
सो नवीनता यह है कि उन्होने इत्ति के लिये स्वरों का मी श्राधार माना है- 
हस्व स्वर उपनागरिका के रौर दीं स्वर परुषा के लिए उपयुक्त हे । उपयुक्त 
क्रम मिश्रबन्धुश्रों क साहिस्य-पारिजात में भी रखा गया हे : वहां भी बृत्तियों | 
का वर्णन अनुप्रा्के ही श्रतगेत इश्या ह: “दसके (बृत्ति के) तीन भेदान्तर 
द, श्रथात्‌ उपनागरिका या वेदर्भी, परुषा या गाणी  ( गौडी) श्रौर कोमला 
या पांचाल्ी। + + + उपनागरिका में चित्त-द्रावक वर्णा में रचना 
रहती हे । दमे माधुयं गुण के ञ्यंजक वणं श्राते हैँ ।› “परुषा या गौरी (१) 
चे ओज के प्रकाशक वणौ की श्रधिकता होती है ।' . "कोमला या पांचाली सें 
प्रसाद्‌-ग्यजक रचना लानी चाहिये ।› मिश्रबन्धुश्रों के विवेचन में दो विशेषताप्‌ 
डे: एक तो उसका श्राधार प्रव्यक्ततः मम्मट का काञ्चप्रकाश न होकर उससे 
प्रमाचित दास का काव्यनिणंय है । दूसरी विशेषता यह है कि उन्दने सवत्र 
संस्कृत का ही श्राश्रय नहीं लिया है--यथास्थान हिन्दी की प्रकृतिको भी 
प्रमाण माना है। उदाहरण क लिए माधुयं-गुण-ग्यंजक वर्णो का विश्लेषण 
उन्होने हिन्दी की प्रच्त्तिके ही ्नुसार किया है: “संस्कृत मे ण माधुयं 
व्यं जक वणं हे, किन्त जजभाषा में नदीं । खडी बोली मं इसका प्रयोग कारी 
हे 1१» मिश्रबन्धुश्रों कौ यह विशेषता तो वास्तव म स्तुत्य हे, परन्त॒ शस्त्र की 
दृष्टि से उनके विवेचन सें पोदार जी के विवेचन की प्रामाणिकता एवं स्थिरता 


नहीं हे । 


[कका क १  -'ररिोपोिं 


१ वही ३८४ पाद टिप्पणी । 
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रीतिपरम्परा कै इन आधुनिक अन्थोँ मे सबसे ्रधिक उपादेय द 
पं० रामददहिन मिश्र का मन्थ *काव्यद्पंणः | वे केवल काञ्यप्रकाश पर श्राध्रित 
नहीं रहे- संस्कृत अलंकार-शास्त्र के प्रायः सभी प्रमुख अन्थों का श्राघार 


ग्रहण करते हष श्रौर इधर साहिस्य की नवीन गतिविधि का भौ ध्यान र्ते 


इण उन्होंने श्रपने विवेचन को अत्यन्त उपयोगी बना दिया हे । काव्यदपंण 


सनं गुण, रीति तथा दृत्ति तीनों का संचतिष्ठ तथा स्पष्ट. विवेचन मिलता हे । 
उनके रीति-विवेचन के आधार वामन का काव्यालंकारसूत्र तथा विश्वनाथ का 


साहित्यदर्पण श्रादि मन्थ हँ । वामन के श्रनुसार मिश्र जी ने तीन रीतियां ही 
मानी ह- वैदर्भी, गौढी श्रौर पांचाली । किन्तु भरन्त मेँ रुदर तथा विश्वनाथ 
की लाटी रीतिका भौ संक्ेप में वणन कर दिया हे। 

उनके गुण-विवेचन का श्राधार भी व्यापक है--भरत, भोज, विश्वनाथ, 
जगन्नाथ श्रादि के मत देकर शन्त मं उन्होने प्रायः सम्मट का अनुसरण किया 
हे । तीन गणो का वर्णन मम्मटके श्राधार पर दही किया गया हे। किन्तु 
मम्मट दवारा स्वीकृत तीन गुणों मेही वे गुण की इति श्री नहीं मान लेते : 
'व्राजकल एेखी अधिकांश रचनाएं दीख पडती हँ जिनमें न तो प्रसाद गुण 
नोर न श्रोज गुण, बल्कि इनके विपरोत उनके अनेक स्वरूप दीख पडते 
है + + + उपयुक्त दस गुं में इनका अन्तभौव दो सकता हे ।9 
मिश्र जी की विशेषता यह है--स्रौर रीतिकार के लिए यह अत्यन्त आवश्यक 
भी कि उनका शास्त्र -विवेचन केवल संस्कृत काव्यशस्त् के अन्थोंपर दही 
श्राभित नहीं रहा, आधुनिक हिन्दी काव्य को मी उरन्दोनि श्राधार माना ह । 
वर्तमान कवियों की प्रसिद्ध रचनाश्रों को उद्धूत कर उन्होने अपने निरूपण 
को तो श्रधिक आद्यवबना ही दियादहै, साथदही हिन्दी रीतिग्रन्थों को उस 
नटि का भी परिहार किया दै जिसे केशव से लेकर सेठ कन्दैयालाल पोदार तक 
हमारे सभी रीतिकार बरावर करते चले श्राये ड । निम्नलिखित वक्तव्य में 
उनके रीति-गुण-विषयक दृष्टिकोण का सार निदित दे : ‹ 

"गुण तथा रीति का विचार हिन्दी को श्राधुनिक रचनाश्चों के विचार 


से होना चाहिए । संस्कत को ये रूदियां नियमतः नहीं, सामान्यतः लामू हो 


सकती डे। + + + व्यक्ति-विशेष की शेलीश्रेणी-विभाग का एक 


` विशिष्ट उपादान होगी । तथापि गुण-रौति का ज्ञान काव्य-कला के चरतरंग में 


सैठने का द्वार है; इनकी उपेक्ञा नदी की जा सकती ।*२ 
१ कान्यदपंण प° ३१५ । २ वही पृ० ३१६ । 
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गुणो तथा ठृत्तियों का विवेचन मम्मट के श्राधार पर किया गया हे । 
मिश्रजी ने भी केवल तोन ही गुणों की सत्ता स्वीकार की है--शेष का उन्हीं 
म अन्तभौव माना है । दृत्तियों का वणेन वृत्यनुप्रा् के श्रन्तगत हुश्च हे- 
इन्होंने भी प्रदीप के श्राधार पर माधुयं का सम्बन्ध उपनागरिकता से, श्रोज 
का गोदी से, श्रौर कोमला का प्रसाद्‌ से माना हे । 


हिन्दी काव्यश्ास्त्र की दूसरी प्रवृत्ति कां सम्बन्ध हे आधुनिक 
श्रालोचना-पद्धति से जिखका श्चाधार पारचास्य काच्यशास्त्र तथा मनोवित्तान 
हे । स्वभावतः यदह दृसरी प्रवृत्ति ही भ्राज श्रधिक समथं दे । इसके न्तर्गत 
पं० महावीरभ्रसाद्‌ द्विवेदी, ्राचायं रामचन्द्र कल, ड श्यामसुन्द्रद्‌ास तथा 
श्री लचमीनारायण सुधांश रादि का महव्वपूणं स्थान है । रोति श्रथौत्‌ काव्य- 
आषा-शेली के विषय में इन विद्वानों ने भी विचार व्यक्त किए हँ जिनका 
श्पना विशेष मूल्य हे । | 


आधुनिक अ्रालोचक 


परिडित महावीरभ्रसाद द्विवेदी के सामने काल्य-भाषा रौर गद्य-भाषा 
का प्रश्न एक नवीन रूप मे उपस्थित इश्चा । उस समय कान्य को भाषा 
जजसाषा थी, न्नौर गद्य को भाषा खड़ी बोली । द्विवेदी जी ने वडंसवथं के 
सिद्धान्त क श्राधार पर व्यावहारिक रूप से इस तर को मिटाने का प्रयत्न 
किया । «मतलब यह किं भाषा बोलचाल्ल कौ हो क्योंकि कविता को भाषा से 
ओोलचाज्ञ कौ भाषा जितनी ही धिक दूर जा पदती दै, उतनी ही उसकी 
सादगी कम ह्यो जाती हे। + + इसी तरह कवि को मुहावरे का भी ख्याल 
रखना चाषिए + + हिन्दी उदू" में कुच शब्द अन्य भाषाश्रों के भी श्रा गये 
डे, वे यदि बोलचाल के है तो उनका प्रयोग सदोष नहीं माना जा सकता ।'* 
(रसन्त-रंजन प्र ४६-०७) । कहने को श्रोवरयकता नहीं कि वडं सवथं के 
प्रयत्न के समान ही यह प्रयत्न भी विफल ही रहा । इससे यह लाभ तो 
हुश्रा कि खडी बोली को काव्य-माषा खूप में स्वीकृति मिल गडई- किन्तु बोल- 
चाल की गद्य से श्भिन्न भाषा काव्य-भाषा नदी बन सको । द्विवेदीजी की 
कविता तो गद्यमयी दो गङै--किन्तु गद्य-भाषा काच्य को भाषा न बन सको । 
द्विवेदी जी ने उपयुक्त सिद्धान्त के अनुसार भाषा के गुणं को अपेक्ञा उसको 
शुद्धता आदि पर श्रधिक बल्ल दिया हे । 
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आचायं रामचन्द्र शुक्ल 

श्राचायं श॒क्र रसवाद्‌ के प्रबल समथकथे। उनकाद्द्‌ मतत थाकि 

शैली के समस्त उपकरणों रोति, श्रलंकार श्रादि का चमत्कार श्रथं के 

चमत्कार रस पर श्राश्रित रहता हं । उन्होंने श्रनेक स्थानों पर अनेक प्रकार 

से इस तथ्य की उद्धोषणा की हे: ““अनूरी से अनूठी उक्ति काव्य तभी हो 

सकती है जब किं उसका सम्बन्ध, कुच दुर का ही सदी, हृदय के किसी भाव 
या वृत्तिसेहोगा।?) 

“किसी भावं या मामिक भावना से असम्पक्त श्रल्लकार चमत्कार या 
तमाशे हेर 1? इस प्रकार वे. रीतिवाद्‌ अलंकारवाद्‌ तथा वक्रोक्तिवाद्‌ सभी के 
तत्व रूप मं घोर विरोधी हँ । किन्तु उनका विरोध रीतिवाद श्रादि से है-- 
रीति, लकार तथा वक्रोक्ति को वे काव्य की आत्मातो मानने के लिए तेयार 
नहीं है--फिर भी, इनसे उनका विरोध नहीं है । रस के आश्रित रह कर 
इनकी श्रषनी सार्थकता हे, वे तो यहां तक मानते ह कि उक्ति ही काव्य 
होतीदहैः “+ + + हमारे यहां भो व्यंजक वाक्य ही काव्य माना 
जाता हे०३ । 

काव्य-भाषा के विषय में उन्होने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया 
हे-- रथात्‌ बाह्य रूपों का वंन न कर, उसके श्रन्त्तस्वो का विश्लेषण किया 
डे । काम्य-भाषा या रीति के उन्होने चार मूलतत्व माने हें । १, गोचर रूप- 
विधान करने वाले शब्द्‌, २. विशेष रूप-उ्यापार-सूचक शब्द, ३. वणं -विन्यास 
श्रत्‌ श्रतिकटु वर्णा का त्याग, लय, श्र्॑यनुप्रासर श्रादि शब्द-सोष्ठव कै 
संगीतमय उपकरण, ४. सासिप्राय विशेषण । इनमें से पहला तव्व--गोचर 
रूप-विधान करने वाली शब्दावलो, लक्तणा पर श्राध्रित रहती है । रीतिवादि्यो 
की शब्दावली मं यह दण्डी का समाधि गुण हे : जहां एक वस्तु के धम का 
दृखरी वस्तु थर सम्यक्‌ श्राधान या उपचार हो, वहां समाधि रुण होता ; 2 आ 
ससे कुमुद नेश्र बन्द करते ईँ, कमल नेत्र खोलते हँ । दर्डी ने इसे काय्य - 
सर्वस्व माना है। 


० ए ¢ 
(तदेतत्‌ काव्यसर्वस्वं समाधिनाम यो गुणः ।* 
दृसरा तथा चोथा तत्व--विशेष्र रूप~ग्यापार-सूचक शब्दप्रयोग श्र साभि- 
भराय विशेवश-प्रयोग वामन के ्रथ-गुण श्रोज के अ्रन्तगत अथश्रोदि के रूप- 


१ कान्य में रहस्यवाद } २ कविताक्यादहै१३ वही ४ काव्यादश्चं १।८३, १११०० 
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सेद माने गये हें । श्र्थ-प्रोदिमे कभी विशेष को उभारने के लिए व्यास अरर 
समास पद्धतियों का ग्रहण किया जाता हे, नौर कभी साभिघ्राय विशेषणो. का 
प्रयोग होता हे । नाद्‌-सौष्ठव के संगीतमय उपकरणों का श्र॑तभौव शब्द-गुण 
माधुयं, उदारता, कान्ति श्रादि में हो जाता हे। इस प्रकार शुक्लजी के शलो- 
तत्व रीतिवादिथों के रीति-तस्वों से भिन्न नहीं हे यद्यपि उनका दृष्टिकोण 
` सर्वथा विपरीत रहा है । 


आधुनिक दंग के काञ्यशास्त्र-अन्थो मे डाक्टर श्यामसुन्दरदास का 
'साहिस्यालोचनः भ्रो० गुलाबराय के दो अ्रन्थ "सिद्धान्त श्रोर अध्ययन तथा 
"कान्य के रूपः श्रौर श्री° सुधांशु के दो मन्थ (जीवन के तत्व ओरं कान्य के 
सिद्धान्तः तथा "काञ्य मँ अभिव्यंजनावादः का विशेष महस्व है । इन अर्थो में 
प्राच्य श्नौर पाश्चात्य काव्य-सिद्धान्तों का समन्वय किया गया हे । इस प्रकार 
ये 'काञ्यकस्पद्र मः रादि को परम्परासे भिन्रर्ह। 


डा० श्यामसुन्दर इस 


डा° श्यामसुन्दर दास के रीति या शेली विषयक सिद्धान्तो का सारांश 
इस प्रकार हे: 

(१) का्य सें बुद्धि-तस्व, कट्पना-तत्व ओ्रीर भाव तत्व के अतिरिक्त 
एक चौथा तत्व भो है-शेलो । ` | 

(२) केली का श्रथं है रूप-सोन्दयं, रूप-चमस्कार श्रथवा रचना- 
चमत्कार । बाह्य दृष्टि से किसी कवि या लेखक की शब्द-योजना, वाक्यांशों 
का श्रमोग, वाक्यो की बनावट, ओर उनकी ध्वनि का नाम शेली हे । 

(३) शैली फो विचारो का परिधान न कह कर उनका बाह्य रर 
परस्यत्त रूप कना बहत कु संगत होगा । अथवा उसे भाषा का व्यक्तिगत 
प्रयोग कहना भी ठीक होगा । 

(४) शैलो के श्राधार तत्वं ह-शब्द शौर वाक्य । शब्द के श्रंतगेत 
शक्ति, गुण श्रौर इत्ति का विधान दहै, श्रौर वाक्य के अन्तगंत रचना का 
सछमावेश हे । | 

(£) गुण, रीति, इत्ति कै विषय में डा° श्यामसुन्दर दास की ध।रणा 
हे : “माधुयं गुण क लिए मधुराघ्ृत्ति शरीर वेदीं रीति : श्रो गुण के लि 
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पहषा वृत्ति श्रौर गौढी रीति, तथा प्रसाद गुण के लिण प्रौढा बृत्ति शौर पांचाली 
रोति आवश्यक मानी गह है 


उपयेक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि डाक्टर श्यामसुन्दर दास रीति- 
वादी नही थे-- वास्तव में रीतिवादी का समर्थन आधुनिक युग में संगत भी 
नहीं हे । उन्होने बुद्धि-तत्व, कल्पना-तस्व तथा. भाव तत्व श्र्थत्‌ रथं को ही 
` काम्य सें प्रमुख माना है । किन्तु उनका दृष्टिकोण समन्वथातमक हे--वाणौ के 
बिना अर्थं का क्या रूप ? ्रतएव शैली को काभ्य का आवश्यक चंग मानने 
से उन्होने कोड श्रापत्ति नहीं की । उनके भोलो या रीति के लक्षण पर 
पाश्चात्य काव्यशास्त्र का प्रमाव है, परन्तु फिर भी वस्तु-दषटि से यह वामन के 
लक्तण से बहुत भिन्न नहीं ह । रचना-चमत्कार या चमकत रचना वामन को 
विरिष्टा पदरचना से भिन्न नदीं है । डा° श्यामसुन्दर दास के मत से शलो के 
आधार ह-शब्द -शक्ति, गुण, कृत्ति तथा वाक्य-रचना । यह सत भी वामन के 
मत से प्रायः. श्रभिन्नही 2 । किन्तु इनका रीति-बृत्ति-विवेचन शास्त्रीय परम्परा 
ते ऊच हटकर है : इन्होंने न तो वामन का ह अनुसरण किया है रौर न 


न 


मम्मर का ही । वामन के अनुसार वेदीं समग्रगुणसम्पन्ना है--उसकी परिधि 


केवल माधुयं तक ही सीमित नहीं देः दरोर पांचालो के-गुण है माधुयं तथा ` 


सोकुमायं न कि प्रसाद । इसी प्रकार मम्मट का विवेचन भी भिच्र हैः--उन्ोनि 
माधुर्य-विशिष्ट बृत्ति को उपनागरिका कहा हैन कि मधुरा, रौर प्रसादगुण- 
विशिष्ट वृत्ति को प्रौढा नाम से नही वरन्‌ कोमला नाम से श्रभिदित 


निः 


किया हे। मधुराश्चौर प्रौढा नामों का प्रयोगा रद्र मे मिलता हे श्रोर 
डा० श्यामसुन्दर दाख ने इनं वहीं से ग्रहण किया है । परन्तु 


अनुसरण इन्होनि रुदर का भी नहीं किया, क्यों किसर्द्रटने मधुरा, प्रौढा, 


परुषा, ललिता तथा भद्रा ये पोच दृत्तियां मानी ड । स्द्रटने नतो. 


गुणों नौर इृत्तियों, का कोड निरिचत सम्बन्ध माना हे श्रौरन वृत्तियों तथा 
रीतियों का, उनकी तो रीतियां भौ गुणश्रित नहं ह । फिर भी डा० श्याम- 
सुन्दरदास ने रकारण ही यह नाम-मेद्‌ नहीं किया --इसके पीके कदाचित्‌ 
रीति-गुण-दृत्ति सम्बन्धी उस श्रसंगति को दूर करने की भावना रही है जिसका 
प्रारम्भ मम्मट श्रथवा मम्मट के टीकाकारो द्वारा इरा है । परन्तु डाक्टर 
मक्छेदय भी पूर्णतः सफल नदीं हप ह उन्होने एक च्रुटि को दूर कर दूसरी 
नुटि का सूत्रपात कर दिया हे । प्रसाद -गुण-विशिष्ट चरृत्ति का नाम कोमला कौ 
चेत्ता प्रौढा निश्चय ही अधिक संगत हे । प्रसाद गुण प्रौढ रचना का परि 
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न्चायक हे, केवल कोमल रचना का नहीं । इसी प्रकार उपनागरिका के स्थान 
पर माधुयं -विशिष्ट वृत्ति को मधुरा कहना भी ठीक ही हे । परन्तु एक तो प्रादा 
चत्त श्रौर पांचाली रीति को पयय मानना असंगत हे क्यों कि, जंसा कि मैने 
श्रभी संकेत किया हे, पांचालो रीति के उद्‌भावक वामन ने स्पष्ट ही उसे केवल 
माधुयं रौर सौकुमायं स्ते उपपश्च माना है, प्रसाद्‌ से नहीं । दूसरे वेदर्भी ओर 
` मधुरा को एक मानने मे फिर उसी त्रटि की पुनरादृत्ति हो जाती दे । डा 
श्यामसुन्दर दास इस उलन को सुला नहीं सके हे वरन्‌ एक प्रकार से 
श्नोर भी उलभ बेढे हे । 


बाबू गुलाबराय ने ‹चिद्धान्त रौर चध्ययनः में रीति, गुण, ब्रृत्ति का 
शैली के अन्तर्गत विवेचन किया है । बावृूजी की दष्ट व्यापक रोर सहज 
समन्वयात्मक ३, साथ ही उनका पाश्चात्य मनोविज्ञान तथा काव्य-शास्त्र से 
घनिष्ठ परिचय दै, उन्दने भी केवल मम्मट को प्रमाण नहीं माना--भरत, 
भामह, दण्डी, वामन, ऊ तक, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ श्रादि प्रायः सभी 
के मतो का सारांश्च ग्रहण किया हे श्चौर पाश्चात्य काञ्य-सिद्धान्तों के प्रकाश 
उन्हे भ्रस्त॒त करने. का प्रयत्न किया है । गुणों के विषय में मम्मट के विवे- 
चन को उचित गौरव देते इए भी वे यह नहीं मानते कि वामन के.दश गुरं 
का श्रन्त्भाव केवल तीन गुणों में अ्रनिवायंतः कर ही देना चाहिए । उनकी 
धारणा हे श्रौर वह टीक भी हे-कि वामन के इन गुणों से शंलोकी 
नेक विशेषताः प्रकाश म्र श्राती हें) उन सभी को मान्यता देने से शेलीके 
तत्वों के विरलेषण में निश्चय ही सहायता मिलती हे । गुण के प्रसंग मे बाबूजी 
ने एक रोचक बात कही हे ।-- | ्‌ 


शुष्केन्धनाग्निवस्स्वच्छंजलवत्सहसेव यः । 
व्याप्रोव्यन्यतप्रसादोऽसौ सवं चर विहितस्थितिः ॥ 


की व्याख्या करते हए उन्होने ने क्लिखा हे : श्रसादगुण माधुयं ओर भ्रोज 
दोनों के साथ रह सकता है, इसलिए उसके दो उपमान रग्नि रौर जल 
दिये गये रहें । श्रग्नि का सम्बन्ध श्रोज से है, रौर जल का सम्बन्ध माधुयं 
से ।› यह बाबूजी का श्रपनी मोलिक सूक तो नहीं है काव्यप्रकाश क 
टीकाकारो ने इसका संकेत किया हे, तथापि यह आख्यान सर्वथा सटीक तथा 
अपने च्चाप में श्रत्यन्त रोचक हे । उनके रीति, गुण श्रादि के विवेचन सै तो 
कोड विशेष मौलिकता नहीं है, परन्तु शेली श्रौर रीति का तुलनात्मक श्रध्ययन 
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निश्चय ही उपयोगी है । यहां ऊन्तक के उद्धरण के श्राधारं पर राघवन से 
= प्रेरणा श्राप कर बाबू जी ने यह सिद्ध कियाद कि (लो ही व्यक्तिस्व देः 
का सिद्धान्त भारतीय काव्यशास्त्र के लिए परिचित नहीं था । कल मिलाकर 
भरो गुलाबराय के रीति-गुण विबेचन में प्राच्य ओर पाश्चात्य काञ्य-सिद्धान्तों 
का सुन्दर समन्वय दृष्टिगत होता हे, श्रौर यद उनकी पनी विशेषता हे । 


सुमित्रानन्दन पन्त 


वतमान युग हिन्दी काव्य में कला के पुनर्स्थान का युग हं कला 


क्री समद्धिकी दृष्टि से छायावाद्‌ का स्थान हिन्दी साहित्य में अद्वितीय हं। 
छायावाद्‌ सें फला की यत्नज तथा अ्रयतनज दोनों प्रकार को शोभा का उत्कं 
मिलता है, श्रौर इस उस्कषं मं सबसे अधिक योग दान हे पंतजी का । पंत 
जी में ्ायावाद की मणि-कु्िम कला का श्रपूव वभव हें । वामन को वदर्भीं 


रीति श्रौर उसके समग्र गुणों की सम्पदा पंत-कान्य से अधिक रार कहां 


मिल्ञेगी १ पद-रचना-सौन्दयं पंत की कला को विशेषता हं । किन्तु सिद्धान्त 
रूप में पंतजी रीतिवादी नहीं हँ--उन्होने . भी रीतिवाद्‌ का विरोध दही किया 
हे। परलव की भूमिका मे उन्होने इस सम्बन्ध में अपने बहुमूस्य विचार 
प्रकट क्यिदहें। 


रीतिकाव्य की रुदवि-मस्त पद्-रचना की कदर्थना करते इष पंतजी 
ने लिखा हे- “माव श्रौर भाषा करेला शक्र-प्रयोग, राग शरीर छन्दां की 


ेसी एकस्वर रिमिभिम, उपमा तथा उस््रक्ताश्नां को एेसी दादुरावृत्ति, अनुप्रास 


तथा तुषो की देसी श्रान्त उपल बृष्टि क्या संसार के शरोर किसी साहित्य 
मं मिल सकती हे १ घन की घहर, भेकी की भर, किल्ली को सहर, बिजली 
की बहर, मोर की कहर, समरत संगीत तुक कौ एक ही नहर में बहा दिया ।* 


पतनी का श्रभिमत हे कि जजभाषा मे केवल माधुर्य श्नौर सौकुमायं 
गणं का ही उर्कषं सम्भव है--अरतएव वह पांचाली सदश निर्जीव रीति के 
ही उपयुक्त है। काव्य की समथं भाषा में समस्त गुणों की सम्पदा होनी 
चादिए । इसी तथ्य को श्रपनी रोचक लाक्षणिक गोलो मं अभिन्यक्त करत 
हुए वे कते ह | 
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“व्रज-भषिों को उपत्यका सें, उसकी स्निग्ध श्रं च॑ल-दाया से. सौन्दय 
का काश्मीर भल्ते ही बस्लाया जा सके, जहां चौँदनी के भरने राशि राशि मोती 
बिखराति हों, विहग-कुल्ल का कलरव चयावाष्रध्वी को स्वर के तारों से गथ देता 
हो, सहख-रंगों की पुष्प-शय्या पर कल्पना का इन्द्रधनुष श्रधे-प्रसुष्च पडा हो, 
जहां सोन्दयं की वासन्ती नन्दन-बन का स्वप्न देखती हो, पर उसका वक्त 
स्यल इतना विशाल नहीं कि उसमें पूवीं तथा परिचमी गोलाध, जल-स्थल, 
मनिल-श्ाकाश, ज्योति-अन्धकार, वन-पवत, नदी-घारी, नहर-खाडी, दीप- 
उपनिवेश, उत्तरी भ्रव से दक्िणी प्रव तक का प्राकृतिक सोन्द्यं, उष्ण- 
शीत-प्रधान देशो के वनस्पति-दृत्त पुष्प -पोघे, पशु -पक्ी, विविध प्रदेशों का 
जल-वायु, श्राचार-उ्यवहार,+- जिसके शब्दों मे वात-उस्पात, वदह्धि-बद्, 
उल्का-भूकम्प सब कृं समा सङके, बांधा जा सके, जिसके पृष्टों पर मानव- 
जाति को सभ्यता का उस्थान-पतन, बृद्धि-विनाश, अआआवतंन-विवर्तन, नूतन- 
पुरातन सब कदु चित्रित हो सके 1 

(पटलव भूमिका प्र० १४-१९) 


रीतिकाव्य के हास युग में हीनतर कवियों के हाथ में पड़ कर रोति 
रूढि का पयय बन गड थी । द्विवेदी युग के कवियों ने उसके रूदि-पाश तो. 
काट कर फंक दिये--उसको संजीवन भी दिया, परन्तु वे उसके व्यक्तित्वं 
को उचित सथ्द्धि प्रदान नदीं कर सके । यह परिष्कृत श्रौर सण्ृद्धि उसे पंत 
जीसे प्रष्ठ इड । रीति रूढि-मुक्त इई, नवीन जीवनः के श्रनुकूल गुण-सम्पदा 
से सण इड, श्रौर कदाचित्‌ फिर एक दूसरे प्रकार की रूढियों मे बंधने 
लगी । इस प्रकार सिद्धान्त की दृष्टि से रीतिवाद्‌ के समथक न होते इए भी 
व्यवहार की दृष्टि से वतंमान युग में रीति का सबसे अधिक उत्कषं पंतजीने 
ही क्ियाहे। 


सामान्य रूप से वतंमान-युग की कला में रीति की अ्पेन्ञा श्चभिन्य- 
जना काही प्राधान्य रहा है | दायावादकी ही कला मे श्रभिव्यंजना का 
अद्भूत विकास मिलता हे । छायावाद्‌ के उपर।(न्त अरब श्रभिव्यंजना-विषयक 
प्रयोगो का युग श्राया है-- जहां शब्द मे उसके प्रचलित श्रथ से भारी अथं 
भरने क प्रयत्न चल रहे हँ जिनके फपल -स्वरूप रचना को नयी रोतियां सामने 
आ रही हैं । परन्तु इन रीतियों का अस्तित्वं वस्तु-परक न होकर सवथा 
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` व्यक्ति-परक ही है, श्रतएव वामनीया रीतियां से इनका सम्पकं सवधा टूर 
। (4 । ॥ 
गया हे । 


हिन्दी काव्यशास्त्र में रीति-सिद्धान्त का यदी सिक्त इतिहास हे । 
सला कि सेनि श्रारम्भमें ही कहा हे हमारे कान्यशास्त्र मे रीतिवाद्‌ सिद्धान्त 
रूप से कभी लोकप्रिय नहीं रहा--वेसे रीति के प्रभाव से अकृता कान्य कौन- 
साहो सकता हे! 
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 रीति-सिद्धान्त का खन्य सिद्धान्तो के 
साथ संबंध 
रीति सम्प्रदाय, जैसा कि अन्यत्र स्पष्ट किया जा चुका है, भारतीय 
काव्यशास्त्र का देहवादी सम्प्रदाय है- श्रतएवं वह अलकारवाद्‌ तथा वक्रो - 
तिव।द का खहयोमी भ्रौर शख तथा ध्वनिबाद्‌ का प्रतियोगी हे । रीति-विद्धांत 


क स्वरूप को सम्यक्‌ रूप से भ्यक्त करने $ लिए इन सहयोगी तथा श्रति- 
योगी सिद्धान्तो के साथ उसके सम्बन्ध पर प्रकाश डालना चावश्यक हे । 


रीति तथा अलंक्रार--भरलंकार सम्प्रदृष्य की स्थत्पनाएं इस प्रकार 


(१) काव्य का सोदयं शब्द्‌ -श्रथं में निहित हे । 
(२) शब्द-अरथं के सोदयं के कारश हे धलंकारः- 


काग्यशोभाकरान्‌ धमानलंकारान्‌ भ्रचक्ते । दण्डी काश्यादशे २. १। 


(३) श्रसलंकार के अन्तगंत काव्य-सोँदयं के सभी प्रकार के तत्व ॒श्चा 
जाते है : कान्य का विषयगत सोदयं साभान्य अलंकार के अन्तर्गत आता है 
श्नौर शैलीगत्त सोदयं विशेष अलंकार के अन्तगतं । इस प्रकार गुण, रीति 
श्चादि भी च्रलंकार हे : कारिचनमागेविभागाथं मुक्ताः भ्रागध्यल्लक्रियाः । (दर्डी) 
शर्थात्‌ वेदभं तथा गौडीय मार्गो का मेद्‌ करने के लिए (रलेष-पखाद्‌ भादि) 
कुकु अलंकारो का वर्णन पहले ही किथा ज। चुका हे । 


श्रौर सन्धि, संध्यंगः | घृत्तिः लच्लण श्नादि भी भ्रलकार हे न 
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यच्च सन्ध्य॑ग-वृत्त्यग लक्तणाद्यागमान्तरे । 
व्यावर्रितमिदं चेष्टः अलंकारतयेव नः ॥ (दश्डी) 


रीति सम्प्रदाय के प्र्तवक वामन की स्थापनाएुं इससे मूलतः भिन्न 
न होति हए भी परिणामतः भिन्न हो जाती डे: 


(१) वामन भी काव्य का सौद शब्द्‌-श्र्थं में निहित मानते हें 


(२) वामन भी अलंकार का प्रयोगं काञ्य- सौदयं के पर्याय रूप में 
करते ह : सौदयंमलंकारः । परन्तु उनका आशय दण्डी श्रादि से भिन्न ह । 


(३) वे श्रलंकार की दो कोटिया मान लेते हैँ : गुण श्रौर अ्रलंकार । 
माधुयौदिशगुण सोदयं के मूल कारण श्रथत्‌ काञ्य के नित्य धर्म हें, श्रर 
उपमादि अलंकार उसके उत्क॑वर्धक भ्रथौत्‌ अ्ननित्य धरम हे । दूसरे शब्दों मे 
गुण निस्य श्रलंकार हँ शरोर प्रसिद्ध॒ “श्रलंकार' अनित्य । इस प्रकार वामन 
श्रङंकार कौ परिधि संकुचित कर देते हैँ श्रौर उसकी कोटि श्रपेक्ताकृत हीन 
हो जाती हे । वामन स्पष्ट कते है कि श्केला गुण काव्य को शोभा-सम्पन्न 
कर सकता है किन्तु अकेला अलंकार नहीं कर सकता । काव्य में यदि गुण 
का मूल सदयं ही न हो तो “शरलंकार' उसे श्रौर भी करूप बना देता है । 


बस यहीं श्राकर श्रलंकार सिद्धान्त श्रौर रीति सिद्धान्त मेँ श्रन्तर पड़ 
ज्ञातता हे । दोनों का दष्टिकोण मूलरूप में समान है :--दोनां ही काव्य 
सद्यं को शब्द्‌ र्थं मेँ निदित मानते है, दोनों हौ अलंकार को समिषटि रूप 
सं काव्य-सौदयं का प्याय मानते है । परन्तु श्रलंकार सम्प्रदाय जहां उपमा 
श्रादि (अलंकारो, को मुख्य रूप से श्रोर श्नन्य गुण । वृत्ति, लक्षय शादि को | 
उपचार रूप से श्रलंकार मानता दे, वहां रोति सम्प्रदाय रीतिश्रौर गुण को 
सख्य खूप. से ञ्नोर उपमादि को, गौण रूप. से. अलंकार, मानता हे । श्रौत रीति 
खरश्रदाय. मेः गुण. श्रथव्रा- गुखास्मा, रीति ` कये, प्रधानता, डे, श्रौर उपमादि 
'शअलेकारो? को. स्थिति श्चपेक्ताछत हीनः दे किन्तु. अलयेकार सम्प्रदाय, में उनकी | 





स्थिति यदि गुणः श्नादि, से श्रेष्ठतर नहीं तो. कमः से कम; उनके समकर 
श्वय हे. । 1. एल { 

यहा यह प्रश्न उठता है कि पारिभाषिक शब्दो के श्रावरण को हटा 
कर शुरारमा रीति भौर श्धलंकार' में बस्तुगत मेद कया हे १ शरोर स्पष्टं शब्दो 
(र ५ न [२ * 
मन, शब्द्‌-अर्थ का कौनसा प्रयोग, रीति दे, कोन. सा, 'अलंक्रारः १: कामनः नेः रीति 
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का लवण किया हे विशिष्टा पदर्चना--श्रथौत्‌ गुणमयो पदरचना । यु के 
ढो मेद हे शव्द-गुण श्रोर अरथं-गुण : शब्द-शुण मे चर्ण-योजना तथा समास- 
प्रयोग चर श्राश्रित सदयं रौर अथं-शुण मरं उपयुक्त साथंक शब्द्‌ -चयन एवं 
सागात्मक तथ शरज्ाव्क तथ्यो के सुचारू कम-बन्धन आदि का अन्तर्भाव हे । 
इस प्रकार रीति से ञ्जसिभ्राय देखी रचना से हे जो ्रषनी वसं -योजना, समस्त 
` पदं के शल प्रथोश, उपयुक्तं अरथेवान्‌ शब्दों के चयन तथा भावों एवं 
विचारों के सुचारः कऋरम-बल्धन्न के कारण सन का प्रसादन करती है । श्रतएव 
रीति में स्वना श्र्थात्‌ उ्यचस्था एवं अनुक्रस का सदयं हे । अलंकार का 
सोदयं अनेक अशो मेँ इंखसे भिन्न हे । श्रलेकारों को अलंकारवादियां ने शब्द- 
भरं के (काल्य) शोशाकर धमं कहा है । धमे शब्द से सबसे पहक्ञे तो स्फुटता 
कय ततन होता हे, अथात्‌ श्रलंकार रचना का स्यवस्थित सोदयं न होकर 
स्फुट सोदयं-विधायक्त तत्व हे । दूखरे उसमें चमत्कार का भी आमास हेः 
आधुनिक श्दावन्ली मे रोति चस्तुगल शलौ की पयय डे ओर अलंकार उक्ति- 
च्स्कार का श्रथः शच्द्‌-शर्थ के प्रसाधन का--वासन उसको अतिरिक्त 
प्रसाधन ही मानते हें । इन दोनों मे परस्परः क्या सम्बन्ध ॐ, अब यह प्रश्न 
डे ? इखका उत्तर यह है कि रोति का चत अधिक उ्यापक है--श्नलंकार रीति 
का रंग हे ; वामन ने श्रः पाश्चास्य श्राचार्यो जे उसे रोति या शैली कांग 
प माना ह । इसके अतिरिक्त, यद्यपि रीति का विधानं भो प्रायः वस्तु पर 
हीं हे, फिर भीः श्र्थ-गुण कान्ति या श्रथ-गुण माधुथं में व्यक्ति-तत्व का सद्भाव 


रहता डे । श्रलङ्कार मेः मी रसवत्‌ तथा उजस्विनू आदि अलङ्कारो का च्रन्तभौव | 
ञथक्तितस्व के ससवशच का ही. श्रयास हे, परन्तु वहां रसवत्‌ आदि श्रलङ्कारों 


का. कोड विशेष सहस्व नहौं हे । रोति सम्प्रदाय म अन्य युं के साथ अथं- 
गुण कान्ति. भी! वेदर्भी सैति; अथवा सस्कान्य का ञ्जनिवायं तस्व है--इख प्रकार 
रख. का भी; सस्कार्थ के साथः अनिवायेः सम्बन्ध अप्रत्यत्त रूप नँय दी जाता 
डे । ्रतएव अलङ्घार-लिद्धान्त कौ अपेत्ताः रीति-खिद्धान्त में व्यक्ति या ्रात्म 
तस्व श्रधिकदे। ` | 


| | रीति अौर वक्रोक्तिः ऊ तक. कै श्रुखार वक्रोक्ति का श्रथ हे । 


वैदगध्य-भंगी-भणिति ।' वेदगभ्य का अथ हे काम्य या कला नेपुखय जो अजित 


विट्रत्ता या -शास्त्र-ज्तान से भिन्नः प्रतिभा-जन्य ह्येता है । भंगी-भणिति का अथं 
३ उक्ति-चाररवः ।` शतच. वक्रोक्ति का श्रथ हुआ कवि.प्रतिमा-जन्य उक्ति 
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चार्व । यह वक्रता या चारत्व दयः प्रकार कां होता है, वशं -वक्रता, पद्‌-पूवौधे- 
वक्रता श्रथौत्‌ पयय शब्दों तथा विशेषण श्रादि का चार प्रयोग, पद्‌- 
परार्घ-वक्रता श्रथौव्‌ प्रव्यत्य-वक्रता, वाक्य-वक्रता अर्थाव्‌ भर्थौलंङ्कार- 
प्रयोग, प्रकरण-वक्रता या क्था के किसी प्रकरण को चार्‌ 
कल्पना, प्रबन्ध-वक्रता या प्रबन्ध-विधान-कौशतलं । इसं भ्रकार वक्रोक्ति 
का सतेत्र रीति को श्रपेक्ता अत्यन्त व्यापक दहे; वशं से लेकर प्रबन्ध-विधान 
तक का चारस्व उसके श्म्तरग॑त समाविष्ट है । रीतिका सत्र तो वास्तव में 
वक्रता के पहले चार भेदो तक ही सीमित हँ : वणे-वक्रतां रीति के शब्दगुणं 
की वर्ण-योजना है, पद्‌ -पू्वाधं तथा पदपराधं वक्रता में श्रथं-गुण श्रोज, उद्‌।रता, 
सौकुमार्यं श्रादि का अन्तर्भाव हो जाता है, वाक्य-वक्रता मँ अर्थालङ्कार हें ह । 
ब्य रौति का ्रधिकार-कतेत्र यहीं समक्त हो जाता है । वंह वशं, पद्‌, तथा 
वाक्य से रते नहीं जाती : प्रकरण-कस्पना, प्रबन्धकल्पना उसकी परिधि 
से बाहर हें । श्रथौत्‌ वह काव्य की भाषा-शैली तक ही सीमित हे, काव्य की 
यापक वर्णन-ओौली तक उसकी पहँंच नहीं है । रीतिमें वर्णा का, पदों का 
तथा भावों न्नर विचारों का करम-बंधन. मात्र हे, जीवन की घटनां का, 
जीवन के स्थिर द्टिकोशों का वह कम-बन्धन या नियोजन नहीं ्ाताजो 
वक्रोक्ति में राता हे। भौर स्प श्ट शब्दों मं रीति केवल भाषा-कान्य-शली तक 
हो सीभित ह, किन्तु वक्रोक्ति समस्त काव्य-कोशल की पयय दे । इस प्रकार 
ससा कि स्वयं कुतक ने ही निदेश किया हे रीति या मागं वक्रोक्ति का एक 
ञ्ंग मात्र ह : वक्रोक्ति कवि-कमं हे, रीति कवि-मागे हे । 


दोनों सम्प्रदायों का द्टिकोण क श्रंशो में समान है। दोनों में 
कवि-कममं को बहुत-कु़ वस्तु -परक व्याख्या है । वणं-वक्रता से लेकर प्रबन्ध. 
वक्रता तक वक्रोक्ति के सभी रूपों मे काव्यको कविका कोशल मात्र माना 
गया है--कवि-कमं अन्ततः नियोजन की कुशलता मान्न उदहरता हे : उसमे 
कवि ष्टो प्रतिभाको तो श्चाधार माना गयादहै, परन्तु कवि की सवासनता 
श्रथव। हार्दिक विभूतियों की रोर उधर पाठक भोर श्रोता को सहृद्यता कौ 
उपेत्ता है । इस ध्रकार रस की उपेत्ता तो दोनों सम्प्रदायो में है, परन्तु इसके 
श्चाने ग्यक्ति-तस्वं की उवेक्ता दोनों में समान नहीं मानी जा सकती क्योकि 
वक्रोक्ति को ङन्तक निसर्गतः कविप्रतिभा-जन्य मानते है-- उसका भ्राणतस्व हे 
` विदग्धता जो विद्रता से भिन्न है। कहने का तास्पयं यद हे कि रीति सम्प्रदाय 
तथा वक्रोक्तिः सम्प्रदाय के दृष्टिकोण मँ यहां तक तो मूलभूत समानता हे कि 
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दोनों ही रस की उपे्चा कर कवि-कमं का वस्तु-परफ विश्लेषण करते है, परन्त 
आमे चलकर वक्रोक्तिवाद्‌ व्यक्ति-तस्व को, कवि-परतिभाः के रूप में शराग्रद-पूवेक 
स्वीकार कर लेता हे । इसमे सन्देह नहीं किं वक्रोक्तिवाद को “कवि-प्रतिभाः 
श्राधुनिक शब्द्‌।वली में सहटदयता कौ शरपेक्ता कल्पना को ही महस्व-स्वीकृति हे, 
परन्तु फिर भी कुन्तक का दृष्टिकोण ग्यक्ति-तव्व को महत्ता कोतोस्वीकार करता 


` ही ह । वक्रोक्ति को प्रतिभा-जन्य मानना, विदग्धता को वक्रता का प्राणत्वं 


मानना, श्र मागं (रीति) मेँ कवि-स्वभाव को मूधन्य पर स्थान देना-- यह 
सब ग्यक्ति-तत्व का ही श्रा्रह है । वास्तव में कन्तक के समय तक ध्वनि- 


सम्धदाय की प्रतिष्ठा हो चको थ श्रौर रस का उत्कषं फिर स्थापित हो चुका 


था, इसलिए वामन की अपेक्ता उनके सिद्धान्तं तने व्यक्ति-तत्व का प्राधान्य होना 
स्वाभाविक ही था) | । 


रोति नौर वक्रोक्ति का साम्य श्रौर वैषम्य संक्तेप में इस प्रकार हे : 


| (१) दोनो ॐ मूल दष्टिकोणों मे पयौष् साम्य है--दोनों मेँ कान्य का 
वस्तु-परक विवेचन है । दोनों सिद्धान्त काम्य को रचना-नं पुण्य मानते कै-- 
आस्म-सजन नहीं । | 


(२) रीति की अपेता वक्रोक्ति की परिधि भ्यापक है : रीति केवल 
बण, पद्‌, तथा वाक्य की रचना तक हो सीमित हे, वक्रोक्ति का तेत्र भ्रकरण 
तथा प्रबन्ध रचना तक व्याप्त है । ५ 


(३) रीति की श्रपेच्ा वक्रोक्ति में भ्यक्ति-तस्व का कीं अधिक समावेश 
है-- वक्रोक्ति मेँ कचि-प्रतिभा भौर कवि-स्वभाव को श्राधारं माना गया डे । 
इसी श्रनुपातं से वक्रोक्ति रीति की श्रपेत्ता रस-सिद्धान्त के भी निकट हे। 


रीति श्रौर ध्वनि : रीति श्रौर ध्वनि सिद्धान्तो के दृष्टिकोण परस्पर 
विपरीत ह । रीति सम्प्रदाय देहवादी हे रौर ध्वरनि-सम्ध्रदाय श्रात्मवादी । 
ध्वनि-सिद्धान्त की स्थापना रीति की स्थापना कै लगभग श्र्धशताब्दौी उपरांत 
इ है, तएव प्रस्यत्तरूप में रोति-सिद्धान्त पर ध्वनि का प्रभाव या रीतिमें 
उसका श्रतमाव आदि तो सम्भव नहीं हो सकता किन्तु, जसा कि आनन्द वधेन 
ने सिद्ध किया ३, रीति-सिद्धांत में ध्वनि के प्र्डुन्न संकेत निस्संदेह मिलते है । 
बामनङरत अर्थालंकार वक्रोक्ति क लण--सादशयाल्क्षणा वक्रोक्तिः में भ्यंजना 
को स्वील हे । स्वयं रीति-गुण क विवेचन मं ही श्रनेक स्थलों पर ध्वनि के 


( १८३). 
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संकेत ढंढ. निकालना कटिन नहीं है । उदाहरण के लिए अनेक शब्द-गुणा में 
वणं -ध्वनि का संकेत है, ्रथं-गुण ओज के ्न्तगंत अथ -प्रोदि के कै रूपों में 
मी ध्वनि की प्रच्छन्न स्वीकृति हे: समासः मेद में केवल “निमिषति 
ढेने से ही दि्वांगना का अ्यक्तिस्वे ध्वनित हो जाता हे, इसी प्रकार “साभि- 
प्राय विशेषण प्रयोग मँ प्याय-ध्वनि (पिनाको श्रौर कपाली के ध्वनि-मेद्‌) 
का ही प्रकारान्तर से वणेन है। श्रथं-गुख कान्ति में तो च्रसंलच्यक्रम ध्वनि 
की प्रयत्न स्वीकृति हे ही । | | 
ध्वनि-सभ्प्रदाय समन्वयवादी है । ध्वनिकार आरम्भ में ही प्रतिंक्त 
करके चल्ते है कि ध्वनि मँ सभी सिद्धान्तो का समाहार हो जाएगा, अतएव 
रीतिकाभी ध्वनि में समाहार इश्चादहै। रीति के बाह्यं तत्वों वणं-योजनां 
रोर समास का अन्तमव वर्णं-ध्वनि श्रौर रचना-ध्वनि मै किया गया है। 
उधर दश गुणों का अन्तभौव तीन गु के भीतर करते इए उनका ्रसंलच्य- 
क्रम ध्वनि रस से ्रचल्ल सम्बन्ध स्थापित किया गया हे । वरामनने रीतिको 
| गुणात्मक मानते इष रौति को प्रधानता दी थी-भ्रोर कम से कम उसे गुण के 
|| समतुल्य अवश्य माना था । ध्वनिवादियों ने उसे संवटना रूप मानते इए गुण 
| के ्रा्रित माना : गुण की स्थिति अचल है, संघटना कौ चल हं । इस प्रकार 
| ध्वनि-सिद्धात मे रीति का स्थान गौण भी हो. जातां हे । ५ 
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॑ रीति ओर रस : रीति-सिद्धान्त की स्थापना करते समय वोमन के 
॥ ॑ समत्त रस-खिद्धान्त निश्चय ही विद्यमान था । वास्तव में रस को दश्यकान्योचितं 
| ॑ मानने के कारण ही अलंकार शरोर ॒रीति सिद्धान्तो को उद्धावना इडे । वामन 
|| | ं ने कान्य में रस को विशेष महत्वपूणे स्थान नहीं दिया नीर उसे रीति के गुणों 
। मँ से केवल एक गुण श्रथ-गुण कान्ति का ्राधार-तत्व माना । इस प्रकार 
उनके मत से रस रीति का एक अङ्ग मात्रहे। रस की दी्ि रीति की शोभा 
° में योगदान करती है--यदही रस की सार्थकता हे । अर्थात्‌ रख रंग हे, रीति 
ञ्मगी.। परन्तु इसके विपरीत रसवाद्‌ रस को ` श्रास्मा श्रार रीति को केवल 
श्रंगसंस्थानवत्‌ मानता हे । वणंगुम्फ शओरोर समास से निमित रीति गुण पर 
आश्रित है नौर गुण रस का धमं है, श्रतएवं गुण के सम्बन्ध से रीति रसाधरिता 
ड । उसके स्वरूप का निय रल के द्वारा ही होता हे : श्रानन्वधन ने रसोचित्य 

को रीति का प्रधान नियामक माना हे । 
मनोविन्ञान फी ष्टि से इस प्रश्न पर विचार कीजिए । रस चित्त कीं 
आनन्दमयी स्थिति हे । गुण भी चित्त की स्थितिां ही हँ : माधुर्य दति हे, 
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रोज दीशति श्रौर प्रसाद परिग्याक्षि-ये रस-दशा के पूवं को स्थितिं हैजो 
चत्त को उस श्रानन्दमयी परिणति के लिए तेयार करती दँ । वणं तथा शब्द्‌ 
मन की स्थितियों के प्रतोक हवे स्वयं मन को स्थितियां तो नही हँ परन्त॒ 
विच मनोदशाश्नों के संस्कार उन पर श्रारूढ्‌ हँ । श्रतएव यह स्वाभाविक हौ 
हे कि ङ्ध वणं श्रथवा शब्द चित्त की द्रति के अनुकूल पडे श्रोर कुं दीसि 
के श्रौर कच परिव्याति के । इस प्रकार ये वणं श्रोर शब्द द्र्‌.ति-रूप माधुयं के, 
दीषि-रूप श्रोज के, श्रौर परिव्याि-रूप प्रसाद के अनुकूल या प्रतिकूल 
पढते हं । यही इनकी सार्थकता है । श्रलंकार को तरह रीति भौ रस का 
उपकार करती इड काव्य में अपनी सार्थकता सिद्ध करती है । इसीलिए उसे 
ञ्रंग-संस्पान के समान माना गया है । सुन्दर शरीर रचन। जिस प्रकार च्रात्मा 
का उत्कर्ष -वधंन करती है, उसी प्रकार रीति भी रस का उपकार करती हे । 


इस प्रकार रीति श्रर रस सम्प्रदायो के दृष्टिकोण भौ मूलतः परस्पर 
विपरीत ह । रीति सम्प्रद्य देहको ही जीवन-सर्वस्वं मानता हुश्रा शआ्रात्मा 
को उसका एक पोषक तत्व मान्न मानता हे, ञ्नौर उधर रस सम्प्रदाय अ्रत्मा 
को मूल सस्य मानता इश्ा देह को उसका बाह्य माध्यम मात्र समस्ता हे। 
दोनों कौ ्रोर से समभोते का प्रयत्न हुश्रा दे, परन्तु यह समभ्ोता परस्पर 
लम्मान सूचक नहीं है : रीति रस को ्रपने उपकरण सूप मे ग्रहण करती है 
ञ्ौर रस रीति को श्रपने श्रंग-संस्थान रूप में स्वीकार करता डे। वाणी श्रौर 
र्थं का वह काम्य समन्वय, जिसका आवाहन कालिदास ने कियाद, दोनों 
को साम्प्रदायिक भावना के कारण मान्य नहीं हो सका- रीति ने ्रपने स्वरूप 
को आवश्यकता से अधिक वस्तुगत बना किया हे श्रोर रस ने. भ्यंजना के 
द्वारा अपने स्वरूप को अ्रस्यधिक च्यक्ति-परक । पार्चात्य साहित्य मेँ मनो- 
विक्ञान के प्रभाववश श्राज अनुभूति शरोर श्रभिष्यक्ति अथवा भाव श्नीर शेलो 
काजो अनिवायं सहभाव माना गया हे वह संस्कृत काञ्यशास्त्र में “साहित्य ू 
शब्द की ग्पुत्पत्ति मे ही सीमित होकर रह गया, विधान रूप में मान्यन 
हो सका। । 














रीति-सिद्धान्त की परीत्ता 


, रीति-सिद्धान्त भारतीय काव्यशास्त्र में श्रन्ततः मान्य नहीं इश्रा-- 
श्रलंकार खम्प्रदाय तो फिरभी किसीन किसी रूपें वतमान रहा, परन्त 
वामन के उपरान्त रीति-सिद्धान्त प्रायः निश्शेष ही हो गयः । रीति को कान्य 
को आत्मा मानने वाला कोड धिरला ही पेदा इश्रा, समस्त संस्कत काव्यशाख 
म वामन क पश्चात केवल दो नाम ही इस प्रसंग में लिए जा सकते हें: एक 
वामन के टीकाकार तिप्पभूपाल का--श्रसवो रोतयः, च्रौर दूसरा श्रख्तानन्द्‌ - 
योगिन्‌ का-रीतिरास्माऽत्र (अलंकारसंग्रह) । इनमें से एक तो केवल 
व्याख्याता मात्र ह, श्रौर दसरे का कोड विशिष्ट स्थान नहीं । 


यह स्वाभाविक भी था क्योंकि श्रपने उग्ररूप में रोतिवाद्‌ को नीव 
इतनी कच्ची हे कि वह स्थायी नदीं हो सकता था । देह को महस्व देना तो 
श्ावश्यक्‌ है, परन्तु उसे श्चात्मा या जीवन का मूल श्राधार ही मान लेना 
भ्रवंचना हे । = ८ 
, रीतिवाद्‌ में पद-रचना (शली) को दही कान्य का सवंस्व माना गया 
है--रस को शैली क श्चंग माना गया है भ्रोर वह भी महस्वपूणं भ्रंग नहीं। 
एक तो उसका समावेश बोस गुणों में से एक गुण कान्तिमेदहीहेश्रौर दूसरे 
स्वयं कांति अपने भ्रापमें कोई विशिष्ट गुण नहीं हे क्योंकि काति रोर रोज 
गौदीया के गुण माने गये हें रोर गोढदीया को वामन ने निश्चय ही श्रप्रधान 
रीति माना है : “हनम से पहली ्रथौत्‌ वेदीं ही भराह्य हे क्योंकि उसमें खभी 
गुण' वतमान रहते है । शेष दो श्रथात्‌ गोदीथा श्रौर पांचाली नहीं क्योकि उनमें 
थोदेसे दही गुण होते हें । ऊच ॑विद्धानों काकहना हैकि इनदो काभी 
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ञ्भ्यास करना चाहिये क्योकि ये वेदभीं तक पर्हरचने के सोपान हँ । यह ठीक 
नहीं है क्योकि श्रतत्व के श्रभ्यास्र से तस्व की प्राप्ति सम्मव नहीं है 1 
(कान्यालंकारसूत्र) । गौडीया के इस तिरस्कार से यह स्पष्टहै किरीति 
सिद्धांत में काति श्रौर उसके श्राधार तस्व रस का कोरे विशेष महत्व नहीं 
है । रख का यह तिरस्कार या अवमूल्यन ही अन्त मेँ री्तिवाद के पतन का 

कारण ह्या रौर यही संगतभी था । काव्य का मूल गुण है रमणीयता, 
उसकी चरम सिद्धि है सदय का मनःभरस।दन, रर उद्दिष्ट परिणाम हे चेतना 
का परिष्कार । यह खबर भावोंका ही व्यापार है-भाव-तत्वके कारण ही 
काव्य मे रमणीयता श्राती ह, भाव-तत्व ही सहृदय के भावों को उदूजुद्ध कर उन 
उत्कट श्रानन्दमयी चेतना में परिणत करता हे, ओर उसी के द्वारा भावों का 
परिष्कार सम्भव हे । शैली से भी रमणीयता का समावेश भाव-तत्व के द्वारा ही 
होता ह : भावों कौ उत्तेजना से ही वाणी में उत्तेजना श्राती है--चित्त के चमत्कार 
ते ही वाणो मे चमस्कार का समावेश होता हे, यह स्वतः -सिद्ध मनोवेक्लानिक 

तथ्य है । सामान्य एवं भ्यापक रूप में भी जीवन का प्रेरकः तत्व राग ही हे । 
अतएव रागया रेसकातिरस्कार दशन भो नहीं कर सका, काव्यका तो 
खमस्त व्यापार ही उस पर श्राश्रित है । रीति-सिद्धान्तं ने रीति को ्रास्मा 

 श्रौर रस को एक साधारण श्रंग मात्र मान कर प्रकृत क्रम का विपयय .कर 
दिया, श्रौर परिणामतः उसका पतन हृश्रा । 
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परन्तु फिर भी रीतिवाद्‌ सवधा सारहीन श्रथव। निमू ट्य सिद्धान्त 
नहीं है । वामन श्रध्यंत मेधावी श्नचायं थे-- उनके श्रपने युग की परिसीमा 
थीं, तथापि .उन्होने भारतोय. काव्यशास्त्र के विकास में महस्वपृणं योग दिया 
हे, शरोर उनके सिद्धान्त का ्रपना उज्ज्वलं पक्त ` हे। | | 





सब से पले तो वह इतना एकांगी नहीं हे जितना प्रतीत होता हैः । 
उसके अनुसार काव्य का ्रादशंरूप वेदर्भी में प्राक्त होता है जहां दश 
शब्द-गुणों अर दश अथं-गुणों को पूण सम्पदा मिलती हे । दश शब्द-गुणों . 
के विरलेषण से, आधुनिक आलोचना-शास्त्र की शब्दावली सें, निम्नलिखित 
काव्य-तस्व उपलब्ध होते हँ : 

(१) वणे-योजना का चमस्कार-- 

: (क) मकार (सौकमायं तथा -शलेष गुणों मेँ) 
(ख) श्रौरञ्वल्य (कान्ति) 


(, १८७ ) 








(२) शब्द्‌-गुम्फ का चमत्कार (ओज, प्रसाद, समाधिः समताः 
द्थेव्यक्ति) | 

(३) स्फुट शब्द का चमत्कार (माधुयं, कांति) 

(४) लय का चमत्कार--(उद्‌रता) 
उधर दश श्र्थ-गुणों का विशेषण निम्नलिखित काञ्य-तस्वों की शरोर निदश 
करता हे ; | 
| (१) श्रथ-प्रोदि- अथौत्‌ समास तथा  उयास शिया का सुप्ल 
प्रयोग, साभिप्राय विशेषण-प्रयोग रादि । (ग्रोज) | 

| (२) अर्थवेमस्य--अन्यून-ननतिरिक्त शब्दों का प्रयोग, श्रानुगुणत्व 

(प्रसाद) । | 

(३) उक्ति-वेचित्य (माधुयं) 

(४) प्रक्रम (समता) 

(९) स्वाभाविकता तथा यथार्थता । (श्रथंब्यक्ति) 

(६) श्रगराम्यस्व-श्रभद्र, श्रमंगल तथा श्रश्लील शब्दों का त्याग 
(श्रौदायं श्रौर सोकुमायं ) 

(७) अ्रथं-गौरव (समाधि, श्लेष) 

(८) रस (कान्ति) 

इनमे से भर्थ-गौरव, रस, श्रग्राम्यस्व तथा स्वाभाविकता वर्यं विषय 
के गुण ड श्नौर भ्र्थ-वेमल्य, उक्ति-वेचित्य, प्रक्रम, श्रथग्रोदि अरथोत्‌ समास 
नोर व्यास ओली तथा साभिग्राय-विशेषण-प्रयोग वणन -शेली के गुण हें । 


इस प्रकार वामन के श्चनुसार आदश काम्य के मूल तस्व ह ;~~ 


. शैलीगत :-- श्रथवेमल्य (श्रानुगुणस्व), उक्ति-वेचित्य, प्रक्रम, अरथ-प्रौदि 


ञ्रथात्‌ समास-शक्ति, व्यास-शक्ति तथा साभिप्राय-विशेषण-श्रयोग । 


विषय-गत :-- भअर्थ-गौरव, रस, परिष्कृति ( श्रग्राम्यस्वं ) तथा _ 
स्वाभाविकता । 


श्नाधुनिक श्रालोचना-शास्त्र के श्नुसार काव्य के च।र तस्व हं : राग- 
तत्व, बुद्धितसव, कल्पना श्रौर शैली । उपयेक्त गणो मे ये चारों तत्व यथावत्‌ 


( भ्न ) 


॥ 








समाविष्ट हैँ । रस, परिष्ठृति (श्माम्यत्व) तथा स्वाभाविकता रागतत्व हें ; 
श्रथं-गोरव बुद्धितत्व है ; उक्ति-वेचित्य तथा साभिध्राय विशेषण कल्पना-तत्व 
ह ; ओर अ्रथ॑वेमस्य, समासगुण तथा प्रक्रम शेली के तत्व हें । 


| श्रतएव वामन का रीत्िवाद वास्तव सें सवथा एकांगी नहीं े--उसमें 
भो श्रपने ठंग से काव्य के सभी मूल तत्वों का समावेश है । 


इसके अतिरिक्त रीति अथवा शली को महत्वे-प्रतिष्ठा ्रपने श्राप में 
भो को$ नगण्य सिद्धान्त नहीं ह । वाणी के बिना श्रथ गुगाहे। शेली के 
अभाव में भाव उस कोकिल के समान श्रसहाय है जिसे विधाता ने हृदय 
का मिडास देकर भी रसना नहीं दी श्रौर कल्पना उस्र प्तौ के समान असमर्थं 
है जिसे, पर बांध कर, पिंजडे मे डाल दिया गयादहो। वास्तवमें काञ्यको 
शास्त्र से प्रथक करने वाला तत्व श्ननिवाय॑तः शली हो है । शास्त्र में विचार 
की सखद्धि तो रहती ही है कल्पना का भो प्रचुर उपयोग हो सकता है; 
इसी प्रकार माव का सौन्दयं भो लोक-वातां सें निस्सन्देह रहता है, परन्त श्रभि- 
व्यंजना-कला--गली- के रभाव में वे काव्य-पद के श्रधिकारी नहीं हो सकते । 
इस दृष्टि से शेलीतस्व की श्निवायंता असंदिग्ध हे, श्रौर रीतिवाद्‌ ने उस पर 
बल देकर काव्यशास्त्र का निस्संदेह ही उपकार किया हे। 


( १८६ ) 
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काव्यालङ्ारस्‌त्रघत्तिः की 





हिन्दी व्याख्या 


५ - न  14 

















(4 दो शब्द्‌ 

0 "हिन्दी ध्वन्यालोक! के प्रकाशन के बाद डेढ व्षके भीतर यह तीसरा 
| . श्रत विद्दरगं की सेवा में प्रस्तुत करते हृए्‌ प्रसन्नता हो रही है । अगस्त १९५२ 
। में ध्वन्यालोक की हिन्दी व्याख्या प्रकाशित हुई थ । हिन्दी तथा संस्कृत के 


[) 


सभीक्षेत्रो में उसका भारी स्वागत हं । उत्तरप्रदेश के दिक्षा-विभाग तं 


क ~ = 
| ८ ००) का पुरस्कार देकर उसको सम्मानित किया । उसके बाद नवम्बर १९५३ 
। मेंहिन्दी तकंभाषा' नामसे 'तकंभाषा' की हिन्दी व्याख्या प्रकाशित हुई । उस 


§ ॥। 
+ 
ध, 
~न 
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काभी सभी क्षेवों मे अच्छा स्वागत हुमा ओौर उत्तरप्रदेश सरकार कं शिक्षा- 
 विभागने पुरस्कार देकर उसको भी सम्मानित किया । अब हम "हिन्दी 
1  काव्यालङ्कारसूत्र नाम सते वामन-कृत "काव्यालङ्कारमूत्रवृत्ति' की हिन्दो व्याख्या 
4 । विदद की सेवा मे उपस्थित कर रहे ह । 

4 (4 यह कार्यं एक निश्चित योजना के अनुसार चल रहा है जिसके अन्त- 
^ गत संस्कृत साहित्य-शास्व के प्रमृख ग्रन्थों की विस्तृत व्याख्याएं प्रस्तुत करनं 
 कासङ्कल्प किया गया ह । योजना के जन्मदाता है दिल्ली विहवविद्याल्य के 
 हिन्दौ-विभाग के अध्यक्ष डा नगेन, जो इस ग्रन्थमाला के सम्पादक हें। 
इन्हीं की प्ररणावशच "हिन्दी अनुसन्धान परिषद्‌, दिल्ली विद्वविद्याल्य, दिल्ली' 
तथा हिन्दी की प्रसिद्ध प्रकाशन संस्था "आत्माराम एण्ड संस" के सहयोग से 
योजना सफलतापूर्वक आगे .बढ्‌ रही है । डा० नगेन्द्र ने "हिन्दी ध्वन्यालोक 
। के लिए विस्तृत आलोचनात्मक भूमिका लिली थौ, ओौर इस "हिन्दी काभ्या- 
 लङ्कारसूत्र' के लिए उससे भौ अधिक परिश्रमपूर्वक ओर विस्तृत भूमिका 
 ल्खिनेकीक़पाकी है । उनकी इस विद्त्तापूणं भूमिका से ग्रन्थ की उपयोगिता 
 । अवश्य वठ्‌ गई है । आशा है उससे अलङ्कार शास्त्र करे प्रेमियों को बहुत काम 
0 4 होगा । इसके उपरान्त "कुन्तक' के अप्राप्य “वक्रोवितजीवितम्‌' की हिन्दी 
। व्याख्या प्रकाशितहो रहीहे। 'अभिनवनुप्त' की अप्राप्य ` अभिनव-भारती' तथा 
क 'ुकुल भट्टः की "अभिधा वृत्ति मातृका के हिन्दी-व्याख्या-संहित सुसम्पादित 


४ | न» = = 
संस्करणभी सीघ्रही प्रकाशित हौ सकण, एसी आशा हं । 
















~> /4 


॥ 4. दुलंद्खच बाधा-विष्नों ओर बहुमुखी व्यस्त कार्यक्रम के बीच यह जो 
साहित्य-साधना निरन्तर चल रही है, इसका श्रेय भाई विजयेन तथा जन्य 
जही बन्धृओं की आग्रहपूणं प्रेरण ओं को ही है, अतएव वे धन्यवाद के 


र तातरदें। 
\ 
नव-सम्वत्सर , आचाय विश्वेश्वर सिद्धान्तशिरोमणि 


२०११ | गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन 
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प्राणी मे नीला' प्रथोग चिन्त्य ३३१ | दृढ भवित' का पवद्भाव युक्त ३४. | | 
मनुष्य जाति कौ विवक्षा- 'जम्बलता' मे हस्वविधि युक्त॒ ३५० | 
अविवक्षा से द्विवि प्रयोग ३३२ | 'तिककवती' पद का उपपादन ३५१ 
उकारान्त से ऊडका विधान ३३४ | निशम्य निशमय्य द्विविध प्रयोग 
(कात्तिकीयः' प्रयोग चिन्त्य ३३५ | प्रकृति भेद मूलक ३५२ 
| 
| 
| 
। 
॑ 





श्लार्वरं' प्रयोग चिन्त्य ३३५ | संयम्य नियम्य अणिजन्त प्रयोग ३५३ | ।॥ 
'शादवततं' प्रयोग का उपपादन ३३५ | श्रपीय' पद का उपपादन २५४ , ॥ | 
^राजवंरय' आदि का उपपादन ३३६ | (दूरयति' पद का उपपादनं ३५४ | | 
'दारव' शब्द का दुष्प्रयोग ३३७ | शगच्छती' में नुम्‌ का अभाव चिन्त्य || || 
'मुग्िमा' आदि चिन्त्य ३३७ | गोप्त्रा' पद मं पुंवद्भाव का उपपादन || 
ओपम्य' शब्द का उपपादन. ३३८ ३५५ | || 
वैदग्ध्यं वैदग्ी द्विविध प्रयोग ३३८ | 'वेत्स्यसि' पद का उपपादन ३५६ | | | 
धन्वी' पद का उपपादन ३३९ | "कामयान" शब्द का उपपादन ३५६ || 
"चतुरख्रशोभि' का उपपादन ३३९ | "सौहृद दौ द पदों का उपपादन ३५७ | | | । 
कंचुकोया' का उपपादन ३४९ | विरम पद का उपपादन ३५१ | 
बौद्ध प्रतियोगी होने पर तरप्‌ 'ठुपरि' के योग में वीप्सा में षष्ठी ३५८ | | 
तमप्‌ का प्रयोग ३४१ | “मन्दं मन्दं" अप्रकारार्थक प्रयोग ३५८ | || 
“कोशिल' आदि का उपपादन ३४४ | 'निद्राद्रक्‌' प्रयोग चिन्त्य २५९ | | 
'मौक्तिकम्‌' का उपपादन ३४४ | (निष्यन्द ' पद मे षत्व चिन्त्य ३६० | || 
श्रातिभ' आदि का उपपादन ३४४ | अंगुलिसंग' में षत्वाभाव चिन्त्य ३६० | | 
(सरभसं चिन्त्य ३४४ | “अवन्ति सेन' आदि में भी षत्वाभाव ||| 
“धृत धनुषि' पद चिन्य ३४५ | चित्त्य ३६० || 
दुगेन्वि' पद चिन्त्य ३४६ | “इद्रवाहन' मे णत्वाभाव का | 


उरः शब्दान्त से कप्‌ का निषेध ३४७ । शब्दशुद्धि प्रकरण का उपसंहार ३६१ 


| 
| 
“सुदती पद का उपपादन ३४६ | उपपादन ध 
| 
| 
| 
| 
| 
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पण्डितवरश्री वामनविरचिता 
(- 
काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिः 
शारीरं" नाम प्रथममधिकरणम्‌ 











श्रथ श्रीमदाचायंविश्वेश्वरलिद्धान्तशिरोमणिविरचिता 
काव्याललङ्कारदीपिक्राख्या हिन्दी-व्याख्या 
आ नो यज्ञं भारती तूर्यमेषििडामलष्वदिह चेतयन्ती । 
तिस देवीर्बर्हिरेदं स्योनं सरस्वतीः स्वपसः सदन्ताम्‌ ॥ 
गुणातीतं गुणागारमनवद्यमलंकृतम्‌ । 
वन्दे तं रसात्मानं कविमादयं महेश्वरम्‌ ॥ 
वन्याल्लोके विषमविषमे या मयाऽकारि व्याख्या 
प्रोदाऽप्येषा सपदि सबुधैः सादरं सा गृहीता । 
साहिव्येऽतो रुचिमनुभवन्नूतनानां तु प्रलने 
जञातोत्साहस्तदलु  विदरृति वामनीये तनोमि ॥ 





भआरतीय साहित्य-शास्त्र मै ^रससम्प्रदायः; (ध्वनि सम्प्रदायः, “त्रलङ्कार 
ल्प्रदायः ज्रादि नामं से श्रनेक साहित्यिक सम्प्रदाय प्रचलित रदे है । उनमेसे 
(रीति सम्प्रदायः नाम से भी एक सम्प्रदाय माना जाता है । इस (रीति सम्प्रदायः 
ॐ प्रवर्तकं श्री वामन माने जाते दै । “स सम्प्रदाय क प्रवर्तक भरत मुनि 
रस को दी काम्य का श्रास्मा मानते दै । “ध्वनि सम्प्रदायः क प्रवतक श्री श्रानन्द- 
वर्धनाचार्य के मतम ध्वनि दही काव्य का ्रात्मा है| इसी प्रकार प्रीति मागे के 
 प्रवत॑क श्राचा्य वामन के मतम ^रीति दही काव्य का श्रत्मा हे । “रीतिरात्मा 
काव्यस्थः । साहित्य के इन विविध सम्प्रदायो का उल्लेख करते हए हमने श्रपने 
¢ ताहिव्यमीमांसाः नामक संस्कृत अ्रन्थ मे उनका संग्रह इस प्रकार किया है-- ` 


क", ~+ 


॥ 


१ श्रथवववेद ५, १२, ८।॥ > का० श्र सु० १२ ६। 
























क काब्यालङ्धारसूत्रवत्तौ [ सूत्र १ 





१एकर्वेऽपि परेशस्य विश्वधम॑विभेदवत्‌ | 

सािव्येऽपि समुद्ध.ताः सम्प्रदायस्तु सप्तधा ॥ ३१॥ 

काव्यस्यात्मा रसः कैश्चित्‌ कैरिचिच्चैव ध्वनि्म॑तः 

वक्रोक्तिगुण॒ ग्रौचित्यमलङ्करोऽथ रीतयः ॥ ३२॥ 

भरतो रसराद्धान्तमलङ्कारं च भामहः 

गुणं दण्डी ततोऽभिन्नं रीतिमाग च वामनः॥ ३३॥ 

कुन्तकश्चैव वक्रोक्तिं ध्वनिमानन्दवधंनः। 

श्रन्स्यमोचि्यराद्धान्तं , न्तेमेन्द्रः प्रस्यपादयत्‌ | ३४ ॥ 

प्राधान्यात्‌ तत्र तत्रैषां मता एते प्रबतैकाः। 

ग्रन्यथा भरतादौ तु दृश्यते सवंसङ्करः॥ ३५ ॥ 

इन साहियिक सम्प्रदायो मे से "रीति सम्प्रदायः के प्रवत॑क श्राचायं 

वामन है | उनका केवल एक यदी "काग्यालङ्कारसूत्रम्‌ः ग्रन्थ उपलन्ध होता है । 
इसकी स्वना यदपि प्राचीन काल की सूत्रशली म की गई दहै परन्तु वह उतना 
प्राचीन नीं हे | जैसा कि इस ग्रन्थ के इस प्रारम्भिक मङ्गल श्लोक से प्रतीत 
होता हे, श्री वामनाचार्यं ने ्रपने सूनो पर यह वृत्ति भी स्वयं लिखी है । इस 
वृत्ति मे श्रनेक स्थानो पर उन्दने कालिदास तथा भवभूति श्रादि प्रसिद्ध कवियों 
के श्लोकं उदाहरण रूप म प्रस्तुत क्यिरै। इससे यह स्पष्टहोजाताहै किं 
वामन, भवभूति ्रादि के बाद, लगभग त्राठवीं शताब्दी मे हूए है । उनके ग्रन्थ 
की रचना सूच्नरूपम होति हुए भी वे वस्तुतः सूत्रकालीन म्रन्थकार नदीं दै। 
८ध्वन्यालोकः की व्याख्या लोचनः मे श्री अ्रभिनवगुप्ताचायं ने- 

'श्रनुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्‌ पुरःसरः | 

श्रो दैवगतिः कीदक्‌ तथापि न समागमः॥ 
वामनाभिप्रायेणायमा्तेपः, भामहाभिप्रायेण त॒ समासोक्तिरित्यमुमाशयं हृदये 
गृहीत्वा समासोक्सया्ञेपयोरिदमेकमेवोदादर्णं व्यतरत्‌ म्रन्थकृत्‌ ।२ इस सन्दभं 
मर वामनं के नाम का उल्लेख कियाहै। इससे भी प्रतीत होता है किं 
न्रभिनवगु्त की दृश्िमे भी वामनाचा्यं श्रानन्दवधंनाचायं के पूवं लगभग 
च्राठवीं शताब्दी के श्रारम्भमे हुए दै, क्योकि श्रानन्दवधन का समय ८५० के 
लगमग माना जाता है। 


१ साहित्यमीमांसा ३। ` लोचन पु० ३७ । 














सुत्र १ | प्रथमाधिकरणे प्रथमोऽध्यायः ३ 


~~~ 





ग्रन्थकार वामन ने त्रपने इस म्रन्थको पांच त्रिकरः मे विभक्त 

किया है । प्रसेक (श्रधिकरणः श्रनेक शश्रध्या्यो म विभक्त है ¦ प्रथम श्रधिकरण 
का नाम शारीराधिकरणः रखा है। इसमे तीन श्रध्याय है, जिनमे ग्रन्थ के 
“न्रनुबन्धचतु्टयः का वणंन किया है । श्रनुबन्धचतुष्टयः मै (१) प्रयोजन, 
(२) श्रधिकारी, (३) विषय, तथा (४) सम्बन्ध इन चार का ग्रहण होता है । प्रथम 
त्र्याय मे म्रन्थ के श्प्रयोजनः का, दूसरे श्रध्यायमे शश्रधिकारीः तथा विषयः 
का निरूपण किया गया है। इन (विषयः, प्रयोजनः तथा “त्रधिकारीः तीनो का 
ज्ञान हो जाने पर विषयःग्रौर्‌ म्रन्थ का प्प्रतिपादयप्रतिपादकभावः श्रौर श्रधिकारी 
तथा ्रन्थ का (्बोध्यतरोधकमावः सम्बन्ध स्वयं ज्ञात हो सकता है । इसलिए 
उसका श्रलग प्रदशंन भ्न्थकार ने नहीं क्रिया दै। 


द्वितीय श्रधिकरण का नाम 'दोषदशंन श्रधिकरणः है । इसमे दो 
। श्ध्याय द| प्रथम श्रध्यायमे ¶्पद्‌-दोषरो" तथा 'पदाथ॑-दो्षो? का श्रौर दूसरे श्रध्याय 
मै ध्वाक्य-दोषोः का वणन किया गया है । 


तृतीय श्रथिकर्ण का नाम 'गुरविवेचनाधिकरण्‌' है । इसमे भी दो त्रध्यायं 
है । इनमे से प्रथम श्र्याय मे गुण श्रौर अलङ्कारो के भेदो तथा शब्दगुणौ का 
विवेचन किया गया दे । दूसरे च्रध्याय मे त्र्थगुरणो का वंन हुश्रा है । 


चतुर्थं त्रधिकरण श्रालङ्कारिकि त्रधिकरण' कहा जाता है । इसमे तीन 
 श्रध्याय द । इनमे से प्रथमाध्याय मे शब्दालङ्कार--यमकः श्रनप्रासादि का विवे- 
चन है । दूसरे च्रध्याय मै समस्त श्रलङ्कारो के मूलभूत उपमा च्रलङ्कार का विवे- 
चन है ग्रौर तीसरे श्रध्याय मे उपमा कै प्रपञ्चभूत श्रन्य श्रलङ्कारौ का विवेचन 
किया गया है। 


पञ्चम च्रधिकरण का नाम ध्प्रायोगिकाधिकस्णः रखा दै | इसमे भी दो 
तरध्याय ह जिनमे ते प्रथम त्रध्याय म काग्यसमयकाश्रौर दूसरे मे शब्दशुद्धि 
का वर्णन किया गया है| 


इस प्रकार कुल १२ श्रध्याय बाले पांच श्रधिकरणो म वामन ने श्रपने 
इस प्रन्थ को पूणं किया है| वामन के पूववर्ती भामह श्रलङ्कार सम्प्रदायः के 
च माने जाते ह । उनके ग्रन्थ का नाम भी (काव्यालङ्कारः ही है श्रौर उसमे 
भी प्रतिपा विषय का विभाग इसी प्रकार श्रिया गया है। वामन का पिला 
श्रधिकस्ण “शारीराधिकरण" द, तो भामह का प्रथम परिच्छेद “शारीर परिच्छेदः 
































| काव्यालङध। रसुत्रवृत्तौ 


शारीरं नाम प्रथममधिकरणम 
प्रथमोऽध्यायः 
 [ प्रयोजनस्थापना | 





प्रणम्य पर उयोतिवामनेन कविप्रिया । 
काव्यालङ्कारसूत्राणां स्वेषां वृत्तिर्विधीयते ॥ 


काव्यं ्राह्यमलद्धारात्‌ । १, १, १। 


हे। भामह ने स्वयं शधष्ट्या शरीरं निशीतम्‌ लिष्व कर इस परिच्छेद की 
शारीरपरता को सूचित किया दहै। वामन का दतरा श्रधिकरण “दोषदशंनाधिकरणः 
है; तो भामह का तीसरा परिच्छेद (दोषवणेनः परक दै । भामह ने "पञ्चाशता 
दोषदृष्टिः ‡ लिखकर उसको सृचित किया दै । वामन ने तृतीय श्रधिकरण मेँ गुं 
का श्रौर चतुथ ्रधिकरण मे ्रलङ्कारौ कावणन किया दहै । भामहने गुणो के 
लिए त्रलग परिच्छेद न रख कर दूसरे परिच्छेद के प्रारम्भ मे गुणो का श्रोर 
दवितीय परिच्छेद के शेष भाग तथा ततीय परिच्छेद मै श्रलङ्कारो का वंन 
किया है | वामन ने पञ्चम श्रधिकरण के प्रथमाध्याय मे (काव्यसमयः तथा 
द्वितीयाध्याय मँ “शब्दशुद्धिः का वणंन किया है । परन्तु भामह ने पञ्चम परिच्छेद 
म “न्यायनिणंयः तथा षष्ठ परिच्छेद म “शब्दशुद्धिः का निरूपण किया है | इस 
प्रकार का भामह श्रौर वामन का विषरय-विभाग प्रायः समान शरोर पांच भागोंमें 
विभक्त है । काव्यप्रकाश, साहि्यदप॑ण श्रादि नवीन ग्रन्थौ म प्रतिपाद्य विषयं 
को पांच के स्थान पर. दस भागो मै विभक्त करिया गया है| 


वामन के इस प्रकृत मन्थ का यह्‌ प्रथम ्रध्याय प्रयोजन का प्रतिपादक 
श्रध्याय कहा गया है | म्न्थक्रार उसका प्रारम्भ इस प्रकार करते ई- 


(शारीरः नामक प्रथम अधिकरण में 
प्रथम अनध्याय 
[ प्रयोजन स्थापना ] 


परं ज्योतिः [ स्वरूप परमास्मा ] को नमस्कार करके [ इस मन्थ के 









+ भामह काव्यालङ्कार उपसंहार । >= भामह काव्यालङ्कार उपसंहार । 








सूत्र २ | प्रथमाधिकरणे प्रथमोऽध्यायः , ५ 


काव्यं खलु प्राह्यमुपादेयं भवति, अलङ्कासत्‌ । का यशब्दोऽयं 
गुणालङ्कारसंस्छरृतयोः शब्दाथेयोवेतेते । भक्त्या तु शाब्दाथेमात्रव चनोऽत्र 
गृह्यते ॥ १॥ | 

कोऽसावलङ्कार इत्यत आ्राह-- 


सौन्दयमलङ्कारः । १, १, २ । 


अलंङृतिरलङ्कारः । करणण्युसपत्या पुनरलङ्कारशब्दोऽयमुपमादिषु 
वतेते ॥ २॥ 


> 


~~ ~~~ ~~~ 





निर्माता ] वामन श्रपने [ बनाये इए कान्यालक्कार | सूत्रों की [ कविप्रिया नामक 
श्रथवा ] कवियों को प्रिय लगने वाली इस वृत्ति [ ग्रन्थ ] की रचना करते हँ। 


कान्य, श्रलङ्कार [के योग ] से [ ही ] उपादेय होता हे । 


 काञ्य, अलङ्कार [ क योग ] से निश्चय से उपादेय [ आदृरणीय | 
होता है । [ यद्यपि सुख्यरूप से ] यह काम्य शब्द्‌ गुण तथा अ्रलक्घार से 
संस्कत शब्द्‌ तथा र्थं के लिए ही प्रयुक्त होता हे [ इस लिए श्रलक्घार कान्य 
ले भिन्न कोड पेषी वस्तु नहीं है जिका योग काव्य में हो । फिर भी यहां 
शब्दार्थं ओर काव्य का मेद्‌ मान कर कान्य शब्द | परन्तु ल्तणा से यहां 
केवल शब्दां मात्र का बोधक [ का्यशब्द्‌ ] लिया जाता है । [दइसलिषप 
अलङ्कार क योग से काव्य उपादेय होता है यह सुत्र का श्रथं उपपन्नहो 
 ज्ञातादहे] ॥ 4॥ | 

[ काव्य की उपादेयता का प्रयोजक ] यह अलङ्कारं क्या [ पदां ] दै 
इस [ शङ्का के होने पर उसके निवारण ] के लिए कहते ह-- 

[ काव्य में ] सौन्द्यं [ के श्राधायक तत्व | का नाम ्रलङ्कार हे । 

[ भावार्थक ] ्रलंकृति अलङ्कार [ शब्द्‌ का मुख्यां ] हे । [ परन्तु 1 
करण [ में घन्‌ प्रत्यय द्वारा ] भ्युस्पत्ति | करने ] से [ यह | अलङ्कार शब्द्‌ 
उपमा श्रादि [ प्रसिद्ध ] अलङ्कार मे [ प्रयुक्त होता ] दे ।। २ ॥ 

इसका श्रभिपराय यह दै र मरन्थकार यहां भाव मे घज _ प्रत्यय करक श्रलङ्कार 
शब्द्‌ बनाना चाहते है । करणार्थक घन प्रत्यय से नदीं । इसीलिए उन्दने 
ग्रपने इत्ति ग्रन्थ मे इस श्रलङ्कार शब्दकी ख्ष्ट सूप से भाव मै वितन्‌ प्रस्यय 
द्वारा निष्पन्न श््रलंकृतिः शब्द से व्याख्यां की है। श्रथोत्‌ प्रन्थकार जब 











६. । काव्यालङ्धारसुत्रवृततो [ सत्र ३-४ 
स दोषगुणालङ्कारहानादानाभ्याम्‌ 4 


4 स॒ खल्वलङ्कारो दोषहानाद्‌ गुणलङ्कारादानाच्च सम्पाद्यः 
कवंः॥ ३॥ 


र(स्त्रतस्ते । १, १, ४ । 


ते दोषगुणलङ्कारहानादाने । शास्तरादस्मात्‌ । शास्त्रतो हि ज्ञात्वा 
दोषान्‌ जह्याद्‌ गुणलङ्काराश्चाददीत ।॥ ४॥ 


जिय 





(कार्यं ग्राह्यमलङ्कारात्‌ः यह कहते है तत्र श्रलङ्कार शब्द से बह उपमादि 
श्रलङ्कारो का ग्रहण नहीं करते है श्रपितु काव्य के “सौन्दर्थः को ही ग्रहण करते 
है । कान्य श्रपने सौन्दय के कार्ण दही उपादेय होता यह उस सूत्र का 
प्रभिप्राय है । उपमादि के लिए जो ग्रलङ्कार शब्द का प्रयोग होता है वह्‌ इससे 
भिन्न करणाथंक घञ. प्रत्यय से निष्पन्न होता दै श्रौर वह “सौन्दर्यं के साधनः, 
“सोन्दयं के कारण, इस रथं मे प्रयुक्त होता है। उपमादि, काव्य सौन्दर्य 
के करण श्रथवा साघन होने से ग्रलङ्कार कलते । वामन ने श्रपने प्रथम 
या द्ितीयसुत्न्मेजो अ्रलङ्कार शब्द का प्रयोग क्रिया है बह करणार्थक नहीं 
श्रपितु भावाथंक घञज_ प्रत्यय से निष्पन्न शब्द का योगहै। श्रत्व वहां 
ग्रलङ्कार शग्द॒सौन्दयं साधन का नदीं श्रपितु सान्ञात्‌ सौन्दर्य का वाचक है | 
त्रतएव जो साहित्यदपणकार श्रादि श्रलङ्कार को कटक-कुएडल स्थानीय मान कर 
उसको काम्य का स्वरूपाधायक मानने का खण्डन करते है उनका मत वामन क 
इस श्रमिप्राय के श्रनुरूप नहीं हे ॥ २॥ 








वह [ सौन्दयं रूप श्रलङ्कार ] दोषो के हान [ परित्याग ] भौर गुण 
तथा [ सौन्दयं के साधनभूत करणार्थक भरसिद्ध उपमादि ] श्रलङ्कारों के उपा- 
दानसे होता ह। ¦ 


प्नौर वह [ कान्य सौन्दयं रूप 1 श्रलङ्कार दोषों के [ परित्याग † हान 
तथा गुण एवं [ उपमादि ] अलङ्कारो के उपादान से कवि सम्पादन कर 
सकता हे ॥ ३॥ | 
वे दोनों [ दोषों का हान तथा गुणों का उपादान इस | शस्त्रसे [दहो 
सकते ] हें । 
वे दोनों ्र्थात्‌ दोष तथा गुणालङ्कार के हान श्रौर उपादान [दोषों का 





सूत्र ५ | प्रथमाधिकरणे प्रथमोऽध्यायः [ ७ 


कि पुनः फलमङ्कारवता काव्येन येनैतदर्थोऽयमित्याह-- 
काव्यं सद्‌ दुष्टादृष्टार्थ प्रीतिकीतिहेतुत्वात्‌ । १, १, ५ । 


भ काव्यं सत्‌ चारुः रष्टभ्रयोजनं प्रीतिहेतुस्वात्‌ । श्ृष्ट प्रयोजनं 
कीतिहेतुत्वात्‌ । अत्र श्लोकाः -- 
प्रतिष्ठां काञ्यवन्धस्य यशसः सरणि विदुः । 
अकीर्तिवर्तिनी* त्वेवं कुकवित्वविडम्बनाम्‌ ॥ १॥ 


त 
हान तथा गुण श्रौर श्रलङ्कार का उपादान ] इस [ काव्यालङ्कार सूप ] शास्त्र 
[के श्रध्ययन ] से [ ही ] हो सकते हें । शस्त्र से | दोषों के स्वरूप लक्तण 
शादि को] जान कर दोषों का परित्याग करे भर गुण तथा अलङ्कारो [ के ` 
स्वरूप, लक्तश श्रादि को जान कर उन] का उपादान [ अ्रपने कान्य मे 
यथोचित प्रयोग ] करे ।-[ इसी से काव्य सौन्दये की सिद्धि होती हे] ॥ ४॥ 


अलङ्कारयुक्त काभ्य का क्या फल दै जिसते इस [ कान्य निरूपण ] के 
जिए यह [ काभ्यालङ्कारसूत्र रूप ग्रन्थ, या उसके लिखने का यह प्रयास |] 
किया गया है । [इस शङ्का के होने पर उसके उत्तर के लिए ] यह कंहते हे। 


सुन्दर काम्य [ कवि तथा पाठक दोनों की | प्रीति [ आनन्द ] का श्रोर 
[कवि के जीवन कालल में तथा उसको खष्यु के वाद भी उसकी स्थायी ] कोतिं 
कात होने से दष्ट [ रेहिक ] श्रौर श्रदष्ट [ भ्राजुभ्िक दोनों प्रकार के | फल 
वाला होता हे। | 


सत्‌ [ चर्थात्‌ ] सुन्दर कान्य [कवि तथा पाठक दोनों की] प्रीति 
[ श्रनन्द] कादेतु होने से दष्ट | एेहिक, लौकिक ] फल वाल्ला होता हे । 
छोर [ कविके इख जोवन में तथा उको ल्यु केवाद्‌मभी | कोतिकादेत 
होने से श्रद्ट [श्रासुष्मिक] फल वाला होता हे । इस विषय मे [ संग्रह रूप 
स्वलिखित ] शलोक [ निम्न प्रकार | ह । [ उनसे काव्य का ञ्नौर हमारे इस 
्रन्थ का प्रयोजन भली प्रकार विदित होता हे । | 


काञ्य रचना की प्रतिष्ठा [ सुन्दर काव्य कौ रचना ही ] यश की प्राप्ति 


कामागं कही जाती है। इसी प्रकार कुकवित्व की [ डपहास्यता रूप | 
विडम्बना को श्रकीतिं का मागं कहा जता हे। 








१ ,सरणिः पद्धतिः पद्या ब्तिन्येकपदोति च इत्यमरः । 

















काव्यालङ्कारसुत्रवत्तौ 


कीति स्वगेषएलामाहृरासंसारं विपश्चितः । 

अकति तु निरालोकनरकोदेशदूतिकाम्‌ ॥ २॥ 
तस्मात्‌ कीतिमुपादातुमकीतिंञ्च निबहितुम्‌ । 
 कान्यालङ्कारसूत्राथेः प्रसाद्यः कविपुङ्गवैः ॥ ३॥ ५॥ 


विद्वान्‌ जोग कीतिं को जव तक संसार रहे तब तक [ यावच्चश्दर- 
दिवाकरौ ] रहने वाङ्गी तथा स्वगं रूप फल को देने वाली कहते ह । भ्रौर 
कीतिं को आआज्लोकहीन [ श्रन्धकारमय ] नरक स्थान की दूती कहते हें । 


इसलिए कीति को प्राप्त करने के लिए श्रौर भ्रकीर्तिं के विनाश क लिए 
ष्ठ कवियों को [ हमारे इस ग्रन्थ ] “काव्यालङ्कारसूत्र' के अर्थं को भली प्रकार 
हृदयङ्गम करना चाहिए । [ इस कान्यालङ्कारसूत्र' के विष्य को भल्ली प्रकार 
हृदयङ्गम करने के बाद काव्य रचना में प्रवृत्त होने बाले कवि, उत्तम काम्य की 
रचना में समथं होकर, कोतिं के भाजन बर्नेगे श्रौर कुकविष्व के दोष से बच 
सकेगे ¦ यह इस ग्रन्थ के प्रयोजन की स्थापना अरन्थकार ने की । | 


प्रपने ग्रन्थ के इस प्रथम त्रध्यायमे वामनने काब्पर के प्रयोजनो का 
निरूपण करते हुए "कीर्तिप्रीतिहेतत्वात्‌ः कह कर मुख्यतः दो प्रकार के काव्य 
प्रयोजनो का प्रतिपादन क्या है| सारे सादिव्यशास्त्र मे काव्य प्रयोजनो का यह 
सबसे सं्तिप्त विवेचन कदा जा सकता है | वामन के पृववतीं तथा उत्तरवती 
समी श्राव्यो ने इससे श्रधिक विस्तार के साथ काव्य के प्रयोजनो का निरूपण 
किया 4 । उनके पूववर्ता भामह ने काव्य-परयोजनो का वर्णन करते हूए 
लिखा है- | 


१ धर्माथेकाममोक्तेषु वैचक्षण्यं कलासु च | 
करोति कीति" प्रीतिं च साधुकाव्यनिवन्धनम्‌ | 
ग्र थात्‌ उत्तम काव्य की रचना धर्म॑, श्रथ, काम, मोत रूप चारे 


पुरुषार्था तथा समस्त कलार मे निपुणता को श्रौर कीतिं तथा प्रीति ब्र्थात्‌ 
श्रानन्द को उद्न्न करती है। 


भामह के इस श्लोक को उत्तरवर्तीं सभी श्राचार्यो ने श्रादरपू्वक 


* भामह काव्यालङ्कार १,२। 














सूत्र ५ | प्रथमाधिकरणे प्रथमोऽध्यायः ; | & 


श्रपनाया है । श्रौर श्रपने ग्रन्थो म उसको उद्धृत किया है। इसके श्रनुसार 


कीतिं श्रोर प्रीति ॐ श्रतिरिक्त पुरुषाथंचतुष्टय श्रौर कला तथा व्यवहार श्रादि में 
नेपुणय का लाभम भी काव्य का प्रयोजन है | 


कुन्तक ने श्रपने वक्रोक्तिजीवितम्‌" म इसको शरोर ग्रधिक स्पष्ट करने का 
प्रयत्न किया है । उन्होने काव्य के प्रयोजनो का निरूपण करते हूए लिखा दै-- 


१धमादिसाघनोपायः सुकुमारक्रमोदितः। 
काव्यबन्धोऽभिजातानां हृदयाह्नादकारकः ॥ ३ ॥ 
व्यवहारपरिस्पन्दसौन्दयं ब्यवहारिभिः | 
सत्काव्याधिगमादेव नूतनौचि्यमाप्यते || ४ ॥ 
चतुवगंफलास्वादमप्यतिक्रम्य तद्विदाम्‌ । 
काव्याम्रतरसेनान्तश्चमत्कारो वितन्यते | ५ ॥ 


त्र्थात्‌ काव्य की रचना श्रभिजात श्रेष्ठकुल मै उलन्न राजकुमार श्रादि 
के लिए कहा हृश्रा धर्म, श्रथ, काम श्रौर मोक्त की सिद्धि का सरल मागं है। 
 . सत्काव्य के परिज्ञान सेः ही, व्यवहार करने बाले सवर प्रकार के लोगो 
को श्रपने-ग्रपने व्यवहार का पृं एवं सुन्दर ज्ञान प्राप्त होतादै। 
[ श्रौर सबसे बड़ी बात यह दै कि | चतुवगं फल कीप्राप्तिसे भी बद्‌ 
कर सहृदयो के हृदय मे चमार उससे उघस्न्न होता है । 


कुन्तकं के इस काव्य प्रयोजन के निरूपण को काव्यप्रकाशकार 
ध्री मम्मटाचायं ने श्रोर भी श्रधिक व्यापक तथा स्पष्ट करके इस प्रकार 
लिखा है- 


र्काव्यं यशसेऽथ॑क्रते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः परनिन्र तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥ २॥ 


इसमे काव्यप्रकाशकार ने काव्य के ६ प्रयोजन प्रतिपादन किंए है । जिनमें 
से तीन को हम मुख्यतः कविनिष्ठ शरोर शेष तीन को मुख्यतः पाठकनिष्ठ 


प्रयोजन कह सकते दै । "यशसे", “त्रथक्रते' श्रोर °शिवेतरक्ततयेः च्र्थात्‌ यश श्रौर 
ग्रथंकीप्राप्तितथा श्रनिष्ट का नाश यह तीनौ प्रयोजन कवि के उद्‌ श्य 


+ वक्रोक्तिजीवितम्‌ १,३,४,५। > काव्यप्रकाश १,२। 














१० ] काव्यालङ्ारसुत्रवत्तौ ` [ सूत्र ५ 
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से श्रौर “व्यवहारविदेः, “सद्यः परनिन्र तये' तथा “कान्ताखम्मिततया उपदेशयुजे 
यह तीन प्रयोजन पाठक के उदेश्य से रखे गए ह । इस प्रकार काव्य प्रयोजनों 
के निरूपण मे उत्तरोत्तर विकास हुत्रा जान पड़ता है । 
कीतिं को कान्य का मुख्य प्रयोजन बतलाते हुए वामन ने जिख प्रकार 
के तीन श्लोक इस श्रध्याय के श्रन्तमे लिखि दै, उसी प्रकार के श्लोक भामह 
के (काव्यालङ्कारः म भी पाए जाते ह । जो इस प्रकार है-- 
१ उपेयुषामपि दिवं सन्निबन्धरिधायिनाम्‌ | 
श्रास्त एव निरातङ्क कान्तं काव्यमयं वपुः | ६ ॥ 
रुणद्धि योदसी चास्य यावत्‌ कीतिरनश्वरी | 
तावत्‌ किलायमध्यास्ते सुकृती वेबुधं पदम्‌ ॥ ७ ॥ 
त्रतोऽभिवाज्छता कीति स्थेयसीमामुवः स्थितेः । 
यत्नो विदितवे्ेन विधेयः काव्य्रलक्तणः | ८ ॥ 
सर्वथा पदमप्येकं न निगाद्यमवद्यवत्‌ । 
विलदमणा हि काव्येन दुःसुतेनेव निन्यते॥ ११॥ 
श्रकवित्वमधर्माय व्याधये दर्डनाय वा| 
कुकविर्वं पुनः साकतान्मृतिमाहुगनीषिणः ॥ १२॥ 
त्र्थात्‌ उत्तम काव्यो की रचना करने बाले महाकवि्यो के दिवङ्गत हो 
जाने के बाद भी उनका सुन्दर काव्य शरीर [यावच्चन्द्रदिवाकरी | श्र्ुस्ण बना 
रहता ३ । । 
श्रौर जब तक उसकी श्रनश्वर कीतिं इस भूमण्डल तथा श्रकाश रमँ 
व्याप्त रहती है तत्र तक वह सौभाम्यशाली पुण्यात्मा देव पद का 
भोग करता है । ¦ 


इसलिए प्रलय पर्यन्त स्थिर कीति को चाहने वाले कवि को 
कवि के उपयोगी समस्त विषय का ज्ञान प्राप्त कर उत्तम काव्य स्चना के 
लिए परम प्रयत्न करना चाहिए | 


काव्य मे एक भी ्रनुपयुक्त पद न श्राने पावे इस बात का ध्यान 
रखे। क्योकि कुकाव्य की स्चना से कवि उसी प्रकार निन्दा का भाजन बनता 
है जिस प्रकार कुपुत्र को उद्पन्न करके । 





° भामह कान्यालङ्खार १ । 








सुत्र ५ | प्रथमाधिकरणे प्रथमोऽध्यायः [ ११ 


इति श्री पररिडतवरवामनविरचितकाव्यालङ्कारसृत्र्त्तौ 
“शारीरे प्रथमेऽधिकरणे प्रथमोऽध्यायः । 
इति प्रयोजनस्थापना । 





[ कुकवि बनने से तो त्रकवि रहना ग्रच्छा है| क्योकि ] श्रकविस्व से 
तो श्रधिक-से-श्रधिक्र व्याधि या दण्ड का भागी हो सकता है परन्तु कुकवित्व को 
तो विद्धान्‌ लोग साक्तात्‌ मृत्यु ही कहते हैँ । 


वामन ने जिघ् प्रकार के तीन संग्रह श्लोक इस श्रध्यायकी समाप्तिं 
दिए ह इसी प्रकार के श्लोक सरे ग्रन्थ मे उन्दने श्रनेक जगह उद्धत करिए है । 
इनमे से श्रधिकांश श्लोकौ का यह पता नहीं चलता हैकिं उन्हौने कहां से लिए 
ह । एेसा प्रतीत होता ह कि बह श्लोक उनके स्वयं श्रपने दी बनाए हूर है। 
“ध्वन्यालोकः तथा (वक्रो कितिजीवितः श्रादि मे यह शेली देखी जाती है| इन ग्रन्थो 
के लेखको ने भी श्रपने मूल प्रन्थो की रचना कारिका रूप मे करके उनकी वृत्ति भी 
स्वयं दी लिखी है । उन्होने इत्ति लिखते हए श्रनेक स्थलो पर कुं संग्रह श्लोक 
लिखे हँ । बह श्लोक कारिकाश्रो से भिन्न श्रौर वृत्ति मन्थके भाग द| कुन्तकने 
इन श्लोको को “श्रन्तरश्लोकः शब्द से कहा है | “ध्वन्यालोकः मे “संग्रहः नामसे 
उनका निर्देश हृश्रा है। इसी प्रकार वामन ने श्रपने सूत्र पर स्वयं "वृत्तिः 
लिखते हए स्थान-स्थान पर इस प्रकार के श्लोक लिखे दै । इन्दं को प्रायः 
“चत्र श्लोकाः" च्रादि शब्दो से वामनने निर्दिष्ट कियादहै। कदी-कदीं इस प्रकार 
के श्लोक वामन ने भामह के काग्यालङ्कार श्रादि प्राचीन म्रन्थो से भी उद्धृत 
किए ह | जहां उनका पता लग जाता है वहां तो वह प्राचीन श्लोक दी मानने 
होगे, शेष श्लोक वामन के श्रपने श्लोक मानने होगे | इसी लिए यह शलोक भी 
वामन स्वरचित “संग्रहः रूप ही है | 


श्न परिडतवरवामनविरचित “काव्यालङ्कारसूरव्र्तिः मे 
प्रथम शारीराधिकरण' मे प्रथमाध्याय समाप्त हृश्रा | 
प्रयोजन की स्थापना समाप्त हृदं । 





श्रीमदाचायविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमरिविरचितायां 
काव्यालङ्कारदीपिकायां हिन्दीव्याख्यायां 
प्रथमे शारीराऽधिकरणे प्रथमोऽध्यायः समाप्तः । 














शारीर्नाभ्निं प्रथमाधिकरणे 
द्वितीयोऽध्यायः 
[श्रधिकारिचिन्ता रीतिनिश्चयश्च | 
अधिकारिनिरूपणाथेमाह- 
प्ररोचकिनः सतणाभ्यवहारिणङ्च कवयः । १, २, १। 





शारीर नामक प्रथम अ्रधिकरण में द्वितीय च्नध्याय 
[अधिकारी तथा रीतियों का विचार] 


प्रथम श्रध्याय मै काम्यके प्रयोजन का निरूपण कर श्रव इस ्रध्यायमे 
श्रनुबन्ध चतुष्टयः के द्वितीय श्रङ्ग शत्रधिकारी' तथा तृतीय श्रज्ख विषयः का 
निरूपण प्रारम्भ करते ई । “श्रधिकारी' के निरूपण के लिए ग्रन्थकार ने पदिले 
कविय के दो मेद किए दहै, एक ्ररोचकीः श्रोर दूसरे (सतृणाभ्यवहारीः । 
'सतृणाभ्यवहारीः शब्द का मुख्याथं है--तिनके श्रादि के सहित खा जाने बाला । 
छ्मविवेकी पुरुष के भोजन मे यदि कुं तिनका श्रादि पड़ जाय तो वह उसको ` 
चिन्ता किए बिना, श्र्थात्‌ रदीसदी भोजन कोभीखा जाता है । दुसरे प्रकार 
क वेलोग होते ह जिनके भोजनम कृढे कीतो बात दुर रदी, यदि नमक मिचं 
मसाल्ते श्रादि का भी तनिकसा दी विपयांस या गड़बड़ दहो जावे तो उनको वह्‌ 
भोजन भी पसन्द न च्रावे। रसे लोगो को श्ररोचकीः नाम से कहा जाता इै। 
यह दो प्रकार की वृत्ति बाले लोग होते दै । उनम से एक को “विवेकी, श्रोर दूसरे 


को 'द्रविवेकीः कदा जा सकता है । इसी श्राधार पर यहां म्न्थकाए ने कवियों 
के मेद करते हुए “विवेकी कवियों के लिए श्ररोचकी' श्रर त्रविवेकी' कवियों के 
लिए (सतृणाभ्यवहारी' शब्दो का प्रयोग किया है। “विवेकी श्रौर त्रविवेकीः च्रथ 
म क्रमशः धश्ररोचकीः तथा '“सतृणाभ्पवहारीः शब्दौ का प्रयोग सादश्यमूलक 
गौणी लक्षणा के श्राघार पर किया गया है। त्रपने इस श्रभिप्राय को म्न्थंकार 
ने वृत्तिप्रन्थमे स्पष्ट रूप से कह भी दिया है । 


रयिकारी के निरूपण के लिए कहते है-- 


“अरोचकी' [ विवेकी | भ्रौर “सतृणाभ्यवहारी' [ श्रविदेकी | दो प्रकार 
ककवि होते हें । 





ए 


सूत्र १ | प्रथमाधिकरणे द्वितीयोऽ्यायः [ १३ 


इह खल द्ये कबयः सम्भवन्ति । अरोचकिन सतृणाभ्यवहारिणि- 
श्चेति । अतोचशरिसतृणाम्यवहारिशब्दौ गौणा । कोऽसावथेः । विवे. 


: क्रित्वमविवेकित्वञ्चेति ॥ १॥ 
4: 


1 
यहाँ [ इस संसार मे ] दो प्रकार के कवि हो सकते ह। [ एक | 
'घ्रोचक्ठी' च्चौर [ दृ्तरे ] ‹सवृणाम्यवहारी' । यहा (श्ररोचकीः शओओर ` सतृणा- 
भ्यवहारीः शब्द्‌ गोखाथंक [ सादरयभूलक गौणौ कणा से प्रयुक्त इष ] हें । 
इन शदो का विवङित | वह बधं कौनसा है ? [यह प्रशन करके उसका 
उत्तर देते हे ] “विवेद्ित्व' [ अरोचको पद्‌ का ] श्नौर "अविवेकित्व' |. सतृणा- 
म्यवहारी शब्द्‌ का विवदित ्रथं है] ॥ १ ॥ 

परकृत ग्रन्थकार वामन ने य कविय क “श्रयोचकीः श्रौर ‹सतृणाभ्यवहारीः 
यह दो भेद किए ह । परन्तु उनके उत्तरता राजशेखर ने श्रपनी "कान्य 
मीमांसा" मे किन्हीं शरज्ञात श्राचा्यं "मङ्गल" का उल्लेख करके 'भावकोः के यदी 
दो मेद किए दै । “भावकः शब्द्‌ का प्रयोग ' श्रालोचकः के श्र्थंमे किया गया 
ह| राजशेष्वर ने दो प्रकार की प्रतिभाका वर्णन किया है, एक “कारयित्री 
प्रतिभाः श्नौर दूसरी (मावयिक्नी प्रतिमाः । (कारयिन्नी प्रतिभाः कवि कौ काव्य- 
स्वना मै उपयोगिनी होती द श्रोर (मावयित्री प्रतिभाः “भावकः श्रथोत्‌ श्रालोचक 
को काव्य के गुण-दोष की परीता म सद्ायता देती है।+ (कवेरुपकुर्बाणा कारयिन्री' 
(भावकस्थोपकु्बाणा भावयित्री । सा दि कवेः श्रममभिप्राये च भावयति ।' 
(मावयित्री प्रतिभा? कवि के श्रम तथा श्रभिप्राय को भावित करती है । कवि के 
शरम शौर श्रभिप्राय को “भावितः करने के अभिप्राय मर श्रमेजी का “पप्रीसिएशनः 
[ 8९०४४०४ ] शब्द प्रयुक्त होता है । । 

(कविः तथा (भावकः के सम्बन्ध मे त्रलोचना करते इए राजशेखर ने 
किन प्राचीन श्राचा्यं के मत का उतलेख करते हृ लिखा है कि कवि स्वयं भी 
भावक हो सकता है । परन्तु उन्दने इस विषय मे कालिदास की सम्मति प्रकट 
करते हृए लिखा दै किं कालिदास के मत तै कवि श्रौर भावक एक नहीं हो 
लकते । “कविः श्रौर “भावकल्व' दोनो श्रलग.ग्रलग रहते दै । काव्यमीमांसा 
मे \कृत विषय का निरूपण इस प्रकार किया गया है - | 

स्साचद्धिधा | कारथित्री भावयित्रो च। कवेरुपकुर्वाणा कारयित्री । 


न रमे 
र यः 


[व रे 


१ काव्यमो्मासा ६४०४) > काव्यमीमांसा भ्रः ठ । 
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काव्यालङारस्‌त्रवृत्तौ | सूत्र १ 


भावकस्योपकुबौणा भावयित्री । सा हि कवेः श्रममभिप्रायं च भावयति | तया 
खलु फलितः कवे्व्यापारतररन्यथा सोऽवकेशी स्थात्‌ । कः पुनरनयोर्भेदो 
यत्कविभीवयति भावकश्च कविः इत्याचार्याः । तदाहुः | 


प्रतिभातारतभ्येन प्रतिष्ठा खलु भूरिधा। 
भावकस्तु कविः प्रायो न भजत्यधमां दशाम्‌ ॥ 


न, इति कालिदासः । प्रथगेव हि कवित्वाद्‌ मावकत्वं भावकत्वाच्च 
कवित्वम्‌ । स्वरूपभेदाद्‌ विषयमेदाच्च । यदाहुः 


कश्चिद्‌ वाचं रचयितुमलं श्रोत॒मेवापरस्तां 
कल्याणी ते मतिरुभयथा विस्मयं नस्तनोति । 
न ह्यो कस्मिन्नतिशयवतां सन्निपातो गुणानां 
एकः सूते कनकमुपलस्तदरीन्ताक्तमोऽन्यः ॥ 


ते च द्विधा, श्ररोचकिनः सतृणाम्यवहारिण॒श्च, इति “मङ्गलः । कवयो- 
ऽपि भवन्ति, इति वामनीयाः । चतुधा इति यायावरीयः । मत्सरिणस्तत्वाभिनिवे- 
शिनश्च ।' 


इस उद्धरण की श्रन्तिम पक्तियो मे राजशेखर ने यह दिखलाया हे किं 
मङ्गलाचार्यं के मत मे "भावकः दो प्रकार के होते ह । एक (द्रोचकीः श्रौर 
दूसरे ‹सतृणाभ्यवहारी" । उसके साथ दही वामन के मत का भी उल्लेख किया 
हे किवामन के मत मै “भावकः ही नही, कवि भी (द्मरोेचकी' श्रौर 'सतृणाभ्यव- 
हारी? मेद से दो प्रकार के होते दै । श्रौर यायावरीय ग्रथात्‌ राजशेखर के श्रपने 
मत मै (भावक) च्रथत्‌ श्रालोचकं दो की जगह चार प्रकारके दते है | (मत्सरी 
शरोर 'तत्वाभिनिवेशीः यह दो मेद श्रौर जोड़ दिए ह । हमने श्रपने (साहित्य- 
मीमांसा? नामक संस्कृत भाषा मै कारिका सपमे लिखे हृ ग्रन्थ मे इस विषय 
का विवेचन कसते हुए कुदं कारिकां इस प्रकार लिखी दै-- 


प्रतिमा कारयिन्नी च भावयित्री तथैव च| 
काव्ये कलायां साित्ये द्विधा सवत्र सम्मता | १६ ॥ 
न्राया काव्यादिनिर्माणे द्वितीया तद्धिवेचने। 
कविं च भावकं चैव योजयस्यात्मकमणि ॥ १७ ॥ 








१ काव्यमीमांसा ४ । > साहित्यमीमांसा २। 








त चा क = 


सूत्र २ | प्रथमाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः ` [हि 


पर्वे शिष्याः विवेकित्वात्‌ । १, २, २। 





ग्राधुनिके त॒ साहित्ये शास््रमालोचनाहयम्‌ । 
यदर्थं दृश्यते काय पुरासीद्‌ भावकस्य तत्‌ ॥ १८ ॥ 
कवेः  ख्यातिरपख्यातिभावकादेव जायते । 
तस्मात्‌ स एव सर्वस्वं तस्य प्राज्ञैः प्रकीर्तितः | १६ ॥ 
भावकानां पुनमंँदा भूयांसः सन्ति दशिताः | 
हृदये वाचि गृढश्च मुख्यास्ते भावकास््रयः ॥ २४॥ 
हृदये भावयेद्थं ब्रहियों न प्रकाशयेत्‌ । 
हृदये भावकः सोऽयमुच्यते राजशेखरः ॥ २५ ॥ 
काग्यनिष्टं गुणं दोषं हृदये भावितं स्वयम्‌ । 
स तु वाग्भावकः प्रोक्तो वचसा यः प्रकाशयेत्‌ ॥ २६॥ 
मुखनेत्रादिचेष्टाभिरानन्दं हृद्गतं पुनः । 
द्मभिव्यनक्ति यः सोऽयं सम्मतो गृढुभावकः ॥ २७ ॥ 
गृढुस्य मावकस्यैव वणंनेऽन्यत्र "विञ्जिका । 
लिलेख स्तावक्स्वेन श्लोकंमेनमधोऽङ्कितम्‌ ॥ २८ ॥ 


८८कृवेरभिप्रायमशब्दगोचर स्फुरन्तमद्रेघु पदेषु केवलम्‌ । 

बदद्धिर ङ्त; कृतरोमविक्रियैजंनस्य तृष्णीम्भवतोऽयमज्ञलिः ॥” 
एकेऽरोचकिनः परे सतृणाभ्यवहारिणः । 
एवं दवैविध्यमाम्नातं कवेश्च . भावकस्य च ॥ २६॥ 
ग्रयोेचकिंपदं चात्र विवेक्य्थं प्रयुज्यते । 
दोषऽरुचिस्तदीयेव परस्य नाविवेक्रिनः ॥ ३० ॥ 
सदोघ्रमपि गृह्णन्ति सतृणाभ्यवहारिणः । 
श्रविवेकप्रधानत्वात्‌ तसदं तस्य बोधकम्‌ ॥ ३१ ॥ 


ग्रन्थकार वामन ने अधिकारियों के निरूपण के लिए यहां कवियो के दो भेद 
किए ह । इन दोनो मे ते प्रथम श्ररोचकीः श्र्थात्‌ "विवेकी कवि ही इस रम्य 
के श्रधिकारी है| (सत्रणाभ्यवहारी" च्र्थात्‌ श्रविवेकीः नहीं । इसी बातको 
च्रगलते सूत्रों म॑ कहते ई । 


[ उन दो प्रकार के कविर्यो मे से ] प्रथम [ भअरोचकी कवि ही | विवेकी 
होने से शिता पाने के शअ्रधिकारी' है 




































































































१६ | ग काव्यालङ्कारसुत्रवृत्तौ  [ सूत्र ३-४ 


पूर्वे खल्वरोचकिनः शिष्याः, शासनीयाः, विवेकित्वात्‌ विवेचन- 


शीलत्वात्‌ ॥ 


नेतरे तद्विपययात्‌ । १, २, ३। 
इतरे सवृणाभ्यवहारिणो न शिष्याः । तद्िपयेयात्‌ । अविवेचन- 
शीलत्वात्‌ । न च शीलमपाकतु शक्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
नन्वेवं न शास्त्रं सवेत्रानुप्राहि स्यात्‌ । को वा मन्यते ? तदाह-- 
न दास्त्रमद्रव्येष्वथेवत्‌ । १, २, ४। 
न खलु शास्त्रमद्रग्येष्वविवेकिष्वथेवत्‌ ॥ ४॥ 





[ पूर्वोक्तदो प्रकार के कवियों मे से ] प्रथम श्र्थात्‌ “अरोचकीः शिचा 


प 


के योग्य र्थात्‌ उपदेश के पात्र दे, व्रिवेकशील अर्थात्‌ विवेचनाशील 


होने से॥२॥ 

दूसरे [ अर्थात्‌ “सतृणाभ्य वहारो अविवेकी कवि ] सके विपरीत होने 
से [ अर्थात्‌ विवेचनाशील न होने से शि्ता के ्रधिकारी ] नहीं हें । 

दुसरे भर्थात्‌ “सतृणाभ्यवहारी' उस [ विवेचनशीलता | के विपरीत होने 
से शिक्ञाके योग्य [ काभ्य शिक्ञाके श्रधिकारय ] नहीं हँ । श्रविवेचनशील्ञ होने 
से। [ यदि यह कहा जाय डि शास्त्र के पढने से उनकी भ्रविवेकशीलता दूर हो 


 ज्ञायगी इसक्लिए्‌ उनको भी उपदेश देना चाहिए तो मन्थकार इसका खण्डन 


करते हे कि ] रौर स्वभाव दुर नही किया जा सकता । [ इसलिए भ्रनधिकारी 
व्यक्ति के ग्रन्थ पढ़ने से भी उसका वह श्रविवेक दूर होना सम्भव नहीं है ]॥ ३॥ 
[ प्रश्न ] यदि रसा है तो [ श्रापका | शास्त्र सबका अनुभराहक नहीं 
इभ्रा ! | ॑ 
[ उत्तर ] तो [ इख शास्त्र को स्र का भ्नु्राहक | मानता कौन दै !? 
[ अर्थात्‌ हम स्वयं इस .शास्त्र को सबक ्रनुग्राहक नहीं मानते हे । वह केवल 
विवेकशील श्रधिकारी स्यक्तिर्यों के क्िए ही दहे, सबके लिए नहीं । | इसी 
बात को [ श्रगले सूत्रम | कहते हं 
अनधिकारि्यो [ अविवेको, श्रयोग्य व्यक्तियों | में शास्त्र सफल नहीं 
हो सकता है । 
[ यह ही नहीं, कोड भी | शास्त्र ्॒रद्रव्य भ्र्थात्‌ [ अनधिकारी | 
ववेकी पुरुषों मे सफल नहीं हो सकता दै ॥ ४ ॥ 





सूत्र ५ | प्रथमाधिकरणे हितीयोऽध्यायः [ १७ 





इसलिए श्रन्य शास्त्रकार ने भी च्रनधिकारी व्यक्ति को उपदेश देनेका 
निषेध किया है । निरुक्तकार यास्क म॒नि ने त्रधिकारी का निरूपण बड़ सुन्द्र 
टंग से करते हए लिखा दै-- 


१ विद्या इ वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मां शेवधिष्टेऽहमस्मि। 
श्रषूकायादरजवेऽयताय न॒ मां ब्रूया वीयवती यथा स्याम्‌ ॥ १॥ 
य॒ श्रातृशच्यवितथेन कर्णावदुःखं कुव॑न्नरतं सम्प्रयच्छन्‌ । 
तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मै न द्रह्यत्‌ कतमच्चनाहं | २॥ 
श्रध्यापिता ये गुरं नाद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा कमणा वा। 
यथैव ते न गुरोर्भजनीयास्तथेव तान्न भुनक्ति शैतं तत्‌| ३॥ 
यमेव विद्या श्ुचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचर्य्योपपन्नम्‌ । 
यस्ते न द्रह्येत्‌ कतमच्चनाहं तस्मे मा ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रभिप्राय यह्‌ ह कि विद्या ब्राह्मण श्राचायं के पास जाकर प्राना करती 
हे किमेरीसत्ताकरो | मदी तम्हारी सम्पत्ति हूं | मुभे प करने वाले, कुटिल 
श्रौर तपोविहीन को मत दो जिससे मेँ वीय॑वती, सवरल ग्रौर सशक्त बनू । 


जो गुरु बिना कष्ट के विद्या रूप श्रमृत को प्रदान करके कानो को सत्य- 
तत्व से ्राप्लावित करते दै, उन गुरु को दी माता-पिता समभना चादिए 
श्रौर उसका द्रोह कभी भी नहीं करना चाहिए । 


जो पद्ाए हुए ब्राह्मण मन से, वचन से, या कमं से रुरुप्रो का श्रनादर 
करते ह; वह जैसे गुर के लिए फलप्रद नहीं होते दै उसी प्रकार उनका 
वह पदना-लिखना उनके लिए सपल नहीं होता दहै । 


जो श्रपने गुरु का किसी प्रकार द्रोह न करे उसी श्रपनी निधि की र्ता 
करने वाले पवि, मेधावी, ब्रह्मचयं का पालन करने वाले श्रधिकारी को मु 
प्रदान करना । 


यह सभी विद्याश्रो के रधिकारीका सामान्य लक्षण है| भिन्न-~भिन्न विद्या 
के श्रधिकारियों म कुछ श्रौर विशिष्ट लल्लण होना भी च्यावश्यक दै। जिनका 
निरूपण उन-उन शास्र मे विशेष रूप से क्रिया जाता हे । 


इसी दृष्टि सेप्रस्येक म्रन्थके श्रारम्भमे शच्रनुबन्ध चतुष्टोम शत्रधिकारीः 


१ निर्क्त २, १। 











काव्यालङ्ारस्‌त्रवत्तौ 


निदशेनमाह- 
न कतक पङ्कप्रसादनाय । १, २, ५। 
न हि कतकं पयस इव पङ्कप्रसादनाय भवति ॥ ५ ॥ 
अधिकारिणो निरूप्य रीतिनिश्चयाथमाह-- 
रीतिरात्मा काव्यस्य । १, २, ६। 
रीतिनौमेयमात्मा कान्यस्य शरीरस्येवेति वाक्यशेषः ॥ £ ॥ 





का निरूपण करना श्रावश्यकं रखा गया है । हसी बात को स्पष्ट करने के लिए 
श्रगले सू मे उदाहरण देते है । 

[ इसी विषय में ] उदाहरण देते ह 

निर्मली कीचड़ को स्वच्छं करने के लिषए नहीं होती । 

निर्मली [ ब्त विशेष का फल ] जसे जल को स्वच्छ कर देता है इस 
प्रकार कीचड्‌ को स्वच्छं करने मे समं नहीं होता दे । 

कृतक एक प्रकार का इृद्घविशेष होता है। उसके फ़ल को पीस कर 
यदि गंदले जल मे डाल दिया जाय तो जल तुरन्त साफ़ हो जाता है। उसका 
जैल खव नीचे वै जाता है । उस कतक फल को हिन्दी मै निमंली कहते है । 
निर्मली के डालने से मलिन जल तो स्च्छु हो जाता है परन्तु यदि निरी 
कीचड़ मेँ दी उसको डाल दिया जाय तो उससे कीचड़ तो स्वच्छं नदीं होगी। 
इसी प्रकार ्रज्ञानी किन्तु विवेकशील पुरुष तो इस शस्त्र के त्रध्ययन से 
ज्ञान-प्रताद को प्राप्त कर सकता टै परन्तु कीचड़ के समान सवथा विवेकरहित 
पुरुष को इस शास्त्र के पटने से मी कोई लाम नहीं होगा । इसलिए श्रोचकीः 
श्र्थात ८विवेकशीलः कवि ही इसके श्रधिकारी है। “सत॒णाभ्यवहारीः श्रोत्‌ 
श्रतयन्त “श्रविवेचनशीलः पुरुष इस शास्त्र के श्रधिकारी नहीं दै । यह प्रन्थकार 
का श्रमिप्राय दूृश्रा॥ ५॥ 

इस प्रकार इस शास्त्र के श्रधिकारियो का निरूपण करके प्रतिपाद्य विषय 
का प्रारम्भ करते हए ग्रन्थकार सवते श्रधिकं प्रिय विषय ^ीति' के निरूपण से - 
श्रपते म्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय का निरूपण प्रारम्भ कसते है 

अधिकारियों का निरूपण करके रीतिथों के निश्चय के क्लिए कहते है 

रीति [ ही ] काव्य की श्राव्मा हे । 

यह रीति [ ही] काव्य की ्रास्मा हे। शरीर के समान यह वाक्य शेष 
सममना चाहिए ।॥ ६ ॥ 








सत्र ७-६ ] प्रथमाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः [ १९ 


कि पुनरियं रीतिरिव्याह-- 
विरिष्टपदरचना रीतिः । १,२,७। 
विरोषवती पदानां रचना रीतिः ॥ ७ ॥ 
कोऽसो विशेष इत्याह-- 
विदोषो गुणात्मा । १, २, ठ । 
वद्यमाणगुणरूपो विशेषः ॥ ८ ॥ 


सा त्रेघा वैदर्भी गौडीया पाञ्चाली चेति। १, २, € ॥ 


सा चेयं रीतिस््रेधा भिद्यते । वैदर्भी, गौडीया, पाञ्चाली 
चेति ॥ ६ ॥ 


जसे शरीर मै रहने बाला उसका जीवनाघायक तत्व श्रात्मा है 
इसी प्रकार काव्य मे रहने वाला उसका जीवनाधायक तत्व (रीतिः है । काव्य 
मे शब्द तथा श्र्थं शरीरस्थानीय है । श्रौर वामन के मत मे धीतिः श्रात्मस्थानीय है । 
साहित्यदर्पणकार श्रादि श्रन्य लोगो ने (रीतिः को श्रवयवसंस्थान के समान 
माना है । श्रथीत्‌ जैसे शरीर मेँ श्रज्ञो की गठन है [ त्रांख त्रादि श्रवयव स्यान 
विशेष पर बनाए गए ह ], इसी प्रकार काव्य की सचना शैली रूप परीतियां' ह । 
इसलिए वे लोग ` रीतिः को काव्य की श्रात्मान मान कर ^रस' को काव्यकी 
श्रास्मा मानते ३ । परन्तु वामन के मत म काव्यका चमत्कार श्रतिः मेदी 
निहित ह) इसलिए बह शीतिः को ही काव्य की श्रातमा मानते है॥६॥ 

[ प्रश्न ] यह रीति क्या [ पदां ] ह यह कहते ह 

[ उत्तर ] विशेष प्रकार की पद-रचना [ शली ] को रीति कहते हे । 

विशेष युक्त पद-रचना रीति है ॥ ७ ॥ 

व॑ह विशेष [ जिसते युक्त पदरचना को रीति कहते दँ ] कौन सा है, 
यह बतलते दहँ-- 

[ विशिष्ट पद्‌ रचना में ] विशेष गुण [के श्ररितित्व | स्वरूप दै । 
विशेष [ ता ] गुण रूप है--जिन [ गुणो ] का वणंन श्रागे किया 
जायगा ॥ ८ ॥ । 

वह [ रीति] वेदर्भी, गौडी भ्रोर पान्चाली इस तरह तीन प्रकार 





, कीहे। 
उख रीति के तीन श्रक्ारके मेद होते ह--(१) वैदर्भी, (र) गोडीया, 
नोर (३) प।ज्चालं। ॥ & ॥ 











काव्यालङ्ारसत्रवततौ |. सत्र १०-११ 


किं पुनर्दशवशाद्‌ द्रव्यगुणोत्पत्तिः कान्यानां येनायं देशविशेष- 
व्यपदेशः ? चैवम । 

यदाह-- 

विदर्भादिषु दृष्टत्वात्‌ तत्समाख्या । १, २, १० । 

विदर्भगोडपाञ्चालेषु तत्रत्यैः कविमिर्यथास्वरूपमुपलब्धत्वात्‌ 
तत्ससाख्या । न पुर्देशैः किञल्चिदुपक्रियते काव्यानाम्‌ ॥ १० ॥ 

तासां गुणमेदाद्‌ मेदमाह- 

समग्रगुणा वैदर्भी । १, २, ११। 
समत्रेरेजःप्रसाद्रमुचेगं शैरपेता वेदीं नाम रीतिः 











[ प्रश्न ] क्या कार्यो के (दरभ्य गुणः [ विशेषता | की उत्पत्ति देश 
[ विशेष ] के कारण होती हे जिसके कारण [ रीतिर्यो में | यह देश विशेष 
[ विद्म, गोड, पाल्चाल्ञ रादि ] से [ उनका | नामकरण किया हे ! 

[ उत्तर ] यह बात नहीं है । 

देश विशेष से द्रव्य रुण च्रथीत्‌ काव्य के गुणो की उत्पत्ति नहीं 
होती है | ग्रौरन इस कारण रीतिर्यो के नाम देशो के नाम पर स्वे गएहै। 
श्रपितं उन-उन देशो के लोगो ने उस-उस विशेष प्रकार की रचना 
शैली का श्राविष्करार किया है इसलिए उन देशो के नाम पर ¶ीतिये" का 
नामकरण किया गया ह | जैषा कि श्राज कल भी बहुत से वैज्ञानिक श्राविष्कारो 
के नाम उनके त्राविष्कारकौ के नाम परसवे गए दै। 

जैसा कि कहते हँ :- 

विदर्मादि [ देशों ] में ्राविष्कृत [ देखी गहे ] होने से | रीतियों की 
देशों कै नामों से] वह संज्ञाएं रखी गद हे । 

विदर्भ, गौड तथा पाल्चाल्ल [ देशों ] में वहांके कवियों द्वारा वास्तविक 
रूप में [ उपब््ध, श्रादिष्छृत या ] प्रयुक्त होने से वह [ उस प्रकार क ] नाम 
स्वे गये ह। [ वैसे ] देशो से काव्य का कोद उपकार नहीं होता दे, जिससे 
किसी देश के नाम पर रीतियों का नामकरण क्रिया ज्ञाता |।। १०॥ 

उन [ रीतिर्यो ] का गुणो के भेद से भेद [ होता यह | कते है 

समस्त गुणो से युक्त वैदभीं [ रीति ] दै । ¦ 





समस्त [ श्र्थात्‌ दश शब्द गण तथा दश रथं गण | श्रोजः प्रसाद 





सूत्र ११ ; प्रथमाधिकरणे हितीयोऽध्यायः | २१ 


चर श्लोको-- 


स्पृष्टा दोषमात्राभिः समग्रगुणगुम्फिता । 
विपच्चीस्वरसोभाग्या वेदर्भी रीतिरिष्यते ॥ 


` तामेतां कवयः स्तुवन्ति- 
सति वक्तरि सत्यर्थे सति शब्दानुशासने । 
स्ति तन्न विना येन परिसखवति वाङ्मधु॥ 


उदाहर्णम्‌-- 


श्नादि से युक्त रीतिका नाम वैदर्भौरीति दहै । इस [ वैदर्मीं रीति के निरूपण | 
मे निम्न दो शलोक दँ- 

[ गे कटे जाने वाले काम्य --] दोषों की मात्रासे-भी रहित भौर 
समस्त गुणो से युक्त वोण( के स्वर के समान मधुर [ लगने वाली ] वेदर्भी 
रीति मानी जाती हे। 

उस [ वेदर्भो रोति ] की कवि लोग इस प्रकार स्तुति करते है- 


[ सुकवि रूप योग्य ] वक्ता, [ सुन्द्र वख्यं विषय रूप | अथं, श्रौर 
शब्दों पर अधिकार [ शब्दकोष ] रहते हर्‌ भ निल [ विशिष्ट र्ना शेली | 
के षिना वाणी कामधु रख ्रवित नहीं होता है [ वहही वेदर्भी रीविहै]। 


[ महाकवि कालिदास के ्चभिज्ञान शाङुन्तज्ञ नाटक का निम्न पद्य इष 
वैदर्भ रीति का सुन्दर ] उदाहरण है-- | 

श्राज हम राजा दुष्यन्त वनम म्रगयाके लिए नदीं जा्वेगे इसलिए 
वन मे सब्र प्राणी निश्चिन्त होकर श्रानन्द्‌ मनाए | इस भाव को प्रकट करते 
हए राजा दुष्यन्त ने यह श्लोक कहा है । इस श्लोकम श्राए हुए महिष, मग 
ग्रौर वराह शब्द्‌ यद्यपि पुक्लिङ्ग मे दी प्रयुक्त हए ह परन्तु उनसे उस जाति के 
नर श्रौर मादा दोनो का अ्रहण किया जायगा । महिष्यश्च महिषाश्व इति 
महिषाः इस विग्रह मे “पुमान्‌ स्ियाः१ इस पाणिनि सूत्र के श्रनुार एकशेष से 
पुल्लिङ्ग का प्रयोग किया गया है। 

श्रभिज्ञान शाकुन्तल नाटक मे राजा दुष्यन्त शिकार खेलने के लिए 
निकले ह । उसी प्रसङ्ख मे वह महर्षिं कए्व के श्राश्रम मै जा पर्हुचते है। वहां 
महिं कण्व की श्रनुपस्थिति मे उनकी पोष्यपुच्री नवयोवना शकुन्तला को देखकर 





१ श्रष्टाध्यायी १, २, ६७। 











काव्यालङ्धारसुत्रवृत्तौ 


१ गाहन्तां महिषा ° निपानसलिलं शङ्गे मु हुस्ताडितं 
ह्ायाबद्धकदम्बकं म्रगकुलं रोमन्थमभ्यस्यतु । 
विखब्धं कुरुतां वराहविततिमु स्तात्ति पल्वले 
विश्रान्तिं लभतामिदं च शिथिलञ्यावन्धमस्मद्धनुः॥ ११॥। 








वह उस पर मोहित हो जाते है| श्रौर अन्य सब भूल कर उसकी प्रपि के लिए 
व्याकुल हो उठते द । दूसरे दिन उनके सेनापति शादि उनको शिकार के लिए 
बहुत वु प्रोरसादित करते है । परन्तु उनका मन तो कहीं ग्रौर है | बहृत कदने- 
सुनने पर भी वह मृगया के लिए उद्यत नहीं होते हैँ । उसी वातलाप के प्रसङ्ग 
मर उन्होने यद्‌ श्लोक कहा है जिसका भाव यह है किं श्राज वन के सव 
परारी रराम करं श्रौर हमारा यदह धनुष भी विश्राम करे । शलोक का श्रथं इस 
प्रकार है) | | 

[ भाज 1] ससे सींगोंसे बार-बार ताडित किए हुए कुएं के समीपवर्ती 
पोखरों के जल में खूब वकी लगाव ! [ मंसो श्रौर भें सियो कं! यह स्वभाव ह 
कि यदि उन्दं पोखरों का जल मिल जावे तो वह उसमें घुस जाते ह । मुख को 
छोड़ कर रोष शारा शरीर पानी में डवा लेते हं । इससे शायद्‌ उनको मक्खियां 
के कष्ट से छुटकारा मिल्ल जाता दै । परन्तु फिर भी उनका सुख भाग जो उपर 
रह जाता है उसमे मक्खियां लगती ही हैँ । उस समय उन मक्िियों के उड़ने 
के लिश वह ज्ञोर से सिर हिलाते रहते हँ, जिससे उनके सौग पानी मे जगते रहते 
है । इसी दृश्य को कवि ने स्वभावोक्ति से "गाहन्तां महिषा निपानसलिलं शङ्खं - 
सुस्तादितम्‌' इन शदो मे लिख हे । ] खगो [ खगो श्रौर खगियां ] का समूह 
[ वृको कौ शीतल ] चाय! में सुर्ड बना कर [ निश्चिन्त होकर बैठ कर | 
बार-बार ज॒गाली करे । [ जङ्गली ] सूश्ररों की पंक्ति पल्वल [ छोटे तालाब के 
किनारे ] पर नागरमोथा [ की जडो ] को निश्चिन्त होकर खोदे [ रौर खावें । 
नागरमोथा एक प्रकार की घास होती हे । इसकी जड़ को सश्र भरपनी थूथनी 
से खोद्‌ कर बड़े चावसेखाताहै। इसी का वन यहां कवि ने क्रिया हे। 
यह श्रौषधि के रूप में प्रयुक्त होती है श्नौर हवन सामघ्री में भी षती है । | 
प्नोर प्रस्यञ्चा ढीली कर देने से भ्राज हमारा यह धनुष भी विश्राम करे। 


कालिदास के इस श्लोक को वामन ने समस्त गुणो से युक्त वेदीं रीति 


१ श्रभिनज्ञान शाकुन्तलम्‌ २, ६ । 
२ शश्राहुवस्तु निपानं स्यादुपक्‌पजलाह्यये' । इत्यमरः ) ` 





सूत्र १२ | प्रथमाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः २३ 


ग्रोजःकान्तिमिती गौडीया । १, २, १२ । 


रोज: कान्तिश्च विद्येते यस्यां सा श्रोजःकान्तिमती, गोडीया 
नाम रीतिः । माधुयैसोकमायेयोरभावात्‌ समासबहुला अव्युल्व णएपद्‌ा 
च । अत्र श्लोकः-- 


के उदाहर्एके रूपमे उद्धृत किया है । वामन के श्रनुसार (१) ग्रोज; 
(२) प्रसाद, (३) माधुयं, (४) सौकुमाय, (५) उदारता, (६) श्लेष, (७) कान्ति, 
(८) समता, (€) समाधि श्रौर (१०) श्रथ व्यक्ति ये दस प्रकार के शब्द गुण 
तथा श्र्थरुण माने गए है| इस श्लोकम यथासम्भव इन सभी गुणौ का श्रस्तित्व 
पाया जाता है । जेते करि (छ्कायाबद्धकदम्बकंः श्रौर “शिथिलज्याबन्धम्‌ः इन 
पदो मे बन्ध के गाद्‌ होने से 'बन्धवैकस्य लक्तणः (१) शग्रोजः गुण विद्यमान 
हे । छायाबद्धकदम्बकं मृगकुलं इसमे बन्ध के गाद्त्व तथा शैथिल्य के कारण 
(२) प्रसादः है } “मा निपान्लिलम्‌' मे कोमल रचना के कारण (३) श्लेष 
हे | “गाहन्तां मिषा इस पद्य म जिस क्रम से प्य का प्रारम्भदहृच्राहै 
उसी शेली से पद्य की समाप्ति भी हुई है इसलिए (मागाभेद' रूप (४) (समता 
गुण भी उपस्थित है । "गाहन्तां" मेँ श्रारोह श्रोर "महिषाः" मे एक प्रकार का 
श्रवरोह होने से श्रारोहावयोहक्रमः रूप (५) “समाधिः गुण पाया जाता है । 
शश्रृङ्ग मुषस्ताड़ितम्‌, इसमे “परथकूपदस्वः से (६) माधुयं गुण, 'रोमन्थमभ्यस्यंत' 
इसमे कोमल बन्ध के कारण (७) सौकुमायं, शिथिलज्याबन्धमस्मद्धनुः? मे बन्ध 
के विकटस्व के कारण (८) उदारता, पदो के उञ्ञ्वल होने से (६) कान्ति, श्रौर 
पदौ के स्पषटा्थक होने से (१०) ऋ थंव्यक्ति गुण पाया जाता है । इस प्रकार इस 
पद्य मँ प्रायः समस्त गुणो के उपस्थित होने से वामन ने उसे (समग्रगुणा वेदर्भी 
` रीति के उदाहरण रूप मे प्रस्तुत किया है ॥ ११॥ 

वैदमीं रीति के बाद क्रमप्राप्त गौड़ी रीति का लक्षण करते है । 

“श्नोजः श्र “कान्ति' [ नामक केवल दो गुणो ] से युक्त "गोडी' 
[ रीति] हे। 

[पूर्वोक्त दस गुणों में से केवल दो ] श्रोज रौर कान्ति जिसमें षाण 
जाद वह श्रोजःकान्तिमती गौडीया रीति [ कही जाती ] है। (माधुर्यः तथ। 
"सौकुमार्य" [ गुणो ] के नहोने से [ यह गौडी रीति] समासबहुल श्रौर 
श्रस्यन्त उग्र पदों वाली होती है । [ जैसा कि ] उसके विषय में [ निम्न ] श्लोक 
¶{ से प्रतीत होता ] है। 

 [ श्रसयधिक ] समासयुक्त, उस्कट पदों से युक्त श्रोज' श्नौर का न्त 























~ ~~ - श य , --- = ~.*---------- -- ~ .--- = --- -- -: ह 
वय ~~ = === व => दद्ध ~` 
० = म = ज व~ 
=-= =-= = ~ ~~~ => ज --- ध => ~ ~ स 
ध¬ २० # * ५० 


~£ ----- - 
1 ५ ~ =-= क 


काव्यालङ्धारसुत्रव॒त्तौ 


 समस्ताल्युद्धटपदामोजःकान्तिगुणन्विताम्‌ । 
गोडीयामिति गायन्ति रीति रीतिविचक्षणाः ॥ 

उदाहरणम्‌, छ 
१दोदण्डाचितचन्द्रशेखरघनुद ण्डाव भङ्गोयत- 
एङ्कारध्वनिरार्वालचरितप्रस्ताव नादिर्डिमः। 
द्राक्पर्यस्तकपालसम्पुटमिल्ञट्‌ ब्रह्माण्डभार्डोदर- 
श्राम्यत्पिस्डितचण्डिमा कथमहो नाद्यापि विश्राम्यति ।। १२॥ 


गुणो से समन्वित रीति को रीति [ शाख] के परिडत “गोडीया' रीति 


कहते है । 
[ गौडीया रीति का ] उदाहरण [ निम्न श्लोक है ] 


महाकवि भवभूतिनि्मित “महावीरचरितम्‌ः नाटक के प्रथमाङ्क में 
रामचन्द्र के द्वारा शिव-घनुष के तोड़ दिए जाने के ब्राद्‌ यह लद्ेमण्‌ की उक्ति 
ह| लदमण कह रहे ह कि रामचन्द्र जी के तोड़े हए धनुष का भयङ्कर शब्द्‌ 
त्र तक भी शान्त नदीं श्रा है। श्लोक का शब्दाथ॑ इस प्रकार है-- 


[ श्री रामचन्द्रजी केद्वारा ्ननायास ] हाथ में उटाए हुए [ चन्दशेखर ] 
शिब जी के धनुष के दुख्ड के टूटने से उत्पन्न श्या श्रौर श्राय [राम- 
चन्द्रजी] के बालत चरित्र रूप [ उनके भावी जीवन की | प्रस्तावना का 
उद्‌ घोषक , टङ्कार-ध्वनि [ उख भीषा टङ्कार के कारण | एकदम कांप उटने 
[ वाक्‌ टिति पयंस्ते चक्ञिते ] वाक्ते [ प्रथ्वी तथा श्राकाश रूप छ्लोट-दोट | 
कपाल-संपुर्ो मे सीमित [ छोटे से 1] ब्रह्माण्ड खूप भार्ड [ षडा श्रादि खूप . 
बर्तन ] क भीतर घूमने के कारण श्रौर धिक भयङ्करता को प्राक्च होकर अव 
तक भी शान्त नहीं हु्रा है । यह आश्चयं दे । 


इसमे बन्ध की गाढता श्रौर पदो की उञ्ज्वलता के कारण “श्रोजः श्रौर 
(कान्ति, नामक दोनो रण स्पष्ट द । इसलिए ग्रन्थकार ने इसे 'गोड़ीः रीति के 
उदाहरण रूप मे यहां प्रस्तुत किया ` है | १२ ॥ 


इसके बाद करमप्रा् तीसरी पाञ्चाली रीति का निरूपण करते है । 





१ महावौरस्चरितम्‌ १, १४। 





सूत्र १३ | प्रथमाधिकरणे हितीयोऽघ्यायः [ २५ 


माधूर्यसौकुमार्योपपन्ना पाञ्चाली । १, २, १३। 
माधुर्येण सौकुमार्येण च गुणेनोपपन्ना पाच्नाली नाम रोतिः। 
ओजःकान्त्यभावादनुल्वणपदा विच्छाया च । तथा च श्लोकः-- 
| अरिलष्टश्लथभावां तां पूरणच्छाययाश्रिताम्‌ । 
मधुरां सु्मारा्च पाञ्चालीं कवयो विदुः ॥ 
यथा, 
 ग्रामेऽस्मिन्‌ पथिकाय नैव वसतिः पान्थाधुना दीयते, 
रात्रावत्र विहारमण्डपतल्े पान्थः प्रसुप्रो युवा । 
तेनोद्थाय खलेन गजति घने स्मृत्वा प्रियां तत्कृतम्‌ , 
येनाद्यापि करङ्कदण्डपतनाशङ्की जनस्तिष्ठति ॥ 


क 


च थ च. +~ 1० + 


[ श्रोज ओर कान्ति के विपरीत ] "माधुय" ग्रौर 'सौकमायं' [ खूप दो 
गुणो ] से युक्त पाञ्चाली रीति होती ह । 

"माधुर्यः तथा 'सौकुमाय॑' गुणो से युक्त "पाञ्चाली" नामक्‌ रीति होती 
ह । [ उसमे ] रोज श्रौर कान्ति का भ्रमाव होन से उसके पद्‌ |. गादत्व रूप 
'श्नोज' से विहीन ] सुकपरार श्रौर [ कान्ति का श्रभाव हीने से | विच्छाय 
[ कान्तिविषहीन ] होति दँ । जेखा कि [ उस्र (पाज्चाजी' के विषय में निम्न- 
लिखित प्राचीन ] श्लोक -- अ: 

गादबन्ध से रहित [ ्ोजोविहीन ] श्रोर शिथिल [ अनुञ्ञ्वल | पव्‌ 
वाली, [ गौडी रीति के विषय भूत, “श्रोज' के विपरीत | “माधुयं' चौर 
[ कान्ति के विपरीत ] (सौकमायं' से युक्त सम्पूरणं सौन्दयं से शोभित 
"रीतिः को कवि "पाञ्चाली रोति कहते हे । | 

जेते - 

हे पथिक इख प्राम में श्रव पथिकोको [रात्रि में उहरने के जिर] 

स्थान नहीं दिया जाता है। [ क्योकि एक बाररेते ही किती पथिक को यहां 

ठहरा लिया था, परन्तु ] रात्रि में यहां विह।र [ बौद्ध मढ |के मण्डप क 
नीचे सोते इए उस [ नवयुवक पथिक ] ने [ वर्षाऋतुकीरत्रि मे ] मेष 
क गर्जने पर उट कर [ उस्षके कारण ] पनी प्रिया को स्मरण करके वह 











9 श्ाङ्क धर पद्धतिः ३८३६। 





काव्यालङ्कारसुत्रवृत्तौ [ सत्र १४ 


एतासु तिख्षु रीतिषु रेखास्विव चित्र" काञ्यं प्रतिष्ठित- 
मिति | १३॥ 





तासां पूर्वा प्राह्या गुणसाकल्यात्‌ । १, २, १४। 


[ कमं ] च्या [जो कहने योग्य भी नहींदै रौर ] जिसके कारण यहां 
[ आम ] के ज्ञोग [ पथिक के ] वध के दण्ड की शङ्कासे भयभीत हें। 


करङ्क शब्द का श्रथं ठीकाकार ने शवः श्रोर “तच्छृतं से पथिक की मृघ्यु 
सूचित होती ३, एेसी व्याख्या की है | श्रथौत्‌ वर्षाकीरत्रिमे मेधोंके गर्जन को 
सुनकर ग्रौर श्रपनी प्रिया का स्मरण कर वह्‌ पथिक युवक इतना दुःखी श्रौर 
उत्तेजित हूश्रा कि दुःख के श्रावेग मै उसकी मृत्यु हो गईं । प्रातःकाल उसका 
शव पड़ा मिला । जिसके कारण यहां लोग यह समभने लगे कि इस पथिक की 
हत्या का दोष हमारे सिर पड़ेगा किं गांव वालो ने इसे मारकर इसका धन श्रादि 
छीन लिया हे । इसलिए इसका दणड गांबवालो को भोगना पड़ेगा । इस भय 
से भ्राम के लोग श्राज तक भयभीत ह| इसलिए तवसे इस गांव मै रात्रि में 
किसी पथिक को ठरे की श्रनुमति न दिए जाने का नियम बना लिया है। 


किसी गृहस्थ के यहां कों पथिक रात्रि को ठहरने के लिए स्थान मांगने 
गया | उसके उत्तर मे ग्रहपति, ग्रहस्वाभिनी श्रथवा कुलबृद्धा का यह वचन उस 
दूसरे पथिकं के प्रति कहा गया है । 





इस पद्य म माधुयं रोर सौकुमार्यं रुण स्पष्ट प्रतीत हो रहे है श्रौर उनके 
कारण सम्पूणं पद्य सौन्दययुक्त प्रतीत होता है इसलिए ग्रन्थकार ने इसे 
"पाञ्चाली रीतिः के उदाहरण रूप मे प्रस्तुत किया है | 


इन तीन रीतिर्यो के भीतर काव्य इ प्रकार समाविष्ट हो जाता है 
जिहर प्रकार रेखाश्च के भीतर चित्र प्रतिष्ठित होता हे॥ १३॥ 


इस प्रकार रीतियों का निरूपण करने के बाद उनके श्रापे्तिक महच 
तथा उपादेयता के तारतम्य का प्रश्न स्वयं उपस्थितहो जातादहै) क्या ये 
तीनो रीतियां समान महत्व की हैँ श्र थवा उनकी उपादेयता मे तारतम्य है । इस 
प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रन्थकार श्रगला प्रकरण प्रारम्भ करते है। 


उनमें से प्रथम [ श्र्थात्‌ वैदर्भी रोति ] समस्त [ अर्थात्‌ दशो ] गुणों 
से युक्त होने के कारण ग्राह्य हे । [ शेष दोनों उतनी ग्राह्य नहीं हँ ] । 





सूत्र १५ | प्रथमाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः [ २७ 


तासां तिदखणां रीतीनां पूवां वेदर्भी प्राह्ला गुणानां साक- 
ल्यात्‌ ॥ १४॥ 
न पुनरितरे स्तोकगुणत्वात्‌ । १, २ १५। 
। इतरे गौडीयपाच्नाल्यौ न प्राय , स्तोकगुणएत्वात्‌ ॥ १५॥ 


डन तीनों रीतियो मे से प्रथम अर्थात्‌ वेदर्भी [ रीति सबसे अधिक | 
व ्राद्य हे, सम्पू [ दशो ] गुणो से युक्त होने के कारण ॥१४॥ | 
1 अन्य दोनों [ गौडी तथा पाञ्चाली रीतियां | अल्प गुण [ केवल दो-दो 
१ गुण ] वाली होने से [ उतनी ] म्राह्य नहीं ह। 
दूसरी गौदी श्रौर पाञ्ाज्ञी [ यह दोनों रीतियां ] स्वल्पगुणं वाली 
[ केवल दो-दो गुण वाली ] होने से [ उतनी | ्राह्य नही हें ।॥१९॥ 
इन तीनो रति मसे वामन ने केवल वैदर्भो को ग्राह्य श्रौर शेष 
दोनो को श्रग्ाह्य श्रथवा वैदी की श्रपे्ता श्रल्पग्राह्य कहा दै । यह मत केवल 
उनका ही नी है च्रपितु श्रन्य ्रनेक सिद्धस्त श्रौर प्रसिद्ध कवियों ने भी उनके 
इस मत का समर्थन किया दै, श्रथवा कम-से-कम वेदीं रीति की श्रत्यधिक 
प्रशंसा की है। (नवसाह्ाङ्कचरितम्‌, काव्य के स्चयिता श्री प्मगुप्त परिमल ने 
्ैदभीं रीति को जहां सबसे उत्तम मागं कदा है वहां उसका श्रतुसरण तलवार की 
शार पर चलने के समान कठिन बताया है । उन्हेने लिखा है 
१ तरवस्परशस्ते कवयः पुराणा श्रीभवृ मेए्टग्रमुखा जयन्ति । 
निस्विशधारासदशेन येषां वैदममागेण गिरः प्रवृत्ताः।। ` 
८विक्रमाङ्कदेव चरितम्‌ के रचयिता महाकवि "विल्हण' ने भी वैदर्भीं रीति 
की ्रस्यन्त प्रशंसा करते हुए लिखा है- 
स्छ्रनभ्रवृष्टिः श्रवणामृतस्य सरस्वतीविभ्रमजन्मभूमिः । 
वरदर्मरीतिः कृतिनामुदेति सौभाम्यलाभप्रतिमुः पदानाम्‌ ॥ 
महाकवि नीलकण्ठ ने श्रपने (नलचरितम्‌' नामक नाटक मे वैदर्भी रीति 
की प्रशंसा करते दए लिखा दै-- 
ञश्रादिः स्वादुषु या परा कवयतां काष्ठा यद्‌ारोहर) ` 
याते निःश्वसितं नवापि चं रसा यत्र स्वदन्तेतराम्‌ ` 








+ नवसाहुस।।ङ्‌चरितम्‌ १, ५। | 
> विक्रमाङ्कदेवचरितम्‌ १, € । 
> नलचरितम्‌ नाटक श्रः २: 





काव्यालङ्कारसुत्रवृत्तौ | सूत्र १५ 


पाञ्चालीति परम्परापरिचितो वादः कवीनां परं, 
वैदी यदि सेव वाचि किमितः स्वरगेऽपवेऽपि वा ॥ 


नीलकरठ के मत म "वेदर्भी" रीति स्वादु, ब्राह्वाददायक वस्तुश्रौ मे 
सबसे प्रथम है| उसका श्रवलम्बन करने से कवियों को श्रपने कवित्व की परा- 
काष्ठा प्रास हेती है | ध्या ते निःश्वसितम्‌ जो वैदभीं तेरी श्रथात्‌ सरस्वती 
की प्राण स्वरूप है जिसमे नवो रसो का श्रास्वादन हो सकता है । कुलं लोग 
'पाञ्चालीः को भी रीति कहते ह परन्तु यह उन कवि्ो का केवल परम्परापरि- 
चितवादमाच्र [ मेड़चाल 1] है, उसमे तथ्य नहीं है । वास्तवमे तो वैदर्भीं रीति 
ही इन गुणो से युक्त दै | यदि वाणी मे उस वैदर्भीं रीति का राज्यहै तो फिर 
उसके सामने स्वग या श्रपवमं म भी कुलक तत्व नदीं है । 
महाकविं शश्रीहषं" परिडत कवि थे । उनकी कविता कठिन श्रौर शास्त्र- 
चर्चां बहूल है । परन्तु बह भी ्रपने को षवेदर्भीः के पाशमे फंसा हुश्रा पति 
है| जैसे वैदभीं दमयन्ती ने श्रपने सौन्दर्यादि गुणो से नैषध नल को ऋ्रपनी 
श्रोर खींच लिया था इसी प्रकार (समग्रगुणसम्पन्नाः वेदभीं रीति ने महाकवि 
श्रीहषं के नैषध काव्य को भी त्रपनी शरोर श्राङ्घष्ठ कर लिया है। इस रहस्य को 
श्रीहपं श्लेष-मुख से स्वयं ही स्वीकार करते हुए नैषध काव्य मे लिखते ह-- 


१ घन्याति वैदर्भं गुरैरुदारेर्यया समाकृष्यत नैषधोऽपि | 
इतः स्त॒तिः का खलु चन्द्रिकाया यदन्धिमम्युत्तरलीकरोति ॥ 
नैषध के श्लेषमय चौदश्वे सगं मे भी श्रीह ने श्लेष से वैदर्भीं रीति 
की प्रशंसा करते हुए लिखा दै-- 
गुणानाम स्थानीं नृपतिलकनारीति विदितां 
रसस्फीतामन्तः तव॒ च तव वृत्ते च कवितुः। 
भवित्री वेदभींमधिकमधिकण्ठं रचयितुः 
` परीरम्भक्रीड़ा चरणशरणामन्वहमयम्‌ ॥ 
श्रधिक क्या इस श्रध्याय के श्रन्त मे स्वयं ग्रन्थकार बामननेभी 
वैदी रीति की प्रशंसा मे दो प्राचीन श्लोक उद्धृत किए है । फलतः इस वैदभां 
रीति के सामने श्रन्य दोनो रीतियां देव श्र्थात्‌ शल्य महत्व की हैँ यह वामन का 
त्रभिप्राय है | जिसे उन्होने इन दोनो सूरो म श्रभिव्यक्त किया ह ॥ १५ ॥ 


9 नषध ३, ११६९ ॥ 
२ नषध १४, ६१॥ 





सूत्र १६-१८ | प्रथमाधिकरणे द्ितोयोऽध्यायः [ २९ 
तदारोहणाथमितराभ्यास इत्येके ॥ १, २, १६॥ 


तस्या वैदभ्यां एवारोहणा्थमितरयोरपि रीत्योरभ्यास इत्येके 
| मन्यन्ते ॥ १६ ॥ 


तच्च न, श्रतत्त्वशीलस्य तत्त्वानिष्पतेः ।॥१, २, १७॥ 


न ह्यतन्त्वं शीलयतस्तन्त्वं निष्पद्यते ॥ १७ ॥ 
निदशनमाह- 


न शणसूत्रवानाभ्यासे त्रसरसूत्रवानवेचित्यलाभः ॥ १,२,१८।। 


कुल लोगो का मत दै किवैदर्भी मागं की प्राति का साधन पाञ्चाली 
तथा गौडी रीतिया का श्रभ्यास है) श्र्थात्‌ गौडी तथा पञ्चाली रीति मे रचना 
करना सरल दै श्रौर उसका ्रभ्यास करते-करते कवि समय पर वेदीं रीति मं 
स्चना करने मै भी समर्थं हो सकता है । परन्तु वामन इस मत के श्रश्यन्त विरुद्ध 
है | उनका कना है किं श्रतच्च के श्रम्याससे तत्व को प्राप्त नदीं किया जा 
सकता ह । जैसे सन की सुतली से टट की पदी बुनने वाला व्यक्ति श्रपने उस 
श्रभ्यास से टसर के सुन्दर रेशमी वस्त्र बुनने म कौशल प्राप्त नदीं कर सकता है । 
इसी प्रकार पाञ्चाली तथा गोड़ी रीतियो का अ्रभ्यास करने वाला कवि उनके 
छ्रभ्यासके द्वारा वैदभीं रीतिमे श्रभ्यास-पाथ्व प्राप्न नदीं कर सकता है | इसी 
बात को प्रन्थकार श्रागे कहते है | 





उस [ वैदर्भी रीति | के ारोहण के लिए दृश्री [ गोड तथा पाञ्चाली 
रीति ] का श्रभ्थास [ डपश्रोगी या साधनभूत होता | है एसा कोद लोग 
मानते हँ । 


उस [ वैदर्भीं रीति ] के श्रारोहण [ उसकी प्राक्चि | के लिए ही शेष 
दोनों [ गौडी तथा पाञ्चाज्ञी | रीतिर्यो का श्रभ्यास होता हे एेखा कों लोग 
मानते हें ॥ १६॥ | 
उनके मत का खण्डन करते द-- 
वह ठीक नहीं है । भ्रतच्व के ्रभ्यास से तच की प्राति नहीं होती । 
श्रत्व का श्रभ्यास करने वाले को तत्व की सिद्धि नही होती हे ॥ १७॥ 
[ श्रपने इस कथन को पुष्टि में ] उदाहरण [ के लिए ] कहते हं-- 
सन की डोरी [ की पद्ियों | के बुनने के श्रभ्यास करने पर टसर 















३० | काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तौ [ सूत्र १८-१९ 


न॒हि शणसूत्रबानमभ्यसन्‌ कुविन्दस््रसरसूत्रवानवेचिच्य 
लभते ॥ १८ ॥ 


सापि समासाभावे गुद्धवेदर्भी । १, २, १९ । 
खापि वैदर्भी शुद्धवैद्भीं भण्यते, यदि समासवत्‌ पदं न 
भवति ॥{१६॥ 
तस्यामथेगुणसम्पदास्वाद्या । १, २, २० । 


[ रेशम ] के सूत्र के जनने में विचक्णता | कोशल ] की प्राति नहीं 
होती हे । 
सन के सूत्र से जनने का अभ्यास करने वाल्ला बुनकर टक्षर | रेशम ॥ 
के सूत्र के नने मे वैचिश्य को प्राक्च नहीं करता ह। 
इसी प्रकार का एक प्रसङ्ग योगदशंन के प्रथम पादम श्राया है। योग 
दर्शन मे सम्प्रज्ञात श्रौ श्रसम्प्ज्ञात दो प्रकार की समाधि मानी गह है। जिस 


प्रकार यहां श्रत्व कँ श्रभ्यास से त्व की प्राति नहीं हो सकती दै यह का है 
उसी प्रकार वहां सम्प्रजञात या सालम्बन समाधि के श्रभ्यास से असम्प्रज्ञात समाधि 


की सिद्धि नहीं हो सकती है यह बात कही गद ह | 

१ (सालम्बनो ह्यम्यासस्तत्साधनाय न कल्पत इति विरामप्रस्ययो निवस्तुक 
श्रालम्बनीक्रियते |` ॥ १८ ॥ 

ऊपर जिस समभ्रगुण विभूवित वैदभीं रीति का वंन किया है वहं श्रौर 
भी उच्रष्ट शुद्ध वैदी हो जाती है यदि उसमे समास का प्रयोग न हो | इसको 
ग्रन्थकार श्रागे कहते है । 

वह [ वैदभीं रीति ] भी समासके न होने पर [ श्रोर भी उच्ृष्ट | 
शद्ध वैदर्भीं कहलाती दे । 

वह वैद्भीं भी शुद्ध वैदर्भी कही जाती है यदि उमे ्षमासयुक्त पद्‌ न 
हो । [ यैदर्भौ कामौ उष्छृष्ट रूप यह शद वेदर्भी है । यह अभिप्राय 
हे] ॥ १६॥ 

उसमें श्रथ गुणो का वैभव [ सम्पत्ति, समग्रता, पूणं सौन्द्रयं अआरास्वा्य 

श्र्थात्‌ ] अनुभद करने योग्य हीता हे । 


क अ रक 











१ योग० १, १८। 





सत्र २० | प्रथमाधिकरणे हितीयोऽध्यायः [ ३१ 
तस्यां वैदभ्यामर्थगुणसम्पदास्वाद्या भवति ॥२०॥ 
तदूपारोहादर्थगुणलेशोऽपि । १, २, २१ । 


तदुपघानतः खल्वथेल्ञेशोऽपि स्वदते । किमङ्ग पुनरथंगुणसम्पत्‌ । 


तथा चाहुः- 


डस वैदर्भीं [ रीति] मे भर्थगुणो का वैभव श्रास्वाद्‌ के योग्य 
होता हे। 

वामन ने जो दश गुण माने है उनको शब्दगुणए तथा श्र्थगुण दोनो 
रूप मे माना है| उनके नाम दोनो जगह समान हँ परन्तु लक्षण दोनो जगह 


 भिन-भिन्न है । इनमे से शब्दगुणो का स्त्र कुं सीमित है परन्त॒ त्रथंगु्णौ का 


छत्र बहुत व्यापक है । उसमे वस्तुतः काव्य के उपयोगी श्रौर उत्कषौघायक प्रायः 
समस्त श्रो का समावेश हो जाता है । (१) श्रथ की प्रोदि ग्रोजः नाम से, 
(२) उक्ति का वैचिव्य “माधुर्यः नाम से, (३) नवीन श्रथ कौ कल्पना श्रथेद्टरूप 
ध्तमाधि' नाम से,(४) रसो का प्रकषं कान्ति नाम से, (५) श्रथवैमल्य प्रताद नाम 
से, इत्यादि रूप से काव्य के उककर्षाधायक् समस्त श्रंशो का समावेश श्रथगुणों 
कै श्रन्तर्मत हो जाता है| बह सारी श्रं सम्पत्ति वैदर्भीं रीति के अ्रन्तगत 
श्रास्वा् श्रथवा अलोकिंक चमत्कार रूप से श्रनुमव योग्य होती दै। इसीलिए 
वैदर्भी रीति विशेषरूप से ग्राह्य ग्रौर प्रशंसा के योग्य मानी गई है॥ २०॥ . 


वैदी रीति श्र्थुणो की सम्पत्तिया वैभव तो श्रनुभव योग्य होता 
ही है परन्त॒ यदि उस्म गुणो का पूणं विकास न हूश्राहो श्रौर लेश मघ्रदी हो 
तो उस लेशमात्र का भी सौन्दर्य कुलं श्रलौक्रिक रूप से भासने लगता है। 
जिसके कारण उसमे वरत एक छोटी-सी बात भी बड़ी चमत्कार युक्त प्रतीत 
होती है । इसी बात को अन्थक्रार श्रगले सूत्र म कह रहे है | 


उस [ वैदी रीति ] के सहारे मे भअर्थगुणो का लेश मात्र भी श्रास्वाद 
योग्य हो जाता है [ श्चथ॑गुण-सम्पत्तिकी तो बात ही क्या। | 


डस [ वैदर्भीं रीति | के सहारे से श्रयंका लेश [ सामान्य श्रं | मी 
श्रास्वाद्‌ योग्य हो जाता है धर्थ॑गुण सम्पत्तिकी तो बात ही क्या कहना । 


सैसाकि[ वैदर्भीं रीति कीप्रशंता में लिखे गद्‌ निम्न श्लोकों में | 


कहा ६ै- 





कान्यालङमरसुत्रवृत्तौ [ सूत्र २१ 


किन्त्वस्ति काचिदपरेव पदानुपू्वी, 
यस्यां न किचिदपि किच्िदिवावम।ति। 
अआनन्दयत्यथ च कणेपथं प्रयाता, 
चेतः सताममृतवृष्टिरिव प्रविष्टा ॥ 
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डिन्तु वह [ वैदर्भीं रीतिमयी | ङ्ध रोर ही [ प्रकार की लोकोत्तर | 
पद्‌ रचना है जिसे [ निबद् होने पर | न $ [ तच्छं या श्रत्‌ | सी वस्तु भी 
ऊद [ श्रलौकिक चमस्कारमय | सी प्रतीत होती है । श्रौर सहृदयो के कर्ण 
गोचर होकर उनके चित्त को इस प्रकार श्राह्वादित करती है मानो [ कर्हीसे | 
रसृतकीवर्षादोरहीदहे। 


इस श्लोकं की व्याख्या के प्रसङ्ग मे्री गोवेन्रत्रिपुरहरभूवालविरचितं 
'वामनालङ्कार सूतरङृत्तिः की कामधेनु नामक व्याख्या मे इसके पूर्वां पमे 
यह दो पंक्तियां श्रौर उद्धृत की दँ , | 


जीवन्‌ पदार्थपरिरम्भणमन्तरेण 
शब्दावधिर्भवति न स्फुरणेन सत्यम्‌ । 


इन पतिर्यो काश्रभिप्राय यह है करि जीवित श्रथौत्‌ चमत्कासयुक्त पदाथ के 
तिना वल वैदी ति के स्फुरणमात्र से वाक्य या काव्यके सोदयं की पराकाष्ठा 
नीं होती द, यह सव्य है किन्तु, इत प्रकार इस पूर्वाद्धं की श्रगले श्लोक के 
साथ सङ्खति तो लग जाती हे परन्तु वह इस “किन्ल्वस्ति° इत्यादि श्लोक का 
पूर्वाद्धं नदीं है । किन्तु इसके पूवं यदि एक पूव॑पन्त का श्लोक दिया जाय यह 
पंक्तियां उस पूरवपत्त के श्लोक का उत्तराद्ध ह्ये सकती है । | 


परन्तु यह श्लोक स्वयं परिपृखं हे। ग्रन्थकार ने परा श्लोक उद्धृत किया 
हे | केवल उत्तराद्धं नीं | फिर टीकाकारने न जाने क्यो ्रतर......इति पूवाद 
पठन्तिः लिख कर ऊपर की दोर परक्तियां उद्धत कौदह श्लोकम च्राए हए न 
किचचिदिवः शब्द का श्रसद्वस्त श्रौर “क्रिञ्चिदिवावभाति' का श्रथ (सदिवावभातिः 
यह श्रथ टीकाकारने मी श्रपनी टीकामे दिया है। 


ग्रन्थकार श्री वामन वैदर्भीं रीति की प्रशंसा श्रे एक ग्रौर श्लोक 
उद्धृत करते दै-- | 








7 < 
बु? । । 
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वचसि यमधिगम्य स्पन्दते वाचकश्री- 
विंतथमवितथत्वं यत्र॒ वस्तु प्रयाति। 
उदयति हि स तादक्‌ क्वापि वैदर्भरीतौ 
सह्टदयह्टदयानां रञ्जकः कोऽपि पाकः ॥२१॥ 
साऽपि वेदर्भी तात्स्थ्यात्‌ । १, २, २२। 


सापीयमथगुणसम्पद्‌ वेदरभींत्युक्ता । तास्स्थ्यादित्युपचारतो 
व्यवहार दशयति ॥ २२॥ 





जि [ वेदीं रीति] को [ कान्य रूप ] वाक्य में प्राप्त करके शब्द्‌ 
सौन्द्यं [ वाचकश्रीः ] धिश्कने लगता है, जहां [ वैदर्भीं रीति में पहुंच कर ] 
नीरस [ वितथ | वस्तु भी सरस [ अवितथ ] हो उठती है, सहृदयो के हृद्यो 
को आह्वाडित करने वाला ऊच ॒रे्षा अनिर्वचनीय शब्दपाक वैदर्भ रीति में 
[ हो ] कहीं उद्य हो जाता है । [ जिसके कारण शब्द्‌ शोभा मानों नाचने 
सौ लगती है भ्रौर नीरस वस्तु भी सरस हौ जाती है । टीकाकार ने वितथ 


शब्द्‌ का श्रं नीरस श्रौर अवितथ शब्द का रथं सरस किया है । ] ॥ २१ ॥ 


उस [ वेदीं रीति | में रहने के कारण वह [ अथ॑गुण सम्पत्ति भी ] 
[ डपचार या लक्षणा से | वेदर्भी [ नाम से कही जा सकती ] है । 

वह श्र्थगुण सम्पत्ति भी वेदर्भी [ नाम से ] कही गहै है । | सूत्रम 
प्रयुक्तं “तास्स्थ्यात्‌' इस पद से ¡ उस [ वेदीं रीति | में स्थित होने के कारण 


[ अर्थंसम्पत्ति भी वेदर्भी नाम से कदी गड है ] । इस प्रकार उपचार [ लक्षणा ] 


से ब्यवहार दिखलति हें । 

किसान लोग खेतो की रक्ता के लिए उनसे मचान बना कर श्रौर उन 
पर वेठ कर श्रनाज ्रादि को खाने बाले पकती श्रादि को उड़ाते ह| वहां पसिया 
को उड़ाने की श्रावाज्ञ मचानौ पर स्थित पुरुष देते है परन्तु वहां "मञ्चाः 
करोशन्ति-मचान पुकारते है--इस प्रकार का व्यवहार होता है । यह व्यवहार 
(तास्स्थ्यः सम्बन्ध से लक्तणा व्ृत्तिके द्वारा गोण रूपसे होता हे। वहां जैसे 
८तास्स्थ्यः सम्बन्ध से मञ्चस्थ पुरुषो के लिए मञ्च शब्द का ग्रौपचारिकं प्रयोग 
होता है, इसी. प्रकार यहां वैदभीं रीति मे स्थित श्र्थरुणसम्पत्तिके लिए भी 
उपचार श्रथौत्‌ लक्षणा से वेदभीं शब्द का प्रयोग किया गया है। यह ग्रन्थकार 
का श्रसिप्राय है। 

` भामहकालीन दो मार्गो का सिद्धान्त- 

वामन ने इस श्रध्यायमे ववेदर्भ, "पाञ्चालः तथा "गौड़ीः इन तीन 


॥' 
| 
| 
। 
| 
1 
| 
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रीतिर्यौ का वर्णन कियाद ग्रौर उन्दींको कान्य की च्रात्मा माना है। बामन 
के पूरव॑वतीं भामह ने रीति के स्थान पर “मागः शब्द्‌ का प्रयोग किया है श्रौर 
उसके तीन की जगह केवल दो मेद किए ई--वैदभं माः तथा 'गोडीय 
मामः । एेसा प्रतीत होता ह किं भामह के समय मे काव्य-रचना के यह दो 
मार्ग प्रचलित ये । परन्त॒ वह्‌ स्वयं दोनो मार्गो का भेद मानने के प्त म नहीं 
है । मार्म-मेद के विषय मेँ श्ररुचि सी दिखलाते हुए उन्दने लिखा है-- 
१ वैदर्भमन्यदस्तीति मन्यन्ते सुधियः परे । 
तदेव च किल ज्यायः सदथमपि नापरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
गोड़ीयमिदमेतत्त॒ वेदभंमिति किं प्रथक्‌ | 
गतानुगतिकन्यायान्नानाख्येयममेधसाम्‌ ।॥ ३२॥ 
ननु चाश्मकवंशादि वैदममिति कथ्यते । 
कामं तथास्तु प्रायेण संज्ञच्छातो विधीयते | ३३ | 
श्रपष्टाथमवक्रोकितिं प्रसन्न कोमलम्‌ । 
भिन्नं गेयमिवेदन्तु केवलं श्रुतिपेशलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
श्रलङ्कारवदम्राम्यमथ्यं न्याय्यमनाकुलम्‌ । 
 गौडीयमपि साधीयो वैदभ॑मिति नान्यथा ॥ ३५ ॥ 
इसका अ्रभिप्राय यह है कि कुद लोग वैदर्भं मार्गः को “गौडीय माग से 
ञ्रलग मानते हँ श्रौर यह कहते ह कि वही धवैद्मं मार्ग" उत्तम माग है। सदथं 
युक्त होने पर दूसरा श्र्थात्‌ “गौडीय मागः उस वैदभं “मागं' के बरावर नहीं हो 
तकता ३। परन्त॒ भामहाचार्यं का कथन यह है कि यह 'वैदभं' श्रौर “गौडीयः 
माग के मेद की कल्पना व्यर्थ ह । मूखं लोग गतानुगतिक न्यायं से; या भेङ-चाल 
से क्या नहीं कह सक्ते ह । सव प्रकार की श्रन्गल बातें कहने लगते द । श्रथोत्‌ 
उनके मतानुसार यह ववैदर्मः तथा “गौडीयः मागं के मेद की कल्पना केवल भेड़- 
चाल के श्राधार पर चल रदी है श्रौर मूखंतापूणं हे 
कोई यदि यह कहे किं नहीं, माग की यह कल्पना निराधार नहीं है 
श्रपित॒ देश के श्राधार पर की गई है | श्रश्मक वंश श्रादि देश विदमं कहलाता 
हे । उसी के श्राधार पर ववैदर्ममा्ग' माना जाता है। श्रौर वह “गोड़ीयमागेः 
स्ते भिन्न ३ । इसके उत्तर मे भामहाचार्थं कहते है किं यह वैदमं त्रादि 
सं्ञाएं तो श्रापने ्रपनी इच्छा के श्रलुसार कर ली है । काव्य का सोन्दयाधायक 
तत्व तो एक ही है । उसे चाहे वैदर्भं मार्ग से, चाहे "गौडीय मागं” से निरू- 


+भाग्रह काव्यालङ्कार १, ३१-२५। 
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पण करो यदि वह तत्व श्रा जाता है तो दोनों श्रवस्थाश्रौ मै काव्य उपादेय होगा 
श्रन्यथा उससे भिन्न होने पर व्वैदर्भं मार्गः भी काव्य को उपादेय नीं बना 
सकता है । यदि श्रलङ्कारयुक्त, म्राम्यता दोष से रहित, सुन्दर श्रथ से युक्त शरोर 
सुसङ्खत काव्य हे तो वह भले दी “गौडीय मागं से लिखा गया हो, वह ॒श्रवश्य 
सहृदयो के हृदय मै चमत्कार को उन्न करेगा । श्रौर यदि इन गुणो से विदैन 
काव्य है तो फिर वह मले दही प्यैद्ं मार्गः से लिखा गया हो व सहृदयो के लिए 
चमत्कारजनक नदीं हो सकता हे । 

इस प्रकार भामह ने श्रपने समय के मार्गो के प्रचलित मेद के प्रति 
श्ररुचि प्रकट की है परन्तु उस से यह स्पष्टहै किं वामन की तीन रीतियों 
के स्थान पर भामहके समय दो मागं का मानने वाला कोद सम्प्रदाय 
प्रचलित था। | 

कन्तक का त्रिमागं सिद्धान्त- 

` “वक्रोक्ति जीवितम्‌ नामक प्रसिद्ध सहित ग्रन्थ के नमाता कुन्तकने देश 
के श्राधार पर मनिगए दोनो मार्गो तथा बामन की तीनो रीतियौ का खण्डन 
^ कर ^र्चना शैली के श्राधार पर (ुङ्कमार', मध्यमः श्रीर (विचित्रः इन तीन 
। प्रकारके मार्गौ का प्रतिपादन किया है। 
| १ सम्प्रति तन्न ये मागाः कविप्रस्थानहेतवः । 
सुकुमारो विचि्रश्च मध्यमश्चोभयात्मकः ॥ 

नर्थात्‌ काभ्य रचना के केक्ल तीन मार्गं हो सकते ह । न इससे कम 
एकयादोश्रौरन इससे श्रधिक चार या पांच । इन तीनो मार्गो मे से पहिला 
सुकुमार, दूसरा विचित्र श्रौर तीसरा सुकुमार तथा विचित्र के योगसे बना 
मध्यम मागं है । 

देशाधित रीतिवाद तथा मागवाद का ण्डन- 

विदभादि देशो के श्राधार पर मानो गहं वामन की तीन रीतिर्यो तथा 
भामह द्वारा उल्लिखित दो मागो के सिद्धान्त का खणएडन करते हुए कुन्तक ने 
लिखा है- 

२श्रन्न बहुविधा विप्रतिपत्तयः सम्भवन्ति। यस्माच्चिरन्तने विदभीदिदेशसमा- 
भ्येण वैदर्भीप्रभ्रतयो रीतयस्तिल्लः समाम्नाताः । तासां चोत्तमाघममध्यमत्वेन चैवि- 
ध्यम्‌ । श्रन्यैश्च वैदर्भगौडगीयलक्षणं मागंद्ितयमाख्यातम्‌ । एतच्चोभयमप्ययुक्ति- 





+ वक्रोक्तिजीवितम्‌ १, २४। ` वक्रोवितजीधितम्‌ १, २४। 
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युक्तम्‌ । यस्मादेशमेदनिबन्धनत्वे रीतिमेदानां देशानामानन्त्यादसंख्यघं 
प्रसज्यते । न च विशिष्टरीतियुक्तत्वेन काव्यकरणं मातुल्ञेयभगिनीविवाइवद्‌ 
देशधर्म॑तया व्यवस्थापयितुः शक्यम्‌ । देशधमों हि व्ृद्धग्यवहाररम्परामात्नशर्णः 
शक्यानुष्ठानतां नातिवर्तते । तथाविधकाव्यकरणं पुनः शक्त्यादिकारणएकलाप- 
साकल्यमपेत्तमाणो न शक्ष्यते यथाकथञ्चिदनुष्ठावुम्‌ ' । 

इसका श्रभिप्राय यह हृश्रा कि मागं के विषय म श्रनेक प्रकार के मत- 
भेद हो सकते है । क्योकि वामन च्रादि प्राचीन श्राचार्मो ने विदभं ्रादि देश 
विरोष के श्राश्रय से वेदभीं श्रादि तीन रीतियां मानी है । श्रौर उन रीतयो 
मे वैदभीं को सर्वोत्तम मान कर उत्तम, मध्यम, श्रधम रूप से तीन विभाग किए 
है । इसके श्रतिरिक्त भामह के काव्यालङ्कार मै पाए जाने वाल्ञे मतके श्रनुसार 
ग्न्य लोर्गौ ने वैदर्भं तथा गौडीय रूप दो प्रकारके मागं माने दै । यह दोनों 
मत युक्तिसङ्गत नहीं है । कर्पोकि कान्य स्चना की रीति को यदि देशविशेष 
के च्राधार पर विभक्त किया जाथगा तो दर्शो के श्रनन्त होने से रीतिरयो की 
श्रनन्तता माननी होगी | जोकि त्रशङ्गत है। किसी देशविशेष म प्रचलित 
ममेरी बहिन के साथ विवाह श्रादि के समान रीतियो को देशिक ब्रात्चारमात्र 
नक्ष माना जा सकता है । क्योकि दैशिक श्राचार मै तो केवल बरृढभ्यवहार 
परम्परा दही प्रमाण है | इसी लिए ब्रद्धव्यवहार के च्रनुसार उसका श्रनुष्ठान 
किया जा सकता है परन्तु काव्य की रचना तो ब्रद्धन्यवहार के ऊपर त्राश्नित 
नहीं है । उसके लिए तो शक्ति ग्रौर व्युत्पत्ति श्रादि कार्णकलाप की 
श्र'वश्यकता होती है । उसके त्रिना केवल दैशिक धमके रूपमे काव्य की स्वना 
नींकी जा सकती है । इसलिए दैशिक त्राचारौ के समान देशभेद के 
श्राधार पर काव्य-रचना की रीति्ौ का मेद करना उचित नदीं दै । 

स्किंञ्च शक्तो विद्यमानायामपि व्युस्पच्यादिरादायैकारणसम्पत्‌ प्रतिनियत- 


देशृविषथतया न भ्यवतिष्ठते । नियमनिबन्धनाभावात्‌ तत्रादशंनादन्यत्र च 
दशनात्‌ । 


शरीर शक्ति के होने पर भी व्युत्पत्ति श्रादि उपाजञित कारण सामग्री की 
मी काव्य-स्चना मे श्रावश्यकता ह्येती है। वह कारण-सामग्री मी किसी देशविशेष 
म नियमित नहीं है। वर्योकि विदं श्रादि उस-उस देश मँ रहने बाले च्रन्य बहत 
से पुरषो को उस प्रकार की शक्ति तथा व्युखत्त प्राप्त नहीं होती द श्रोर उस देश 
से भिन्न स्थल मे मी उस प्रकार की सामग्री प्राप्त हयो जाती है । इसलिए काभ्य- 


१,२ वक्रोवितजो वितम्‌ का० १, २४। 
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रचना की कोई भी समग्र देशविशेष के ऊपर त्रवलम्बित नहीं है। न प्रतिभा 
किसी देशविशेष से सम्बन्ध रखती है ग्रोर न ब्युखत्ति त्रादि । बह दोनो प्रकार 
की सामभ्री सव्र देशो गौर कालो म सर्वत्र उपलब्ध हो सकती दै । सभी देशो मे 
उत्तम कषि हो सकते है । इसलिए देशविशेष के श्राधार पर काव्य-रचना की 
रीतियो का विभाजन करना उचित नदीं दै । 


श्रागे देश-मेद के श्राधार पर मानी हहं उन रीति के उत्तम) मध्यम; 
श्रम भाव का मानना भी उचित नहीं दै, यह दिखलते हुए कुन्तक लिखते है-- 


१न च रीतीनामृत्तमाधममध्यमत्वभेदेन तरैविध्यमवस्थापयितु न्याय्यम्‌ | 
यस्मात्‌ सदृदयाह्ादकारिकान्यल्ण प्रस्तावे वै दर्भीसदृशसोन्दयासम्भवान्मध्यमा- 
धमयोरुपदेशतैयर्थ्यमायाति । परिहा्यस्वेनाप्युपदेशो न युक्ततामवलम्बते । तैरेवा- 
नभ्युपगतत्वात्‌ । नचागतिकगतिन्यायेन यथाशक्ति दरिद्रदानादिवत्‌ काव्यं 
करणीयतामर्हति । तदेवं निव॑चनसमाख्यामाच्रकरणकारणत्वे देशविशेषा- 
श्रयशस्य वयं न विवदामहे | मागद्वितयवादिनामप्येतान्येव दुषणानि । तदलमनेन 
निःसारवस्तुपरिमलनन्यसनेन । 0 


श्र्थात्‌ देशविशेष के श्राधार पर मानी गईं रीतिर्यो काजो उत्तम, 
मध्यम न्रधम रूप से तीन प्रकार का जो विभाजन किया गया है बह भी उचित नहीं 
हश्रा । क्योकि सहृदयदृदयाह्नादकारी काव्य की स्वना के प्रसङ्ग में यहं तीन 
प्रकार का रीतिविभाग किया गया है | ग्रौर यह कहा गया कि वैदभीं रीति सबसे 
श्रधिक सहृदयदह्ृदयाह्वादकारी है ! इसका श्रभिप्राय यह हूश्रा किं श्नन्य रीतियां 
(वैदर्भी के समान हृदयाह्वादक नदीं हो सकती ह । श्रतः जो सदृदयद्दयाह्वादकारी 
है वही काव्य की एकमात्र रीति हो सकती है । इसलिए तीन रीतियां नदीं ्रषित॒ 
केवल्ल एक ही रीति माननी चादिए › शेष दो रीति का उपदेश व्यथं हो जाता है । 
यदि यह्‌ कहा जाय किं शेष रीतिरयौ का उपदेश उनके परित्याग के लिए किया गया हे 
तो यह कहना उचित नहीं ह्यगा क्योकि रीतियो का प्रतिपादन करने वाले वामन 
इस बात को नर्ही मानते ह किं शेष रीतियो का उपदेश उनका परित्याग करने के 
लिए किया गया है| दो मागौँ के माननेमेभी यही दोषच्रति ह। 

इस प्रकार कुन्तकं ने देशभेद के ्राधार प्र माने गए दो मागं श्रौर 
तीन रीति्ौ के सिद्धान्त का खण्डन कर वस्तुतः “शेलीः के श्राधार पर सुकुमार, 
विचित्र तथा मध्यम माम॑ का निरूपण किया है | 





+ वक्रोवितिजी वितम्‌ का० १, २४। 














३८ | | काव्यालङ्कारसुत्रवृत्तौ [ सूत्र २२ 


इति श्री परिडतवरवामनविरचितकाभ्यालङ्कारसूत्रदृत्तो 
(शारीरे प्रथमेऽधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः । 
स्मधिकारिचिन्ता रीतिनिश्चयश्च । 


पाइचात्य ^रीति' विवेचन- 

न केवल भारतीय साहित्य मे श्रपितु पाश्चाव्य साहित्य मे भी गीति्योः 
का विवेचन बड़े सुन्दर ठंग से किया गया है । पाश्चात्य दशन तथा साहित्य कै 
जन्मदाता प्रसिद्ध यूनानी विद्वान्‌ ‹ श्ररस्तूः ने साहित्य शास्त्र सम्बन्धी दो महत्व- 
पूं हे मन्थ लिखे ह जिनके नाम °रेटाखिसिः तथा 'पोइथिक्सः है । इनमे से 
"रेटारिक्सः के तृतीय खण्ड मै रीतियों का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया 
है| अ्ररस्त्‌ ने “सादिवियिकः तथा प्वादात्मकः दो प्रकार की रीति्यो का विवेचन 
किया है । हमारे यहां “साहिधयिक' रीतियो का विवेचन साहिव्यशास्त्र म रौर 
“वादार्मकः रीतियो का विवेचन न्याय शास्म क्रिया गया है| 

“च्ररस्त्‌, के बाद “डिमेट्ियसः नामक एक श्रौर प्रसिद्ध यूनानी श्रालङ्का- 
रिक ३०० ईसवी पूवं हुए है ! उन्हे श्रान स्टाइलः [011 8९] नामक 
उकृ९ मन्थ रीति ग्रन्थ म चार प्रकार की रीतियां मानी दै 

१ प्रसन्न माग [एका 8१1९] २ उदात्त माग [€४९५८]$ 8516] 
३ मसृण माग [0011816 8४१1९ | ४ ऊजंस्वी मागं [?20एर्शर्पप] 8४$16€] 

हमारे यहां जैसे (कुन्तकः ने श्रपने मागो के साथ श्रथवा वामन ने 
श्मपनी रीतियौ के साथ गुणो का सम्बन्ध प्रदशित कियाद, इसी प्रकार 
८डिमेटियसः ने भी श्पने मार्गो के साथ रुणो का सम्बन्ध दिखलाया है। उन 
गुणौ के श्रभाव म चार दूषित रीतियां उत्पन्न हो जाती ईै- 

१ शिथिल मागं [1111 8516]; २ छरत्रिम मागं [4176५6५ 816]; 
३ नीरस माग [4710 8151९ | ४ श्रननुकूल माग[101827668701 §{]€] 
श्री परिडितवामन विरचित "काग्यालङ्कारसूत्नब्र्तिः मे 
प्रथम (शारीराधिकरण' मे द्वितीय श्रध्याय समाप्त हृश्रा । 
प्रधिकारिचिन्ता श्रौर रीतिनिश्चय समाप्त हुश्रा | 
श्रीमदाचायविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणिविरचितायां 
काव्यालङ्कारदीपिकायां हिन्दीव्याख्यायां 
प्रथमे शारीराऽधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः | 





शारीरनाम्नि प्रथमाधिकरणे 
तृतीयोऽध्यायः 
[ काव्याङ्गानि कान्यविशेषान्च | | 
अधिकारिचिन्वां रीतितत्वच्च निरूप्य काव्याङ्गान्युपदशेयितुमाह-- 
लोको विद्या प्रकीणैञ्च काव्याङ्गानि । १,३, १। 





शारीर नामक प्रथम श्रधिकरण में तृतीय अध्याय 
[ काव्य के अङ्ग ओर कान्य के सेद ] 
पिद्धले ध्याय म प्रन्थकार ते इस प्रन्थ के श्रधिकारी' तथा उसके 
प्रतिपाद्य विषय क मुख्य भाग (रीतिः का विवेचन किया था । उसके पूं 
श्रथीत्‌ प्रथमाधिकर्ण के प्रथम श्रभ्याय मर न्थ के (प्रयोजनः का निरूपणं कर 
चुके दै । इस प्रकार इन विगत दो च्ध्यायो मै शत्रनुबन्ध चत॒ष्टयः म से 
'प्रधिकारीः, (प्रयोजनः श्रौर (विषयः इन तीन त्रनुबन्धो का निरूपण हो गया । 
न्रब शेष चौथा “सम्बन्धः नामक श्रनुत्रन्ध रह जाता ह। उसके स्पष्ट होने से 
ग्रन्थकार ने श्रलग नहीं दिखाया है | ग्रन्थ का, विषयके साथ प्रतिपाद्य-प्रति- 
पादक भावः, श्रौर श्रधिकारी के साथ ' बरोध्य-बोधकभावः सम्बन्ध सदा दी होता 
हे । इसलिए उसको श्रलग दिखलाने की श्रधिक च्चावश्यकता नहीं है । इस प्रकार 
यहां तक त्रनुबन्ध चतुष्टयः का निरूपण कर कने के बाद अन्थकार श्रव श्मपने 
विषय का प्रतिपादन प्रारम्भ करतेर्दै। | 
्ेसे पिले श्रध्याय मे धच्रधिकारेः तथा परीति निश्चयः रूप दो विष्यो 

का प्रतिपादन किया था इसी प्रकार इस अ्रन्वाय त्र काव्य के श्रद्धः श्रोर “काव्य 
के मेदः इन दो विष्यो का निरूपणं करेगे । कान्यके श्र्ग शब्द से कान्य के 
ञ्रवयवो का नही श्रपितु साधनो का ग्रहण करना चाहिए । म्रन्थकार इस श्रध्याय 
के प्रारम्भिक २० सूञ्नौमे काम्य के ताधनौ का श्रौर श्रन्तिम १२ सूञ्चौमै काव्यके 
मुख्य भेदौ का निरूपण करेंगे । सबसे पूर्वं पिदधे त्रध्याय के साथ इस श्रभ्याय 
दी सङ्खति जोडते हूए प्रन्थकार अध्याय का प्रारम्भ करते है-- 

` श्रधिकारिचि>७1 श्नौर री तिनिश्चय का [ पिक्वले अ्भ्याय मे ] निरूपण 
करके [ अव इस श्रध्याय में | कान्य क साधनो [ अङ्गो ] को दिखल्ाने के 
क्षिए कहते हे 

` (१) लोक [ अर्थात्‌ स्थावर -जज्ग माष्मक ल्लोक का उ्यवहएर ], (२) विद्या 








काव्यालङ्कारसु्रवत्तौ | सुत्र १ 


चौदह भ्रथवा अठारह भेदों से प्रसिद्ध समस्त विचयं ] भौर ३. [ काव्यो का 
ज्ञान, काव्यर्षो की सेवा, पदों क निर्वाचन की सावधानता, ओर स्वाभाविक 
भतिभा, तथा उद्योग रूप पांच को मिलाकर |+ प्रीं [ फुटकर हस 
भकार यह तीन सुल्य | काव्य [ निर्माण मे कौशल प्राक्च करने ] के 
साधन हें ॥ १॥ 


काम्यके इन्दं साधनों को लेकर काव्यप्रकाशकार श्री मम्मटाचार्य ने 
अपने मन्थमें काव्यके हैतुश्रों काइस प्रकार निरूपण किया है-- 
१शक्तिनिपुणता लोकश स््रकान्फायवेक्तणात्‌ । 
काव्यज्ञशित्तयाभ्यास इति हेतस्तदुद्धवे ॥ 


इसमे वामन केलोकश्रौर विद्या दोनो का (लोकश स्त्रादवेत्तणात्‌ 
निपुणता" के श्रन्तग॑त श्रौर प्रकरं मे से शक्तिको श्रलग करके तथा ब्द्धसेवा 
भ्रादि को (काव्यजञशिक्तयाभ्यासः मे अन्तत करके, "काव्यपकाशकारः ने भी 
वामन के समान हील काव्याज्ञोको मुख्य रूप से तीन काव्य-साधर्नो के रूपमे 
मस्त क्गिया हे । वामन के पूर्वव्ती त्राचार्य (भामहः ने काव्य कै साधनो का 
निरूपण इस प्रकार किया है- 
`शब्दश्छन्दोऽमिधानार्था इतिहासाश्रयाः कथाः | 
लोको युक्तिः कलाश्चेति मन्तव्या काव्यत्ैरमी ||६॥। 
शब्दामिधेये विज्ञाय कत्वा तद्विडुपासनाम्‌ । 
विलोक्यान्यनिवन्धांश्च कार्यः काव्यक्रियादरः ॥१०।| 


इन सव काव्याङ्गा के निरूपण की तुलना करने से प्रतीत होता है कि 
कान्य के साधन सव लोगों की दृष्टि म लगभग एक जते ह ३ । परन्तु उन्दी के 
पर्वापयं श्रथवा विभाग श्रादि म मेद करक भिन्न-भिन्न श्राचा्यौँ ने श्रपने- 
श्रपने ठंग से उनका निरूपण कर दिया है । 

भामह क ऊपर उद्धत किए हूए श्लोकौ मँ॒श्रन्तिम पद का पाठ 
भरष्ट मालूम होता है। अन्य के सम्पादक महोदय स्वयं भी शुद्ध पाठ का 
निश्चय नहीं कर सके ई । उन्होने मूल म ही "काव्य्वशीः श्रौर “काग्ययेरमीः 
यह दो पाठ दिए | श्रौर एक तीसरा पाठ (काव्ययैहयमीः नीचे रिप्पणी 
स्पमेदियाहै। इनतीनोभेसे किसी से मी चरथं की सङ्गति ठीक नहीं 


लगती है । फिर भी स्थितस्य गतिधिन्तनीयाः इस सिद्धान्त के श्ननुसार 
व 


` काव्यप्रकाह १, २। २ भामह कान्यालङ्कार १, ६-१०। 





सूत्र २ | प्रथमाधिकरणे तृतीयोऽध्यायः [ ४१ 
उदेशक्रमेरौतद्‌ व्याचष्टे 


लोकवृत्तं लोकः । १, ३ २। 
लोकः स्थावरजङ्गमास्मा । तस्य वर्तनं वृत्तमिति ।॥ २॥ 


1 
स्थित पाठ की ही व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है| इस पाठ मै वस्तुतः 
(काव्यैः पद श्रस्पष्ट है । उसको यदि (काव्य या ति इति काव्ययः' श्रोत्‌ जो 
काव्य निर्माण की न्रोर चलना चाहता है वह (काभ्यः हृश्रा ठेसा श्रं कर लं 
तो पाठ की कथञ्चित्‌ सङ्गति लग जावेगी । उस दशाम प्रथम श्लोक का श्रथं 
यह हो जावेगा कि जो काव्य निर्माण की ननोर प्रबृत्त शेना चाहे उस श्रभिनव 
कविपदाकांच्ती को “शब्द स्मरति" श्रथात्‌ “व्याकरण › छन्दः कोश, इतिहासाश्चित 
कथाएं, लोकव्यवहार, न्यायादि युकिशास्त ग्नोर चौसठ प्रकार को कलाच्रौ का 
मनन श्रौर ज्ञान प्राप्त करना चादिए । यह पदिले श्लोक का र्थं दुच्रा | श्रौर 
सके बाद शब्द श्रौर श्रथ को भली प्रकार समभ कर, दूसरे महाकवियो के 
काव्यो का श्रवलोकन, तथा कान्यज्च विद्वान की सत्सङ्गति करते हुए काव्यस्चना 
का श्रभ्यास करना चादिए । यह भामदं के काग्यसाधन-प्रतिपादक दोनो 
छक का भावाथ हृश्रा | वामनने भी प्रायः इन्दी साधनो का निरूपण 
किया है । 

१ (नाममात्रेण वस्त॒सङ्धीतेनं उदेशः- नाम मात्र से वस्तु के कथन 
करते श्र्थात्‌ पदार्थो के केवल नाम गिनाने को “ उदेश, कहते दै । जसे किं या 
प्रथम सूत्र मे लोक, विद्या, श्रौर प्रकीणं य काव्याङ्घो के नाम मात्र गिनादिए 
ह । उनका लक्वण श्रादि नदीं करिया है | इसी को “उदेशः कहते ह । 
८उदेशः के समय पदार्थो के दौर्वापर्वं का जो क्रम रहता है उसी क्रम 
ते श्रागे उनकी व्याख्या, ल श्रादि किए जाति है । इसलिए यहां भी 
अन्थकार (उदेश-क्रमः से काव्याङ्गा के लकणं छ्रादि करने के लिए ्रवतरणिका 
करते र 

उदवेश के क्रम से इनकी व्याख्या कसते ह 

ल्लोक ञ्यवहार [ यहां ] लोक [ शब्द्‌ से श्रमिभेत | हे । 

स्थावर [ बृक्तादि श्रचल्ल | ओर जङ्गम [ चल मनुष्यादि ] रूप [ जगत्‌ | 
लोक [ शब्द्‌ का युख्याथं | हे । उसका वृत्त ्र्थात्‌ व्यवहार यह [ लोकवृत्त 
पद्‌ का] भरं हे।॥ २॥ 


1 ~ मः 


२ तकंभाषा पु० ५। 

















४२] कान्यालदधरसनवृ्तौ [ सूत्र ३ 
राब्दस्मत्यभिधानकोरशच्छन्दोविचितिकलाकामशास्र 
दण्डनीतिपूर्वा विद्याः। १, ३, ३, 


शब्दस्प्रत्यादीनां तत्पूवेकत्वं पूवं कान्यवन्धेष्वपेक्तणीय- 
त्वात्‌ ॥ ३॥ 





प्रथम साधन (लोकव्त्तः की व्याख्या के बाद द्वितीय साधन "विद्याः की 
व्याख्या श्रगले सूत्र मै करते है- 


शब्दस्मृति [ व्याकरण शास्त्र |, अभिधानकोश [ कोक्ग्रन्थ | छन्दो- 
विचिति [ छन्दःशास्त्र |, कलाश्ास्त्र [ चौसठ प्रकार की कलाश्रों श्रौर चौदह 
प्रकार को उपकला्रों के प्रतिपादक शास्त्र ], कामज्ास्त्र [ वात्स्यायन आदि 
प्रणीत | श्रौर दण्डनीति [ कौटिल्यादि प्रणीत श्रथेशास्त्र ] “विद्या' [ शाब्द से 
ग्रहण करने योग्य | हें । 


शब्दस्मृति [ व्याकरण ] आदि का काव्य का पूवैवतित्व [ त्पूवेकत्व | 
काव्यरचना मे [सबसे | पहिले श्रपेक्षित होने के कारण [ कहा गया] 
हं ।। ३॥ 


इस सूत्र मै जो “शास्त्रः शब्द श्राया है उसको कला" श्रौर (कामः इन 
दो शब्दौ के साथही जोड़ना चाद्िए रेषा इस अन्थ के प्राचीन टीकाकार का 
मत दहै। श्रन्थ “शन्दस्पृतिः, “श्रभिधानकोशः, (्छुन्दोविचितिः श्रादि के साथ 
(शाघ्त्रः शब्द को जोड़ ्रिना मी उनका शास्रस्व स्वतःसिद्ध दी दै इसलिए 
उनके साथ शास्त्र शब्द को जोड़ने की श्रावश्यकतां नदी है । केवल “कलाः तथा 
"कामः शब्द के साथ उसको जोड़ कर 'कामशास््रः तथा 'कलाशास््, एेसा 
श्रन्वय कर लेना चाहिए यहं टीकाकार का भाव है। परन्तु सूत्रकार ने सम्भवतः 
'कामशास्त्रः को एक पद मान कर प्रयोग किया है इसलिए उस !शास्नः शब्द 
को श्रलग करके कलाः के साथ भी जोड़ने की श्रावश्यकता नदीं है ¦ ` सूत्र का 
“पूवाः? पद (इत्यादिः के श्रथ मे प्रयुक्त है । इसलिए सूत्र म श्रनुक्त गरितादि 
विदयार्रो का भी उससे ग्रहण कर लेना चाहिए | श्र्थात्‌ कवि के लिए सभी 
विद्याश्र का परिज्ञान श्रावश्यक है| इसीलिए "भामहः ने लिखा है कि कोई 
शब्द, या च्रथं या विद्या याकलाेसी नीं ह जिसका काव्यम उपयोगन' 
हो । इसीलिए कवि के ऊपर उन सबका ज्ञान प्राप्त करने का एक बड़ा भारी 
भार है। 





सूत्र ४ | प्रथमाधिकरणे तृतीयोऽध्यायः ` [ ४३. 


तासां कान्याङ्कत्वं योजयितुमाह - 
शब्दस्मतेः शब्दशुद्धिः । १, ३ ४ । 
८1 णात , शब्दानां शुद्धिः साधुवनिश्चयः कतेन्यः। 
इनि दि पदानि निष्कलः कविभिः वुन्न ॥४॥ हि पदानि निष्कम्यैः कविभिः प्रयुज्यन्ते ॥ ४ ॥ 


१नस शब्दो, न तद्‌ वाच्यः न स न्यायो, न सा कला | 
` जायते यन्न काव्याङ्गमहो भारो महान्‌ कवेः | 
सूत्र मे व्याकरण, कोश, श्रोर छन्दा श्रादि का विशेष सूप से 
उल्लेख किया दै परन्त॒ (त्रलङ्कारशास्ः का नामोल्लेख नदीं किया दै इसका 
कारण यह दहै किं श्रलङ्कार का वर्णन वह प्रथम श्रध्याय मे ही °रशस्त्रतस्ते 
सतर भं कर चके है इसलिए यहां उसका पृथक्‌ निदेश नक किया है । 
ऊपर के हुए काव्याङ्गौ का काव्यम उपयोग दिखाने के लिए श्रगले 
सूनौ मे प्रव्येक का काभ्य से सम्बन्ध दिखलाते है । 
उनकी काब्याङ्कता की योजना करने के लिए कहते हं- 
शब्दस्मृति [ व्याकरण्ास्त्रे ] से शब्द कौ शुद्धि होतौ हं । 
लाब्दस्मृति श्र्थात्‌ व्याकरण से शब्दों कौ शुद्धि श्र्थात्‌ साधुत्व का 
निक्ष्चय करना चाहिये । श॒ पदों को कवि निर्भय [ निष्कम्प | होकर 
भ्रयुक्त कर सक्ते हं ।\ ४ ॥। 
व्याकरण का ज्ञान न होने पर कवि को पद के शुद्ध होने का सन्देह 
ह जाता है इसलिए उसको पदो का प्रयोग करते हूए डर लगता ह श्रौर बहुधा 
` अ्रशुद्ध प्रयोग कर जाने पर त्रपक्वीतिं का तथा उपहास का पात्र बनता दै। इसी 
` लिए पातश्चल महाभाष्य मै व्याकरण के प्रयोजन के प्रसङ्ग म लिखा दै-- 
3 यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे शब्दान्‌. यथावद्‌ व्यवहारकाले | 
सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वागूयोगविद्‌ दुष्यति चापशब्देः ॥ 
भामह ने भी कहा है-- 
४ सर्वथा पदमप्येकं न निगाद्यमवद्यवत्‌ । 
विलदमणा हि काव्येन दुःसुतेनेव निन्यते ॥ 


ध 
१ भामह काव्यालङ्कार, ५, ४ । 
२ बामन कान्यालङ्कमरसृत्रवृत्तिः १, १, ४ ॥ 
3 महाभाष्य १। 
भामह काव्यएलङार १, ११। 














४४ | काव्यालङ्कारसुत्रवृत्तौ [ सत्र ४ 


ग्रभिधानकोशतः पदार्थनिर्चयः । १, ३, ५ । 

पदं हि रचनाप्रवेशयोग्यं भावयन्‌ सन्दिग्धार्थत्वेन गृह्णीयान्न 
वा गृह्णीयात्‌ › जद्यान्न वा जह्यादिति काव्यवन्धविष्नः । तस्मादभिधान- 
कोशतः पदाथेनिश्चयः कर्तव्य इति । 


°श्रकवित्वमधमीय व्याधये दर्डनाय वा | 
कुकवित्वं पुनः साक्लान्मृतिमाहुरमनीषरिणः 
दण्डी ने भी श्रपने ककाव्यादशं' मे इसी बात की पुष्टि की है-- 
° गर्गाः कामढुधा सम्यक्‌ प्रयुक्ता स्मर्यते बुः । 
दुष्प्रयुक्ता पुनर्गोत्वं प्रयोक्तुः सेव शंसति ॥ 
इसलिए सत्कवि के लिए व्याकरण शास्त्र का ज्ञान श्रस्यन्त श्रावश्यक 
हे । उसके त्रिना उसका काम नहं चल सकता ह | ५ ।। 
आगे कोश के ज्ञान का उपयोग दिखाते है 


प्रभिधान कोक [ के परिज्ञान ] से पदों के [ ठीक ] श्रं का निश्चय 
[ करना चाहिए | | 


रचना मं रखने योग्य पद का विचार करते हए [ यदि कोकश्च का ज्ञान 
नहीं हं तो | श्रथं का सन्देह रहने से [ उस विजोष पद को 1 ग्रहण करे श्रथवा 
न करे, छोड़ दे अथवा न छोड़ यह [ द्विविधा ] काव्य रचना में | बडा | विध्न 
[ करती | ह । इसलिए श्रभिधान कोक से पदों के श्रथं का | ठीक तरह से ] 
निश्चय करना चाहिए । 

कुठ लोगो का विचार यह भीदहैकिकोशके ज्ञान से कविको नए- 
नए शब्द प्रयोग करने के लिए मिल जाते है । जैसा कि महाकवि माघ के विषय . 
म प्रसिद्ध हे करि उन्होने श्रपने शशिशुपाल-वधः नामक काव्य के प्रारम्भिकं नो सगो 
मं कोश के श्रधिकांश शब्दों का प्रयोग कर डाला है। इसलिए नौ सर्ग माघ 
के पद्‌ जाने के बाद नवीन शब्द का मिलना कठिन हो जाता है-‹नवसर्गगते 
माधे नवशब्दो न विद्यते | परन्तु वामन कामत हैक श्रूर्व, त्रप्रयुक्त नए 





१ बनारस वाले संस्करण मं 'गृह्णीयाननवा जह्यादिति' इस प्रकार का पाठ 
छ्पा है जो ठीक नहीं हे । उसके बीचमें कुछ पाठ छूट गया है । हमने 
उसकी पुति करके पाठ दिया हे । 

‡ भामह काव्यालङ्कार १, १२। 

3 काव्यादहं । 








सूत्र ५ | प्रथमाधिकरणे तृतीयोऽध्यायः [ ४ 


पू्वाभिधानलाभार्थैत्वं त्वयुक्तमभिधानकोशस्य । अप्रयुक्तस्या- 
प्रयोज्यत्वात्‌ । 

यदि तरिं प्रयुक्तं प्रयुज्यते किमिति सन्दिग्धाथेत्वमाशङ्कितं पदस्य ! 

तन्त । तत्र सामान्येनाथाव गतिः सम्भवति । यथा नीवीशब्देन 
जघनवस्तरप्रन्थिरुच्यते इति कस्यचिन्निश्चयः । स्त्रियो वा पुरुषस्य वेति 
संशयः । "नीवी संप्रथनं नायां जघनस्थस्य वाससः इति नाममालाप्रती- 
कमपदयतः इति । 


शब्दौ की खोज को "कोशः के परिज्ञान का प्रयोजन नहीं मानना चाहिए । 
क्योकि बहुत से शब्दरेसे भीदैजो कोशमेतो पाए जति दह परन्तु कान्य मे 
उनका प्रयोग नदीं करना चादि । एसे शब्दों का प्रयोग करनेसे काव्यम 
“गरप्रयुक्तस्व दोषः हो जाता है । जेसे (हन हिंसागत्योः" इस धातुपाठ के श्रनुसार 
८हन्‌? धातु का गतिः श्रं भी दै । परन्तु काव्यम गमनार्थं मै उसका प्रयोग 
निषिद्ध ३े। इसीलिए 'कुज्ञ हन्ति कशो दरीः इस्यादि उदाहरण “्रप्रयुक्तस्वः दोष से 
भ्रस्त माने गए द । "पद्मः शब्द, कोश के श्रनुसार पुलिङ्ग तथा नपु सकलिङ्ख 
दोनो मे प्रयुक्त हो सकता है परन्तु कवि उसे नपु सकलिङ्ध म ही प्रयुक्त करते द । 
काव्य मे उसका पुलिङ्ध प्रयोग दोषाघायक माना जाता है। इसलिए बामन का 
मत यह है किश्रपूवं शब्दा के श्रनुसन्धान को श्रभिधानकोश का प्रयोजन नहीं 
समना चाहिए श्रपित॒ उसका उपयोग शब्द के त्रथं के निश्चयम ही करना 
चाहिए । इसी बात को श्रागे कहते दै । 

्रपूवं [ नए नए | पद के लाभ को श्रभिघानकोश का फल मानना 
उचित नहीं हे । [ वयोकि महाकवियों हारा | शश्रप्रयुक्त [ पद का | प्रयोग 
उचित नहीं ह । 

[ प्रशन ] फिर यदि प्रयुक्त [ पदों | का [ ही | प्रयोग किया जाता 
है तो [ उनका तो श्रयं निश्चित हीह | फिर पदों कौ सन्दिरधाथकता की 
शङ्गा क्योकौीहं ? 

[ उत्तर ] एसा कहना ठीक नहीं है । एसे शब्दों में सामान्य रूपसे 
रथं की प्रतीति हो सकती ह [ परन्तु विज्ञेष श्रथ काज्ञानन होने से संशय 
श्रवा भ्रनुचित प्रयोग हो जाता हं । एते संशय के निवारण के लिए कोड का 
उपयोग करना चाहिए ] जैसे कमर पर पहिने जाने वाले वस्त्र के बधनं वालं 





+ नाऽ्रयुकतं भ्रुञ्जोत चेतः सम्मोहकारिणम्‌ । 
तुलथाथंत्वेऽपि हि ब्रूयात्‌ को हम्तिं गतिवाचिनम्‌ ॥ 
|\ भामह काव्यालङ्धार ६ २४॥। 


व्क 


र-ज्-------------= ~ 
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४६ ] काव्यालङारसूत्रवृत्तौ `  (शुबर४ 


नारे को “नीवी' कहते ह यह कोई [ कवि सामान्य रूप से | जानता है । परन्तु 
(तीवी संग्रथनं नार्था जघनस्थस्य वाससः' इस नाममाला के प्रतीक को न जानने 
वाले [ कवि | को, वह स्त्री का [ नारा |यापुरुषका [ नारा नीवी कहलाता 
है ] यह संक्षय हो सकता ह । [ जब वह इस “नीवी संग्रथनं नार्यां जघनस्थस्य 
वाससः' इत्यादि कोक्ञ को देख लेता हे तब उसको वह निश्चय हो जाता है कि 
(नीवी' शाब्द पुरुष के नारे के लिए नहीं, केवल स्त्री के नारे के लिए. प्रयुक्त 
करना चाहिए | । | 

इस पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि (नीवी, शब्द केवलस्त्री के नारे 
काही बोधक हैतो पुरुष के नारे के लिए निम्नलिखित श्लोक म कैसे प्रयुक्त 
किया गया है । इस नीचे लिए श्लोक मे किसी (भोजनम का वणेन है । 
वह्‌ जवर किसी बदिया निमन्त्रण श्रादि के श्रवसर पर भोजन करने बैठा थातो 
` पटले सेदहीज्ञरा नारा दीला करके भेठाथा ताकि भोजन करते समय पैट 
केसे नदीं । परन्तु फिर भी जब खाते-खाते उसका पेट बदन लगा तो उसने 
न्रपने नारे को श्रौर टीला कर दिया। यह इस श्लोक का भावदहै। इसमे 
८वर्ध॑मानोदरस्थिनाः श्रौर "केनचित्‌" इन दोनो पुल्लिङ्ग विशेषणो से, भोजन 
करने वाला पुरूष ही है यह्‌ बात निश्चित है । श्रौर (नीवीबन्धः श्लथीकृतः? मेँ 
उसके "नीवी दीली करने का वंन है । यदि (नीवी शब्द केवल स्त्री के नारे के 
लिए प्रयुक्त होता है तो यहां पुरुष के साथ उसका प्रयोग कैसे हुश्रा यह प्रश्न- 
कत का ब्राशय है । 

इसका उत्तर म्रन्थकार ने यह दिया है किं यह प्रयोग या तो भ्रान्तिमूलक 
हे, या श्रौपचारिकि श्र्थात्‌ लक्तणामूलक । या तो कवि यह जानता ही नहीं हे 
किं नीवीः शब्द का प्रयोग केवल स्त्रीके नारे के लिए ही करना चा्टिर 
इसलिए भ्रान्तिवश उसने "नीवी" शब्द को सामान्य रूपसे दोनो का वाचक 
समम कर श्रम से पुरुष के नारे के लिए प्रयोग कर दिया है| शरोर यदि वह 
इस बात को जानता है फिर भी जानबूभः कर उसने इस शब्द का प्रयोग क्रिया 
है तो गौण, ग्रौपचारिक या लक्षणामूलक प्रयोग कहना चाद्िए । 

साधारणतः लोगो का विचार है कि श्राधुनिक पायजामा नेकर श्रादि 
भारतीय बेषभूषा के श्रङ्ग नहीं है । उनका प्रचार कदाचित्‌ मुसलमानों के 
काल से हृश्रा परन्तु इस श्लोक से प्रतीत शेता है कि वामन के काल के पूवं 
भी इन वस्तौ का उपयोग भारत मे हेता था । अन्यथा वामन ने श्रषने पू 
वती किसी कवि का जो यह श्लोक. उद्धृत किया है उसमे (नीवी शब्द का 





सूत्र ६-७ | प्रथमाधिकरणे तृतीयोऽध्यायः | [ ४७ 


अथ कथम्‌ ;-- 
विचित्रमोजनाभोगवधेमानोदरास्थिना । 
केनचित्‌ पूरव॑मुक्तोऽपि नीवीवन्धः श्लथीकृतः ॥ 
इति प्रयोगः । भान्तेरुपचाराद्रा ॥ ५॥ 
छन्दोविचितेवु त्तसंशयच्छेदः । १, ३, ६ । 
काव्याभ्यासाद्‌ वृत्तसंक्रान्िभवत्येव, किन्तु मात्रावृत्तादिषु 
कचित्‌ संशयः स्यात्‌ । अतो वृत्तसंशयच्छे्श्छन्दोवि चितेविधेय 
इति ॥ £ ॥ 
कलादास्त्रेभ्यः कलातत्त्वस्य संवित्‌ १, ३, ७ । 
कला गीतनृत्यचिन्रादिकास्तासामभिधायकानि शास्त्राणि विशा- 
खिलादिप्रणीतानि कलाशास्त्राणि । तेभ्यः कलातत्त्वस्य संवित्‌ संवेदनम्‌ । 
न हि कलातत्स्वानुपलन्धौ कलावस्तु सम्यङ्‌ निबद्ध शक्यमिति ॥ ७ ॥ 


८ 
उल्लेख कैसे श्राता । (नीवी या नारे का उपयोग इन्दं म हो सकता है । मूल 
ग्रन्थ की पंक्तियो का शब्दां इस प्रकार है -- 

[ प्रह्न--यदि “नीवी शब्द स्त्री के वस्त्र के नारे के लिए ही प्रयुक्त 
हो सकता है ] तो फिर, | 

नाना प्रकार के व्यञ्जनो कै प्रचुर परिमाण [में पेट में पहुंचने | से 
वेट फूलने वाले [ भोजनभद्र ] ने पहले से ही ढीले किए हए भ्रपने नारे को 
भ्रोर भी ढीला कर दिया। | 

यह [ पुरुष के नारे के लिए "नौवी" शब्द का ] प्रयोग कंसे हृश्रा ? 

[ उत्तर ] रान्ति से श्रथवा उपचार से ॥ *॥ 

च्रागे काव्य निमौण म छन्दःशास्त्र का उपयोग दिखलते ह :-- 

छन्दोविचिति [ छन्दः शास्त्र | से वृत्त [ छन्द | विषयक संशय का 
नाह होता हं । 

[ यश्चपि ] काव्य [ रचना | के श्रभ्यास से [ साधारणतः | वृत्तो का 
परिचय हो जाता हे । फिर भी [ कभी-कभो | मात्रिक वृत्त भ्रादि मं कहीं 
संकाय हो सकता हे । इसलिए छन्दःशस्त्र [ के भ्रभ्यास | से वृत्त [ सम्बन्धी | 
संदाय कां निराकरण करना चाहिए ॥ ६ ॥ । 

कलादास्त्रो के द्वारा कला के तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । 

कला, गाना, नाचना, भ्रौर चित्र आदि हें । उनका प्रतिपादन करने वाले 








काव्यालङ्कार सुत्रवत्तौ | सुत्र ८-& 


कामशास्त्रतः कामोपचारस्य । १, ३, ८ । 


| [क ४९ [ 
संविदित्यनुवतेते। कामोपचारस्य संवित्‌ कामशास््रत इति । 
कामोपचारबहृलं हि वस्तु काव्यस्येति ॥ ८ ॥ 


दण्डनीतेनयापनययोः । १, ३, € । 


दण्डनीतेरथंशास्त्रान्नयस्यापनयस्य च संविदिति। अत्र॒ षाड- 
गुण्यस्य यथावत्‌ प्रयोगो नयः । तद्िपरीतोऽपनयः । न तावविज्ञाय 
नायकप्रतिनायकयोवर त्तं शक्यं काव्ये निबद्‌धुमिति ॥ ६ ॥ 


“विज्ञाखिल' श्रादि रचितशास्त्र कलाज्ास्त्र | कहलाते | हँ । उन [ कलाश्ञास्त्रों | 
से कलाश्रों के तत्त्वों का संवित्‌ भ्र्थाति संवेदन | ज्ञान | करना चाहिए । कलाओं 
के तत्तव को समभे बिना | काव्यम | कला [ सम्बन्धी | वस्तु का भली 
` प्रकार वणेन करना सम्भव नहीं हं । [ इसलिए कलाश्रों का ज्ञान कवि के लिए 
भ्रावह्यक हे |॥ ७ ॥ 

कामशास्त्र | के श्रध्ययन | से काम [ सम्बन्धी | व्यवहार का | ज्ञान 
प्राप्त करना चाहिए |। 

' संवित्‌ [ इस पद | कौ | पूरवसुत्र से | श्रनुव॒त्ति आती है । काम 
[ सम्बन्धी | व्यवहार का ज्ञान कामशास्त्र से करना चाहिए यह [ इस सुत्र का 
श्रथेहे |। काव्य को वस्तु मं कामोपचार [ कामलास्त्र सम्बन्धी व्यवहार | का 
बाहुल्य रहत हे इसलिए | कामशास्त्र का श्रध्ययन कवि के लिए श्रत्यन्त 
श्रावेश््यक हे ॥ ८ ॥ 

दण्डनीति | कौटिल्यादि प्रणीत अ्थज्ञास्त्र | से नय ओर श्रपनय का 
[ ज्ञान | करना चाहिए । 


दण्डनीति [ अर्थात्‌ कौटिल्यादि प्रणीत | श्रथेशास्त्र से नय [ उचित 
नीति | श्रौर श्रपनय [ श्रनुचित नीति | का ज्ञान होता हे । उनमें से 
[ १. सन्धि, २. विग्रह्‌, ३. यान, ४. श्रासन, ५. संश्रय, ६. द्रैधोभाव इन | 
षड्गुणो का यथोचित प्रयोग नय [ कहलाता | हं । उसके विपरीत [ उन्हीं 
षड्गुणो का श्रनुचित प्रयोग | श्रपनय [ कहलाता | ह । उन दोनों [ नय श्रौर 
भ्रपनय | को जाने विना नायक श्रौर प्रतिनायक के व्यवहार को [ काव्य में 
भली प्रकार | वणंन करना सम्भव नहीं हे [ इसलिए दण्डनीति या श्रथंशास्त्र 
का ज्ञान भी कवि के लिए श्रावक्ष्यकदहं | ॥ € ॥ ` 





सूत्र १०-११। प्रथमाधिकरणे तृतीयोऽध्यायः [ ४६ 


 इतिवृत्तकुटिलत्वञ्च ततः । १, ३, १० । 
इतिहा सादिरितिवृत्तम्‌ काव्यशरीरम्‌ । तस्य कुटिलत्वम्‌ । ततो 
दण्डनीतेः । अआवबलीयसप्रशरतिप्रयोव्युखत्तो, ठगुखत्तिमूललवात्‌ तस्याः । 
टवमन्यासामपि विद्यानां यथास्व पुपयागो वणेनोय इति ।। १० ॥ 
लक्ष्यज्ञत्वमभियोगो वृद्धसेवाअेक्षणं 
प्रतिभानमवधानञ्च प्रकीणेम्‌ । १, ३, ११। 


न --+ 
नौर उस [ दण्डनीति के परिज्ञान | से | ही ] इतिवृत्त [ कथा के 
्राख्यान वस्तु ] की [ काव्योपयोगी श्रावदयक | कु टिलता होती दे 1 
काव्य का शारीर भत इतिहासादि [ ्रारुयान वस्तु | इतिवृत्त [ शब्द 
ते यहां श्रभिप्रेत ] हे । उसको | काव्योपयोगी ] विचित्रता [ कुटिलता | उस 
दण्डनीति से [ ही ] हो सकती हं । ्राबलोयतः प्रभृति प्रयोगो कौ व्युत्पत्ति में 
[ दण्डनीति का उपयोग है |} उस | दण्डनीति ] के [ तद्विषयक | ज्ञान का 
कारण होने से [ दण्डनीति का ज्ञान भो काव्यके सौन्दर्थाधान के निमित्त, कवि 
के लिए श्रावश्यक हे | । 
श्रबलोयांसमधिकृत्य कृतमधिकरणं श्राबलीयसम्‌ ॥ भ्रयोगा सित्रभेद- 
सुहत्लाभादयः ।' वृत्ति मं श्राए हृए श्राबलीयस' तथा श्रयोग' शाब्द कौ इस 
भ्रकार की व्याख्या टीकाकारनेकी हे । “ग्राबलोयस' नाम का अधिकरण श्रथे- 
लास्त्र में मिलता हं । 
इसी प्रकार [ यहां न कही हुई ] श्रम्य विद्यश्रों का [ काव्य के लिए ] 
यथोचित उपथोग समभ लेना चाहिए [ वर्णेन करना चाहिए | ॥ १० ॥ | 
इस श्रध्याय के प्रथम सूत्र म लोक विद्या ग्रौर प्रकीणं इन तीनो को 
काभ्यकाश्रङ्ग या साधन कहा था। उनम से विद्या के प्रन्तगंत व्याकरण, 
कोश, न्द, कला; कामशास्त्र ग्रौर दण्डनीति इन छः का समावेश 
किया था | यहां तक लोक, श्रौर विद्या के उन छौ मेदौ का निरूपण हो गया । 
त्रब इसके श्रागे तीसरे साधन की विवेचना करते ह । इस को ग्रन्थकार ने 
प्रकी नाम से रखा हे । प्रकीणं का श्रथ फुटकर्‌ होता हे । इसके भीतर 
। (१) लयज्ञतव, (२) श्रभियोग; (३) बृद्धसेवा, (४) श्रवेक्वण, (५) प्रतिभान 
नरौर (६) त्रवधान इन ६ का संग्रहं किया गया है । पहिले उन हौ का 
नाममात्र से कथन [ “उदेशः] कसते दै -- 
(१) लक्षयज्ञत्व, (२) श्रभियोग, (३) वृदसेवा" (४) श्रवेक्षण, (५) प्रतिभान, 
्रौर (६) अवधान [ यह छः | प्रकीणं [ शाब्द से यहां श्रभिप्रेत | हे ।॥ ११॥ 


। 
^ 








काव्यालङ्कारसुत्रवृत्तौ | सत्र १२-१४ 


तत्र काव्यपरिचयो लक्ष्यज्ञत्वम्‌ । १, ३, १२ । 
अन्येषां काव्येषु परिचयो लद्यज्ञत्वम्‌ । ततो हिं काव्यवन्धस्य 
व्युतपत्तिभेवति ॥ १२॥ 
काव्यबन्धोद्यमोऽभियोगः ।॥ १, ३, १३ ॥ 


बन्धनं वन्धः । काव्यस्य बन्धो रचना काञ्यवन्धः । तत्रोद्यमो- 
ऽभियोगः। स हि कवित्वभ्रकर्षमादधाति ॥ १३ ॥ 


काव्योपदेरागरशुश्रषणं वृद्धसेवा ॥ १, ३, १४ ॥ 


काव्योपदेशे गुरव उपदेष्टारः । तेषां शुश्रषणं वृद्धसेवा । तत 
काव्यविद्यायाः संक्रान्तिभवति ॥ १४ ॥ 





उनम से [ अन्य महाकवियों के बनाए हए ] काव्यो का परिचय [ पुनः 

पुनः भ्रवलोकन ] लक्षयज्ञत्व [ पद से यहां श्रभिप्रेत ] है। ` 

दषरों [ भ्रन्य महाकवियों ] के काव्यो में परिचय [ श्रभ्यास ] ल्षयज्ञत्व 
| कहलातां | हं । उस [ कान्यानुश्ीलन ] से काव्यरचना भे व्युत्पत्ति होती हं । 
[ इसलिए कविता करने कौ इच्छा रखने वाले को श्रन्य कवियों कौ रचनाश्रों 
का श्रनुश्ीलन अवश्य ही करना चाहिए | ॥ १२ ॥ 

श्रागे 'च्रभियोगः का लक्षण करते है 

काव्य रचना के लिए उद्योग श्रमभियोग' [ कहूलाता ] ह । 

[ बन्धन अर्थात्‌ | रचना [कानाम ] बन्ध है । काव्य का बन्ध 
रथात्‌ रचना काव्यबन्ध [ कंहलातो | है । उसके लिये प्रयत्न [ यहां सूत्र मे ] 
भ्रभियोग [ शब्द से श्रभिप्रेत ] है । बहु [ प्रयत्न ] कवित्व के उत्कषं का श्राधान 
करता है ।॥ १३ ॥ 

“वृद्धसेवा? का लक्षण करते ह-- 

काव्य को शिक्षा देने वाले गृरुप्नों कौ सेवा वृद्धसेवा' [शाब्द से 
ग्रभिप्रेत | ह्‌ । 

काव्योपदेश्च मं गुर [ भ्र्थात्‌ शिक्ला देने वाले ] उपदेष्टा [ कान्योपदेज्ञ- ` 
गरं कहलाते हं | । उनको सेवा वृद्धसेवा [ शब्द से श्रभिप्रेत ] है। उससे 
(काव्य विद्या" [ श्र्थात्‌ काव्य निर्माण में नेपुण्य | की [ श्रभ्यासी श्लिष्य में] 
संक्रान्ति होती हं ॥ | 

यहां शुश्रुषा शब्द का प्रयोग सेवा केश्रथं मे क्रिया यया है। यद्यपि 
व्ुरपत्ति के श्रनुसार, धोतु इच्छा शुश्रूषा, श्र्थात्‌ सुनने की इच्छा यह शुभरषा 





सत्र १५ | प्रथमाधिकरणे तृतीयोऽध्यायः | [ ५१ 


पदाधानोद्धरणमवेक्षणम्‌ ।। १, ३, १५ ॥ 
पदस्याधान न्यासः, उद्धरणमपसारणम्‌ । तयोः खल्व वेत्तणम्‌ । 
चत्र इलोको :- ह 
~ द्माधानोद्धरणे तावद्‌ यावदोलायते मनः । 
पदस्य स्थापिते स्थेय हन्त सिद्धा सरस्वती ॥ 
यत्‌ पदानि त्यजन्त्येव परिव॒त्तिसदिष्एुताम्‌ । 
तं शब्दन्यासनिष्णाताः शब्दपाकं प्रचक्तते । १५॥ 
त 
शब्द का व्युपत्तिलभ्य श्रथ होता है । परन्तु यह शब्द सेवा के श्रथमे रूद्‌ हो 
गया ह | इसीलिए धवरिवस्या त॒ शुश्रूषा परिचयाप्युपासनम्‌” इस कोश मे भी 
शुषा शब्द सेवा या परिचर्या के रथं मे मिलता दै । इसी कोश कै श्राधार 
पर अरन्कार ने यदा सेवा क्रथं भ शुश्रूषा पद का प्रयोग किया ह श्रौर 
रन्यत्र भी इस श्रं मे शुशरषा पद का प्रचुर प्रयोग होता हे ।। १४॥ 


पद [ विज्ञेष ] के [ रचना में | रखने श्रौर हटाने [के हारा उसके 
सौन्द्ं श्रौर उपयोगिता कौ परीक्षा करने ] को श्रवेक्षण कहते हें । 


पद का भ्राधान श्र्थात्‌ रखना श्रौर उद्धरण रथात्‌ निकालना उन दोनो 
[ रूपों ] मे [ उसकी उपयोगिता की परोक्षा | प्रवेक्षण ` है । इस विषय में 
[ निम्न लिखित ] दो इलोक हं :-- | 


जब तक मन [ पद की उपयोगिता के विषय में | स्थिर नहीं होता 

तब तक पद का रखना श्रौर हटाना होता [ही] रहता है । श्रौर 

[कवि के पदों में] स्थिरता स्थापित हो जाने पर तो सरस्वती सिद्ध 
हुई समभ्रो । ५ 

` जिस [ अवस्था ] मं [ पहुंच कर कविके | पद परिवर्तनसहत्व को 

छोड़ देते ह [ भ्र्थात्‌ कवि ने जहां जो पद एक बार रख दिया उसको बदल कर 

कोई श्रौर अधिक सुन्दर शाब्द वहां रख ॒सकना सम्भव नहीं रहता हं । कवि 

की ] उस [ स्थिति ] को शब्द विन्यास में निपुण | महाकवि ] शलब्दपाकः' 

[ पद से ] कहते है ॥ १५ ॥ ८ | | 


इन दोनो श्लोको को वामन के टीकाकार श्री गोपेन्द्र त्रिपुरहरभूषाल 
ते भामह का श्लोक बताया है । परन्तु मामह के काव्यालङ्कार मै वे नदीं मिलते . 











५२ ] काव्यालङ्कारसूत्रवृ्तौ [ सृत्र १६ 
कवित्वबीजं प्रतिभानम्‌ ॥ १, ३, १६॥ 


कवित्वस्य बीजं कवित्वबीजम्‌ । जन्मान्तरागतसंस्कारवि शेषः 
कश्चित्‌ । यस्माद्धिना काव्यं न निष्पद्यते, निष्पन्नं वा हास्यायतनं 
स्यात्‌ | ९६ ॥ | । 





है । सम्भव है यह भी अ्रन्य बहुत से संग्रह श्लोकौ के समान वामन के श्रपने 
बनाए हुए संग्रह श्लोक ही हो | या फिर भामह के किसी श्रन्य ग्रन्थ से उद्धृत 
किए गए हों जो श्रव नहीं मिलता है। 


इन श्लोको मे शब्दो की परिवतन की श्रसदिष्एुता को सर्वो्करष्ट "शब्द- 
पाकः कहा गया है परन्तु काव्यमीमांसा के देखने से विदित होता है कि महाकवि 
राजशेखर की विदुषी पत्नी “त्रवन्ति सुन्दरी बामन के इस मत से सहमत नहीं 
है | वह शब्दौ की परिवत॑न की श्रसहिष्णुता को कवि की शक्ति नहीं श्रपितु 
द्रशक्ति का परिचायक मानती है । उनका कहना है किं महाकवि तो एक दी 
श्रथ को दस तरह से वणन कर सकते है श्रोर सभी वणन मे त्रलोकिक चमत्कार 
हो सकता है । इसलिए जिस कवि को एक श्रथ वर्णन करने के लिए एक प्रकार 
के वाक्यको छोड़ कर दूसरे प्रकारका वाक्यद्दी न सूम वह कवि केसा ! 


१इयमशक्तिनं पुनः पाकः; इत्यवन्तिसुन्दरी । यदेकर्मिन्‌ वस्तुनि 
महाकवीनामनेकोऽपि पाठः परिपाकवान्‌ भवति । तस्माद्‌ रसोक्तिशब्दाथसूक्ति- 
निबन्धनः पाकः | 


कवित्व का बीज प्रतिभा [ जन्मसिद्ध संस्कार विशेष ] हे । 

कवित्व का बीज कवित्वबोज [ यह पष्ठी-तत्पुरुष समास कवित्वबीज 
पद मं हं ओर उसका श्रं | जन्मान्तरागत कोई [ श्रपुवं | संस्कार विशेष हं। 
जिस [ प्रतिभा |के बिना काव्य बनता ही नहीं श्रथवा [ जसा तेता कुछ | 


बन भी जाय तो उपहास के योग्य होता हं । [ उस जन्म सिद्ध प्रतिभा का होना 
कवि के लिए श्रत्यन्त भ्रावश्यकहे | ।॥ १६॥ 


हमने श्रपने 'साहिव्यमीमांसाः नामक कारिकात्मक स्कृत ग्रन्थमें इस 
विषय म इस प्रकार लिखा है :- 


१ काव्यमोमांसा पृ २०। 


सत्र १७-शट८्‌ प्रथमाधिकरणे तृतीयोऽध्यायः | ५३ 


चित्तेकाग्रयमवधानम्‌ ।॥ १, ३, १७ ॥ 
चित्तैकाध्रयं बाह्या्थनिवृत्तिस्तदव धानम्‌ । अवहितं हि चित्तमथान्‌ 
पश्यति ॥ १५ ॥ 


तदेशकालाभ्याम्‌ । १, ३, १८ । 
तदवधानं देशात्‌ कालाच्च समुत्पद्यते ॥ १८ ॥ 











कव्ये बाञ्थ कलायां वा प्रतिभैव प्रयोजिका । 
प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिमा मता |॥१८॥ 
प्रतिभाया बलादेव कवयः क्रान्तदशिनः। 
भूतं भव्यं भवन्तञ्च पश्यन्ति वणयन्ति च ॥१६॥ 
दर्शनेऽब्यक्तरूपाणां वर्णने च मनोहरे । 
कवीनां मातृभूतेयं प्रतिमैबोपयुञ्यते ।२०॥ 
श्रतोऽभिनवगुप्तस्य महृतोतोऽस्ति यो रगुरः। 
तऋरषिघ्वं तेन सम्प्रोक्तं कवीनां काव्यकमंणि ॥२१॥ 
(नानृ; कविरिपयुक्तं कविश्च क्रिल दशनात्‌ । 
 विचित्रमावधमीशतत्व्रख्या च दशनम्‌ ॥ 
काव्य के प्रकीरणं साधनो मे श्रन्तिमि साधन श्रवधानः है। श्रवधानः 
का श्रथ चित्त की एकाग्रता है। श्रगले सूत्र मै सूत्रकार उसी का लक्षण करते दै । 
चित्त की एकाग्रता श्रवधान [ कहलाती ] हं । | 


चित्त की एकाग्रता श्र्थात्‌ बाह्य भ्र्थो से निवृत्ति श्रवधान [ कहलाती | 
है \ क्योकि श्रवहित [ एकाग्र ] चित्त [ हौ ] अर्थो को देता हं । [ एकाग्रता 
के विना कोई भी काम ठीक ंगसे नहीं होता हं । इसलिए काव्य-रचना भौ 
उसके बिना सम्भव नहीं है । इसलिए काव्य-रचना करते समय कवि के लिए 
एकाग्रता कौ श्रत्यन्त श्रावहयकता है । वह चित्त कौ एकाग्रता कंसे प्राप्त हो 
इसके लिए सूत्रकार श्रागे कहते ह । | ।\ १७ ॥ 

बह [ एकाग्रता रूप श्रवधान | देह श्रौर काल से | प्राप्त होता हे । |] 


वह श्रवधान [ श्र्थात्‌ एकाग्र ] देश श्रौर कालं [ विशेष ] से उत्पन्न 
हौताहं ॥ १८॥ 





 साहिव्यमीमांसा ४ 

















५४ ] | काभ्यालङ्कारसुत्रवृत्तौ  [ सूत्र १६-२० 
विविक्तो देशः । १, ३, १६ । 
विविक्तो निजेन: । १६ ॥ | 
रात्रियामस्तुरीयः कालः। १, ३, २० । 


रात्रेयामो रात्रियामः प्रहरस्तुरीयश्चतुथेः काल इति । तद्रशाद्‌ 
विषयोपरतं चित्तं प्रन्नमवधत्ते || २० ॥। 


वह विशेष देश श्रौर काल कौन-से हँ जिनमे एकाग्रता उप्पन्न होती है 


यह कहते दै -- 
विविक्त [ श्र्थात्‌ निजेन ] देश [ एकाग्रता के लिए आवदयक | हे । 
विविक्तं [का श्रथ] निर्जन हं । [ स्थान कौ निजेनता, चित्त को एकाग्रता- 
सम्पादन के लिए श्रत्यन्त श्रावश्यक हं ]। १६९ ॥ 


रात्रि का चौथा पहर [ ब्राह्ममुहूतं का काल चित्त कौ एकाग्रता के 
लिए सबसे भ्रधिक उपयुक्त ] काले । 


रान्नि का याम रात्रियाम [ यह्‌ षष्ठी तत्पुरुष समासं | हं । | वामका 


भ्रथं ] प्रहर है । तुरीय [ का श्रथ | चतुर्थं । [ रात्रिका चतुथं पहर, श्र्थात्‌ 
ब्राह्यमुहतं का समय चित्त की एकाग्रता का उपयुक्त | काल ह । उस [ समय | 
के प्रभाव से विषयों से विरत श्रौर निमेल चित्त एकाग्र हो जाताह। [ वहू 
समय काव्य निर्माण के लिए अत्यन्त उपयोगी हे । | 
ब्ाहमुहूवं का समय काव्य स्वना श्रादि बौद्धिक कार्यो के लिए विशेष 
रूप से उपयुक्त ग्रौर श्रनुकरूल है। उसमे नवीन भावो की स्फूतिं होती है । 
इसलिए महाकवि कालिदास ने-- 
“परिचिमाद्‌ यामिनीयामात्‌ प्रसादमिव चेतना ।' १ 
यह पद लिखा है । महाकवि माघ ने भी लिखा है करि- 
"गहन मपररान्रप्राप्तबुद्धिप्रसादाः 
कवय इव महीपार्चिन्तयन्त्यथेजातम्‌ ॥२०॥ 
इस प्रकार इस श्रध्याय के इन प्रारम्भिक वीस सूत्र म काव्य के साधनों 





१ रघुवंश १७, १ । 
° माघ ११, ६। 





। 
| 
| 
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` एवं काव्याङ्खान्युपदिश्य काव्यविशेषकथनाथमाद-- 
काव्यं गद्यं पद्यञ्च । १, ३, २१। 
गद्यस्य पू्निर्देशो दुलद्यविशेषत्वेन दुबेन्धत्वात्‌ । तथाहः-- 
'गद्यं कवीनां निकषं वदन्तिः ॥ २१ ॥ 
तच्च त्रिधा भिन्नमिति दशेयितुमाह-- ` 
गद्यं वृत्त गन्धि चू णैमत्कलिकाप्रायञ्च । १, ३, २२। 
तल्लक्ञणणान्याह- 
. पद्यभागवद्‌ वृत्तगन्धि । १, ३, २३। 
पद्यस्य भागाः पद्यभागाः । तद्वद्‌ वृत्तगन्धि । यथा-- 
(पातालतालुतलवासिषु दानवेषु" इति । 


का निरूपण कर श्रव श्रगले १० सूञ्नौमे काव्यकेमेदो का निरूपण प्रारम्भ 
करते दँ । 

इस श्रकार काव्य के साधनों का कथन करके काव्यके भेदो के निरूपण 
के लिए कहते हं 

काव्य गद्य श्रौर पद्य [रूपसे दो प्रकारका | होता हं। 

[ काव्य के इत दोनों भेदो मं से ] गद्य का पहले निदेका उसकी विशे 
घता्रों के द्य श्रौर उसकी रचना के कठिन होने के कारण किया गया हं । | 
जेसा कि [ लोकोवित मं | कहा ह-- | 

गद्य को कवियों को [ प्रतिभा की | कसौटी कहते हं ॥ २१ ॥ 

बह [ गद्य ] भी तोन प्रकार का होता है यह दिखलाने के लिए 
बति हि: 

गद्य (१) वृत्तगन्धि, (२) चूणं, श्रोर (३) उत्कलिकाप्राय [ तीन 
प्रकार का] होता हे ॥। २२॥ 

उन [ तीनो गद्यभेदों ] के लक्षण कहते हे-- 

[ जो गद्य पठने में ] पद्यभाग से युक्त [ या उसके समान प्रतीत ] हो 
[ उसमें वत्त श्र्थात्‌ छन्द कौ गन्ध होने से ] उसको “वृत्तगन्धि' कहते हं । 

[ "द्यभागवत्‌' का समास कहते हें | पद्य का भाग पद्यभाग [ यह षष्ठी 
समास है ] उससे युक्त [ या उसके समान गद्य ] "वृत्तगन्धि" [ कहलाता 18॥ 

र पाताल के तालु के तले में रहने वाले दानवो मे । 








५६ ] काव्यालङ्कारसुत्रवृत्तौ [ सत्र २४ 


| छत्र हि "वसन्ततिलका" वृत्तस्य भागः प्रत्यभिज्ञायते ॥ २३ ॥ 
||| ग्रनाविद्धललितपदं चणम्‌ १, ३, २४ । 
| अनाविद्धान्यदी घेसमासानि ललितान्यनुद्धतानि पदानि यसिमिंस्त- 
दनाविद्धललितपदं चृणेमिति । यथा- 
अभ्यासो हि कमणां कौशलमावहति । न हि सकृन्निपातमात्रेणो- 
द्‌ बिन्दुरपि प्रावि निम्नतामादधाति ॥ २४॥ 














इस [ उदाहरण | में "वसन्ततिलका" छन्द का भाग [ एक चरण, पठते 

| ही | पहिचान लिया जाता हं । [ इसलिए इस गद्यांश में "वसन्ततिलका" वृत्त की 
। गन्ध होने से यह सारा गद्य भाग जिसका यह एकदे उदाहरणार्थं लिया गया है, 
| "वृत्तगन्धि" गद्य कहुलाता हे ] । 
| 'वसन्ततिलकाः हन्द का लक्षण दै “उक्ता वसन्ततिलका तभज) जगौ 
गः ।› यदी पंक्ति उसका उदाहरण भी है । इसके श्रनुसार वसन्ततिलका वृत्त मे 
| प्रत्येक चरण मे १४ श्रत्तर होते दँ । उनका विन्यास तगण, भगण, जगण, 
। | जगण, गुरु, गुरु इस प्रकार होता है | ऊपर के उदाहरण 'पातालताल्ुतलवासिषु 

| दानवेषु की स्चना इसी क्रम से है । इसलिए वह पद्य के समान प्रतीत होता 
हे । इसलिए वह जिस गद्यभाग का श्रंश है वह सव वृत्तगन्धि" गद्य 
कहलाता है ॥२३॥ 
| ॥| , `  दृसरे प्रकार की गद्रचना को ‹चृू' कहते ह । श्रगले सूत्र मँ अन्थकार 
॥ उस चूण ग॒ का लक्षण करते ह । ॑ 
| | | | भ्रसमस्त | भ्रनाविद्ध | भ्रौर ललित पदों से युक्त [ गद्यभाग ] चूण" 
॥ कहलाता हे । 

॥ अनाविद्ध अर्थात्‌ दीर्घसमासरहित श्रौर सुन्दर कोमल पद जिसमंहों 
|| बह श्रनाविद्ध ललितपद वाला गद्य "चूर्ण" कहलाता हे । जसे-- 

| कर्मो के श्रभ्याससेही कौशल प्रप्त होता हं । केवल एक बार गिरने 
। | | सेतोजलकी ब्‌ द भी पत्थर में गड्ढा नहीं डालतौ ॥ २४॥ 
| 

| 


गद्य का तीसरा मेद्‌ “उत्कलिकाप्रायः कदलाता है । उसका स्वरूप चूरणा- 
|| तमक गद्य से चरल्करुल विपरीत होता दै | चूर्णास्मक गद्य दीधसमासरहित श्रौर 
| कोमल पद युक्त होता है, तो “उत्कलिकाप्रायः गद्य उसके विपरीत दीर्ध॑समास 


ग्रोर उद्धत पदो से युक्त होता है| इसी श्राराय से ग्रन्थकार उसका लक्षण श्रागे 
करते है । 
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 विपरीतमुत्कलिकाप्रायम्‌ । १, ३, २५। 

विपरीतमाविद्धोद्धतपदमुत्कलिकाप्रायम्‌ । यथा-- 
 कुलिशशिखरखरनस्वरप्र चयप्रचण्डचपेटापाटितमत्तमातङ्गकुम्भ- 
स्थलगलन्मदच्छटाच्छुरितचारुकेसरभारभासुरमुखे केसरिणि ॥ २५॥ 


पद्यमनेकभेदम्‌ । १, ३, २६। 
पद्यं खल्वनेकेन समाधैसमविषमादिना मेदेन भिन्नं भवति ॥ २६ ॥ 


[ चर्णात्मक गद्य से ] विपरीत ' उत्कलिकाप्राय [ गद्य ] होता हं । 

[ चूर्णात्मक गद्य से ] विपरीत र्थात्‌ दीर्धंसमासयुक्त [ श्राविद्ध | श्रौर 
उद्धत पदों से युक्त [ गद्य ] “उत्कलिकाभ्राय' [. गद्य नाम से कहा जाता | हे । 
ञ्ैवे-- 

बच्रकोटि के समान तीक्ष्ण नखों के कारण भयङ्कर यष्पड से विदीणं 
मत्त हाथी के कुम्भस्थल से गिरती हए मदधारा से भीगे हए अयालों के समूह 
से देदीप्यमान मृख वाले सिह के होने पर ॥ २५ ॥ 


गद्यक्षाव्य का निरूपण कर चुकने के वाद पद्य का निरूपण प्रारम्भ करते है| 
पद्य श्रनेक प्रकार के होते हं । 
सम्‌, श्रधसम श्रौर विषम श्रादि भेद से पद्य श्रनेक प्रकार के होते ह| २६॥ 
(काव्यालङ्कारसूत्वृतिः के टीकाकार श्री "गोपेन तरिपुरहरभूपालः ने सम) 
त्र्ध॑सम, श्रौर विषम वृत्तो के लक्षण “भामहः के मतानुसार इस भरकर द्‌उत 
किए है-- 
सममर्धसमं वृत्तः विषमञ्च त्रिधा मतम्‌ । 
छं प्रयो यस्य चत्वारस्तुल्यलक्षणलच्तिताः । 
तच्छुन्दःशास््रतनज्ञाः समवृत्तं प्रच्तते ॥१॥ 
प्रथमांधिक्षमो यस्य तृतीयश्चरणो भवेत्‌ । 
्वितीयस्तुर्यवद्‌ वृत्तं तदधंसममुच्यते ॥२॥ 
यस्य पादचतुष्केऽपि लददम भिन्नं परस्परम्‌ । 
 तदाहर्विषमं बृत्तं छन्दः स्त्रविशारदाः ॥२॥ 


ये श्लोक यद्यपि “भामह के नाम से टीका मे उदुघृत किए गष ह परन्त 
८मामहः के (काव्यालङ्कारः मे उनका कदी पता नहीं चलता है | इसी प्रकार ऊपर 
१,३, १५ वें सूत्र की बृत्ति त्र शश्राधानोद्धरणे तावत्‌ यावदोलायते मनः 
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इत्यादि दो श्लोक दिए हँ । उनको भी टीकाकार ने (भामहः का दी श्लोकं कहा 
है | परन्तु वह भी (भामहः के इस "काव्यालङ्कार" मे नहीं पाए जाते है । इससे 
जानं प्ता है किं “काग्यालङ्कार' के श्रतिरिकति छन्दःशास्त्र विषयक भामहः का 
कोई श्रोर ग्रन्थ भी रहा होगा जो इस समय मिलता नहीं है । यह शलोक उसी 
ग्रन्थ से उद्ध्रत किए गये होगे । (मामः के नाम से छन्दःशास्त्र विषयक कतिपय 
उद्धरण श्रन्य ग्रन्थो मै भी पाये जाते ह | स्वयं “वृत्तरत्नाकरः की टीका मे निम्ना- 
ङ्कित श्लोक भामह के नाम से उदृधृतक्यि गए है। 
तदुक्तं भामहेन-- | 
१श्रवर्णात्‌ सम्पत्तिर्मवति मुदिवर्णाडनशता- 
न्युवणीदख्यातिः सरभसमवर्णादधरदितात्‌ | 
तथाह्य चः सौख्यं ङ-ज-ण॒ रहितादक्रगणात्‌ 
पदादो विन्यासात्‌ भरबहलहादहाविरदहितात्‌ ॥१९।। 
तदुक्त. भामहेन- 
च्देवतावाचकाः शब्दाये च भद्रादिवाचकाः। 
ते स्वे नैव निन्द्याः स्युलिपितो गणतोऽपि वा ॥२॥ 
कः खो गो घश्च लद्मीं वितरति वियशो ङस्तथा च सुखं छ 
परीतिं जो मित्रलाभ भयमरणकरौ भजो घ्ठौ खेददुःखे | 
डः शोभां ढो विशोभां ्रमणमथ च शस्तः सुखं थश्च युद्ध 
दो घः सौख्यं मुदं नः सुखभयमरणव्लेशदुःखं पवर्गः ॥३।। 
यो लक्तमीं रश्च दाहं व्यसनमथ लवौ शः सुखं षश्च खेदं 
सः सौख्यं हश्च खेदं विलयमपि च लः ्ञः समृद्धिं करोति । 
संयुक्तं चेह न स्यात्‌ सुखभरणपट्वणंविन्यःसयोगः 
प्यादौ ग्यवक्त्रे वचसि च सकले प्राकृतादौ समोऽयम्‌ ॥४॥ 
इसी प्रकार राघवभहट्‌ ने “त्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाश्क की टीकां 
“तेम सवगुरुधत्ते मगणो भूमिदेवतः, इति भामहोक्तेः> लिखकर (भामह' के छन्दः- 
शास्त्रविषयकं मत का उल्लेख किंया है । यह सब वत॑मान काव्याङ्कारमे नदी 
पाए जते ह । श्रतएव यह प्रतीत होता है किं (भामहः कृत छन्दःशास्त्र विषयक 
कोड ग्रोर ग्रन्थ श्रवश्यथा जो श्रव मिलता नहीं है | वृत्तरत्नाकर की टीका 














१ वृत्तरत्नाकर प० ६। 
> वृत्तरत्नाकर पु ७। 
° श्रभिज्ञान ज्ाकुन्तलम्‌' निर्णय सागर संस्करण प* ४ । 
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तदनिबद्धं निबद्धञ्च । ९, ३, २७ । 
तदिदं गद्यपद्यहपं काव्यमनिवदधं निवद्धच्च । अनयोः प्रसिद्धत्वा- 
ल्लक्तणं नोक्तम्‌ । २७॥। 
्रमसिद्धिस्तयोः खगत्तसवत्‌ १, ३, २८ । 
तयोरित्यनिबद्ध' निवद्धच् परामृशयेते । क्रमेणसिद्धिः क्रमसिद्धिः। 
अनिबद्धसिद्धौ निवद्धसिद्धिः । यथा सजि मालायां सिद्धायां, उत्त॑सः 
शेखरः सिद्धयतीति ॥ २८ ॥ 





तथा (काव्यालङ्का रसू्वृ्ति' की टीका के प्रकत उद्धरण उसी से लिए गए जान 
पड़ते ह ।२६।। 

गद्य न्नौर प्य दोन प्रकार की रचनाएं पिले श्रनिबद्ध श्रथोत्‌ परस्पर 
त्रसम्बद्ध फुटकर “मुक्तक सूप मे होती ह । फिर जवर कवि को रचना का श्रभ्यास 
हो जाता दै तत्र वह एक सुखम्बद्ध गद्य श्रथवा पद्यात्मक प्रबन्धः काव्य; नाटक) 
आख्यायिका श्रादि की रचना करता है | इसी बात को भ्न्थकार प्रगले प्रकरण 
म कहते दै । 

वह॒ [ गद्य गद्यात्मक काव्य प्रकारान्तर से ] अनिबद्ध [ फुटकर मुक्तकं 
रादि रूप में ] श्नौर निबद्ध [ परस्पर सम्बद्ध खण्डकाव्य, महाकाव्य श्रादि रूप 
मं] दो प्रकार के होते हें । 

यह्‌ गद्य श्रौर पद्य रूप काव्य भ्रनिबद्ध [ परस्पर श्रसम्बटे, एुटकर 
मुवतक श्रादि रूप ] श्रौर निबद्ध [ परस्पर सम्बद्ध प्रबन्धकाव्य क! खण्डक, 
महाकाव्य श्रादि रूप से | दो प्रकार का होता है \ इन दोनों [ मुक्तक श्रनिबद्, 
नौर निबद्ध प्रबन्धकाव्यो ] कं प्रसिद्ध होने से [ यहां उनके ] लक्षण नहीं 
कंहे हे ।\ २७॥ 

माला श्रौर मौर [ शेखर | के समानं उन दोनों [ श्रनिबद्ध ओर निबद्ध 
काव्यो ] की सिद्धि कमश: होती हं । 

(तयोः पद से श्रनिबद्ध श्रौर निबद्ध का ग्रहण होता है 1 कम से सिद्धि 
करमसिद्धि [ यह तृतीया तत्पुरुष समास | है । श्रनिबद्ध [ मुक्तक ] कौ सिद्ध 
हो जाने पर निबद्ध, [प्रबन्ध काव्य ] कौ सिद्धि होती ह । माला श्रौर मौर के 
तमान । जैसे लक्‌ श्र्थात्‌ माला के बन जाने पर | उससे ही ] उत्तंस भ्र्थात्‌ 
सौर [ मकुट शेखर | बन जाता है ।। २८ ॥ 








६० ] कान्यालङारसूत्रवत्तौ { २६-२१ 


केचिदनिवद्धा एव पयेवसितास्तद्‌दृषणाथैमाह-- 
नानिबद्धं चकास्त्येकतेजःपरमाणुवत्‌ । १, ३, २९ । 


न खल्वनिवद्धं काव्यं चकास्ति, दीप्यते । यथैकतेजःपरमारुरिति । 
खत शोकः -- 


असङ्कलितरूपाणां काव्यानां नास्ति चारुता । 
न प्रत्येकं प्रकाशन्ते तैजसाः परमाणवः ।॥२६॥ 
सन्दभंष॒ दशरूपकं श्रेयः । १, २, ३० । 
सन्दर्भंषु प्रबन्धेषु दशरूपकं नाटकादि श्रेयः ॥ ३० ॥ 
कस्मात्‌ तदाह- 
तद्धि चित्रं चित्रपटवद्‌ विशेषसाकल्यात्‌ । १, ३, ३१। 


तद्‌ दशरूपकं हि यस्माचित्रं चित्रपटवत्‌ । विशेषाणां साक- 
ल्यात्‌ ॥ ३१॥ 





1 








कुछ [ काव्य | मृक्तको [ कौ रचना ] मेही समाप्त हो जाते हँ उनका 
दोष दखलाने के लिए कहते हँ-- 





[ भ्रग्नि के श्रकेले परमाणु के समान मुक्तक श्रकेला शोभित नहीं होता 
हे । ] जसे भ्रग्नि का {एक परमाणु नहीं चमकता हं । इसी प्रकार भ्रनिबद्ध 
[ मुक्तक | काव्य प्रकाशित नहीं होता हे । इसी विषय में यह्‌ निम्न इलोक हं- 

श्रसङ्कलित [ मुक्तक ] काव्यो मं चारुता नहीं श्राती । जसे अग्निके 
श्रलग-श्रलग परमाणु नहं चमक्ते हं [ मिल कर ही चमक्ते हं । इसी प्रकार 
प्रबन्ध-का्य ही शोभित होते हं । "मुक्तक ' उतने शोभित नहीं होते । ] ॥२६॥ 

प्रबन्ध काव्यो मे दस प्रकार के रूपक उत्तम होते हं । 
सन्दभं श्र्थात्‌ प्रबन्ध काव्यो में दन रूपक नाटकादि उत्तम होते हे ।॥ ३० ॥ 
वह्‌ [ प्रबन्ध काव्यो मं दशरूपक कौ उत्तमता | क्यों हे यह्‌ बतलाते हं-- 


| 
| 
| 
| 


वह [ दज्ञ प्रकार के रूपक ] चित्रपट के समान समस्त विशेषताश्रों से 
युक्त होने के कारण चित्र रूप [ आइचयंकारक तचा श्रानन्ददायक | हं । 

क्योंकि वह्‌ द प्रकार के रूपक चित्रपट के समान चित्ररूपं [ श्रभिनय 
के चित्ररूप अथवा प्राइचयंकारक तथा श्रानन्ददायक | हँ समस्त गुणों से पुणं होने 
से [ श्रौर चित्रपय होने से वह चित्रपट के समान श्राकषेक हं! | 

चित्रपट का प्रयोग यहां त्राजकल के प्रचलित चित्रपट चरथ म लेना 





सूत्र ३२ | प्रथमाधिकरणे तृतीयोऽध्यायः [ ६१ 
ततोऽन्यभेदक्लप्तिः । १, ३, ३२ । 
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श्रधिक उपयुक्त है : श्राधुनिक चित्रपट मे श्राख्पायिका;) गति, वस्तुविन्यासादि 
सब कुछ होता है । इसी प्रकार चित्रपट पर प्रदशित होने वाले प्राचीन श्रभि- 
नयौ मे मी च्राख्यायिका गीति श्रादि रदती थीं। इसी लिए अन्थकार कते दै 
किं काव्य के त्राख्यायिका, गीतिकाव्य; महाकाष्य श्रादि अन्य भेदो की कल्पना 
चिच्रपटमय दशरूपक से ही की गह दे। । 
| साहित्य शास्त्र म एतिहासिक दृष्टि से काव्य श्रौर नाटक के, पारस्परिक 
सम्बन्ध के विषय मे तीन प्रकार के मत पाए जते दै । सबसे पिले मत मे 
काव्यो मै नाटक काद प्राधान्य माना जाता था । इसलिए भरत सुनि ने 
श्रपने साह्य म्रन्थ का निर्माण (नास्य शस्त्रके रूपमेदही किया था। वामन ` 
मी इसी मत की श्रोर संकेत कर रे है । उनके कथनानुखार प्रबन्ध कार्यो में 
दश रूपक ही सर्वश्रेष्ठ हैँ । उन्हीं से श्राख्यायिका, महाकाव्य त्रादि की कल्पना 
की गई दे। द्रे मतम नाटकादि से भिन्न महाकाव्य श्रादि का त्रलग स्व्तत् 
श्रस्तित् माना जाता है । इसके विपरीत तीसरे मत मे महाकार्व्यो मेदी ना्टकोका 
माना जाता है| उस मत के च्ननुसार काव्यका निरूपण करने बाले ग्रन्थो मं 
एकं श्रंश विशेषके रूप मँ नाको का निरूपण किया जाता है । जैसे साहित्य- 
दर्पण ग्रन्थ मै दश परिच्छेद म एक छठे परिच्छेद मे नायको का निरूपण॒*किया 
गया है । | 
इन तीन मतो म से वामन प्रथम मत के समथक ई। त्रथात्‌ प्रबन्ध 
काव्यो म दशरूपक को उत्तम मानते ह । भरत के (नाय्यशास्त्र' के व्याख्याकार 
शच्रभिनवगुक्तः ने भी "काव्यं तावन्मुख्यतो दशरूपारमकमेव' लिख कर दशरूपक 
की ही प्रधानता प्रतिपादित की है। परन्तु इसके विपरीत एेसा भी एक पच सािव्य 
म पाया जाता है जो किं ्रभिनेय दशरूपको की श्रपेत्ता काव्यको श्रौर श्रभि- 
नेताश्रौ की श्रपे्ञा कवि को श्रधिक महत्व देता है । इस मत का प्रतिपादन 
करने वाले "भोजराजः है । उर्होने श्रपने ग्रन्थ म लिखा है :- 
(श्रतोऽभिनेतुभ्यः' कवीनेव बहू मन्यामहे अअभिनेयेभ्यश्च काव्यमिति' | 
परन्तु वामन सन्दरमेषु दशरूपकं शेयः" इसी प्त के मानने वाले है | उनके मत 
ने काग्यादि श्रन्य मेदौ की कल्पना दशरूपक के श्राधारपर दी हृदं है। इसी 
बात को वह्‌ श्रगले सूनर म लिख रदे दै । 
उप्त [ दशरूपक | से [ काव्य भ्रार्यायिका श्रादि साहित्य के | श्रन्य 

मेदो की कल्पना की जाती हं । 





|| ६२) काव्यालङ्धारसूत्वृततो [ सत्र ३२ 


ततो दशरूपकादन्येषां मेदानां क्लप्तिः कल्पनमिति । दशरूप- 
| कस्यैव हीदं सवै विलसितम्‌ । यच्च कथाख्यायिकं महाकाज्यमिति । 
||| तल्लक्तणव्व॒ नातीव हृदयङ्गममिस्युपेत्तितमस्माभिः । तदन्यतो 
पराह्यम्‌ | ३२॥ 


॥ न 


उस दशरूपक से [ काव्यादि ] श्रन्य भेदों की क्लुप्ति श्र्थात्‌ कल्पना 
| होती हे । यह्‌ सब जो कथा, भ्ररयायिका ध्रौर महाकाव्य श्रादि हं दशरूपक 
| काही विस्तार मात्र है । उनके लक्षण ग्रधिक मनोरञ्जक नहीं हं इसलिए 
| हमने उनकी यहां उपेक्षा कर दी है । उनका ज्ञान श्रन्थ ग्रन्थों से प्राप्त कर 
| लेन? चाहिए ॥ ३२ ॥ | 
|| इसमे कथा श्नौर श्राख्यायिका दो शब्दो का प्रयोग प्रन्थक्ार ने किया 
|  हे। यह दोनौ पद सामान्यतः कथा के ही बोधक है परन्तु उन दोनो म 
| पारिभाषिक श्रन्तर यह है कि उच्छवास श्रादि भागो मै निबद्ध श्रोर वक्ता- 
|| प्रतिवक्ता श्रादि युक्त कथा श्राख्यायिकाः, श्रौर उनसे र्ति कथा (कथाः 
| ॥| कहलाती है । १ ध्वन्यालोककार ने परिकथा; सकलकथा ग्रौर खण्डकथा नाम से 
| कथाश्रौ के तीन मेद श्रौर भी दिखाए है । उनम से घम, श्रथ, काम या मोक्त 
| किसी एक पुरुषार्थ के सम्बन्ध मे बहुत-सी कथाश्रो का संग्रह "परिकथा कहलाता 
| है । फलपर्यन्त सम्पूणं इतिबृत्त को कदने वाली कथा “सकलकथा' च्रौर उसके 
किसी एक देश को कहने वाली कथा “खण्डकथा कहलाती हे । 
८मामह के मतानुसार कान्य के भेद :-- 
भामह ने त्रपने काव्यालङ्कार मे काव्य के मेद इस प्रकार किए है :- 





शब्दार्थो सहितो काव्यं गद्यं पद्यञ्च तद्‌ द्विधा । 
| संस्कृतं प्राकृतञ्चान्यदपभ्र श इति त्रिधा ॥ १६ ॥ 
 ' ˆ वृत्तं देवादिचरितशंसि चोताद्यवस्तु च। 
कलाशास्त्राश्रयञ्चेति चतुधा भिद्यते पुनः ॥ १७ ॥ 
सर्गबन्धोऽभिनेया्थं , तथैवाख्यायिकाक्थे । | 
च्ननिबद्धञ्च काव्यादि तत्पुनः पञ्चधोच्यते ॥ १८ ॥ । 


| ` श्रथौत्‌ सचना शैली की दृष्ट से बिभाग करने पर काच्य के ( १) गद्य 
| 





॥ क्क 1 क च न "क ककर त कक च 


प्रौर (२) पद्य यह दो मेद होते है । दुसरी प्रकार से भाषा के श्राधार पर काव्यके 








१ ध्वन्यालोकः पु० २४८ । ` भामह काव्यालङ्कार प्रथम परि० १६-१८॥ 
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(१) संस्कृत काम्य, (२) प्राकृत कान्य, श्रोर (३) श्रपभ्र श काव्य यह तीन मेद्‌ 
किए जा सकते ह । विषय की दृष्टि से यदि काव्य का विभाग कियाजायतो 
(१) एतिहासिक चरित्र वाले काव्य, (२) कल्पित वस्तु वाले काव्य, (३) कला- 
` प्रधानं काव्य श्रौर (४) (भद्धिकाव्यः सदश श स्त्रप्रवान काव्य यदहं चार भेद्‌ किंए 
जा सकते है । शली की दृि से ही श्रन्य प्रकार से (१) सगन्ध श्र्थात्‌ महा- 
काव्य, (२) त्रभिनेयारथं श्रर्थात्‌ नाटक, (३) च्राख्यायिका तथा, (४) कथा 
यह्‌ चार प्रकार के प्रबन्ध काव्य श्रौर (५) पांचवां श्रनिबद्ध श्रथात्‌ मुक्तक 
काभ्य यह पांच प्रकार के काव्य के मेद किट जा सक्ते दै । इन मेदौ का निरूपण 
करते हए “भामहः ने सर्गबन्ध श्रर्थात्‌ महाकाव्य का वंन इस प्रकार किया हैः-- 
१ सर्गबन्धो महाकाव्यं महताञ्च महच्च यत्‌ । 
श्रम्राम्यशन्दमभ्य॑च्च सालङ्कारं सदाश्रयम्‌ ॥ १६ ॥ 
मन्तदूतप्रयाणाजिनायकाभ्युद्यैश्च यत्‌ | 
पञ्चभिः सन्धिभियु क्तं नातिव्याख्येयमृद्धिमत्‌ ॥ २० ॥ 
चलु्वंगाभिधानेऽपि भूयसार्थोपदेश्रत्‌ । 
युक्तं लोकस्वभावेन रसैश्च सकलैः प्रथक्‌ ॥ २१॥ 
नायकं प्रागुपन्यस्य वंशवीयश्रतादिभिः । 
न तस्यैव वधं ब्रयादन्योत्कषभिधि्सया || २२॥ 
यदि काव्यशरीरस्य न स व्यापितयेष्यते । 
न चाभ्युदयभाक्‌ तस्य सुधादौ ग्रहणस्तवो | २३ ॥ 
सर्गबन्ध महाकाग्य कहलाता है | उसको महाकाव्य कहने के दो कारण हैँ 
एक तो यह क्रि उतमे महापुरुषो के चरित्र का वणेन होता हे श्रौर दूसरा यह कि 
बह स्वयं भी महत्‌ होता है । (महताञ्च महव होने से दी उसको महाकाभ्य 
कहते ह । उसमे भ्राम्य शब्दो का प्रयोग नदीं होना चाहिए । उच्कृष्ट ्र्थंसे 
युक्त श्रलङ्कासो से श्रलंकृत श्रौर उत्तम गुणो का श्राश्रय होना चाहिए । (१) मन्- 
सन्धि श्र्थात्‌ विजयादि बिघयक विचार, (२) दृतसन्धि श्रत्‌ दृतप्रेषणादि, 
(३) प्रयाण सन्धि श्रथौत्‌ विजययात्रा, (४) युद्ध सन्धि श्रर्थात्‌ युद्ध का वणन श्रौर 
(५) नायकाभ्युदय सन्धि श्रथात्‌ नायक की विजय प्राति रूप पांच सन्धयो से युक्त) 
 श्रत्यन्त लम्बे श्रौर कठिन व्याख्या योग्य प्रसङ्गौ से रहित श्रोर गुण श्रलङ्कारादि 
से समृद्ध महाकाव्य होता हे । उसमे चतवं का वणंन होने पर भी श्रधिकतर 
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६४ | काव्यालङ्ारसुज्वत्तो | सूत्र ३२ 


(चरथः श्रथात्‌ लोकिक त्रभ्युदय का उपदेश प्राधान्येन होना चाहिए । लोकस्वभाव 


से युक्त श्रौर श्रपने-श्रपने स्थान पर समुचित रीति से अ्रलग-श्रलग वणित 
समस्त रसो से युक्त होना चाहिए । वंश, पराक्रम श्रथवाज्ञानत्रादि कारणो से 
जिसे पिले नायक रूप मै महाकाग्य मे चिन्नित किया जाय बाद मे किसी श्रन्य 
प्रतिनायक त्रादि कां उत्कष दिखलाने के लिए उसका वध वणंन नदीं कस्ना 
चाहिए । यदि उस नायक को सारे कथा रूप शरीर मे व्यापक रखना श्रभीष्ट 
नही दहै तो श्रादि मे उसका नायक रूप से रहण करना श्रौर उसकी स्तुति त्रादि 
करना व्यथं है | श्र्थात्‌ जिसको एक बार महाकाव्य का नायक मान लिया. है 
उसका वध श्रादि दिखा कर उसको बीच मे नदीं छोड देना चाहिए । 

यह साधारणतः महाकाव्य के विषय मे “भामहः का निरूपण है । श्रागे 
'न्रभिनेयाथः नाटक श्रादि का निरूपण (भामहः ने इस प्रकार किया है- 

| १ नाटकं द्विपदीशम्यारासकर्कन्धंकादि यत्‌ । 
उक्तं तदभिनेयाथमुक्तोऽन्येस्तस्य विस्तरः ॥ २४॥ 

श्र्थात्‌ नाटक, द्विपदी, शम्या, रासक शरोर स्कन्धादि जो पांच प्रकार के 
काग्य हैँ वह्‌ “त्रभिनेयाथ' काव्य कहलाते ह । भरत नास्यशास्त्र श्रादि मे उनका 
विस्तार पूवक विवेचन क्रिया गया हे । इसलिए हम यहां उनका निरूपण 


नहीं करेगे । 
काव्य के तीसरे मेद श्राख्यायिकाः का लक्षण (भामहः ने इस प्रकार 


किया है- ५ 
` प्राकृतानाकुलश्रव्यशब्दा पद बरत्तिना । 


गवरेन युक्तोदात्ताथां सोच्छुवासाखूयाधिका मता ॥ २५ ॥ 
वृत्तमाख्यायते तस्यां नायकेन स्वचेष्टितम्‌ । 
वक्त्रं च परवक्त्रं च काले भाव्या्थशंसि च ॥ २६॥ 
श्रोत्‌ गद्य रूप मे उच्छु वासो मे विभक्त करके लिखी गई, विषय के 
प्रनुकूल, उपयुक्त) सुनने मे श्रच्छ लगने वाले शब्द, श्रर्थश्रौर समास श्रादि 
से युक्त उत्तम वश्य वस्तु वाली रचना (ग्राख्यायिकाः कहलाती है । उसमे वक्ता 
प्रतिवक्ता के वातीलाप श्रादि के रूप मेँ नायक श्रपने पूर्वानुष्टित श्रौर समय पर 
होने वाली समृद्धि की सूचना से युक्त वृत्तान्त का वणन करता है | 
काव्य के चौथे मेद “कथाः का लक्षण करते हए "भामहः ने लिखा है- 
> कवेरभिप्रायक्रतेः कथानेः कैरिचिदङ्किता | 
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सृत्र ३२ । प्रथमाधिकरणे त॒तीयोऽध्यायः [ ६५ 


कन्याहरणसंम्राम - विप्रलम्भोदयान्विता ॥ २७ ॥ 
न वक््रापरवक्तराभ्यां युक्ता नो च्छ वासवत्यपि । 
संस्कृतं संस्कृता चेष्टा कथापम्रशमाक्तथा ॥ रत ॥ ` 
श्रन्थः स्वचरितं तस्यां नायकेन ठु नोच्यते । 
स्वगुणाविष्कृतिं कुर्यादभिजातः कथं जनः | २६॥ 
` श्र्थीत्‌ वक्ता, प्रतिवक्ता तथा उच्छं वास त्रादि विभागो से रदित कन्या 
के ह्ण, उसके कारण संग्राम, उसके विप्रलम्भ, पुनः प्राति रूप उदय श्रादि के 
वर्णन से युक्त, कवि के स्वकल्पित कथानक के ्राधार पर संस्कृतः प्राकृत श्रथवा 
गपभ्रश भाषा म लिखी गई कथा कथाः नाम से कदी जाती दै । उसमे श्रन्य 
लोग श्रपने तथा नायक के चरितादि का वर्णन कसते दै । नायक श्रपने चरित्र 
का वर्णन नहीं करता है । क्योकि कोई श्रभिजात कुलीन व्यक्ति पने गुणो को 
स्वथं श्रपने मुख से वर्णन करे यह उचित प्रतीत नहीं हता दै। 
इस कै श्रे 'युक्तकः काव्य का वणन करते हुए “भामहः ने लिखा है-- 
२श्रनिबद्धं पुनर्गाथाश्लोकमात्रादि तत्‌ पुनः। 
„ युक्तं वक्रस्वभावोक्छ्या सवमेवेतदिष्यते || ३० ॥ 
,  श्र्थौत्‌ वक्रोक्ति श्रथवा स्वभावोक्ति युक्त गाया या श्लोकमाच्र श्रादि 
रूप मे लिखे गए काव्य को श्रनिबद्ध श्रथौत्‌ "मुक्तक काव्य कहते ई । 
इस प्रकार (भामहः ने "वामन की श्रपे्ता कुछ श्रधिक विस्तार से काव्य 
के मेदौ का निरूपण किया है । | | 
ध्वन्यालोक के श्रनुसार काव्य के मेद-- 
ध्वन्यालोककार श्रानन्दवर्धनाचार्य ने प्रसङ्गतः काव्य के मेदौ का 
निरूपण करते हप लिखा दै-- = 
य॒तः कान्यस्य प्रमेदा मुक्तकं संस्कृतप्राकतापस्र शनिबद्ध; सन्दानितक- 
विशेषक-कलापक-कुलकानि, पर्यायबन्धः, परिकथा, खण्डकथा-सकलकथेः सग- 
बन्धोऽभिनेयाथं श्राख्यायिका-कथे, इत्येवमादयः । वः 
ग्रथात्‌ काव्य सस्रत, प्राकृत या श्रपश्रश मँ लिखे गष “पुक्तकः 
[ जते गाथासप्तशती, श्रायसप्तशती ग्रौर्‌ श्रमस्कशतक त्रादि | सन्दानितकं 
[ दो श्लोकों मेँ श्रन्वय होने वाले युग्म श्लोक | विशेषक [तीन श्लोकों में 
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६६ | | काव्यालङ्कारसूत्रवत्तौ [ सुत्र ३२ 


इति परिडतवरवामनविरचितकाव्यालङ्कएरसूत्रवर त्तौ 
“शारीरे' प्रथमाधिकरणे तृतीयोऽध्यायः । 
काम्याङ्गानि काव्यविशषाश्च । 
समाप्तञ्चेदं “शारीर” प्रथममधिकरणम्‌ ॥ 


---- 2 --- 





एक साथ च्रन्वय होने वाले श्लोक ], कलापक [ चार श्लोको मै एक साथ 
ग्रन्वय होने वाले श्लोक ], कुलक [ पांच या अ्रधिक श्लोकौ काएक साथ 
श्रन्वय होने वाले श्लोक ], यह सब (मुक्तक काव्य के मेद्‌ ह । मुक्तक श्रादि 
का वर्णन श्रग्नि पुराणम इस प्रकार किया गया है 

मुक्तकं श्लोक एवेकश्चमतकरार त्तमः सताम्‌ । 

द्वाभ्यान्तु युग्मकं जेयं त्रिभिः श्लोकेविंशेषक्रस्‌ । 

चतर्भिस्त कलापं स्यात्‌ पञ्चभिः कुलकं मतम्‌ ॥ 

लोचनकार ने प्रबन्ध-कार्व्यो के अ्रन्तगत भी सुक्तकोः की सत्ता 
स्वीकार करते हए मेधदूत के (त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागेः शिलायाम्‌ 
इत्यादि ४२वे श्लोक को “मुक्तकः माना है । 
वसन्त-बणंनादि रूप किसी एक उदेश्य से प्रदत्त काव्य को (पयायवन्धः 

कहा जाता है| लोचनकार ने लिखा है--ष्वसन्तवणंनादिरेकवणंनोदेशेन 
रवतः पर्यायबन्धः, | इसी प्रकार (एकं धर्मादिपुरुषाथमुदिश्य प्रका खैचिव्येणा- 
नन्तन्रत्तान्तवर्णनप्रकारा परिकथा ।› श्रर्थात्‌ धमं, च्रथंश्रादिमैसे कसी एक 
पुरुषार्थं के उदेश्य से नाना प्रकार से श्रनन्प वृत्तान्तो का वणन करने वाली कथा 
८परिकथा' कही जाती दै! सकल-कथा तथा खणड-कथारं केवल प्राकृत भाषा 
म प्रसिद्ध द । उनम कुलकाक्छिका बहुत प्रयोग होता दै । ्राख्यायिका श्रौ 
कथा का मामक्त मेद दी प्रायः सवत्र मान्य हूश्रा है । 

श्री परिडतवरवामनकरिरचितकाग्यालङ्कारसूत्रवृत्ति मे 

प्रथम शारीर श्रधिकरण' मे तृतीय श्रध्याय समासत दृश्रा। 
काव्य के श्रद्ध श्रर काव्य के मेद समाघ्र हुए । 

ग्रौर यह “शारीरः प्रथम श्रधिकरण समास हुश्रा। 

अ 
श्रीमदाचायंविश्वेश्वरसिद्धान्तशियेमशिविरचितायां 
'काव्यालङ्कारदीपिकायांः हिन्दीग्याख्यायां 
प्रथमे शारीराधिकरणे तृतीयोऽध्यायः समाप्तः | . 
 समाप्तञ्चेदं “शारीरः प्रथममधिकरणम्‌ । 








दोषदशनं' नाम द्वितीयमधिकरणम्‌ 
प्रथमोऽध्यायः 
[ पद्‌-पदाथे-दोष-विभागः | 


'दोषदक्नेनं' नामक दहितीय श्रधिकरण मं प्रथम भ्रध्याय 
[ पद तथा पदाथ के दोषों का विभाग | 


इस म्रन्थ के प्रथम च्रधिकरण का नाम शारीर' त्रधिकरण॒ था | उसमे 
काव्य के शरीर का निरूपण करिया गया था । शरोर-सौन्दय के लिए उका 
संस्कार श्रपेक्लित ह श्रौर वह संस्कार मुख्यतः दो प्रकार से होता दै। एक 'दोषाप- 
नयनः रूप संस्कार श्रौर दूसरा श्ुणाधानः रूप संस्कार । साधारणतः श्रपने 
भोतिक शरीर के संस्कार मे प्रवरत्त पुरुष पहले हाथ, पैर, मुख ्रादि धोने श्रौर 
स्नान ्रदि से शरीर की शुद्धि ्रथवा '्दोषापनयनः रूपसं कार करतां है। 
उसके बाद सुगन्धित तैल रादि लगा कर “गुणाधानः रूप संस्कार करता 
है । इसी क्रम से ग्रन्थकार काव्यशरीर के संस्कार के लिए प्रवृत्त होकर 


पिले '्दोषापनयनः के लिए दोषो का निरूपण प्रारम्भ करते दहै । इस द्वितीय 


श्रधिकरण का नाम उन्होने '्दोषदशंनाधिकरण' रखा है । दोषा दृश्यन्ते श्रस्मिन्‌ 
इति '्दोषदशंनम्‌? । इस प्रकार ्रधिकरणाथं मँ त्युट्‌ प्रत्यय मान कर यह शब्द 
सिदध किया है | श्रौर इसी श्रधिकरणाथ मे प्रत्यय करके इस श्रधिकरण का नाम 
'दोषदशंनः श्रधिकरण रखा है । ` 

शब्द श्रौर श्रं दोनो मिल कर काव्य के शरीर द । इसलिए काव्य शरीर 
के संस्कार के लिए दोनो काद संस्कृत होना च्रावश्यक ह । अर्थात्‌ शब्द श्रौर 
श्रथ दोनों मे दोषापनयनः श्रौर 'गुणाधानः रूप दोनो प्रकार के संस्कार होने 
चादहिएं । इसलिए शब्द श्रौर श्रथं दोनो के दोषः ग्रौर शब्द श्रौर श्रथ दोनों 
के शुरो? का परिज्ञा श्रावश्यक दै । इसलिए प्रन्थकार ने इस श्राधिकरण के 


 दोभागयो श्रध्याय बनाए दै प्रथम श्रध्यायमे श्शन्द्‌ दोषोः का श्रौर दृ 


त्रध्यायमे श्रं दोषोः का निरूपण किया है| इसी च्राधार पर उन्दने “शब्द 
गुणः श्रौर श्रथ गुणोः का विभाग भी कियाद । इस रूपमे गुणौ का द्विविध 
विभाग करने का श्रेय केवल वामन केही प्राप्त है| यहां प्रथम च्नध्याय्मे “शब्द 
दोषोः का निरूपण करना है | उस शब्दके भीदो भेद हैँ एक पदः रूप शब्द 
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६८ | कान्यालङ्ारसुत्रवृत्तौ | | सूत्र १ 


काव्यशरीरे स्थापिते कान्यसौन्दयौ्ञेपहेतवस्त्यागाय दोषा विज्ञा- 
तव्या इति ्दोषदर्शनं, नामाधिकरणमारभ्यते । दोपस्वरूपकथनाथमाह-- 


गुणविपर्ययात्मानो दोषाः । 2. १, १ । 
गुणानां वद्यमाणनां ये विपयंयास्तदात्मानो दोषाः १॥ 
् नि 








नरौर दूसरा वाक्यः रूप शब्द । इसलिए इस प्रथमाध्याय म पद दोष तथा 
वाक्य दोषो का निरूपण किया गया है । उन दोषो के विवेचन के भी पूवं दोष 
का सामान्य ल्तण दोना त्रावश्यक दै इसलिए म्रन्थकार सवसे प्रथम पूव श्रधि- 
कृरण के साथ इस श्रधिकरण की सङ्गति दिखाते हुए दोष का सामान्य लच्छण 
करके इस श्रध्याय मे पद्‌ श्रौर वाक्यगत दो प्रकार के शब्द दोप का निरूपण 
करेगे । + 


[ प्रथम श्चारीर श्रधिकरण में ] काव्यके श्लरीर ङी स्थापना हो जानें 
वर काव्य के सौन्दर्यं के विघातक दोषों के परित्याग के लिए [ उन | दोषों का 
ज्ञान श्रावद्यक हे \ इसलिए “दोषदज्ञेन' नामक [ द्वितीय | भ्रधिकरण को 
्रारम्भ करते हें । [ उसमें भी सबसे पहले | दोष के [ सामान्य | स्वरूप का 
कथन करने के लिए कहते हं ¦ 

गुणों के विपरीत स्वरूप वाले दोष होते हं । 


जो, श्रागे कहे जाने वाले गुणों के [ विपरीयन्ते इति विपयंया विपरीताः, 
करमार्थेऽच्‌ प्रत्ययः | विपरीत स्वरूप -से युक्त हे, बह दोष | कहलाते | हे । 
इसका श्रभिप्राय यह हैकिगुर्णो के विपयैयका श्रथ गुणो का च्रभाव 
भी हो सकता है| उस दशा मे गुणाभाव का नाम दोष दहोने से दोष श्रभावरूप 
होगे | परन्त॒ अन्थकार दोषो को श्रभाव रूप नीं श्रपितु गुणविरोधी भावभूत 
मानते है| इसीलिए उन्हने श्राप्म शब्द का भी प्रयोग क्रिया दै | उसी के साथ 
स्कति लगाने के लिए विपर्थय शब्द्‌ काश्रर्थ श्रभाव न करके (विपरीयन्ते विरुद्धं 
गच्छन्ति इति विपर्ययाः? यहं करना उचित है । श्रथात्‌ उष विपयेय के साय 
` जधा दृश्रा रास शब्द दोषो की भावरूपता को श्रौर भी च्रधिक स्पष्ट करता दै । 
श्रथौत्‌ गुणो ॐ विपरीत विरुदधगामी स्वरूपवाले दोष होते दै । यह दोष का 
सामान्य लक्षण दृश्रा | १॥ 


यं प्रश्न यह उपस्थित होता हकि यदि दोष गणो के विरुद्रगामी दी 
दतो गु्णोकेजानसे दी उनका ज्ञान हो सकता दै । उनके लक्षण श्रादि करने 





सुत्र २-२ | दवितीधाधिकरणे प्रथमोऽध्यायः  [ ६९ 


प्रथेतस्तदवगमः । २, १, २॥ 
गुणस्वरूपनिरूपणात्‌ तेषां दोषाणां अथाद वगमोऽथै- 
सिद्धिः ॥ २॥ 
किमथन्ते पजक ग्रपञ्जच्यन्त इत्याह- 
सौकर्याय प्रपञ्चः । -१, १, ३ । 


सोकय।थं प्रपश्चो विस्तरो दोषाणाम्‌ । उदिष्टा लक्षिता दि दोषाः 
 सज्ञाना भवन्ति ॥ ३॥ 


साना - 


की श्रावश्यकता नदीं रै । फिर दोष निरूपण के लिए इस (दोप्रदशनः श्रधिकरण 
की स्वना श्रापनेक्यौकी दै प्रन्थकार इस प्रश्न का उत्तर यह देते ट किं यह 
टीक दैकिगुौ के परि्तान से भी उनके विरोधी दोप काज्ञान दो सकता दै। 
परन्तु यदि उनका साक्ञात्‌ लद्छण कर दिया जाय तो पाठक को श्रधिक सरलता 
होगी इसलिए पाठको के सौकये के लिए यदं दोषो का प्रपञ्च श्रथवा निरूपर्‌ 
किया हे । इसी पूर्वपक्त तथा उत्तर पर्त को श्रगले दो सूत्रों मै दिललते ईं । 

[ प्रशन ]श्र्थापत्ति से उर [ गृणविरोघो दोषों | का ज्ञान हो सकताहं । ` 








गुणों के स्वरूप के निरूपण से उन दोषों का भ्र्थापत्ति से ज्ञान या श्र्थंतः 
सिद्धिहोसक्तीह।।२॥ 

[ फिर ] उनका पथक्‌ निरूपण किस लिए कर रहे है" यह कहते हं - 

[उत्तर--पांठकों कौ | सरलता के लिए [ दोषों का | भ्रपञ्च [ विस्तार | 
किया हं । 

सुगमता कं लिए प्रपञ्च श्र्थात्‌ दोषों का विस्तृत विवेचन [ किया | 
है । [ दोषों के ] नाम गिना देने [ उदेश्ञ | श्रौर लक्षण कर देने से दोष सरलता ` 
से सममं श्रतेहं। | 

यहीं वृत्तिग्रन्थ मे “उदेश, तथा (लक्षणः शब्दौ का प्रयोग किया गया 
ह । “उदेशः का श्रथं (नाममात्र का कथन करना? श्रथात्‌ श्रभिमत पदार्थो का 
केवल नाम गिना देना है । (नाममात्रेण वस्तुसङ्कीतनमुदेशः' । श्रौर (लक्तणन्तुं 
श्रसाधारणध्म॑बचनम्‌ । श्रसाधारण धमं का कथन करना लक्तण कहलाता है । 
जसे “गन्धवती प्रथिवी? श्रथवा “सास्नादिमचं गोत्वम्‌ यह {थिवी तथा गौ के लक्षण 
ह | श्रभिमत पदार्थो के नाम गिनाकर उनके त्रसाधारण धर्मो को बता देने 
त्र्ात्‌ लक्षण कर देने से पदार्थं भली प्रकार सम मे त्रा जाते दै । इसीलिए 














७० | काव्यालङ्ारसुत्रवृत्तौ [ सुत्रं 


पद्दोषान्‌ दशेयितुमाह-- 
दृष्टं पदमसाधु कष्टं प्राम्यमप्रतीतमनथेकञ्च । २, १, ४ । 





उदेश तथा लक्षण करने की पद्धति सर्वत्र पाई जाती है | न्याय शस्त्र मै त्रिविध 
शास्त्र प्रवृत्ति का वर्णन श्राया है| श्र्थात्‌ उसमे “उदेशः श्रौर "लक्षणः इन दो 
के साथ प्परीत्ताः को श्रौर बदा दिया गया है | इन तीनो रूपो ये न्यायशास्त्र की 
प्रवृत्ति होती है | परन्तु वैशेषिक श्रादि दशनो म “परीक््‌' को छोड कर ^उदेशः 
तथा (लक्षण! रूप द्विविध शास्त्र प्रवृत्ति का ही वणन किथा गया दै । यहां 
वामनने मी “उदेशः तथा (लक्षणः दो का ही कथन किया दै । 

इस श्रधिकरण म स्थूल रूप से दी प्रतीत होने वाले काव्य के श्रसाधु्वा- 
पादक स्थूल दोषो का दही निरूपण किया गया है । श्रागे अ्न्थकार लिखेगे कि 
धे न्ये शब्दार्थदोषाः सृच्धमास्ते गुणविवेचने वच्यन्ते । इस पक्ति से यहं 
श्रभिप्राय निकलता हे किं यहां निरूपण किए जाने बाले दोष; स्थूल दोप दी दै 
सूदम दोष नदीं | रुण विप्थय स्वरूप सदम दोषो का निरूपण गुणनिरूपण के 
प्रसङ्ध म किया जायगा ।३॥ 

इस प्रकार दोष का सामान्य लच्तण श्रौर उसके निरूपण की उपयोगिता 
का प्रतिपादन करके श्रव दोषो का निरूपण प्रारम्भ कते । 


पद दोषों को दिखलाने के लिए कहते हं-- 

१ श्रसाधपद, २ कष्टपद, २३ ग्राम्यपद, द श्रप्रतीतपद, श्रौर भ भ्रनथक 
पव [ यह्‌ पांच प्रकार के पददोष भ्रथवा | इष्ट पदं होते हं ॥*॥। 

शब्द श्रौर श्रं काव्यके शरीर द उनम से शब्द, पद श्रौर वाक्य 
रूप, तथा श्रथ, पदारथ, वाक्यार्थं रूप से दो-दो प्रकारके है| पद्‌ शरोर पदाथ की 
प्रतीति ह्यो जाने के बाद दी वाक्य ग्रर वाक्यार्थं की प्रतीति हो सकती है । इसलिए 
वाक्यया वाक्या्थके दोषों के निरूपण के पुवं पद श्रोर पदाथ के दोषो का 
निरूपण किया ह । उनम भी पदसे दी पदाथ की प्रतीति ह्यो सकती है इसलिए 
पदाथ दोषो की श्रपेत्ञा पद-दोषो का निरूपण पिले किया हे । 

यह्‌ सूत्र पद दोषो का “उदेशः सूत्र है । इसमे पद दोषो के नमोका- 
सङ्कीतन मात्र किया गया है । उनके लक्षण श्रादि श्रागे किए जायेगे । सूत्रम 
ञ्राया "पदं शब्द त्रसाघु, कष्ट, प्राभ्य, श्रप्रतीत श्रौर त्रनथक इन पांच वेः साथ 
जोड़ कर श्रसाधुपद, कषटपद, प्राभ्यपद्‌, श्रप्रतीतपद, श्रौर श्रनथकपद यह पांच. 
प्रकार के पददोष समने चािएं । यहां सू्लकार ने केवल पांच प्रकार के दी 





सूत्र ५ | द्वितीयाधिकरणे प्रथमोऽध्यायः | [ ७१ 


क्रमेण व्याख्यातुमाह- 

रब्दस्मृतिविरद्धमसाधु । २, १, ५। 
„ . शब्दस्मृत्वा व्याकरणेन विरुद्ध' पदमसाधु । यथा अन्यकारक- 
 वेयथ्यम्‌ः इति । सत्र हि, 

१“ष्ष्छयतृतीयास्थस्याऽन्यस्य दुक्‌ आशीराशास्थास्थितोस्सुकोति- 
कारकरागच्छेषु" इति दुका भवितव्यम्‌ इति ॥। ५॥ 
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पददोष का निरूपण क्रिया दहै परन्तु वामन के बाद दोषो की संख्याम वद्धि 
होकर श्रन्त मे सादिव्यदप॑ण के युग म पहुंच कर पांच की जगह श्य प्रकार के पद्‌ 
दोष हो गए दै । साहित्यदृप॑णकार ने उनको इस प्रकार गिनाया टै- 
ग्ुःश्रवन्निविघाश्लीलानुचिताथाप्रयुक्तता । £ 
गराम्याप्रतीतिसन्दिग्धनेयाथनिहिता्थ॑ता ॥ ५ 
श्रवाचकत्वं किल्टत्वं विरुद्धमतिकारिता । ३ 
प्रविमूष्टविधेयांशभावश्च पदवाक्ययोः ॥ १ 
दोषाः केचिद्‌ भवन््येषु पदांशेऽपि षदे षरे। - 
निरथंकासमर्थत्े च्युतसंस्कारता तथा॥ 
व 
[ उदेश्ञ के | कम से व्यारूथा करने के लिए कहते हँ 
व्याकरणशास्त्र के विपरीत [ शब्द का प्रोग | श्रसाधु ' [ पद | 
कहलाता हे । 
शब्दस्मृति श्र्थात्‌ व्याकरणशास्त्र से विरुद्ध पद श्रसाधु' | पद | कहलाता 
है । जसे, भ्रन्यकारक व्यथं हं । यहां [ इस प्रयोग परं | श्रषष्ट्यतृतीयास्थस्यान्यस्य 
दुक्‌ प्राश्ी-भ्राज्ञा-श्रास्था-स्थित-उत्सुक-ऊति-कारक-राग-च्छेषु इस सूत्र से | भ्न्य 
शब्द के श्रन्त्य भ्रच्‌ से परे | दुक्‌ [ का भ्रागम होकर शन्यत्कारकवेयथ्यम्‌' एसा 
प्रयोग ] होना चाहिए । 

। यहां दुक्‌ का श्रागम न करके “च्रन्यकारकः पद्‌ का प्रयोग किया गया 
है । उक्त पाणिनि सूत्र का श्राशय यह दै कि त्राशी श्रादि पदो के परे रहते 
त्नन्य शब्द को दुक्‌ का श्रागम्ो । इस प्रकार दुगागम होकर अ्रन्यदाशी, 
त्रन्यदाशा, श्नन्यदाध्था, श्रन्यदास्थितः; श्रन्यदुल्सुकः, ऋअन्यदूतिः, च्रन्यद्रागः, 
त्रोर छ प्रत्यय का ग्रन्यदीयः रादि प्रयोग बनते है | “ग्रषष्ठीः ्रादि देने से षष्टी 


१ श्रष्टाध्यायी ६, ३, ६९६ । > साहित्यदर्पण ७, २-४। 





म र रय्या यार्याच्काताः तकया 
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श्रुतिविरसं कष्टम्‌ । २, १, ६। 
श्रतिविरसं श्रुतिकट पदं कष्टम्‌ । तद्धि रचनागुम्पितमप्युदरे जयति । 


| 


यथा- 


अचूचुरच्चण्डि कपोलयोस्ते 
कान्तिद्रवं द्राग विशदः शशाङ्कः ॥६॥ 





तथा तृतीया मै श्न्यस्य श्रन्येन वाशीः श्रन्याशीः प्रयोग दी होगा । यह कदा 
जा सकता दै क्रि यहां “त्रन्यकारकः पद्‌ का प्रयोग करने वाले ने भी “च्रन्येषां 

कारकाणां वैयथ्य ्नन्यकरारक वैयर्थ्यम्‌ इस प्रकार का षष्ठी तत्पुरुष समास श्रौ 
घष्टी विभक्ति मान कर दी यहां श्रन्यकारकवैयथ्यंम्‌ इस प्रकार का प्रयोग किया 
है । उसमे त्रसाधुत्व का श्रवकाश कहां है १ इसका उत्तर यह है कि फिर भी 
उनका यह्‌ प्रयोग ठीक नीं दै | क्योकि इस पाणिनीय सूत्र के महाभाष्य मे 
भाष्यकार ने सूत्रको तो भार्गो मै विभक्त करके इस प्रकार उसका न्यास किया 
हे । १, श्रन्यष्य दुक्‌ छुकरारकयोः, २. ब्रपष्ठयतृतीयास्थस्याशीराशास्थास्थितो- 
ससुक्रोतिरागेषु । माष्यकार के इस प्रकार के न्यास करने का च्राशय यद हृुश्रा किं 
छ" प्रस्यय श्रोर (करकः के परे रहते शत्रन्यः शब्द को सत्र विभक्तयो म नित्य दुक्‌ 
का श्रागमहो शरोर श्राशी, त्राशा श्रादि शब्दो के परे रहते प्रष्ठी तथा ततरीया 
से भिन्न विभक्तयो कै श्न्यः शब्दकोदी दुक्‌ कात्रागम हो| श्रथात्‌ श्राशी, 
त्राशा श्रादि शब्दौ के परे रहते षष्ठी श्रोर तृतीया के श्रन्थ शब्द्‌ को दुक्‌ का 
च्रागम न होकर अन्थाशौी, अन्याशा श्रादि प्रयोग बन जावेगे| परन्तु "छः प्ररपय 
तथा कारकः शब्द के परे रहते दुक्‌ का श्रागम श्रवश्य होगा इसलिए वहां “त्रन्य- 
कारकः प्रयोग न होकर “श्रन्यत्कारकः दी बनेगा । श्रन्यकारकः पद्‌ का प्रयोग 
श्रसाधु है। नवीन श्राचारयो ने इस दोषको च्युतसंस्कार नाम से कदा हे ।५।। 

सुनने मे विरस भ्रर्थात्‌ कर्णकटु पद “कष्टपद' [ दोष ] कहलाता हं । 
कानों को भ्ररुचिकर कणंकटु पद कष्टपदे' ह । [ नवीन भ्राचार्यो ने इसे दुःश्रव 
नाम से “व्यवहूत' किया ह । ] वह तो रचना में [ लेख रूप मं | निबद्ध होकर 
भी अरुचिकर होता हं । जते- । 

हे चण्डि | कोधनश्लीले तुम्हारे नारा होने पर |] जान पडता हं कि 
तुम्हारे गालों के सौन्दयं रस को एक दम चमकने वाले चन्द्रमा ने चुर। लिया 
है [ इसीलिए बह तुरन्त चमकने लगा हे |। . क 

[ यहां द्राक्‌ यह्‌ पद कष्ट भुतिकदु या दुः्रव हं | ॥६॥ 





सूत्र ७-८ | द्वितीयाधिकरणे प्रथमोऽध्यायः | ७३ 


लोकप्रयुक्तमात्रं ग्राम्यम्‌ । २, १, ७। 
लोक एव यस्प्रयुक्तं पदं न शास्त्रे तद्‌ प्राम्यम्‌ । यथा-- 
(कष्टं कथं रोदिति पूककृतेयम्‌ । 
अन्यदपि तल्लगल्लादिकं द्रष्टव्यम्‌ ।।अ। 
सास्त्रमात्रप्रयक्तमप्रतीतम्‌ । २, १, ठ । 
शास्त्र एव प्रयुक्तं यन्न लोके तदप्रतीतम्‌ । यथा-- 
८किं भाषितेन बहुना रूपस्कन्धस्य सन्ति मे न गुणाः 


गुणनान्तरीयकच्च प्रेमेति न तेऽस्सयुपालम्भः' ॥ 
छत्र रूपस्कन्धनान्तरीयकपदे न लोके इत्यप्रतीतम्‌ ।॥ ८ ॥ 








जो केवल लोक मं ही प्रयुक्त हो | शास्त्र मं नहीं | बह भ्राम्य पदं 
कहलाता हं । 

जो पद केवल लोक में ही प्रयुक्त हो शास्त्र मं नहीं बह ग्राम्य [ पद | 
कहलाता ह । जसे-- 

हाय यह [ च॒ल्हा श्रादि | फूकने वाली [ चुए श्रादि के कारण | 
कंसेरोरहीहं। [ यहां शूत्कृता शब्द ग्राम्य ह । उसका काव्यो सं सत्कविथों 
दारा प्रयोग नहीं किया जाता हं |। 

इसी प्रकार तल्ल गल्ल श्रादि शाब्द भो [ ग्राम्य पद | समभने चाहिए 
[ जसे--ताम्बूलभृतगल्लोऽयं तल्लं जल्पति मानवः । पान से भरे हृए गालो 
वाला यह भ्रादमी भ्रच्छो बकवाद कर रहा हे । इस उदाहरण में प्रयुक्त गल्ल 
श्रौ र "तल्ल' शब्द भौ रतम्यपद ही समने चाहिए ] ।७।॥ 

केवल श्ञास्त्र मे प्रयुक्त होने वाला [ लोक मे प्रयुक्त न होने वाला ] 
पद श्प्रतीत पद' [ दोषग्रस्त | कहलाता ह्‌ । 


जो केवल शास्त्र मं ही प्रयुक्त होता हं लोक में नहीं वह [पद] 
श्रप्रतीत पद' होता हे । जेसे-- | 

बहुत कहने से क्या लाभ, सीधो बात यह हे कि मेरे भीतर शरीर 
[ रूपस्कन्ध | के [ सौन्दये श्रादि | गुण नहीं हं श्रोर प्रेम [ उन श्ारीरिक 
सोन्दयं श्रादि | गुणों का [ नान्तरीयक | श्रविनाभावो है इसलिए [ तुम मुभ 
भ्रम क्यों नहीं करते यह | तुम्हें उलाहना [ तो ] दिया ही नहीं जा सकता ह । 

यहां (रूपस्कन्धे' [ पद मुख्य रूप से बोद्ध दशेन मं रूप, वेदना, विज्ञान, 
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पूरणाथेमनथंकम्‌ । २, १, ९ । 
पूरणमात्रप्रयोजनमव्ययपद्‌मनथैकम्‌ । द्रडापूपन्यायेन पदमन्य- | 
द्प्यनथेकमेव । । 
संज्ञा श्रौर संस्क।र इन "पञ्च स्कन्धो" मे से प्रथम 'सकन्ध' के लिए अयुक्त होता हं 
श्रौर उससे विषय तथा इन्द्रिय का ग्रहण होता ह | भ्रौर नान्तरीयकं | पदमर्य 
रूप से म्यायादि दक्षन में भ्रविनाभाव या “व्याप्तिः के श्रं मेंप्रयुक्त होता हे | 
~ यह दोनों पद लोक मे भ्रयुक्त नहीं होते इसलिए श्रप्रतीत पद |. दोष | कहलाते 
हे । [ नवीन श्राचार्थो ने भौ इस दोष को शरप्रतीतत्व' नाम से पद दोष 
कहा हं | ॥८॥ 
[केवल पादकौ | पूति के लिए प्रयुक्त पद ्रनर्थक होते हं । 
[ इलोक में ] केवल [ पाद ] पूति मात्र के लिए प्रयुक्त होने वालं 
[ च श्रादि | श्रव्यं पद श्रनथेक [ पद कहलाते ] हं । दण्डापुपिका-न्याय' से 
ग्रस्य पड भी श्रनथक होते हं । 

श्लोक रचना कस्ते समय कभी-कभी वणो कौ गणना मे एक दो श्र्तरा 
की कमी पड़ती है श्रौर उसके लिए कोई अधिक उपयुक्त शब्द कवि को नहीं 
मिलता है उस समय कवि च, त॒, हि, खलु, वे, श्रादि श्रव्ययो का प्रयोग करके 
उसकी पतिं कर देता है । उनसे छन्द के पाद्‌ की पूतितो दो जाती है, परन्तु 
उत का वहां कोर श्रथ नदींहोता है| इषलिए इस प्रकारके षदो का प्रयोग 
्रनर्थक पदः कहलाता ३ । जब इन श्रव्यय पदो को भी श्रनथंक; या दोषगुक्त 
पद कहा जा सकता दै तवर श्नन्य पद्‌ यदि कदी निष्प्रयोजन प्रयुक्त किट जायं तो 

८दर्डापूपिकाः न्याय से वहं त्रन्य पद्‌ भी त्रनथक दी होगे । 
८द्णडापूपिका-न्यायः का श्रभिप्राय यह है कि जेसे किसी ने श्रपूप श्र्थात्‌ 
पुश्रा या गुलगुला कपडे म रख कर ्रपने ङंड मै बांध कर रख दिए थे । उसके 
किंसी दूसरे साथी ने उसको रखते देख लिया । जव वहं कदं बाहर गया तो उस 
दूसरे साथी ने पुएतो लेकर स्वयं खा लिए रोर डंडा उठाकर कदी इधर-उधर 
फक दिया | जब पिला पुरुष लौट कर श्राया तो उसने श्रपना डंडा जहां रखा 
था वहां न देख कर श्रपने साथी से पृद्का कि डंडा कां गया १ तो उसने उत्तर 
दिया कि मालुम नही, जान पड़ता दै चदे डंडा उठा ले गए । पिले श्रादमी 
को भूख लग रही थी । उसे उस समय डे कौ इतनी त्रावश्यकता न थी 
जितनी पुश्रौ की । इसलिए उसने, श्रच्छा फिर पुए कहां गए १ इस प्रकार का 
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“ यथा- 
उदितस्तु हास्तिकविनीलमयं, 
तिमिर निपीय किरणैः सविता ॥ 
अत्र तुः शब्दस्य पादपूरणाथेमेव प्रयोग : ।' न वाक्यालङ्काराथम्‌। 
वाक्यालङ्कार प्रयोजनं तु नानथेकम्‌ । अपवादाथेमिदम्‌ । यथा- 
न खल्विह गतागता नयन गोचरं मे गता ॥६॥ 





दूसरा प्रश्न किया । परन्तु उसके साथीने इस दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया 
किं जव्रडंडादी चृहैले गए तो क्या पुए उन्होने छोड़ दिए होगे | पुएभी चह 
दीले गए यह तो स्वयं दी तिद्ध हो जाता है, कहने की श्रावश्यकता नदीं होती | 
इस प्रकार जहां एक बात के कहने से दुसरा परिणाम तो स्वयं दी निकल त्राता 
हे उसको (दरएडापूपिका-न्यायः कदा जाता है । दाशंनिक सत्र म इसी को श्र्थापत्ति 
प्रमाण भी कहा जाता है | इसका नाम है (दणडापृप-न्यायः । प्रकृत मे, च्चः 
च्रादि निपात, जो भ्रिसी श्रथ के वाचक नहीं होते केवल चोतक होति दहै, वह ही 
केवल पादपृतिं के लिए प्रयुक्त होने पर जब श्रनथ॑क कहलाने लगते ह तब वाचक 
पद यदि निष्प्रयोजन कीं प्रयुक्त हयो जवेंतो वे भी श्रनथ॑क कहलाने लगेगे 
यद तो (दरडाधूपिका-न्यायः से स्वतःसिद्ध हैदहदी। इसी बात को म्रन्थकार ने 
“दरडापूपन्यायेन पदमन्यदपि ्रन थकमेव |` लिख कर प्रकट किया है। च्रागे 
श्रनथक पद का उदाहरण देते र| 

जसे-- 

हाथियों के समूह की नीलिमा से निर्मित [ जसे ] श्रन्धकार को 
| श्रपनी | किरणों द्वारा पान [ नाञ्च | करके सूर्धदेव उदय हुए । 

यहां | मल शलोक मं | तु" शब्द का प्रयोग पादपुरणाथं ही किया गया 
हे, वाक्यालङ्कार के लिए नहीं । [ इसलिए वह श्रनर्थक ह | । वाक्यालङ्कार के 
लिए किया ग्या [ तु श्रादि का प्रथोग ] तो श्रन्थक नहीं होता । 

श्रथात्‌ तुः, (खलुः श्रादि का प्रयोग कीं केवल पादपतिं मान्न के लिए 
क्रिया जाता है ग्रौर कदी वाक्यालङ्कार के लिए भी उनका प्रयोग क्रिया जाता 
है । इनमे से जहां केवल पादपूतिं के लिए पतु" त्रादि का प्रयोग किया जाता है 
वहां “श्रनथकपद' दोष होता है| ज्रौर जहां वाक्यालङ्कार मे उनका प्रयोग 
होता है वहां दोष नहीं होता है । यहं ग्रन्थकार का श्रभिप्राय है। 

यह [ पूर्वोक्ति नियम के | श्रपवाद के लिए कहा हें । जेसे-- 

| बह | यहां भ्राती जाती मुभे दिखाई नहीं दी 
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इति । तथा, हि “खलुः हन्तेति । ॑ | | 
सम्प्रति पद्थदोषानाद- । (6 

गरन्यार्थनेयग्‌ढार्थारलीलक्लिष्टानि च । २, १, १०। 
दुष्टं पदमित्यनुवतेते, अथंश्च, व चनवि परिणामः । अन्याथोदीनि 

पदानि दुष्ानीति सूत्राथः ॥१०॥। 


~ 


१ १ 
4. ज 
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यह्‌ [ यहां खलु पद वक्यालद्भार के लिए प्रयुक्त हृभ्रा है पादपुति के 
लिए नहीं । इष लिए यह श्रन्थेक पद नहीं हे । | इसी प्रकार, हि, खलु, 
हस्त इत्यादि [ पद वाक्यालङधर के लिए प्रयुक्त होने पर श्रनर्थक नहीं, होते | 
हं ॥ ६ ॥ | 
इस प्रकार वामन ने यहां पांच प्रकार के पददोष का निरूपण किया है { 
परन्तु साहित्यदर्पण मे श८ प्रकार के पद दोष माने दै । उनम श्रश्लील दोष 
का उल्लेख वामन ने पददोष मे न करके केवल पदाथ दोषो म किया ह परनत॒ 
नवीन त्रचायौं ने पद दोघ तथा ब्रं दोष दोनों म उसकी गणना की है । 
पदा्थं दोषो का निरूपण-- 
इसी प्रकार वामन ने श्रन्यार्थ, नेया, गदा, त्रश्लील च्रोर जगित 
रव पांच प्रकार के पदार्थं दोघ माने द । परन्तु साहिव्यदपस्‌ के समय तक त्रथं- 
दोप की संख्या बदुकर पांच के स्थान पर २३ तक पटु गई है | सादित्य 

द््ष॑णकार जे तेस प्रकार के श्रथदोष इस प्रकार गिनाए ई-- 

१ श्र पुष्ट-दुष्क्रम-ग्राम्य-व्याहता-ऽश्लील-कष्टता । £ 
श्रनवीकृत-निदत-प्रकाशितविरुद्ता | ३ 
सन्दिग्ध-पुनरुक्तस्वे ख्याति-विद्या-विरुद्ते | ४: 
साकांत्तता-सह चरमिन्नता-ऽस्थानयुक्रता ॥ ३ 

र्‌ 
४ 
१ 





श्रविशेषे विशेषश्चा-ऽनियमे नियमस्तथा । 
तयेोर्विपर्ययो विध्यनुबादायुक्तते तथा ॥ 
निमुष्कपुनरुकखमथदोषाः प्रकीर्तिताः ॥ 


र्‌ 
[ ग्रन्थकार वामन | श्रब पदार्थं दोषों को कहते हं-- 
| १. अन्यार्थ, २. नेयार्थे, ३. गढा्थ, ४. श्रह्लील, भ्रौर ५. विलष्ट [ यह 
पांच प्रकार फे पदाथ दोषदहं। | 4. 
ष्टं पदं इस [ शब्द श्रथवा दुष्टं पदं शब्दों के श्रं | की 








सूत्र ११ | हितीयाधिकरणे प्रथमोऽध्यायः | ७७ 


एषां क्रमेण लत्तणान्याह-- 
रूढहिच्यतमन्याथेम्‌ । २, १, ११। 


रूदिच्युतं रूदिमनपेच्य योगिकाथेमात्रोपादानात्‌ । अन्याथं पदम्‌ 
 स्थूलत्व।त्‌ सामान्येन घटशब्दः पटशब्दाथं इत्यादिकमन्याथं नोक्तम्‌ । 
यथा- 
ते दुःखमुच्चाबचमावहन्ति, 
ये प्रस्मरन्ति प्रियसङ्गमानाम्‌ । 
अत्र ्मावहतिः करोत्य्थां धारणार्थे प्रयुक्तः । प्रस्मरतिविस्मर- 
थः प्रकृ्स्मरण इति ॥११॥ 








~~ 


को श्रनुवृत्ति [ बृवसूत्रों से | श्रातौ हं । श्रौर श्रथं [ इस शब्द की] 

भी [ श्रनुवृत्ति श्रातौ हे । श्रौर दष्टं पदं मे जो एक वचन है उसका ] वचन- 
विपरिणाम | परिवतंन करके बहुवचन कर लेना चाहिए । तब इस सूत्र का 
भ्रं इस प्रकार | होगा । श्रन्य श्र्थादि [के बोधक | पद दष्ट होते हें । यह 
सुत्रकाश्रयहूश्ना। १०॥ 


[ इस प्रकार इस सूत्र मे पदाथ दोषों का “उदजञ' श्र्थात्‌ नाममात्र से 
कथन करके भ्रागे | करम से इनके लक्षण कहते हं-- 


[ योगरूढ श्रथवा रूढ़ शब्द जब | रूढि से च्युत [ श्र्थात्‌ रूढ श्रथं से | 
भिन्न श्रथ मे प्रयुक्त होत हं तो वहु | श्रन्यार्थं होता हं । 


रूढि से च्युत भ्र्थात्‌ रूढि की परवाह किए बिना योगिकार्थं मात्र का 
उपादान करने से [ रूढ श्रथं से भिन्न श्रथ मं प्रयुक्त हृश्रा षद | श्रन्यार्थं पद 
कहलाता हं । साधारणतः घट शब्द पट शब्द के श्रथं मं प्रयुक्त होने पर श्रन्थार्थ 
पद होता हं [ यह श्रन्याथं का लक्षण कहा जा सक्ता हं । परन्तु ] यह मोरी 
[ स्थूलबुद्धि ग्राह्य | बात होने से नहीं कहा । [ श्रपितु .रूदिच्युतमन्यार्थम्‌' इस 
प्रकार श्रन्याथं का तनिक सूक्ष्म लक्षण किया ह| श्रागे उसका उदाहरण देते 
ह ] नष 

जो श्रिथजनों के सङ्क को विशेष सूप से स्मरण करते हं वहु नाना 
पकार के दुःखों को उठतिदहें। 


यहां करने [ कृन्‌ धातु | के श्रथ में प्रयुक्त होने वाला श्राङ्‌-पुक वह 
धातु का | भ्रावहति | प्रयोग धारण के श्रथ में क्या गया ह । श्रौर 














७८ | काग्यालङ्कारसूत्रवृत्तौ [सूत्र १२ 


कृल्पितार्थं नेयाथम्‌ । २, १, १२। 
अश्र तस्याप्युन्नेयस्य पद(धेस्य कल्पनात्‌ कल्पिताथं॑नेयाथम्‌ ! 
यथा-- 
सपदि प॑क्तिविहङ्गमनामभ्रत्‌-तनयसंवलितं बलशालिना । 
विपुलपव॑तवपिं शितैः शरैः, प्लवगसैन्यमुलूकजिता जितम्‌ ॥ 











विस्मरणाथेक प्र पूर्वक स्मृ धातु का [ प्रस्मरन्ति | प्रयोग प्रकृष्ट स्मरण के श्रथ 
मेँ किया गयाहं। 
त्राड. पूर्वक वह धात्‌ “करोति' के न्र्थमरैरूट है| उसरूढ्‌ श्रथ की उपेक्षा 
करके यहां उका प्रयोग (धारणः श्रर्थ मे किया गया है। इसी प्रकार प्र पूवक 
<समः धातु विस्मरण के श्रमे रूढ है । नैषध श्रादि महाकाव्यौ मै विस्मस्ण 
चरथ र (प्रस्मृतः पद्‌ का प्रयोग पाया जाता है । जसे- 
१नाक्षराणि पठता किंमपादि। 
¶ प्रस्मृतः किमथवा पठितोऽपि ॥ 
इत्यादि मे विस्मरण मे, परस्परतः पद का प्रयोग हूश्रा है । यां पूवं 
उद्‌ा्यण म रूढि की उपेता करके प्रस्मरन्ति' पद्‌ का प्रयोग प्रकर स्मरण' रूप 
यौगिक श्रथ म किया गया है इसलिए यहं द्रन्याथ का उदाहरण दृश्रा ॥ ११॥ 
कल्पित [ श्र्थात्‌ वाक्य में स्पष्ट रूप से सुनाई न देने वाले ] भ्रथं का 
बोधक [ पद ] नेयार्थं [ कहलाता | हं । । 
[ वाक्य मं | श्रश्रुत होने पर भी [ भ्रनुमान रादि से ] कल्पनीय पदाथ 


की कल्पना करने से कल्पितां नेयाथं [ कहलाता | है । जसे-- 


दश्शरथ के पुत्रों के सहित, बड़ -बड पर्व॑तो को बरसाने वाली वानरो को 
सेना को महाबली मेघनाद ने तीक्ष्ण बाणों से जीत लिया । 
पक्ति श्रथौत्‌ दश । विदङ्गमनाम श्थोत्‌ चक्रवाक पत्ती के नाम का 


श्रंश मूत जो चक्र उसको धारण करने वाला, चक्रयुक्त; रथ । श्रथात्‌ पक्ति 


[वहङ्कमनामभृत्‌ का श्रं न्रा (दशरथः । उनके पुत्रो श्रथात्‌ राम लकमण से 
युक्त प्लवग सैन्य त्र्थात्‌ वानर सेना को बलवान्‌ (उलूकः श्रथीत्‌ कोशिक इन्द्र 
करो जीतने वाले, मेवनाद्‌ ने जीत किया । कौशिकः पद्‌ के दो त्रं देत द 
एक उलूक श्रौर दूसरा इन्द्र । इस प्रकार ८उलूकजिताः का श्रथ इत्र 
८इनदरजिताः श्रथत्‌ इन्दर को जीतने वाले मेषनाद ने बडे बडे पर्वतौ की वषो 





+ > 


१ नेषध 


की ६ द. धि न 0 
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निरूदलक्षणएत्व।त्‌ ।।१ 


सूत्र १२ | द्वितीयाधिकरणे प्रथमोऽध्यायः | ७६ 


अत्र विहङ्गमश्चक्रवाकोऽभिप्रेतः । तन्नामानि चक्राणि । तानि 
विश्रतीति विहङ्घमनामभ्रतो रथाः । पक्तिरिति दश संख्या लक््यते । 
पंक्तिदेश विङ्गमनामभ्रतो रथाः यस्य स प॑क्तिविहङ्गमनामभ्रद्‌ (दशरथः । 


 तत्तनयाभ्यां यमलच्मणाभ्यां संव लितं प्लव गसैन्यं जितम्‌ । उलूकनजिता ` 


इन्द्रजिता । कौशिकशब्देनेन्द्रोलूकयोरभिधानमिति कौोशिकशब्दवाच्य- 
स्वेनेन्द्र उलूक उक्तः । 
ननु चेवं रथाङ्गनामादीनामपि प्रयोगोऽनुपपन्नः । न । तेषां 








करने वाली 'प्लवगसेन्यंः श्र्थात्‌ वानर सेना को श्रपने शितेः शरेः तीण 


बाणो से जीत लिया | 


यहां विहद्धम [ शब्द से सहस्रो पल्लियों मं से केवल | चक्रवाक [ रूप 
पक्षी विशेष | श्रभिप्रेत हं । उसके नाम वाले, चक्र [| रथ के पहिए ] हृए । 
उनको धारण करने वाले रथ, "बिहङ्धमनामभृत्‌' हए । पंक्ति शब्द से दश्च 
संख्या लक्षित होती ह । पेदित श्र्थात्‌ दश्च "विहङ्कमनामभत्‌' भ्र्थात्‌ रथ जिसके 
है वह 'पंवितिविहङ्धमनामभत्‌' 'दशरथ' हृश्रा । उसके रामलक्ष्मण दो पुत्रों से 
परिगृहीत वानर सेना को जीत लिया । “उल्‌कजिता' श्र्थात्‌ इन्द्रजित्‌ मेघनाद 


ने । कौशिक शब्द से इन्द्र तथा उलूक दोनों का कथन किया जाता ह । इसलिए 


कौशिक शब्द वाच्य होने से इन्र को उलूक कहाहं । 

इस प्रकार यहां सारे श्र५ की खींचतान कर कल्पना करनी पड़ती है 
इसलिए यां कल्िताथ होने से नेया५ दोष हृश्रा | 

[ प्रन | यदि एसा [ नेयार्थं दोष | मानेगे तो रथाद्धनामा' श्रादि 
[ महाकवियों हार प्रयुक्त | पदों का प्रयोग भी श्रनुचित हौ जायगा । 

[ उत्तर ] नहीं [ ^रथाङ्कनामा' श्रादि पदों का प्रयोग | उनको उस 
[ चक्रवाक पक्षौ रूप | श्रथं भं रूढ लक्षणा होने से [ दूषित नहीं होता हं । | 


निरूढ लक्षणा वाले प्रयोग वाचक शब्द के समानदीदो जाते द | 
जैसा किं कहा भी है 
निरूढा लक्षणाः काश्चित्‌ सामथ्यादभिधानवत्‌ | 


क्रियन्ते साम्प्रतं काश्चित्‌ कारशिचन्नेव स्वशक्तितः | 
रूढि च्रथवा प्रयोजनवती लक्षणा से किया हुश्रा प्रयोग दुषित नहीं (होता 
है। उन दोनो के श्रभावमे दी नेयार्थता दोषहोता है । इसीलिए साहिव्यदपणकार 
ने 'रूदिप्रयोजनाभावादशक्तिकतं लदयाथप्रकाशनं नेयाथं्वम्‌ः ेसा नेयार्थ 
का लक्षण किया है| १२॥ 

















+ 


८० 1] | काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तौ [ १३-१४ 


गरप्रसिद्धाथप्रयुक्तं गढाथेम्‌ । २, १, १३ । 
यस्य पदस्य लोकेऽथैः प्रसिद्धश्चाप्रसिद्धश्च तदभ्रसिद्धेऽ्थे प्रयुक्तं 
 गूढ़ाथेम्‌ । यथा- ५ 
सहखगोरिवानीकं दुस्सहं भवतः परेः । 
इति । सहस ' गावोऽन्लीणि यस्य स॒ सहस्रगुरिन्द्रः । तस्येवेति? 
मोशब्दस्या्तिवाचित्वं कविष्वभ्रसिद्धमिति ॥ १३॥ 
ग्रसमभ्यार्थान्तरमसभ्यस्मतिहेतुश्चारली लम्‌ । १, १, १४ । 


्रप्रसिद्ध श्रं में प्रयुक्त पद ग्‌ ढाथे' [ दोष से युक्त | होता हे । 
जिस [ श्रनेकाथेक ] पदं का [ एक | श्रथ लोक में प्रसिद्ध श्रौर | दूसरा 

श्रं लोक भं ] श्रप्रसिद्ध होता ह उसका श्रप्रसिदधे श्रयं मेँ प्रयोग [ होने पर वह्‌ 
पद ] गृढाथं होता हं । जसे-- 

सहल नेत्र बाले इन्द्र के समान श्रापकौ सेना. शुभ्रो के लिए श्रसहय हे । 
यह । [ इसमे गो शब्द का इन्द्रिय श्रथ मान कर | सहस्र गौएं श्र्थात्‌ चक्षु रूप 
इन्द्रियां जिसके है वह "सहलगु" इन्द्र श्रा । उसके समान [ श्राप | यह | कवि 
का विवक्षित श्रथ है ] गो शाब्द का नेत्रवाचकत्व कवियों मं श्रप्रसिदध हं । 

गौर्नाके वषमे चन्द्रे वाग्‌-मू-दिग्‌-घेनुषु स्वियाम्‌ । 
दोस्त रषिम-दग्‌.बाणस्वगं वज्रा-ऽग्बुलोमसु ॥ 

इस कोश के श्रनुसार “गोः शब्द का नेत्र ग्रथभी हो सकता ह परन्तु 
गो शब्द को सकविगण प्रायः नेतर श्रथं भँ श्रयुक्त नहीं करते द । इसलिए 
प्रकृत उदाहरण मे प्रयोग 'गृदाथ॑" दोष कदलाता दै । इसी प्रकार-- 

तीर्थान्तरेषु स्नानेन समुपाजितस्षसथः | 
स॒रखोतस्विनीमेष हन्ति सम्प्रति सादरम्‌ | 
इर्यादि स्थल मँ “हन्तिः पद का गमनाथं म प्रयोग भी 'गृढाथः दोष 
का उदाहरण दै। “हन दिंसागत्योः' इस धातु पाट के श्रनुसार (हन्‌? धातु के 
हविसा श्रौर गति दोनों श्रं द । परन्तु कविगण हन्‌ का गमनाथ मँ प्रयोग नहीं 
करते दै । इलिर (सुरखोतस्विनीमेष इनति' यदा गमनार्थं मे (हन्तिः का प्रयोग 
'गृढाथः दोप क्या जाता ह | नवीन श्राचायं इसी (गृढाथेः दोष को श्रप्रयुक्तत्व' 
दोष कहते दै ॥ १३॥ 
` [ आगे श्लीला रूप पदां दोष का निरूपण करते हँ ।-- 

जिसका दूसरा! श्रथं श्रसभ्य [श्रसभ्यता सुचक | हो श्रौर जिससे श्रसभ्याथं 

की स्मृति होती हो उसको श्रहलील' कहते हं । 








सत्र १५-१६ हितीयाधिकरणे प्रथमोऽध्यायः [द 


यस्य पदस्यानेकाथस्येकोऽर्थोऽसमभ्यः स्यात्‌ तदसमभ्याथान्तरम्‌ । 
यथा वचेः इति पदं तेजसि विष्ठायाञ्च । यत्त पदं सभ्याथेवाचकमपि 
एकदेशद्रारेणासमभ्याथे स्मारयति तद सभ्यस्म्रतिहेतुः यथा कृकाटिका 
इति ॥ १४॥ | 
न गुप्तलक्षितसंवृतानि । २, १, १५। 
अपवाद थमिदम्‌ । गाप्तं लक्तितं संवर्त नाश्लोलम्‌ ॥ १५॥ 
एषां लत्तणान्याह- 
ग्रप्रसिद्धासभ्यं गृप्तम्‌ । २, १, १६। 





जिस श्रनेकार्थक पद का एक श्रथं श्रसमभ्य हो, वह [ इस सूत्रम | 
श्रसभ्यार्थान्तर [पद से कहा गया] हं । जेसे वर्चस्‌" पद तेज तथा विष्ठा [दोनों | 
र्थो मं [ प्रयुक्त होताहे इनमेसे विष्ठा रूप दूसरा श्रथ जुगुप्सा व्यञ्जक 
श्रहलोल हं । इसलिए यह पद श्रसभ्यार्थान्तर' पद होने से श्रह्लील हं | । श्रौर 
जो पद [ केवल ] सभ्याथं का वाचक होने पर भी एकदेश से अ्रसभ्याथं का 
स्मरण कराने वाला हो, वहु [ भी] श्रसभ्य श्रथ की स्मृतिका हेतु होने से 
श्रशलील हे । जसे (कृकाटिका' पद । [ (ककाटिका' पद कणं के नीचेके भग 
कनपटी का वाचकह | कर्णापरभागवाचकमपि कृकाटिका पदं | परन्तु उसके 
एकदेश "काटि" से मदे को लेजाने वाली काटी कास्मरणहोभश्राता ह इसलिए 
वह “श्रमङ्कल व्यञ्जक श्रडलोलत।' का उदाहरण हं । श्रेतयानं खटिः काटी' इस 
वेजयन्ती कोदरा के अ्रनृसार “काटी शब्द श्रेतयान' भ्र्थात्‌ मूर्दाले जाने वाली 
'काटी' का बोधकहे। एकदेश से उसका स्मारक होने से कृकाटिका! पद भी 
 श्रमङ्कल व्यञ्जक श्रहलोल' कहलाता हं ! |।।१४॥ 

[यदि श्रसभ्याथं | गुप्त [श्रप्रसिद्ध | ्रथवा लक्षित [लक्षणाबोध्य] श्रथवा 
[लोकव्यवहार से] दब गया [संवृत हो गया] हो तो बह श्रश्लोल नहीं होता ॥ 

यह्‌ [ सत्र | श्रपवाद के लिए हे । गुप्त { श्रप्रसिद्ध ] लक्षित | लक्षणा- 
गम्य | भ्रथवा [ लोकव्यवहार से | संवृत [ दब जानं वाले श्रसभ्याथे का बोधक 
पद ] श्रहलील नहीं ह ॥ १५॥ 


इन [ गुप्त, लक्षित तथा संवृत | के लक्षण कंहते हं -- 
[ जिसका ] श्रसभ्य श्रथ शरधरसिद्ध हो वह गुप्त [ भ्रसभ्याथं ] होता है । 














८२ ] काव्यालङ्धारसृत्रवृत्तौ [ सूत्र १७-१८ 


द्मप्रसिद्धासमभ्याथान्तरं पदमप्रसिद्धासभ्यं तद्‌ गुप्तम्‌ । यथा 
(सम्बाधः' इति पदम्‌ । तद्धि सङ्कटं प्रसिद्ध, न गुह्याथेमिति ॥ १६॥ 
लाक्षणिकासभ्यं लक्षितम्‌ । २, १, १७ । 
तदेवासभ्याथान्तरं लाक्षणिकेनासभ्येना्थं नान्वितं पदं ल्तितम्‌ । 
यथा जन्मभूमिः" इति । तद्धि लक्तणया गह्याथं न स्वशक्त्येति ॥ १५.॥ 


लोकसंवीतं संवृतम्‌ । २, १, १८ । 


लोकेन संवीतं लोकसंवीतम्‌ । यत्‌ तत्‌ संब्रतम्‌ । यथा “सुभगाः, 
भगिनी", 'उपस्थानम्‌', “अभिप्रेतमः, (कुमारीः, दोहदम्‌ इति । छत्र 
हि श्लोक :- 


[ जिसका ] दूसरा [ भ्र्थात्‌ | श्रसभ्य श्रथं [ हो पर | प्रसिद्धन हो 
वह श्रप्रसिद्धासभ्य पद गुप्त [ कहलाता | हं । जसे 'सम्बाधः' यह पद । 
[ वेशेऽपि गन्धः सम्बाधो गृह्यसङ्कटयो्ंयोः' इस कोश के श्रनस।र (सम्बाधं 
पद गृहेन्दरिय उपस्थ तथा सङ्कट दोनों का वाचक है । परन्तु इनमे से | वह 
[ सम्बाध पद ] सङ्कट श्रं मं प्रसिद्ध हं गह्य [ उपस्थेन्द्रिय | श्रथ में | प्रसिद्ध | 
नहीं । [ इसलिए श्रह्लील श्रथं के गुप्त भ्र्थात्‌ श्रप्रसिद्ध होने से इस पद का 
प्रयोग अ्रहलीलतायक्त नहीं हं । |।। १६ ॥ 





[ श्रसभ्य श्र्थान्तर वाला पद ] श्रसभ्य श्रं के लाक्षणिक [. लक्षणागम्य ] 


होने पर लक्षित [ श्रसभ्य श्रं ] होता है [-`भ्रौर वह श्रहलील नहीं 


कहलाता हं |) 

वही श्रसभ्यार्थान्तर वाला पद, यदि लाक्षाणक श्रसभ्ा्थं से युक्तहो तो 
लक्षित [ लक्षितासभ्या्थं ] कहलाता ह [ श्रौर वह श्रलील नहीं होता है |। जसे 
'जन्मभूमिः' यह्‌ [ पद ] । वह लक्षणा से गह्य [ स्त्रीकी योनि या उपस्थ | का 
बोधक ह श्रषनी [ श्रभिधा 1] शक्ति से नहीं । [ इसलिए वह श्रश्लील नहीं 
ह |॥ १७॥ ॑ 


लोक [ व्यवहार {से [ श्रसभ्यार्थ्‌ | दबाहृश्रा [ होने पर | संवृत ४ 


[ श्रसमभ्यार्थं कहलाता ] है [ ग्रौर वह्‌ भी श्रह्लील नहीं होता हं |। 

लोक [ व्यवहुर ] से [ संवीत ] दबा हआ "लोक संबीत' जो पद होता 
है वह संवत [ पद ] है [ वहं श्र्लीलता दोष युक्त नहीं होता ] । जसे "सुभगा" 
भगिनी", [ इन दोनों पदों में (भग' शब्द स्त्री के गृह्याङ्धः श्र्थात्‌ योनि का 





सूत्र १६ | द्वितीयाधिकरणे प्रथमोऽध्यायः [ ८रे 


संवीतस्य हि लोकेन न दोषान्वेषणं क्षमम्‌ । 
शिवलिङ्गस्य संस्थाने कस्यासभ्यत्वभावना ॥ १८ ॥ 
तत्त्रैविध्यं व्रीडाजुगुप्साऽम द्गलात _्गुदायिभेदात्‌ । २,१,१९ । 
तस्याश्लीलस्य त्रेविध्यं भवति, ब्रीडाजुगुप्ताऽमङ्गलातङ्कदायि- 
, भेदात्‌ । किचिद्‌ ब्रीडादायि यथा (वाक्काटवम्‌?, हिरण्यरेताः इति । 
किच्चिञ्जुगुप्सादायि यथा कपदेकः' इति । किञ्म्चिदमङ्गलातदङ्कदायि यथा 
(संस्थितः, इति ॥ १६ ॥ 





वाचक हं ], “उपस्थान' [ समीपस्थ होना या स्तुति करना । इसमें 'उपस्थ' भ्रंश 
से पुरुष के गुह्याङ्क भ्र्थात्‌ उपस्थन्दिय का बोधहोताहं | श्रभिग्रे्त्‌' [ का 
श्रथं श्रभिप्राय होता हे परन्तु उसके श्रेत" श्रशसेमूर्याका बोधहोताहे], 
“कुमारी',* दोहद' [ दोहद पद इच्छा का बोधक हं परन्तु उससे "हद पुरीषोत्सर्गे' 
धातु कौ स्मृति होती हँ जो जुगुप्सा व्यञ्जक ट्‌ । परन्तु इन सब स्थलों में यह 
श्रहलीलता व्यञ्जकं धर्थं लोक व्यवहार से दब गए हं । भगिनी भ्रादि शब्ोंका 
बहिन श्रादि सुन्दर श्रर्थो में ्रत्यधिकप्रथोग होता है । जिसके कारण श्रन्य 
श्रसभ्थ श्रथं सामने नहीं श्राते हें । उन शब्दों के प्रयोग में श्रह्लोलता नहीं ह ] 
इस विषय भे [ किसी प्राचीन श्राचायं का | इलोक [ भौ ] हं-- 

[ श्रसभ्याथं के | लोक व्यवहार से दबे हुए [ श्रसभ्या्थं वाले भगिनी 
ग्रादि पदों ] के दोष का श्रनुसन्धान उचित नहीं ह । [ साक्षात्‌ ] शिवलिङ्धः 
कौ स्थापनामें [भी] श्रसभ्याथं कौ भावना क्सिकोहोती हं [ ज्सीको 
नहीं । क्योकि लोक व्यवहार मं शिवलिद्धः सादेजनिक पूजा का पात्र बन गया 
` । ] ॥ १८ ॥ 

उस [ श्रहलील श्रथ | के ब्रीडा [ लज्जा] जुगुप्सा [ घणा | श्रौर 
[ श्रनिष्ट भय को देने वाला | श्रमद्धलातङ्कदायौ भेद से तोन प्रकार होतेह) 

उस श्रश्लील के तीन भेद होते ६। ब्रीडादायो [ लज्जाजनक |, 
जुगुप्सादायीो [ घणाकारक | श्रौर ्रमङ्धलातङ्कुदायी [ श्रनथेभय के देने 
बाला | भेद होन से । कोई [ पद | लज्जाजनकं होता ह, जेते 'वाक्काटवम्‌' श्रौर 
(हिरण्यरेताः' यहु । [ वाक्काटवम्‌' का श्र्थं होता हं वचन कौ तीक्ष्णता । परन्तु 
इसका काटव' यह एक देश लिङ्धः कौ प्रतीति कराने वाला होने से ब्रीडादायी, 
`. होने से श्रहलील हं । इसी प्रकार “हिरण्यरेताः मे रेतस्‌ रश्च वीयं 

का बोधक होने से त्रीडादायी श्रहलोल ह । | कोई [ पद | जुगुप्सादायी [ घणा- 











~ काव्यालङ्ारमूत्रयततो [ सूत्र २० 


व्यवह्ताथैप्रत्ययं क्लिष्टम्‌ । २, १, २० । 
दमर्थस्य प्रतीतिस्थप्रत्ययः। स व्यवदहितो यस्माद्‌ भवति तद्‌ 
व्यव हिताथग्रत्ययं किलष्टम्‌ । यथा-- ्‌ 
दक्ञाटमजादयितवल्लभवेदिकःनां ` 
उयोरस्नाजुषां जललवास्तरलं पतन्ति । 
दक्तात्मजास्ताराः । तासां दयितो दक्तात्मजादरयतश्चन्द्रः। 
तस्य वल्लभाश्चन्द्रकान्ताः। तद्रेदिकानामिति अत्र हि व्यवधानेनाथ- 
प्रत्ययः ॥ ‡२< ॥ 











जनक होने से श्रश्लील होता हं | जंसे "कपर्देक' यह [ कौड़ी वाचक होने पर भी 
"पदं" हाग्द "पदं कुत्सिते शब्दे" इस धातु पाठ के श्रनुसार श्रौर "पदेस्तु गुदजे शब्दे 
इस कोष के श्रनुसार श्रपान वायुका बोधक होने से जुगुध्साव्यञ्जक श्रहलोल हं | 
कोई [ पद ] ध्रमद्धलातङ्कदायो [ श्रनिष्ट श्रनथ कानय दिखान वाला होने से 
धम ङ्खल व्यञ्जक श्ररलील | होताह । जे संस्थितः यह्‌ पद । [ भली प्रकारसे 
स्थित, इस श्रथ मे प्रयुक्त होता है । परन्तु उसका दूसरा रथं "मृतः" भी होता 
ह, इसलिए यह अ्रमङ्खलातङ्कुदायी ्रदलील हं । |॥ १६ ॥ 

लिस पद के श्रं की प्रतीति व्यवधान से हो उसको “क्लिष्ट' कहते हे । 

ग्रथं की प्रतीति को श्रथ प्रत्यय कहते । वहु [ श्रथ प्रत्यय | जिस 
[ पद ] से व्यवहित [ व्यवधान से | होती ह [ साक्षात्‌ नहीं | बह व्यवहित 
र्थ प्रतीति वाला [ पद ] किलष्ट कहलाता हं । जसे -- | 

[ दक्षात्मजा ] दक्ष की पुत्रौ [ तारा ] के [ दयित | श्रिय [, चन्द्रमा | 
की वत्लभाग्रों [ चन्द्रकान्त मणियों | को वेदिकाभ्रों के चांदनी के साथ संयोग से 
चञ्चल जल कण गिर रहेहें। 

[ इस इलोक मे ] दक्षात्मज. [ काश्र्थं | तारा हं 1 उनका दयित 
[ अर्थात्‌ प्रिय हुश्रा ] दक्षात्मनादयित ग्र्यात्‌ चन्द्रमः } उसको वल्लभा चन्द्रकान्त 
( मणि हुई ] उस [ च्धकन्त मणि | कौ | बनो हृई ] वेदिकाश्रों के । यहां 
[ दक्षात्मजादवितवल्लभ पद से चन्द्रकान्त मणि रूप | रथं की प्रतीति व्यवधान 
से होती है [ इसलिए इते क्िलिष्टत्व दोष का उदाहरण समन्ना चाहिए |]! 

यह वरलष्टत्व दोष का उदादस्ण दिया है । इसके पूवं (नेयाः का जो 
उदाहरण प्रन्थक्रार ने दिया थावहभी कुं इसी प्रकार का उदाहरण था | इसणिए 
(नेयार्थत्वः श्रौर ‹विलष्टत्व, का भेद दिखलाने की श्रावश्यकता है । वामन ने 
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ग्ररूढाथेत्वात्‌ । २, १, २१। 
अरूढाथत्वेऽपि यतोऽथेप्रत्ययो करित, न तत्‌ किलष्टम्‌। यथा-- 
काच्चीगुणस्थानमनिन्दितायाः । 
इति ॥ २१॥ 
प्रन्त्याभ्यां वाक्यं व्याख्यातम्‌ । २, १, २२। 
अश्लीलं क्लिष्टञ्चेत्यन्त्ये पदे । ताभ्यां वाक्यं व्याख्यातम्‌ । 
तदप्यश्लीलं किलष्टच्च भवति । अश्लीलं यथा-- 





जिसको कल्पिता नेयाथम्‌ कदा है उसी को नवीन श्राचार्यो ने ‹रूदिप्रयोजना- 
मावादशक्ितिकृतलदयारथप्रकाशनं नेयार्थम्‌" कहा है । श्र्थात्‌ जहां रूढि त्रथवा 
प्रयोजन रूप लक्षणा के प्रयोजक हेतुर के रभाव मे लद्यार्थका प्रकाशन दहो 
उसे निया" कके है । न्रौर व्यवहिताथं प्रतीति को भकलष्टत्वः कहते ई । श्र्थात्‌ 
“क्लिष्टत्वः म लक्षणा की श्रावश्यकता नहीं होती है केवल श्रथ की प्रतीति मे 
विलम्ब होता है । जेसे (दक्ताःमजादयितः का श्रथ तारापति चन्द्र, श्रथवा (दत्ता 
त्मजादयितवल्लभाः का चन्द्रकान्ता श्रथ लक्षणा से नदीं, श्रभिधासेदही हो सकता 
है। उसकी प्रतीति भटिति नहीं तनिक विलम्बसे होती है । इसलिए यहां 
“कलिष्टत्वः दोष माना है | परन्तु 'विहङ्गमनामभृत्‌? का "रथः यह श्र्थं त्रभिधा 
से नहीं हो सकता है । इसी प्रकार “उलूकरजिताः मे मी मेनाद्‌ श्रथ च्रभिधा से 
सम्भव न होने से लक्षणा काद च्राश्रय लेना दोगा । इसलिए उसे नेयार्थ 
का उदाहरण कहा है। 

| क्लिष्ट दोष के स्थल मे व्यवहित श्र्थं की प्रतीति ] भ्ररूढ्‌ भ्रं होने 
से [ विलम्बसे होती हे ]। 

[ श्ररूढ्‌ श्र्थात्‌ श्रप्रसिद्ध श्रथं होने के कारण जहां श्रथं की प्रतीति 
मे विलम्ब होता हे वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है । परन्तु | श्रूढ्‌ [ भ्रप्रसिद्ध ] 
श्रथ होने पर भी जिस [ शब्द | से श्रथं की प्रतीति भट से हो जातीहै वह 
“विलष्टत्व' नहीं कहलाता है । जेसे- 

सुन्दरी के करधनी पहिनने का स्थान [ अर्था _ कमर ] यह । [ यहां 
काञ्चीगुणस्थान' पद कटि देश के श्रथंमेंरूढ्‌ नहीं हं, परन्त॒ उससे श्र्थंकी 
प्रतीति तुरन्त बिना विलम्बके हो जाती हं इस लिए यहाँ किलिष्टत्व दोष नहीं 
माना जाता हं । ] ॥२१।। 


श्रन्तिमि दोनो [ श्र्थात्‌ श्रदलोलत्व तथा विलष्टत्व रूप पव-दोषों ] से 
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न सा धनोन्नतियां स्यात्‌ कलवत्ररतिदायिनी । 
परार्थबद्धकच्याणां यत्‌ सत्यं पेलवं धनम्‌ ॥ १ ॥ 
सोपानपथमुर्छञ्य वायुवेगः समुद्यतः । 
महापथेन गतवान्‌ कीत्येमान गुणो जनेः ॥ २॥ 


वाक्य [ वाक्यगत श्रईलीलत्व तथा किलष्टत्व ] की व्याख्या हो गई । | भ्र्थात्‌ 
इस श्रध्याय में यद्यपि वादय-दोषों का निरूपण नहीं किया गया हं परन्तु 
दिलष्टत्व श्रौर श्र्लौलत्व यह दोनों दोष पदा्थंदोष के ग्रतिरिक्त वाक्यदोष भी 
होते हे । उनके वाक्षयगत उदाहरण श्रागे वृत्ति ग्रन्थ मेदेतेहं) | | 

शरहलील श्रौर किलष्टत्व यह श्रन्तिमि दो पद हं । उनके हारा 
वाक्य [ श्र्थात्‌ वाषयगत श्ररलोलत्व तथा किलिष्टत्व ] कौ व्याख्या ई [ समश्ना 
चाहिए । ] वह [ वाक्य ] भी ्र्लौल तथा किलिष्टत्व हो सकता हे । | 

[| वाक्यगत | ग्रहलील [ का उदाहरण ] जेसे-- 

उस को धन की उन्नति नहीं कहते हँ जो [ किसी दूसरे के या परोपकार 
के काम मेन श्रावे | केवल श्रषनौ स्त्री [ श्रपने बीबी-बच्चों ] के हौ सुख क 
लिए हो । दूसरों के [उपकार] के लिए कमर कसे हए लोगों का धन ही वस्ततः 
सुन्दर [श्रौर यथार्थ] धन हं । ¦ 

यह्‌ इस श्लोक का श्रभिप्रेत श्रं है| परन्तु उससे द्रा व्रीडादायि 
च्रश्लील च्र्थं भी निकलता है । साधनः का श्रथ लिङ्ग होता है| कलत्र ग्रथीत्‌ 
स्त्री की रतिदायिनी, साधन श्रर्थात्‌ लिङ्ग की उन्नति, जो केवल श्रपनी स्री के 
लिए श्रानन्ददायक लिङ्ग की उन्नति है वह वास्तविक साधनोन्नति' नही है च्रपितु 
परार्थं के लिए कमर कसे हए श्रथात्‌ श्रन्थ स्तयो के साथ भी सम्भोग के लिए 
समर्थं पुर्परो की (साधनोन्नति ही यथाथं 'साघनोन्नतिः ह| यह श्रथ व्रीडादायि 
श्रश्लील होता हे । श्रौर वह एक पद मे नहीं परन्तु समस्त वाक्य से निकलता 
हे श्रतः वाक्यगत दोषहै। 

[जगुप्सा व्यञ्जक वाक्यगत ग्ररलीलता का दूसरा उदाहरण देते हें \ | लोगों 
के द्वारा जिसके वेग भयङ्करता श्रादि ] गुणों का कीतंन किया जा रहा हं एसा 
वायु का प्रचण्ड वेग [ श्राधो | सीदियों के | सङ्ोणं ] मागे को छोडकर महापथ 
[ श्र्थात्‌ राजमागे ] से निकल गया । | इसमें वह तीव्र, वायु का वेग श्रषानवायु 
के मार्ग को छोड कर महापथ अर्थात्‌ मुखमागे से बडी जोर से इकार रूप 
से निकल गया एेसा दूसरा श्रथं भी प्रतीत होता हं । श्रतः यह वक्यगत जुगुप्सा 
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किलष्टं यथा- 
घम्मिलस्य न कस्य प्रेद्य निकामं कुरङ्गशावादयाः । 
रञ्यत्यपूवंबन्धव्युत्पत्तेमानसं शोभाम्‌ ॥ २२॥ 


एतान्‌ पदपदाथंदोषान्‌ ज्ञात्वा कविस्त्यजेदिति तात्पयाथेः ॥२२॥ 
इति श्री परिडितवरवामनविरचितकाव्यालङ्कारसूत्नवत्तौ 
घ्दोषदशंनेः द्वितीयेऽधिकरणे प्रथमोऽध्यायः । 

` पदपदाथंदोघविभागः। 


व्यञ्जक श्रहलीलता का उदाहरण होता ह ]। 
इसी दु्तरे उदाहरण मे “महापथेन गतवान्‌ › का दूसरा श्रथं "परलोक- 
मार्गेण गतवान्‌ श्र्थात्‌ मर गया, यह भी हो सकता है । उस दशा म यह 
वाक्यगत श्रमङ्गलातङ्कदायी श्रश्लीलता का उदाहरण हो जायगा । 
इस प्रकार इन दोनो श्लोको म श्रश्लीलता दोष के ब्रीडादायी, ज॒गुप्सा- 
दायी श्रोर श्रमङ्गलातङ्कदायी तीनो प्रकारके मेदो के वाक्यगत उदाहरण दिखा 
दिए है| श्रव श्रागे एक श्लोक वाक्यगत (कलि्टत्वः दोष का दिखलाते है । 
किलष्टत्व [ का उदाहरण | जसे-- 
मृग ह्ञावकके नेत्रोंके समान नेत्र वाली [उस सुन्दरी] के केशपारा 
[धम्मिल ज्‌डा, केशपाश] के बाधने को श्रपुवं चतुरता कौ -शोभा को देखकर 
किस का मन श्रत्यन्त प्रसन्न नहीं होता । 
इस श्लोक का श्रथ दृरान्वय क कारण समना कठिन हो जाता दै। 
(कुरङ्शावादयाः धभ्मिलस्य श्रपूवबन्धग्युखक्तः शोभां निरीदय कस्य मानसं 
निकामं न रज्यति इस प्रकार इसका ऋन्वय होता है। परन्तु इन सव पदौ के 
श्रस्यन्त व्यवहित होने से वाक्य के श्रथ की प्रतीति बड़ी कटिनतासे होती है। 
श्री प२िडतवरवामनविरचित "काव्यालङ्कारसूतरबत्तिः मे 
द्वितीय (दोषदशंनः श्रधिकरण मे प्रथम त्र्याय समाप्त हृच्रा। 
पद ग्रौर पदाथं के दोषो का विभाग समाप्त हृश्रा। 
~०-=अ-(-“~ 
इति श्रौभदाचाय॑विश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमरणिविरचितायां 
काव्यालङ्कारद,पिकायां हिन्दीग्याख्यायां 
द्वितीये "दोषदशं नाधिकरणे" प्रथमोऽध्यायः समाप्तः | 
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दोषदशंननाम्नि द्वितीयाधिकरणे 
द्वितीयोऽध्यायः 
[ वाक्य-वाक्याथ-दोष-विभागः | 
पदपदार्थदोषान्‌ प्रतिपाद्य वाक्यदोषान्‌ दशेयितुमाह-- 
भिन्नवत्तयतिश्रष्टविसन्धीनि वाक्यानि । २,२,१। 
दुष्टानीत्यमिसम्बन्धः ।॥ १॥ 
क्रमेण व्याचष्टे- | 
स्वलक्षणच्यतवत्तं भिन्नवृत्तम्‌ । २,२,२, 
स्वस्माल्लक्ञणाच्च्युतं वृत्तं यस्मिंस्तत्‌ स्वलक्णच्युतं वृत्त वाक्यं 
मिन्नवृत्तम । यथा-- 
अयि पश्यसि सोधमाश्रिता- 
मविरलसुमनोमालभारिणीम्‌ । 





“दोवदक्लंन' नामक द्वितीय श्रधिकरण का ह्ितीय श्रध्याय 
[ वाक्य तथा वाक्याथे दोषों का विभाग | 


| द्वितीय श्रविकरण के पिछले प्रथम श्रध्याय में ] पद-दोषों तथा पदार्थ- 
दोषों का प्रतिपादन करके [ श्रब इस द्वितीय श्रध्याय में ] वाक्य-दोषों को 
दिखाने के लिए कहते हं . 

भिल्रवत्त, यति्रष्ट श्रौर विसन्धि [ तीन प्रकार के ] वाक्य [ दोष | 
हे । [ पिष्ठले श्रध्याय के चतुर्थं सूत्र से दृष्ट" षद के एक वचन का दुष्टानि 
बहुवचन मं वचन-विपरिणाम करके भिन्नवृत्त, यतिश्रष्ट श्रौर विसन्धि 
तीन प्रकार के वाक्य ] दृष्ट होते हँ यह सम्बन्ध [ पिछले प्रकरण से | 
हं ॥१॥ 

[ इन तीनों प्रकार के वाक्य-दोषों कौ ] क्म से व्याख्या करते हं । 


॥ श्रपने लक्षण से हीन वृत्त [ छन्द ] को भिन्नवृत्त [ दोष ग्रस्त | कहते 


हे । जिस [ इलोक वाक्य ] में वृत्त [ छन्द | श्रपने लक्षण से च्युत हो बह 


स्वलक्षणच्युत वृत्त वाला [ इलोक | वाक्य भिन्नवृत्त होता हे । जसे-- 
भरे [ मित्र ] सघन [ श्रविरल | पृष्पोंकौ मालाके भार को धारण 


1, 
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वैतालीययुग्मपादे लघ्वक्ञराणां षण्णां नैरन्तयं निषिद्धम्‌ , तच्च 
कृतमिति भिन्नवृत्तम्‌ ॥ २॥। 
विरसविरामं यतिभ्रष्टम्‌ । २,२,३।. 
विरसः श्रुतिकटर्विरामो यस्मिस्तद्‌ विरसविरामं यतिभ्रष्टम्‌ ॥ ३॥ 
तद्धातुनामभागभेदे स्वरसन्ध्यकृते प्रायेण । २, २, ४। 
तद्‌ यतिश्रष्टं धातुभागमेदे नामभागभेदे च सति भवति। 
स्वरसन्धिनाऽकृते प्रायेण । 


करने वालो, महल [ सौध-प्रासाद | के ऊपर खड़ी हुई [ नायिका | को देख 


रहे हो । 
यह श्लोक "वै तालीयः वृत्त मै लिखा गया है | “वै तालीयः वरत का लच्लण 
ृतरत्नाकरः ग्रन्थ मै इस प्रकार क्रिया गया है- 
षडविषमेऽष्ठो समे कलाम्ताश्च समे स्युर्न निरन्तराः | 
न समाचर पराभ्रिताः कला वेतालीयेऽन्ते रलो गुरुः ॥ | 
वैतालीय [ वृत्त | के सम [ श्रर्थात्‌ हितीय तथा चतुथं | चरणों मं निरन्तर 
छः लधु श्रक्षरो [ एकसी छः मात्राश्रों ] का निषेध किया हृश्रा हं । [ परन्तु उक्त 
उदाहरण में श्रविरलसुम' यह्‌ छहों लघु मात्राएं निरन्तर प्रयुक्त करके, जो निषिद्ध 
ह ] बहही किया गया ह इसलिए [ यहां वेतालीय' वृत्त श्रपने लक्षण से च्युत हो 
जाने से ] “भिन्नवृत्त' [ दोष से युक्त | हं । [ श्रतएव इस को भिन्नवृत्त के 
उदाहरण के रूप मं प्रस्तुत किया गयाहे |॥ २५ 
` भमिक्नब्त्तः के बाद्‌ ध्यतिश्रष्टः नामक दूसरे वाक्यदोष का निरूपण कैरते है- 
विरस [ श्ररुचिकर स्थल मं] बिराम वाला [ इलोक वाक्य | 
यतिश्रष्ट [ कहलाता | हं । 
विरस श्र्थात्‌ श्रुतिकदु [ सुनने मं बुरा लगने वाला | विराम जिस 
[ इलोक वाक्य | मेहो वहु विरस विराम [ यह बहुब्रीहि समासहं | वाला 
| इलोक. वाक्य | यतिश्रष्ट [ दोष से युक्त कहलाता | है ॥ ३॥ 
वहु [ यतिश्रष्ट दोष | प्रायः स्वरसन्धि के [ नियम के | बिना [ स्वर 
सन्धि के नियम के विपरीत ] किए हए धातु श्रथवा [ नाम | प्रातिपादिक भाग 
मं टुकड़े कर देने पर होताहं। 
वह॒ यतिश्रष्ट [ दोष | प्रायः स्वरसन्धि के बिना, | स्वर सन्धिके 


( 

















६० | | काव्यालङ्कारसुत्रवृत्तौ [ सूत्र 
धातुभागमभेदे मन्दाक्रान्तायां यथा-- 
एतासां राजति सुमनसां, दाम कण्ठावलम्बि । 
नामभागमेदे शिखरिण्याम्‌ यथा- 
कुर ङ्गाक्तीणां गण्डतलफलके स्वेदविसरः । 





नियम के बिना | धातु-भाग श्रथवा प्रातिपदिक -भाग [ नाम ] का भेद [ दुक्ड | 

कर देने पर होता हं। 

धातु-भाग के विभाग कर देने पर [ यति्चष्ट का उदाहरण | मन्दा- 
क्रान्ता [ छन्द | मं जसे-- 

इनके गले मे पड़ी हुई फूलों की माला शोभित होतो हं । 

यह मूल श्लोक “मन्दाक्रान्ता छन्द मे लिखा गया हे । मन्दाक्रान्ता छन्द 
का लक्षण इस प्रकार है- 

मन्दाक्रान्ता, जलधिषडगे, म्भो नतो ताद्‌ गुरू चेत्‌ । 

श्रथात्‌ मन्दाक्रान्ता छन्द मै प्रस्येक पाद १७ श्रक्तर का होता ह । वह 
१७ च्रक्षर भगण, मगण, नगण, तगण-तगण्‌ श्रौर दो गुरु इस प्रकार पूरे होते 
है । इनमे चार, छः त्रौर सात श्रक्रो के बाद ध्यति' होनी चाहिए । ्रथत्‌ 
प्ली यति चौथे ्रन्र के बाद, उसके हुः श्रक्तरो के वाद्‌ श्रथात्‌ दसवें श्रक्षर 
के ग्न्त मे दूसरी श्रोर उसके सात ्रक्तर बाद श्र्थात्‌ सन्रहवें श्रत्तर के बाद. 
श्रन्तिम ्यतिः होनी चाहिए । इ लक्षण के श्रनुसार पिली "यति! चार श्रक्षर के 
` ब्राद ्र्थात्‌ एतासां रा, यहां पर होनी चादिए । यह “रा” %राजति' पद के मूलभूत 
(राजः धातु काएकग्रंश है। इसके बाद यतिः कर देने से राज धातु के ठुकडे 
हो जाति द| इसलिए धातुभागके मेद होने से यहां यतिश्रष्टः दोष माना 
गया है। 

[ नाम 1 प्रातिपदिक भाग के भेद [ भद्ध | होने पर शिखरिणी, [ छन्द | 
में [ यतिश्ष्ट का उदाहरण 1] जंसे- ॑ 

मृगनयनियों के [ कपोलफलक | गाल के ऊपर पसीना बह रहा हे । 

यह्‌ शिखरिणी हन्द का एक पाद्‌ है । शिखरिणी छन्द का लच्तण इत 
प्रकार है-- 

रसैः रदरैशिच्छन्ना, यमनसभला गः शिखरिणी । 
त्र्थात्‌ यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु तथा गुरु इस प्रकार 


सुत्र ४ | हि तीयाधिकरणे हितोयोऽध्यायः ' [ ६.१ 


मन्दाक्रान्तायां यथा-- 
ुदरशंश्चक्रशिखिकपिशः, शाङ्गिणो वाहृदण्डः । 
धातु-नाम-भागपदग्रहणत्‌ तद्धागातिस्किभेदे न भवति यति- 
्रष्त्वम्‌ । | 
यथा मन्दाक्रान्तायाम्‌- 
शोभां पुष्यत्ययमभिनवः, सुन्दरीणां प्रबोधः । 





से १७ श्रक्षर के पाद वाला छन्द “शिखरिणी होता है । इसमे रस श्रथात्‌ छः 
न्रोर सद्र ग्यारह श्रक्षरो क बाद्‌ ध्यति' होती है । प्ली यति छठे वणं के बादच्रोर 
दूसरी यति" १७ वणं के बाद्‌ श्रथीत्‌ पादान्त म शेती दै! इस ल्त के श्रनुसार 
कुरङ्ग कीणां गं, यहां पर छः श्रक्तरो के बाद पदिलौ “यतिः पड़ती है । परन्तु यह 
“गः गरड श्रथवा 'गरडतलपफलकेः इस समस्त प्रातिपदिक का पक देश ह । 
इसके बाद्‌ पयति करने से प्रातिपादिक दो ढुक्ड़ मे वुंट जाता है| ग्रतएव नाम- 
भागमेद के कारण यहां यतिभ्रष्टतर दोष श्राता है । 

"मन्दाक्रान्ता" [ छन्द ] में [ नामभागमेद से यतिच्रष्ट का उदाहरण | 
जेसे- 

चक्र [ सुदशषनचक्र ] की श्रग्नि से [ श्रथवा के समान | दीप्यमान [ श्रथवा 
वीताम्बर परिवेष्टित श्रतएव पीत ] विष्णु का भुजदण्ड हं । | 

मन्दाक्रान्ता के पूर्वोक्त लक्षण के श्रनुसार प्रथम चार श्रद्दरो के ब्राद 
श्र्थात्‌ '्दुद॑शंश्चः, यहां पर यति होनी चाहिए । परन्तु यदं "चः “चक्र' पद का 
एक देश है | उसके ब्राद यति कर देने से ध्चक्रः इस प्रातिपदिक श्रथवा नाम- 
भागमे मेद हो जाता है। इसलिए यह ध्यतिभ्रष्टः दोष ग्रस्त दै । | 

सुत्रमें धातु [भाग] श्रौर नाम भाग पदों का ग्रहण करने से 
[ यह श्रथ निकलता ह कि ] उन भागों से भिन्न [ प्रकृति प्रत्यय श्रादि | मं 
भेद [ था खण्ड | हो जाने पर “यतिश्रष्टत्व' दोष नहीं होता हे । 

जैसे “मन्दाक्रान्ता में [ प्रकृति-प्रत्यय के बीच मं यति होने पर भी 
शयतिश्चष्टत्व' दोष के न होने का निम्न उदाहरण |-- 

यह [ रतिश्चरमालस | सुन्दरियों का नवीन [ प्रातःकालोन | जागरण 
[ उनकी | शोभाकोब्ढारहाहं। 
| इस मूल मन्दाक्रान्ता के चरण म चत थाक्र “शोभां पुष्यः के बाद यति 

पड़ती है । यह “पुष्यः का श्रन्तिम श्रक्षर (पुष्यतिः इस पद का श्रंश है । परन्तु 
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६&२ |.  काव्यालङ्धारसुत्रवत्तौ | [ सूत्र ४ 


शिखरिख्यां यथा- 
विनिद्रः श्यामान्तेष्वधरपुटसीत्कारविरुतेः। 
स्वरसन्ध्यकरृत इति वचनात्‌ स्वरसन्धिकृते भेदे न दोषः । यथा- 
काक्चद्धावालसमसरलं प्राक्ततं सखन्दरीणम्‌ ॥ ४॥ 





इस यति से धातु भाग के खणड. नदीं होते दै श्रपित॒ प्रकृति श्रौर तिप्‌ प्रत्यय के 
बरीच मै यति पड़ती है इसलिए वह दोषाधायक नहीं हे । 

[ इसी प्रकार प्रातिपदिक श्रौर प्रत्यय के बीच हुई यति का | शिखरिणी 
| वृत्त | में [ निम्न उदाहरण ह | जसे- " 

रान्नि [ श्यामा रान्नि | के श्रन्तमें [ प्रातःकाल | श्रधरपुट के सीत्कार 
के शब्दसे जगा हूश्रा। | 

(शिखरिणी छन्द के इस चरण मे, छठे अक्षर के बाद “विनिद्रः 
श्यामन्ते यहां पर प्यति पहृती है । परन्तु “श्यामान्तेः यहां पद पृणं नदीं होता हे | 
८श्यामान्तेषुः यहां पर पद पृणं होता है । इसलिए यह “यतिः पद के बीच मै पड़ती 
हे परन्तु उससे प्रातिपदिक के खशड नीं होते श्रपित॒ प्रातिपदिक शरोर सुप्‌ प्रत्यय 
के ब्रीच ये यति पड़ती हे | इख प्रकार की ध्यति, वैरस्यतापादक नहीं होती दै । 
इसलिए यहां “यतिभ्रष्टत्वः दोष नहीं होता है । 

[ सूत्र में ] स्वरसन्ध्यक्‌ते' स्वर-सन्धि के विना [ मूल रूप से | किये हृए 
कहने से स्वरसन्धि से किए हुए [ श्र्थात्‌ स्वर-सन्धि से बने हए धातुभाग- 
प्रातिपदिक श्रथवा नामभाग के | भेद होने पर दोष नहीं होता हे [ यह श्रभिभ्राय 
निकलता हे । इस प्रकार का उदाहुरण देते ह | जेते-- 

कुछ भाव भरी [ श्रतः | श्रलसाई सौ सृन्दरियों को तिरछी चितवन । 

यह मी (मन्दाक्रान्ता? द्वन्द का एक चरण है | नियमानुसार इसमे 
चतुथं श्रत्ञर के बाद श्र्थात्‌ "किञचिद्धावाः के बाद ध्यति' पड़ती है| किन्तु यहां 
पूरा पद “किंञिद्धावालसः है । उसके बीच मे “यति पड़ रदी है । परन्तु वहां भाव 
श्रौर श्रलस दो पदो के बीच रकः सवरेः दषः इस सूत्र से दीघं होकर. 
“किञ्चिद्धावालसः बनता है । इत सन्धिङ्रत पद मँ से “यतिः के श्रवसर पर. “किञ्चिद्‌ 
मावा? श्रंश एक श्रोर, श्रौर “लसः दूसरी शरोर निकल जाता है । परन्तु किर भी 
इस प्रकार की यति वैरस्याधायक नहीं होती है । इसलिए स्वरसन्धिकृत श्र्थात्‌ स्वर 
सन्धिसे बने हुए नाम च्र्थात्‌ प्रातिपदिक श्रथवा धात के खणड होने पर 
भी एेसे स्थलो मै (यत्ति्रष्टत्वः दोष नहीं होता है | यह सूत्रकार का 
प्रभिप्राय है।।४॥ 





सुत्र ५-६ | द्वितीयाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः | ६३ 


न वृत्तदोषात्‌ पुथग्यतिदोषो वृत्तस्य यत्यात्मकत्वात्‌ ।२,२,५। 

वृत्तदोषात्‌ प्रथग्‌ यतिदोषो न वक्तव्यः । वृत्तस्य यत्यात्मक- 
त्वान्‌ ॥ ५ ॥ 

यत्यास्मकं हि दत्तमिति भिन्नटृत्त एव यतिश्रष्टस्यान्त्ावान्न प्रथग्‌ 
ग्रहणं कायम्‌ । अत आआह- 

न, लक्ष्मणः पृथक्त्वात्‌ । २, २, ६ । 

नायं दोषः, लदमणो लक्तणस्य प्रथक्त्वात्‌ । अन्यद्धि लक्षणां 
बृत्तस्यान्यद्‌ यते: । गुरुलघुनियमात्मकं वृत्तं, विरामात्मिका च * 
यतिरिति ॥ ६ ॥ 











~~~ 


यहां तक वाक्यदोष मे “भिन्नवृच्च श्रौर ध्यतिभ्रष्टः दो दोष दिखाए ह । 
यहां यह शङ्का उपस्थित होती है कि यह दोनों प्रकार कै दोष बृ श्र्थात्‌ छन्द 
मदी पाए जाने बाले दोषदहैँ। दोनो दी वृत्त घ्र्थात्‌ न्द के वैरस्यापादक ` 
होते द । इसलिए भिन्नः से 'यतिग्रष्ः दोष को प्रथक्‌ मानने की क्या 
त्रावश्यकता है । इस प्रश्न को उठाकर उसका समाधान करने के लिए ग्रन्थकार 
श्रगले प्रकरण का प्रारम्भ करते है| 

वृत्त के [ भी | यतिविशिष्ट [ यत्यात्मक ] होने से वत्तदोष से पथग 
यतिदोष [ 'यति्रष्ट' दोष का मानना उचित ] नहीं ह | 

वृत्त दोष से पृथक्‌ यति दोष कहना उचित नहीं हं । वृत्त के यति- 
विशिष्ट [ या यति स्वरूप | होने से॥५॥ 

वृत्त यत्यात्मक [ यतिविक्शिष्ट ही | होता हं इसलिए भिन्न वृत्त में ही 
यति्नष्ट [ दोष | का [भी] अ्रन्तर्भाव हो जाने से [ यतिश्रष्ट दोषका | 
पृथग्‌ ग्रहण नहीं करना चाहिए । [ यह शङ्का हो सकती है ] इसलिए | उसके 
समाधानाय | कहते हं-- 

| “भिन्नवृत्त' श्रौर "यतिश्रष्ट' दोनों के ] लक्षणों के भिन्न होने से यह्‌ 
[ दोनों दोषों को श्रभिन्न कहना ] ठीक नहीं हे । 


यह [आपका दिखाया हृश्रा | दोष [ ठीक ] नहीं हे । [ भिन्नवत्तत्व तथा 
यतिथष्टत्व दोनों के | लक्ष्म श्र्थात्‌ लक्षण के पथक्‌ होने से। वत्त का लक्षण 
 श्रौरहेश्रौर यति का लक्षणश्रन्यह । [ वाक्यम] गुरं लघु [रूप से वर्ण 
विन्यास | का नियामक वत्त होता हे भ्रौर विराम रूप [ विराम की 
नियामिका ] यति होती हं । 








६४ | काव्यालङ्ारसुत्रवृत्तौ [ सत्र ७-८ 


विरूपपदसन्धिविसन्धिः । २, २, ७। 
पदानां सन्धिः पदसन्धिः स च स्वरसमवायरूपः प्रत्यासत्तिमात्र- 
रूपो वा । स विरूपो यस्मिन्निति विग्रहः ॥ ७ ॥ 
पदसन्धिवैरूप्यं विदलेषीऽश्लीलत्वं कष्टत्वञ्च । २, २, ८॥. 
विश्लेषो विभागेन पदानां संस्थितिरिति । दश्छीलत्वमसभ्यस्मृति- 
हेतुत्वम्‌ । कष्टत्वं पारुष्यसिति । विश्लेषो यथा-- 





इस प्रकार दोनो के लक्तण भिन्न होने से दोनौ को श्रभिन्न मानना 
उचित नहीं है। इसी कारण श्रस्थान म विराम स्प यतिभ्रष्टत्व रहने पर भी 
गरु-लघुं नियम के यथावत्‌ विद्यमान रहने पर भिन्नवृत्तस्व दोष नहीं होता। 
इसी प्रक।र रुरु-लघु नियम का भङ्ग हो जाने से भिन्नवृत्तत्व दोषके होने पर 
भी विसममे वैरस्यन होने से यतिभ्रष्टत्र दोष नही होता । ग्रतः च्नन्वय-व्यतिरेक 
के मेद से भी भिन्नन्रत्तसव ग्रौर. यति श्रषटसव दोप एक नदीं हो सक्ते ह । उनको 
द्रलग-श्रलग मानना हौ उचत ह || ६ ।। 

जहां पदों की विरूप | श्रनुचित ] सन्धि हो उसको विसन्धि" दोष 
कहते हं । 

पदों की सन्धि [ यह ] पदसन्धि | समास का विग्रह ] है । शरोर बह 
[ सन्धि ] स्वरों का मिश्रण | समवाय ] ख्प श्रथवा [स्वरोको | प्रव्यासत्ति 
[ समीपस्थिति माच्र दो प्रकार का ] होता ह । वह | स्वरसमवाय स्प श्रवा 
स्वर प्रत्यासत्ति रूप सन्धि | जहां [ जिस शब्द या वाक्य में ] विरूप | श्रनु- 
चित, वैरस्यापादक |] हो [ वह विर्षन्धि कहलाता हे ] यह विग्रह हृभ्रा ॥ ७॥ 


® | पूतसुत्रमें कहाहृश्रा ] पद-सन्धि का वैरूप्य १. विश्लेष रूप, 


२. श्रदलीलत्व रूप, श्रौर ३. कष्टत्व रूप | तीन प्रकार का | होता हें । 


। [ सन्धि होने योग्य स्थलों पर सन्धि न करके ] श्रलग-श्रलग [ विभा- - 
नेन ] पदों की स्थिति [ रखना | विङलेष [ या सन्धि विदलेष दोष कहलाता | 
है । [ पदों की सन्धि कर देने से जहां ] श्रसभ्या्थं की स्मृति का हेतुत्व | उस 
सन्धि मेहो जाय वहां सन्धि का | श्रश्लीलत्व [ दोष होता ] हं । ओर कष्टत्व 
[ का श्रथं सन्धि से उत्पन्न पारुष्य ] कठोरता ह \ [ उनमें से | विइलेष [ का 
उदाहरण ] जसे-- 





। 1 । 
| 

| 

र 

॥ ॥ 

॥ 


> 











सूत्र |  द्ितीयाचिकरणे तीयोऽध्यायः . 


१-मेघाऽनिलेन अमुना एतस्मिन्नद्रिकानने। 
कमले इव लो चने इमे अनुबध्नाति विलासपद्धतिः। 
३--लोलालकानुबिद्धानि आननानि चकासति। 


इस पहाड़ी वन [ प्रान्त | मं इस मेघ की | वृष्टि सहित तीव्र ] वायु ने । 
इस उदाहस्ण मे त्रनिलेन +श्रमुनामे दीष तथा ्नमुना + एतस्मिन्‌ म 
बृद्धि नदीं की गई है इसलिए सन्धि विश्लेष रूप "विसन्धिः दोष हे । 


कमलो के समान सौन्दथं इन नेत्रो को सुशोभित करता हे | 


दूसरे उदाहरण मे १. कमले इव, २. लोचने इमे, ३. इमे श्रनुबध्नाति 
इन तीनो स्थानौ पर प्राप्त होने वाली सन्धि १८६दृदेद्‌ द्विवचनं प्रगह्यम्‌? 
दृश पाणिनि सूत्र से प्रगृह्य संज्ञा हदो जानेसेग्रोर र्श््ुप्तप्रगह्या रचि 
निरयम्‌ ।` इस सूत्र से प्रकृतिवद्धाबदहो जने से नदीं दहो पाती है | इस ` 
परकरार यह सन्धिविश्लेष श स्त्रादेश के श्रनुसार किया गयादहै | फिर भी श्रनेक 
बरार इका ही इस प्रकार का विश्लेष पाया जाता है । इसलिए वह श्रोता को 
वैरस्यापादक प्रतीत होता है| शरोर कवि की श्रक्तमता का सूचकदहोनेसेदोष दही 
होत दे। यह सन्धि विश्लेष का 'प्रयृह्य संज्ञा" निमित्तक एक प्रकारका मेद है। 
इस सन्धिरिश्लेषघ का दूसरा भेद्‌ (सन्ध्यविवक्ताः निबन्धन होता दै श्रर्थात्‌ जहां कवि 
सन्धि की बिवक्ता नदी है रेता मान कर सन्धि नहीं करता दहै। इस प्रकार का 
दूरा उदाहरण देते ईै-- 

चञ्चल केकपाश से धिरे हृए मुख शोभायमान हो रहे हें । 


यहां (लोलालकानुविद्धानिः के बाद श्राननानिः पदहोनेके कारण 
३५इको यचि सूत्र से यणादेश प्राप्त दै । उसके श्रनुसार त्रनुविद्धान्याननानिः 
ता प्रयोग होना चाहिए । परन्त॒ यदि रेषा प्रयोग करिया जाता दहै तो यह 
छन्द ठोक नहीं बनता है । इसलिए कवि ने यहां जानू कर सन्धि 
नहींकीटे। यद्यपि स्व॑त्र सन्धि करना नितान्त श्रावश्यक नदीं है श्रपितु 
सन्धि के विवत्ता के श्राघीन होने से, कवि, भिवक्लिति न होने पर सन्धिन करने 
के लिए स्वतंत्र है | परन्तु ेसे पदौ का प्रयोग कमि की श्रशक्ति का सूचक श्रवश्य 
होता है । जहाँ सन्धि होनी चाहिए वहां सन्धिन करने के लिए बाधित होकर 


१ श्रष्टाध्यायौ १, १, ११। ° श्रष्टाध्यायी ६, १, १२५ । 
3 श्रष्टाध्यायो ६, १, ७७ 




















६६ | ` "` काव्यालङ्कारसुत्रवृत्तौ | [ सूत्र ट 
अश्लीलत्वं यथा -- 
१. विरेचकमिदं नत्तमाचाय।मासयोजितम्‌ । 


सन्धिविश्लेष का श्राय लेना एक प्रकार का श्रापद्धमं ही हो सकता है । उसका 
श्रवलम्बन तभी करना उचित है जब्र कोट श्रन्य मागन हो । इसलिए जवर कवि 
इस प्रकारका प्रयोग करता दै तो यह निश्चित है कि उसके पास दूसरा श्रोर 
कोई मामं नहीं रह गया है | यही उसकी श्रशक्ति का परिचायक है । इसलिए 
विवक्ताधीन सन्धिविश्लेष यदि एक भी बार प्रयोग क्रिया जायतो भी वह 
दोघाधायक होता है । ग्रौर प्रगरह्यसंज्ञा-निमित्तक सन्धि विश्लेष एक वार करने से 
दोष नहीं होता परन्तु इका श्रनेक वार करने पर वह भी दोष दहो जाता है। 
इसी लिए श्रागे इसी मनन्थके (काव्यसमयाध्यायः मे १निः -संहितैकपदवत्‌ 
पदेष्वधान्तर्व्जम्‌ः यह सश्र करेगे । इसके श्रनुसार काव्यम एक चर्ण के 
श्रन्तर्मत पदो म सन्धि नित्य करना चादिए । व्याकरण के श्रनुसार सन्धि को 
बिव्लाधीन भले ही माना जाय परन्तु कवियों की परम्परा या (समयः यह ही हे 
कि जसे एक पद के श्न्तर्ग॑त सन्धि श्रनिवायंहै इसी प्रकार श्लोक के एक चरण 
ऊ श्रन्तर्मत भी नित्य सन्धि ह्योती है इसलिए यदि विवक्ताधौन मानकर एक बार 
भी सन्धिविश्लेष होता है तो बह काव्य दोष दही माना जायगा । 

सन्धिविश्लेष दोघ का निरूपण करने के बाद सन्धि श्रश्लीलता दोष का 
निरूपण करते ह । जैसाकि पिले कहा जा चुका दै १. जुगुप्सा व्यञ्जक; २.त्रीडा 
व्यज्कं श्रौर ३. श्रमङ्गलातङ्कदाधि तीन प्रकार की श्रश्लीलता होती दै। उन 
तीनो को दिखाने के लिए तीन उदाहरण देते ह । ¦ 

१ [ सन्धिविलेष मे जुगुप्सादायि ] अङ्लौलत्व [का उदाहरण ज॑से-- 

प्रयोग्य श्राचाये [ श्राचार्याभास ] इरा योजित [ होने से | यह नृत्त 
रेचक [ नामक 'नृत्त' के भेद ] से रहित [ श्रतः विरेचक | हे ॥ 

इस उदाहरण मे “विरेचकः पद का प्रयोग किया गया है | जिसका श्रथ 
पर्वकः रहित होता है । “रेचकः शब्द नाय्यशास्् का पारिभाषिक शब्द्‌ है । 
गर्कराल मे हाथ, पैर, कमर, गर्दन, श्रादि की विशेष प्रकार कीजो चेशं होती 
है उनको (स्चकः कहते है | सङ्गीतरत्नाकर मै कदा दै -- 

'रेचकानथ वद्यामश्चतुरो भरतोदितान्‌ । 
पदयोः करयोः कस्या ग्रीवायाश्च भवन्तिते॥ 





१ काव्यालङ्कार सुत्रवृत्तिः ५, १, २। 





४ 


सूत्र ८ |] द्वितीयाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः [ ६७ 


२, चकासे पनसप्रायैः पुरी षण्डमहाद्र मैः । 
३. विना शपथदानाभ्यां पद बादसमुत्छुक्म । 








~~~ 


नाच्चशास््र के नियमो के च्रनुसार (तत्ते ताललयाश्रयम्‌? प्रयेकं सुन्दर 
धत्तः मे इन भरेचको' का होना श्रावर्यकर हे । नास्यशास्त्र का जानने बाला 
कोड च्राचा्यं ‹स्वको' से दीन विरेचक' त्त नही करवा सकत दै। किन्तु यहं 
त्त) (विरेचकः' श्रथीत्‌ उक्त “रेचको से दीन दे इसलिए जान पङ्ता ६ेकिकिंसी 
{न्राचार्थाभास' श्र्थात्‌ श्रयोग्य किन्तु श्राचार्यम्मन्य व्यक्ति ने इसकी योजना की 
ह | "विरे चकिदं त्रत्तमाचा्याभासयोजितम्‌ ईस पद्‌ क! यही च्रभिप्राय दै । परन्त 
इसत “विरेचक' पद्‌ दस्तावर का रौर ध्याम पद्‌ मैथुन का स्मारक भी हे, 
इसलिए यह दोनो क्रमशः (जुगुप्ादायीः तथा व्रीडादायी' श्रश्लीलता के 
उदाहस्ण हो जाते ई । "विरेचकः पद मे ञ्रश्लीलता की स्थिति सन्धिदोष के 
कारण नहं हे । श्त्राचायीमासः मे ध्याम चरंश जी मैथुन का स्मारक होने से 
्रीडादाथीः होता ह उषम श्रश्लीलता का प्रयोजक सन्धिदी है । इस लिए यहं 
घ्रीडादायीः श्रश्लीलता रूप सन्धि-दोष का उदा््प है । 'जुगुप्ठादायीः 
सन्धिदोष का उदाहरण दूसरा देते दै-- 
जिनमें कटहल बहुतायत से हँ एेसे बडे-बड़े वक्षो के कुण्डो से | चिरी 
हई यह ] नगरी शोभित हो रही थौ । 
इत उदाहरण मे पुरी परएडमहाद्र मेः यह श्रंश जुगुप्सा व्यञ्जक 
्रश्लीलता दोष से युक्तं दै । यहां यद्यपि स्वरसमुदाच्‌ स कोई सन्धि नदीं दुद 
ह । परन्तु पुरी + षण्ड के समीपस्थ होने से प्रत्यासत्तिः रूप सन्धि मान्न से 
८पुरीषः शब्द बन गया हे जो (विष्ठा का स्मारक होने से यह (जुगाप्छा-व्यञ्ञक 
 श्रश्लीलता का उदादरण टे । तीसरा निम्न उदादर्ण श्रश्लीलता के तीसरे मेद 
‹त्रमद्घलातङ्कदायी श्रश्लील का दिया गया हे- 


४, 


विना किसी [ लोकोकार श्रादि कार्थं के ] ्तिज्ञा [ ज्ञषथ | या 
[ किसी प्रकार के | दान [ श्रादि कायं ] के [ किए हृए भी ] पदवाद [षद प्राप्ति 
की योग्यता सूचन ] के लिए उत्सुक को। 


इसमे ‹विना' श्रौर ‹शपथः शब्द की प्रयासत्ति रूप सन्धि से “विना- 
शपथः शब्द्‌ बन गथा द श्रौर उससे (विनाशपथः श्रथात्‌ मूघ्यु मागं की स्मृति 
होती ड, ग्रतः वह शश्रमङ्गलातङ्कदायीः श्रश्लीलता का उदार हे श्रौर उसका. 
कारण विना + शपथ शब्दौ की प्रस्यासत्ति सूप सन्धि है | यहां मुख्यतः सन्धिदोष 








६८ | काव्यालङ्ारसुत्रव॒त्तौ | [ सत्र ६-१० 


कष्टत्वं यथा-- 
मञ्जयु द्‌गमगमांस्ते गुवामोगा दरू मा वभुः॥ ८ ॥ 

एवं वाक्यदोषानभिधाय वाक्याथंदोषान्‌ प्रतिपादयितुमाह- 

व्यथकाथेसन्दिग्धाप्रयुक्तापक्रमलोकविद्या- 
विरुद्धानि च । २, २, € । 

वाक्यानि दुष्टानीति सम्बन्धः | ६ ॥ 

क्रमेण व्याख्यातुमाह-- | 
व्याहतपूवत्तिर।थं व्यथम्‌ । २, २, १०। 





के प्रसङ्ग मे श्रश्लीलताका निरूपण हूश्रा है इसलिए एेसे उदाहस्ण श्रधिक 
उपयुक्त रहते जिनमे वास्तव म सन्धि होने पर श्रश्लीलता आराद्‌ होती । यह जो 
उदाहरण दिए गए दै उने प्रत्यासत्ति मार के कारण ्रश्लीलता है । इसलिए 
वह उतने उपयुक्त नदीं बने ह । 

[ सन्धि होने पर ] कष्टत्व [ दुःश्रवत्व का उदाहरण ] जते- 

मञ्जरी के उद्गम से युक्त वे बड़-वड़ वृक्ष शोभित हूए । 

इस उदाहरण मे मञ्जरी + उद्गम तथा गुरु + श्राभोग पर्त म यणादेश 
हो कर बने हूए (मञ्ञयु द्गमः श्रौर गुर्वाभोग' षदोमे सन्धिके कारण ऊपर 
चद हुए रेफ के संयोग से कष्टताः या द्दुःश्रवताः श्रा गईंदहै। श्रतएव यद 
(सन्धिकष्टता' के उदाहरण दँ ॥ ८ | 

इस प्रकार वाक्यदोषों का कथन करके श्रव वाक्याथ दोषों का प्रति- 
पादन करने के लिए कहते है -- 


१ व्यथं, २ एकाथ, २ सन्दिग्ध, ४ श्रप्रयुक्त, ५ श्रपक्रम, £ लोकविरुद 
ओर ७ विद्याविरुद्ध [ सात प्रकार के | वाक्याथ दोष हं । 

| पुवक्ति सात प्रकार के | वाक्य दुष्ट [ श्रं वाले | हं यह [ पिछले 
सत्र के साथ | सम्बन्धहं। [ इस प्रकार इस सुत्र मं सात प्रकार के वाक्यार्थं 
दोषों का “उहेश्ञ' भ्र्थात्‌ नाममात्रेण कथन' किया गया हे । भ्रागे उनके लक्षण 
करेगे |॥ ९ ॥ 

कम से | उन वाक्याथे दोषों को | व्याख्या करने के लिए कहते हं 

भ्रागे पीछे के [ पुवं श्रोर उत्तर | श्रथं का जिसमे [ विरोध, व्याघात | 
हो वह "यथं [ दोष | कहलाता है । 





सूत्र ११ द्वितीयाधिकरणे द्वि तीयोऽध्यायः ॥ £ 


व्यातौ पूर्वोत्तशवथोँ यस्मिस्तद्‌ व्याहतपूर्वोत्तराथं वाक्यं 
व्यर्थम्‌ । यथा-- 
अद्यापि स्मरति रमालसं मनो मं 
मुग्धायाः स्मरचतुराणि चेष्टितानि ॥ 


मुग्धायाः कथं स्मरचतुराणि चेष्टितानि । तानि चेत्‌ कथं मुग्धा । 
अतर पर्वोत्तरयोरभेयोर्वियेधाद्‌ व्यथमिति ॥ १० ॥ - 


उक्ताथपदमेकाथेम्‌ । २, २, ११। 
उक्तार्थानि पदानि यस्मिस्तदुक्ता्थपदमेकाथम्‌ । यथा-- 
चिन्तामोहमनङ्गमङ्ग तनुते विप्रेरितं सु्र.वः। 
श्रनङ्कः श्ङ्धारः । तस्य चिन्तामोदात्मकषसवाचिन्तामोहशब्दौ प्रयुक्ता- 
द्‌ वाक्यमेकाथेमिल्युक्तम्‌ ।॥ ११॥ 


जिस [ वाक्य ] में [ पूवं भ्रोर उत्तर | आगे-पीछे के अथं परस्पर 
विरुद्ध [ व्याहत | ह वह परस्पर विरुद्धाथं वाला वाक्य “व्यर्थ' [ कहलाता | 
हे । जते- 

[ सम्भोगकालोन ] श्रानन्द से परिपूर्णं मेरा मन श्रव भौ मुग्धा पत्नी 
की रति-क्रीडा की चतुरतापुणं चेष्टाभ्रो को याद कर रह हे । 

[ इसम वधू को "मुग्धा श्रौर उसकी चेष्टाशो को ‹स्मरचतुराणि चेष्टि- 
तानि' कहा ह । यह दोनों बाते परस्पर विरूढ है । क्योकि यदि वह॒ “मुग्धा' हं 
तो [ मुग्धा तु "रतौ वामा | 'मृग्धा' को चेष्टाएं 'रतिचतुर' कंसे [ हो सकती हें | 
्नौर यदि [ उत्क चेष्टएं | उस प्रकार कौ | रति चतुर ] हैँ तो बह “मुग्धाः 
कंसे [ हो सकती है इस प्रकार । यहां श्रा ग-पौछे की बातों [ पूवे श्रौर उत्तर 
र्थो ] में विरोध होने से “व्यथेत्व' दोष हं ।॥\ १० ॥ 

पुनरकत [ उक्त श्रथ वाला | पद "एकाथ | दोष कहलोता ] हे । 


जिस [ वाक्य ] में [ उक्ताथं | पुनरुक्त पद हों बह उक्तार्थं [ पुनरुक्त | 
पद वाला [ वाक्य ] "एकार्थ" [ वाक्यदोष कहलाता ] हे । जसे-- 

उस सुन्दरी का कटाक्ष चिन्ता, मोह श्रौर काम को उत्पन्न करता हे । 

[ यहां ] श्रद्ध [ का श्रथ ] शूङ्धारहं। उसके [ स्वयं ही | चिन्ता 
रोर मोहात्मक होने से | अर्थात्‌ चिन्ता तथा मोह के उसौ काम कै श्रन्तगत हो 





१०० ] का्व्यालङ्ारसुत्रवृत्तो [ सृत्र १२-१३ 


न विरोषड्चेत्‌ । २, २, १२। 
न गताथं दुष्टं, विशेषश्चेत्‌ प्रतिपाद्यः स्यात्‌ ॥ १२॥ 
तं विशेषं प्रतिपादयितुमाद- 
धन्‌र्ज्याध्वनौ धन्‌ःश्रति रारूढः प्रतिपत्तये । १३ । 


धनुज्याध्वनावित्यत्र ज्याशब्देनोक्ताथेत्बेऽपि धनुःश्रतिः प्रयुञ्यते। 





जाने से | चिन्ता भ्रौर मोह शब्द का | पथक्‌ ] प्रयोग [ उक्ताथं | पुनरुक्त हो 
जाताहे। [ वाक्यके | पुनरुक्त पद वाला होने से [ छत्रि-न्याय से समस्त | 
वाक्य को पुनरक्त [| उक्ताथं ] कहा हं । 


[ इसका श्रभिप्राय यह ह कि उक्ताथेता या पुनरुक्ति तो पदों की होती 
हे इसको वाक्यां दोष कंसे कहा हे । यह प्रहन ह । इसका समाधान ग्रन्थकार 
ने इस प्रकार किया हं कि पुनरुविति का सम्बन्धदो या श्रनेक पदोंसे होताहै 
भ्रतः उसको वाक्य दोष हौ समश्ना चाहिए । श्रथवा इस समाधान का दूसरा 
भ्रभिप्राय यह मभीहो सकताहे कि जसे बहुतसे व्यक्ति एक साथजारहेहों 
उनमें एक छतरी लगाए हो श्रौर ग्रन्थ निना छतरी के हों तो कभी-कभी उन 


सबके लिए जरा उन छतरी वालों को बुला लेना इस प्रकार का प्रयोग होता ` 


हं । इस को (छत्निन्याय' कहते हं । इस !छत्रिन्याय' से वाक्यान्तगेत एक पद की 
पुनरुक्तता से वाक्य को पुनरुक्ति मान कर इस उक्ताथता को वाक्यदोष कहा जा 
सकता हं | ॥ ११ ॥! 


यदि [ इस उक््ताथेता मं कोई | विशेष [ प्रयोजन | होतो [ यह 
'उवता्थ' या 'एकाथे' | दोष नहीं होता हं । 

यदि कोई विशेष [ बात पुनरुक्तिसे ] प्रतिपाद्य हो तो गतार्थता 
[ उक्ता्थेता या पुनरुक्ति | दोष नहीं होती हें ॥ १२॥ 


[ जिस विशेषता के प्रदशन के लिए पुनरुक्ति होने पर भी उसको दोष 
नहीं माना जाता हं | उस विशेष का प्रतिपादन करने के लिए [ श्रगले सूत्रों 
में कुछ उदाहरण | कहते हें । 

"धनुजयाध्वनो' धनुष के चाप कौ टङ्धार [ इस प्रयोग | मं "ज्या" शन्द 
[ प्रत्यञ्चा के ] चद्व की प्रतीतिके लिएहे। 


“धनुरज्याध्वनौ' इस | प्रयोग | में [ ज्या श्र्थात्‌ प्रत्यञ्चा धनुष के 
सिवाय श्रौर किसी कोहोती ही नहीं इसलिए ज्या पदसे ही घनुःपद के गतार्थं 
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शच १८] = दितौयाधिकूरणे द्ितीयोऽ्याः [६४९ 


श्रारूढेः प्रतिपत्तये । आरोहणस्य प्रतिपत्त्यर्थम्‌ । न हि धनुःश्रुतिमन्तरेण 
धनुष्यारूढा ज्या धनुञ्येति शक्यं प्रतिपत्तुम्‌ । यथा-- 

धनुज्याकिणचिन्देन दोष्णा विस्फुरितं तव । इति ॥ १३॥ 

कर्णावतंसश्चवणकुण्डलरिरःरेखरेषु कर्णादिनिरदेशः, 
सन्निधेः । २, २, १४। ¦ 

करणावतंसा दिशब्देषु कणोदीनामवतंसादिपदे रुक्ताथानामपि 
निर्देशः सन्निधेः प्रतिपत्त्यथेमिति सम्बन्धः । न हि कणादिशब्दनिर्देश- 
मन्तरेण कणोदिसन्निहितानामवतंसादीनां शक्या प्रतिपत्तिः कतु मिति । 
यथा-- 


१. दोलाविलासेषु विलासिनीर्ना 
करणांवतंसा, कलयन्ति कम्पम्‌ ॥ 


साक ~~~ ड ० निक 


हो जाने पर भी] धनुः शब्द [का प्रयोग {या गया हं । | श्रारूढृता के बोध के 

1 लिए [ प्रयुक्त किया गया ] हं । श्रारूढः प्रतिपत्तये" का श्रे श्रारूदता के बोघ के 

लिए । धनुःपद के बिना, धनुष पर चढ़ी हुई प्रत्यञ्चा धनुष कौ प्रत्यज्चा हे 

 [ श्रथवा उतरी हुई ] यह्‌ नहीं समभा जा सकता हं । [ धनुर्ज्या शब्द के प्रयोग 
का उदाहरण | जेसे-- 


| 
क 
4 
न 
५५ 
< 


धनुष की भ्रत्यञ्चा कौ चोट से चिन्हित तुम्हारा बाहु फड़क रहा हं । 

[ यहां धनुरथ पद के प्रयोग से चद हुई प्रत्यञ्चा का ही ग्रहण होता 
ह श्रम्यथा प्रत्यञ्चा के बन्धन श्रादि से भौ चिन्ह हो सकता हं ] ॥ १३ ॥ 

[ इसी प्रकार ] कर्णावतेस, श्रवणकुण्डल, शिरःशेखर श्रादि [ प्रयोगो | 
में कणं [ श्रवण, शिर ] भ्रादि [ पदों ] का निर्देश सामीप्य [ बोधन के कारण | 
सेहं । 

कर्णावतंस श्रादि शब्दों मं कर्णादि के श्रवतंस, श्रादि पदोंसे गताथे हो 
जाने पर भी { श्रलग ] निर्दे सन्निधि [ सामीप्य ] के बोध के लिए [ किया 
जाता ] है, यह [ सूत्र के पदों का | सम्बन्ध हृश्रा । कर्णादि पदों के प्रयोग के 
बिना कणं श्रादि मं सन्निहित [ पहिने हए ] ्रवतंस श्रादि का ज्ञान नहीं किया 
जा सकता है । [ क्योंकि कान के श्राभूषण कर्णेफूल श्रलग भी रखे हृए हो 
सक्ते हे । कर्णावतंस पद के प्रयोग से कानों में पहिने हए रूष मं हौ, उनका 
बोध होता है, श्रलग रखे हृभ्रों का नहीं | जसे-- 














१०२] ` काव्यालङ्कारसृत्रवत्तौ [ सत्र १५ 


२. लीलाचलच्छवणक्रुण्डलमापतन्ति । | 
३. आ्राययुभर ज्गमुखराः शिरःशोखरशालिनः ॥ १४॥ 
मक्ताहारशब्दे म॒क्ताशब्दः रुद्धे: । २, २, १५। 
मुक्ताहारशब्दे मुक्तशब्दो हारशब्देनेव गताथंः प्रयुज्यते, शुद्ध 
प्रतिपत्त्यथेमिति सम्बन्धः। शुद्धानामन्यस्तनेरमिश्रितानां हारो म॒क्ताहारः। 
यथा- 


भूला भूलने के समय सुन्दरियों के कानों के श्राभूषण हिल रहे हे । 

[ इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण देते हं] लोला से हिलते हए 
श्रवणकुण्डल पर [ भ्रमर श्रादि | गिरते हं । [ श्रथवा लीला से हिलते कुण्डलो 
वाले या वाली होकर गिरतेहं या गिरतीहं |। 

यह्‌ उदाहरण श्रवणकुश्डल पद्‌ म कुण्डल की श्रवर्‌-सन्निधि कानमे 
पहने होने की सूचना के लिए प्रयुक्त श्रवण पद के प्रयोग समर्थन के लिए दिया 
है । परन्तु यहां 'लीला-चलत्‌, पद से दी उनका कान म पिना होना प्रतीत हो 
सकता ह । इसलिए यह उदादरण श्रधिक सुन्दर नहीं रहा उसकी श्रपेक्ला निम्न 
उदाहस्ण श्रच्छा रहेगा- 

श्रस्याः कणवतंसेन जितं सव विभूषणम्‌ । 
तथेव शोभतेऽव्यन्तमस्याः श्रवणकुण्डलम्‌ ॥ 


इसके पूवं धनुर्ज्या श्रादि सूत्र मे ही कणावतंसादि पदो का भी एकत्र दी 

निर्देश किया जा सकता था उस दशाम श्रलग सूत्र बनाने की आवश्यकता न 
होती । परन्तु प्रयोजन के मेद को दिखाने के लिए इस सूत्र श्रीर इसके श्रगल्े 
चार सन्नो की रचना श्रलग की गई है । तीसरा उदाहरण देते ई 

भृद्धों के गुञ्जन से युक्त [ मुखरित ] क्शिर-मौर [ शेखर | वालं 
[ लोग | श्राए । 

[ यहां शेखर के सथ शिरः पद का प्रयोग मौर [ शेखर | को शिर पर 
स्थिति के बोधन के लिए हं ]।) १४॥ 


मुक्ताहार [ इस प्रयोग ] में सुक्ता पद [ का प्रयोग | शुद्धि [ के बोधन 
के प्रयोजन ] से हृभ्राहे। 

"मुक्ताहार" इस शब्द मे मुक्ता शब्द हार शब्द से ही गताथं होकर 
[ भी श्रलग | प्रयुक्त होता हे । [ क्योकि मुक्ताके बनेहृएहारकोही हार 





मुत्र १६] हितीयाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः [ १०६ 


प्राणेश्वरपरिष्वङ्गविश्रमप्रतिपत्तिभिः। 
मुक्ताहारेण लसता हसतीव स्तनद्वयम्‌ ॥ १५॥ 
पृष्पमालाशब्दे पुष्पपदमुत्कषेस्य । २, २, १६ । 
पुष्यमालाशब्दे मालाशब्देनैव गताथं पुष्यपदं प्रयुञ्यते, उत्कषंस्य 
प्रतिपत्त्यथमिति । उत्कृष्टानां पुष्पाणां माला पुष्पमालेति । यथा-- 
प्रायशः पुष्पमालेव कन्या सा कं न लोभयेत्‌ । 
ननु माल्ञाशब्दोऽन्यत्रापि दृश्यते यथा रत्नमाला, शब्दमालेति । 
खत्यम्‌। स॒ तावदुपचरितस्य प्रयोगः । निरुपपदो हि मालाशब्दः 
पुष्परचनावि शेषमेवाभिधत्त इति ॥ १६॥ 





कहा जाता है । मुक्ता्रों कौ ] शुद्धि [ के सुचन | के प्रयोजन से, यह [ सूत्रके 
पदों का ] सम्बन्ध है । शुद्ध श्र्थात्‌ भ्रन्य रत्नों से ्रमिधित [ केवल मुक्ताश्रों | 
का हार मुक्ताहार होता हं । जेते -- 

्राणेहवर के श्रालिङ्धन से विलास के गौरव को प्राप्त करके 
शोभायमान मकष्ताहार [ के सम्पकं | से [ नायिका के | दोनों स्तन हस से 
रहे हं । 

वैसे तो दारो मुक्तावलीः इस कोश के त्रनुसार शुद्ध मुक्ताश्रौ से कने 
हुए हार के लिए दी हार शब्द का प्रयोग होताहै। इषस रूप मै शुद्धता की 
प्रतीति मी केवल हार शब्द के प्रयोगसे ही मानीजा सकती दै। उस दशा मँ 
मुक्ता पद का प्रयोग सुक्ताश्रो के उत्करं सूचन के लिए हेता है यह मानना 
चादिए । जैसे पुष्पमाला शब्द मे पुष्प पद का प्रयोग पुष्पो के उत्कषं सूचन के 
लिए होता ३ ॥ १५॥ 

'ुष्प-माला' शाब्द में पुष्प पद [ का प्रयोग ] उत्कषं का सुचक हे । 

पुष्पमाला" शब्द में माला पद से ही गतां हृश्रा पुष्प पद [ उक्ताथं | 
प्रयुक्त होता हे । [ वह प्रयोग पुष्पों के ] उत्कं के बोधन के लिए [ होता हं | 
उल्कृष्ट पुष्पों को माला पुष्पमाला कहलातौ हं । जंसे-- 

ष्पमाल। के समान [ सुन्दर ] वह कन्या प्रायः किसको नहीं 
लुभाती हे । 

[ प्रदन † माला ज्ञब्द [ पुष्पमाला मं ही रूढ नहीं हं बल्कि | श्रन्यत्र 
भी [ प्रयुक्त होता हृश्रा ] देखा जाता हं । जेसे--रत्नमाला, शब्दमाला इत्यादि 
[ तब केवल माला शब्द से पुष्प शब्द गताथं कंसे हो सकता है |। ` 

















१०४ | काव्यालङ्कारसुत्रवत्तौ | | सुत्र १७-श८ 


करिकलभरब्दे करिशब्दस्ताद्रप्यस्य । २, २, १७ । 


करिकलभशञ्दे करिशब्दः कलभेनंव गताथः प्रयुज्यते, ताद्र प्यस्य 
प्रतिपत््यथमिति । करी प्रोद्कुञ्जरः, तद्र पकलभः करिकलभ इति । यथा- 
त्यज करिकलम तवं प्रीतिवन्धं करिस्याः ॥ १७ ॥ 
विरोषणस्य च । २,२, १८ । 
विशेषणस्य विशेषग्रतिपत््यथेमुक्ताथेस्य पदस्य प्रयोगः। यथा- 
जगाद्‌ मधुरां वाचं विशदाक्ञरशालिनीम्‌ ॥ १८॥ 





[ उत्तर ] ठोक हे [ माला श्ञब्द श्रन्यन्न भी प्रयुक्त होता हं परन्तु वहां ] 
वहू प्रयोग श्रौपचारिक्‌ [ लक्षणासे किया हृभ्रा | हं। [ रत्न, शब्द श्रादि | 
विशेषणो से रहित केवल माला शब्द पुर्पों की रचनाविज्ञेष को हौ बोधित 
करताहं। १६॥ 


करिकलभ शब्द में [ हाथी के बच्चे को ही कलभ कहते हें। कलभो 

करिशावकः' यह्‌ कोड इसी बात का सूचक ह । इसलिए कलभ से ही करी 
शाब्द उक्ताथं हो जाता हं । पुनः | करी शब्द [ का प्रयोग ] ताद्रूप्य [ करी. 
शावक की प्रौढता रूप करिरूपता ] का बोधक होता हें । + 

करिकलभ" शाब्द मं करी शब्द कलम [शब्द | से ही गताथं [ हो 
जाता हे पुनः ] ता्रप्य कौ प्रतीति के लिए प्रयुक्त होता हे । करी [ का भ्र्थं ] 
प्रौढ हाथी ह । उसके समान [ बलिष्ठ | कलभ [ हाथो का बच्चा हं यह 
बात ] 'करिकलभ' [ शब्द से सुचित हीती ] ह । जसे-- 

हे करिकलभ तू हथिनी के प्रेम बन्धन को छोड दे। 

[ यहाँ करिकलभ पद का प्रयोग तरुण हाथो कौ समानता को बोधन 
करने के लिएहीदहृश्राहं । कंधोकि करिणी का प्रीति-बन्धनतरुणकरीकोही 
हो सकता हं बच्दे को नहीं । ] ।{७॥ 


भ्रोर विज्ञेषण का प्रयोग भी | उक्ताथं होने पर विज्ेष प्रतिपत्ति के 


लिएहीहोताहं ]। 
विज्ेषण को विशेषता का बोधन करने के लिए ही उक्ताथं पद का 
प्रयोग होता हं । जसे-- 


विशिष्ट श्रक्षरों से युक्त मधुर वाणी को बोला। 


---~~-~-~-~~--~~------------------~-----~-~-~-~~~~-~]~~~~-~~]~-~-~-~~-~-~-~-~--~--- 











सुत्र १६ ] द्वितीयाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः [ १०५ 


तदिदं प्रयुक्तेषु । २, २, १६ । 
तदिदमुक्तं प्रयुक्तेषु नाप्रयुक्तेषु । न हि भवति तथा श्रवण- 
 कुण्डलमित्ति तथा नितम्बकाच्चीत्यपि । यथा वा करिकलभ इति तथा 
उ्टरकलभ इत्यपि । अत्र श्लोकः-- 
कणावतंसादिपदे कणादिष्वनिनिमितिः। 
सन्निधानादिवोधाथं स्थितेष्वेत समर्थनम्‌ ॥ १६ ॥ 





'गद व्यक्तायां वाचि धातु होने से (जगादः के साथ धवाचंः का प्रघोग उक्तां 
हो जातादै । वह विशेषणभूत "मधुरः के उषं के सूचनार्थं करिया जाता है| 
उषके प्रयुक्त किए निना विशेषणो का ठीक प्रयोग नीं हो सकता है । इसलिए 
विशेषणो की प्रतीति के लिए उक्ताथ ध्वाचंः त्रादि का प्रयोग होता ।१८ 


यह [ उक्तां पदों का प्रयोग का समर्थन केवल महाकवियों द्वारा ] ` 
प्रयक्तों मं [ ही समभना चाहिए । उस प्रकार के नवीन प्रयोग नहीं करने 
चाहिए | । 

यह [ समाधान महाकवियों हारा ] प्रयुक्त [ षदो ] मेही [ समभना 
चाहिए । | भ्रश्रयुक्त [ नवीन प्रयोगो | भं नहीं । जैसे [ प्राचीन महाकवियों के 
काव्यो मं | शश्रवणकुण्डल' [ पद का प्रयोग] होता ह इसी प्रकार 'नितम्बकाञ्चो 
यह भो [ प्रयोग | नहीं [ करना चाहिए | । श्रथवा "करिकलभ" के समान “उष्ट्‌- 
कलभ' यह | प्रयोग | भी नहीं होना चाहिए । [शवणकूण्डल' श्रौर करिकलभ 
शब्द प्राचीन महाकान्यो मे प्रयुक्त हूं इस लिए उनके प्रयोग का समथेन किया 
जा सकता ह्‌ । परन्तु उसी श्राधार पर 'नितम्बकाञ्ची' भ्रौर “उष्ट्कलभ' श्रादि 
नवीन प्रयोग करना उचित नहीं हं ]। | 


इस विषय मं | संग्रह ] श्लोक भौ हं-- 


कर्णावतंसादि पदों मं [ उक्ताथं होने पर भी] कर्णादि शबरो का 
प्रयोग [ ध्वनिनिमितिः | सन्निधान श्रादि के बोधन के लिए [ होता ] है । यह 
समर्थेन [ केवल प्राचीन काव्यो मे | विद्यमान [ प्रयोगो | में समभना चाहिए । 
[ नवीन रयोग नहीं करने च(हिएं ] ॥ १९ ॥ 

यर्थः श्रौर (उक्तार्थ' नामक दो प्रकार के वाक्यां दोषौ के निरूपण के 
बाद श्रव 'सन्दिग्धः नामक तीसरे वाक्याथं दोष का निरूपण करते ह~ 








अक 


१०६ ] | कव्यालङ्कारसूत्रवृत्तौ | सुत्र २०-२१ 


संरायकृत्‌ सन्दिग्धम्‌ । २, २, २० । 
यद्वाक्यं साधारणानां धमाणां श्रते्विशिष्टानां वा श्रुतेः संशयं 
करोति तत्‌ संशयङृत सन्दिग्धमिति । यथा- 
स महारा भाग्यवशान्महापदमुपागतः । 
किं भाग्यवशान्महापदमुपागठः, आहोस्िदभाम्यवशान्महती- 
मापदमिति संशयक्रृद्‌ वाक्यं, प्रकरणादययभावे सतीति ॥ २० ॥ 
मायादिकत्पिताथेमप्रयुक्तम्‌ ।२, २, २१। 





-----~-----~ 


संशय कराने वाला [ वाक्य | "सन्दिग्ध" [ सन्दिग्धवाक्याथं दोष | हे । 

जो वाक्य साधारण धर्मों के श्रवण से श्रथवा विश्लेष धर्मोके श्रवणसे 
[श्रथवा श्रुतेः विशेष धर्मं के प्रश्रवण से] संशय को [ उत्पन्न | करता हं बह 
संशय-जनक होने से सन्दिग्ध' कहलाता हं । ज॑से-- 

वह महात्मा भाग्यवश्ञ से महत्‌ पद को प्राप्त हृश्रा । 

श्रथवा-- 

वह॒ महात्मा श्रभाग्यवज्ञ महती श्रापत्ति को प्राप्त हुश्रा। 

[ यहाँ एक हौ मूल वाक्य सन्धिविच्छेद के भेद से] प्रकरणादि के श्रभाव 
मे, क्या भाग्यवजश महान्‌ पद को प्राप्त हृश्रा भ्रथवा श्रभाग्यवश् महती आपत्ति 
को प्राप्त हृश्रा इस प्रकार का संशय जनक वाक्य हं । 

प्रकरणादि के श्रपरिज्ञान काल मे यह वाक्य संशयजनक है । परन्तु यदि 
इसका प्रकरण श्रादिज्ञातदहोतो संशय का जनक न होकर श्रथ का निणेय भी 


. उससे हो सकता है | भतृ हरि ने श्रपने वाक्यपदीय मेँ प्रकरणादि के परिलान 


को सन्दिग्ध स्थलों मे त्रथं का निर्णायक प्रतिपादन करते दए लिखा है- 
संयोगो विप्रयोगश्च साहचयं विरोधिता । 
प्रथः प्रकरणं लिङ्ग शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः ॥ 
सामथ्यंमोचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः | 
शब्दाथस्यानवच्छेदे विशेषस्प्रतिहेतवः ॥२०॥ 
श्रप्रयुक्तत्व रूप चतुथं वाक्यां दोष का निरूपण करते हं-- 


माया [ छल ] भ्रादि से कल्पित श्रथं [ जिस वाक्यकाहोउस] को 
श्रप्रयुक्त' कहते हं । 


माया श्रादि के द्वारा जिसका श्रथं कल्पित हो बह “मायादि कल्पिता! 











सूत्र २२ | द्वितीयाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः || १०७ 


मायादिना कल्पितोऽर्थो यस्मिंस्तन्मायादिकल्पिताथम्रयुक्तम्‌ । 
न्नर स्तोकमुदाहरणम ।॥ २१॥ 
क्रमहीनाथेमपक्रमम्‌ । २, २, २२। 
उदेशितानामनहे शितानाच्च क्रमः सम्बन्धः । तेन विदहीनोऽर्था 
यस्मिंस्तत्‌ क्रमहीनाथंमपक्रमम्‌ । यथा- 
कीर्तिप्रतांपौ भवतः सूयाचन्द्रमसोः समो । 
अत्र कीतिश्चन्द्रमसस्तुल्या । प्रतापः सूयेस्य तुल्यः । सूयस्य 
पूवेनिपातादपक्रमः। 
अथवा प्रधानस्याथ स्य निर्देशः क्रमः । तेन विहीनोऽर्थो यस्मिं 
स्तदपक्रमम्‌ । यथा- 


[ वाक्य ] श्रप्रयुक्त' होता हे । इसके उदाहरण कम मिलते हं । [ "विदग्धमुख- 
मण्डनः श्रादि ग्रन्थों मं इस प्रकार के कुछ उदाहरण पाए जाते हं । परन्तु श्रधिक 
कठिन होने के कारण ग्रन्थकार ने उनको यहां नहीं दिया हं | ॥२९॥ 

क्रम से विहीन श्रथं वाला [ वाक्य ] श्रपक्रम' कहलाता हं । 

श्रामे-पीछे कहे ह्रों [ उदिष्ट शरोर श्रनृदिष्टो | का सम्बन्ध कम 
कहलाता हं । उससे विहीन श्रथं जिस [ वाक्य | मंहो वह क्रमहीनाथं श्रपक्रम' 
[ वाक्य ] हे । जसे- 

भ्रापके कोति श्रौर प्रताप सृं तथा चन्द्रमा के समान हं । 

य्य कोति चन्द्रमा के समान श्रौर प्रताप सूयं के समान हं [ यह 
कवि का श्रभिप्राय हे । इसके बोधन के लिए यदि प्रताप को पहले श्रौर कोति 
को बाद में रखा जाता तबतो सृं का पूवं श्रौर चन्द्र को पीछे रखना बन 
सकता हे । परन्तु यहां 'सूर्याचन्द्रमसोः' में सूर्यं का पुवं निपात क्रिया गयाहं 
भ्रौर उधर सूयं के साथ पहले स्थान पर कीति प्रौर चन्द्रमा के साय दूसरे स्थान 
पर प्रतापकोरखा हे! इससे कीति सूर्यं के समान श्रौर प्रताप चन्द्रमा के समन 
है, यह्‌ श्रथं बोधित होताहं, जो कि कवि-समय' के विपरीत होने से श्रसद्धत 
है । इसलिए उदिष्ट, श्र्थात्‌ पूवेकथित कोति तथा प्रताप, श्रोर श्रनृटिष्ट, प्रयत्‌ 
बाद में कहे हए सयं तथा चन्द्र, [ में ठीक सम्बन्ध नहीं बनता ह । अतः | सूं 
का पूवनिपात होने से श्रपक्रम' [ दोष | हं । 

श्रथवा प्रधान श्रथं का [ पुवं श्रौर श्रप्रघान श्रथ का परच।त्‌ | निर्देश- 
क्रम हं । उससे विहीन श्रथं जिस [ वाक्य | मेहो बह [ वाक्य | श्रपक्रमः 
 दोषयुक्त | हे । जेसे-- 

















१०८ | कौव्धालङ्ीरसुतरवृत्तौ | सूत्र २३ 
तुरङ्गमथ मातङ्ग प्रयच्छास्मे मदालसम्‌ ॥ २२॥ 


देशकालस्वभावविरुद्धार्थानि लोकविरुद्धानि । २, २, २३। 
४ न ४ € 
देशकालस्वभावेविं रुद्धोऽर्थो येषु तानि देशकालस्व भाव विरुद्धाथानि 

वा्यानि लोकविसद्धानि । अथंद्ारेण लोकविरुद्धत्वं वाक्यानाम्‌ । देश 
विरुद्धं यथा- 
सोवीरेष्वस्ति नगरी मधुरा नाम विश्र॒ता | 
अन्ञोटनारिकेलाढ्या यस्याः पयेन्तभूमयः ॥ 
कालविरुद्धं यथा-- 
कदम्बकुसुमस्मेरं मधो वनमशोभत । 


इसको घोडा श्रथवा मदमत्त हाथो प्रदान करो । 

| यहां प्रधान श्रथं हाथी को पहले श्रौर घोडे को बाद में कहना चाहिए 
था। परन्तु उसके विपरीत कथन किया गया हं श्रतएव यहां '्रपक्रम' दोष 
है |॥ २२॥ | 

| वाक्याथ दोषों मं से छठे 'लोकविरुद्ध' दोष को व्याख्या करने के लिए 
श्रगला सृत्रहे । | | 

देश, काल, स्वभाव से विश्द्ध श्रथं [ वाले वाक्य | 'लोकविरुद्ध' [ दोष- 
युक्त | कहलाते हे । 

देश, काल तथा स्वभाव से विरुद्ध श्रं जिन | बाक्यों | मं हो वह्‌ 

देश, काद भ्रौर स्वभावविरद्ध श्रथं बाले वाक्य “लोकविरद्ध' कहलति हे । वावयों 
का लोकविरुद्धत्व श्रथं केद्वारा होता हं, [ साक्षात्‌ नहीं होता | । देशविरुद्ध 


` [ का उदाहरण | जते- 


सौवीर देश मं मधुरा | मथुरा | नाम की प्रसिद्ध नगरी ह जिसके 
चारों श्रोर को भूमिम श्रवरोट श्रौर नारियल [ के वृक्ष | बहुतायत से पाये 
जाते हं । 


यहां मथुरा नगरी का देशविरुद्ध वणन किंया गया है । मथुरा नगरी 
 ख्‌.च्न प्रान्त मे यमुना तट पर बसी है, सौवीर प्रान्त मै नहीं श्रौर उसकी 
भूमि करील श्रोर बदरीफल बहूल है श्रत्नोट श्रौर नारिकेल बहल नदीं । 


कालविशद्ध [ का उदाहरण | जपसे-- 
वसन्त मं कदम्ब के फूलों से मुसकराता हृश्रा वन शोभित हृभ्रा। 


. 
4: 
ध 











सूत्र २३ | द्वितीयाधिकरणे दितीयोऽध्यायः [ १०६ 


स्वभावविरुद्धं तथा-- 
मत्तालिमह्वमुखरासु च मञ्ञरीषु 
सप्तच्छदस्य तरतीव शरन्मुखश्रीः ॥ 
सप्तच्छदस्य स्तवक्रा भवन्ति न मञ्जयं इति स्वभावविसद्धम्‌ । 
तथा- 
भरङ्गेण कलिकाकोशस्तथा भशमपीड्यत । 
यथा गोष्पदपूरं हि ववपे बहुलं मधु ॥ 
कलिकायाः सवस्या मकरन्दस्यैतावद्‌ बाहुल्यं स्वभावविशुद्धम्‌ ॥२३॥ 








यहां वसन्त ऋतु म कदम्ब के पुष्पो का वणेन कालविरुद्ध है । कद्म्ब 
वधौ ऋतु मे पएूलता दे, वसन्त ऋतु मे नहीं। श्रतः वसन्त म कदम्ब-पुष्पौ का 
वणन कालविरद्र है । 

स्वभावविरुदध [ का उदाहरण | जसे-- 

मत्त भ्रमर रूप स्तुतिपाठकों [ नान्दीकारश्चाटुकारो मङ्कञ्च स्तुति- 
पाठकः ] से श्षब्दायमान [ मुखरित | सप्तच्छन्द की मजञ्जरियों मं शरद्‌ ऋतु 
की मुखश्री [ प्रारम्भिक शोभा |] तैरती हृरई-सौ [ प्रतीत हो रहौ | हे । 

[ यहां सप्तच्छद की मञ्जरिथों का वर्णन किया गया हं । परन्तु | 
सप्तच्छद के स्तबक [गुच्छे | होते हें मञ्जरियां नहीं । [ श्राम के बौर के समान 
लम्बी उण्डी में लगने वाले फूलों को मञ्जरी कहते हें । भ्रन्य प्रकार के पलो के 
गच्छे स्तबक कहलाते है ] । इसलिए यह स्वभावविरुद् [ वणेन | हं । इसी 
प्रकार-- 

भोरे ने कली के कोश को इतना दबाया कि | उसमंसे | गायके खुर 
को भर देने वाला बहूत-सा मधु निकल पड़ा । 


[ यहां कलौ के निकले हए मधु से गोष्पद-गायके खुर के बराबर स्थान- 
भर गया यह जो कहा गया हे वह॒ भी स्वभाव-विरुटध श्रथ हं । क्योंकि सब 
कलियों श्रवा ] किसी भौ कलौ के मकरन्द को इतनी श्रधिकता [ का वणेन | 
स्वभाव के विरुदतहे। ॑ 

परन्तु बहूत-सी लोकविरुद्ध बाते भी "कवि-समय, मे स्वीकृत मानी गई है । 
उनका वर्णन श्रागे करगे । लोकविरुद्ध होने पर भी 'कवि-समयगत' वातो का 
वर्णन दोष नदीं माना जाता है | श्रथीत्‌ लोकयात्रा श्रौर ।कवि-समयः के विरोध 

क्षेने पर ककवि-समयः (लोकयात्रा' की ऋअपेच्ता प्रबल माना जाता है ॥ २३॥ 








११० | काव्यालङ्धारसुत्रवृत्तौ [ सत्र २४ 


कलाचतुर्वगंशास्त्रविरुद्धार्थानि विद्याविरुढानि । २, २, २४ । 


कलाशास्त्रेश्चतुवं्मशास्तरैश्च विरुद्धोऽर्थो येषु तानि कलाचतुवंगे- 
शास््रविसद्धार्थानि वाक्यानि विद्याविरुद्धानि। वाक्यानां विरेधोऽथ- 
द्वारकः । कलाशास्रविरुद्धं यथा- 
कालिङ्ग" लिखितमिदं वयस्य पतन 
पत्रज्ञैरपतितकोरिकर्टकाप्रम्‌ ॥ 


कालिङ्ग' पतितकोटिकर्टकाप्रमिति पत्रविदामाम्नायः । तद्विरुद्ध- 
त्वात्‌ कलाशास्त्रविसद्धम्‌ । एवं कलान्तरेप्वपि विरोधोऽभ्यृह्यः। चतुवेगे- 
शास्त्रवि सद्धानि तूदाहियन्ते- 
कामोपभोगसाफल्यफलो राज्ञां मही जयः। 





कुक 





'वि्याचिसुदध' के वर्णन के लिए श्रगला सूत्र कहते दै । 

कलाक्ञास्त्र प्रौर चतुवं्गशास्त्रों के विरुद्ध श्रथ काले [ वाक्य | "विद्ा- 
विशुद्ध" [ वाक्य | कहलाते हें । 

कलाज्ञास्त्र श्रौर चतुर्वगेश्षास्त्रो [ भ्र्थात्‌ धमेशञास्त्र, भ्रथ॑जञास्त्र, काम- 
्ञास्त्र तथा मोक्ष्ञास्त्र ] से विरुद्ध श्रथं जिन [ वाक्यों | मं हो, वह॒ कलाज्ञास्त्र 
तथा चतुर्वगं शास्त्रों से विरुद श्रथं वाले वाक्य, 'विद्याविर्द' कहलाते हें । व(क्थों 
का विरोध श्रं द्वारा होता है [ साक्षात्‌ नहीं |। कलाश्चास्त्रविरुढ | का उदाह- 
रण ] जते-- 

हे मित्र, पत्रलेखनशेलो के पण्डितो ने यह (कलिङ्ध-शेलो' का | लिखा 
हृश्रा ] यह पत्र खड़ो हुई नोक [ श्रपतित कोटि ] के कण्टक [ लोहमय लेखनी के 
श्रप्रभाग निब, कण्टकाग्र | से लिखा हं । 

| यहां "कलिङ्ध-शेली" के पत्र-लेखन का वणेन उस शोल के विर्डरूप से 
किया गया हे । क्योकि ] कलिङ्ध-शेली' मं [ खडी नोक से नहीं बल्कि | गिरी 
नोक की क्लम से लिखा जाता है, यह पत्र [ लेखनप्रकार ] को जानने वालों 
का सिद्धान्त ह । [ परन्तु यहां ] उसके विरुद्ध [ श्रपतित श्रर्थात्‌ खडी क्रलम 
से लिखने का वर्णन ] होने से [ यह व्भेन ] कलाश्ास्त्र के विषु हं । इसी 


प्रकार श्रन्य कलाश्रोंके भी विरोध को समभ लेना चाहिए । "चतुवंगेशास््र- 
विरुद्ध" के उदाहरण दिखवलाते ट- 


राजाश्रों का पृथिवी विजय कामोपभोग कौ सफलता रूप फल वाला ह्‌ ! 








सूत्र २४ | द्वितीयाधिकरणे द्ितीयोऽध्यायः १६९ 


धमंफलोऽशमेघादियज्ञफलो वा राज्ञां महीजय इत्यागमः । तद्वि 
रोधाद्‌ धमेशास््रविरुद्धमेतद्‌ वाक्यमिति । 
अहङ्कारेण जीयन्ते द्विषन्तः कि नयश्चिया । 
द्विषज्जयस्य नयमूलत्वं स्थितं दण्डनीतो । तद्विरोधादथेशास्रविरद्ध- 
मिदं वाक्यमिति । 
दशनाङ्पविच्रितोत्तरोष्टं । 
रतिखेदालसमाननं स्मरामि । 


उतत्तरोष्ठमन्तमु खं नयनान्तमिति मुक्त्वा चुम्बननखरदशन स्था- 
नानि इति कामशास्त्रे स्थितम्‌। तद्विरोधात्‌ कामशास्त्रविरु दाथ वाक्यमिति, 





[ यहां पृथिवी विजय का फल कामोपभोग को बताया हं यहु बात धमेज्ञास्त्र 
के विरुद्ध टं क्योंकि धमेश्ञास्त्र में | धमं श्रवा श्रहवमेघादि यज्ञ राजाश्रों के 
पृथिवोजयका फलहे इष प्रकार [ के श्रथं ] का [ प्रतिपादक ] प्रागमहै। 
उसके विरुद होने से यह्‌ वाक्य ध्मेल्ञास््र के विरढ हं । 

श्रथशास्त्र के विपरीत (विद्ाविरद्व, का उदाहरण देते है-- 

शत्रु श्रहङ्धार से ही जीते जा सकते हें नीति से क्या प्रयोजन । 

दण्डनीति [ भ्र्थजञास्त्र ] मे शत्रुविजय का नोतिमूलकत्व कहा गया हं । 
[ यहां ] उसके विरुद्ध [ वणेन | होने से यह वाक्य श्रथंशास्त्र [ दण्डनीति ] के 
विरूढ हं । 

कामशास्त्र से विपरीत ¶विदाविरुद् का उदाहरण देते दै-- 

दन्तचिन्हों [ दन्तक्षत | से श्रद्धित उत्तरोषऽठ [ ऊपर के श्रोठ | वाले श्रौर 
रतिश्रम के कारण भ्रालस्य युक्त [ नायिकाके | मृखकी याद [ श्रवभी| भ्रा 
रही हे। 

[ यहां नाधिका के ऊपर कै श्रोठ पर दशनचिन्हो--दन्तक्षत--का वर्णेन 
किया गया हे परन्तु | ऊपर के श्रोठ, मख के भोतर, श्रौर भ्रंखों के किनारों 
[ नेत्रश्रान्त ] को छोड कर चुम्बन, नख श्रौर दशन [ दन्तक्षत | के स्थान होते 
है, एेसा कामशास्त्र मे कहा गया हे । उसके विरुढ होने से [ यह्‌ वाक्य | काम- 
शास्त्र के विरद हे । 

धर्मशास्त्र, ्र्थशास्त्र, ग्रौर कामशास्त्र से विपरीत 'विंद्याविरुद्धः दोष 
के तीन उदाहरण पिले दे चुके दै श्र मोक् शास्त्र से विपरीत विद्याव्रिरुद्ध' 
का चौथा उदाहरण श्रागे देते है 





रकाापाााकाकावा 


पा 








११२ | काव्यालङ्ारसुत्रवृत्तौ [ सूत्र २४ 


देवताभक्तितो म॒क्तिने तत्वज्ञानसम्पदा । 
एतस्यार्थस्य मोक्तशास्त्रे स्थितत्वात्‌ तद्विरुद्धाथ म्‌ । 


एते बाक्यवाक्यार्थादोषास्स्यागाय ज्ञातव्याः । ये त्वन्ये शब्दाथं - 

दोषाः सूदमास्ते गुशविवेचने वद्यन्ते,. उपमादोषाश्चोपमाविचार 
इति ॥ २४॥ 

इति पण्डितवरवामनविरचितकाव्यालङ्ारसुत्रवृत्तौ 

दोषदक्लेने हितीयाऽचिकरणे द्वितीयोऽध्यायः । 
वाक्यन्वाक्याथे-दोषविभागः। 
` समाप्तञ्चेदं 'दोषदह्ोनं' द्वितीयमधिकरणम्‌ । 
०9०० 





परमात्मा [ देवता | को भक्तिसे [ ही ] मुवित होती है, तत्वज्ञान कौ 
सम्पत्ति से नहीं । 

[ (ऋते ज्ञानान्न मुदितः" भ्र्थात्‌ तत्वज्ञान के बिना मुविति नहीं होती 
हे । ज्ञानसे ही मुक्ति होती है । ] इस श्र्थं के मोक्षशञास्त्र मं प्रतिपादित 
[ स्थित ] होनें से [ तत्वज्ञान की सम्पत्ति से मुक्ति नहीं होत यह कहना | 
मोक्षक्ञास्त्र के विषड हे । 

यह वाक्य तथा वाक्याथ के दोष परित्याग करने कं लिए जानने चाहिए, 
इनसे भिन्न जो शब्द श्रौर श्रथ के श्रन्य सूक्म दोष हँ उनको गुणविवेचन कं 
प्रकरण मे करेगे श्रौर उपमा के दोष उपमा के विचार के भ्रवसर पर 


करेगे ॥ २४ ॥ 





परिडितवरवामनविरचित काव्यालङ्कारसन्तवत्ति मै 
'दोबदशंनः नामक द्वितीय त्रधिकस्ण मे द्वितीय ध्याय समात द्ृश्रा। 
वाक्य-वाक्यार्थ-दोषो का विभाग पूणे हृत्रा । 
शरोर यह '्दोषदर्शनः नामक द्वितीय श्रधिकरण भी समास दृश्रा | 





इति श्रीमदाचार्यविश्वेश्वरसि द्वान्तशिरोमणिविरचिताय 
काव्यालङ्कारदीपिकायां हिन्दीव्याख्यारयां 
द्वितीयाधिकस्णे द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः 
समाप्तञ्चेदं 'दोषदशंनं' द्वितीयमधिकरणम्‌ 





-- 








अथ 'गुणविवेचनं' नाम ततीयमधिकरणम्‌ 
प्रथमोऽध्यायः । 
[ गुणलङ्कारविवेकः शब्दगुणविवेकश्च ] . 
` यद्िपयेयात्मानो दोषास्तान्‌ गुणान्‌ विचारयितु' गुणविवे चन 
मधिकरणमारभ्यते । तत्रोजःप्रसादादयो गुणाः यमकोपमादयस्त्वलङ्कारा 
इति स्थितिः काव्यविदाम्‌ । तेषां किं भेद्निवन्धनमित्याह- 
काव्यशोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः । ३, १, १। 
ये खलु शब्दरार्थयोधैमाः काव्यशोभां कुबेन्ति ते गुणाः । ते चौजः 
प्रसादादयः । न यमकोपमादयः। केवल्येन तेषामकान्यशोभाकरत्वात्‌ । 
आओजःप्रसादादीनां तु केवलानामस्ति काव्यशोभाकरत्वमिति ॥ १॥ 





“गुण-विवेचन' नामक तृतीय भ्रधिकरण में प्रथम प्रध्याय 
गुण ओर अलङ्कारो का मेद तथा शब्द गुणों का विवेचन । 


| पिछले भ्रधिकरण में दोषों का विवेचन किया गया था । उस श्रधि- 
करण के प्रारम्भ मं 'गुणविषयेयात्मानो दोषाः इस प्रकार दोष का सामान्य 
लक्षण क्था था । इसलिए दोषों के निरूपण के बाद | जिन के विपर्यय स्वरूप 
दोष होते हं उन गुणों का निरूपण करने के लिए शगुण-विवेचन' नामक [ यह 
तृतीय | भ्रभिकरण प्रारम्भ करते हँ । उसमे श्रोज, प्रसाद श्रादि गुण श्रौर यमक 
उपमादि श्रलङ्कार कहलति हें । यह काव्यज्ञ लोगों का सिद्धाम्त [ स्थिति- ` 
मर्यादा | हे । उन [ गुण तथा श्रलङ्धरों | में भेद [ व्यवहार ] क क्था कारण 
हे इसको बतलाने के लिए [ इस श्रधिकरण मे सबसे पहिले गुण तथा भ्रलङ्ख(रों 
के भेद का निरूपण करते ए ] कहते हे-- 


काव्य की शोभा को [ उत्पन्न | करने वाले धमं गुण होते हैं । 

शब्द तथा श्रं के जो घमं काव्य क शोभा को [ उत्पन्न ] करते है वे 
गुण' कहलाते हं । वै श्रोज, प्रसाद श्रादि [गुण] ह, यमक उपमादि नहीं । [ रोज, 
प्रसाद श्रादि गुणों के श्रभाव में] केवल उन [यमक उपमादि श्रलङ्ारों | के कान्य- 





११४ | काव्यालङ्कुा रसूत्रवृत्तौ [ सूत्र १ 








शोभा के जनक न होने से [ केवल यमक उपमादि गुण नहीं कहलाते हें । इसके 
विपरीत ] श्रोज, प्रसाद श्रादि [ गुण ] तो [ यमक उपमादि भ्रलङ्धारों के बिना | 
केवल भी काव्ध-शोभा के जनक हो सकते हे ! इसलिए [ भ्रन्वय-व्यतिरेक 
से भ्रोज, प्रसाद श्रादि गुण ही काव्य के श्ोभोरपादक होते हें । यमक, उपमादि 
श्रलङ्कार काव्य-शोभा के जनक नहीं होते श्रपितु उस शोभा की वृद्धिके हेतु 
होते है । यही गुण श्रौर श्रलङ्ारो का मुख्य भेद हं । ]-- 


गृण श्रौर श्रलङ्कार इन दोनों के भेद का विवेचन साहित्यज्ञास््र का 
मुख्य विषय रहा ह । भ्रनेक प्राचार्य ने इस विषय में श्रपने-श्रपने विचार प्रकट 
किए हैं । उनमें प्रायः दो प्रकार के पक्ष पाए जाते हं--एक श्रभेदवादी' पक्ष 
भ्रौर दूसरा “भेदवादी पक्ष । इनमें से (भामह प्रौर उनके विवरणकार उद्‌भट | 
भ्रभेद सिद्धान्त को मानने वाले ह । उनके मत में गुण श्रौर श्रलङ्कारो में कोई 
भेद नहीं ह । उनमें भेद-व्यवहार जो किया जाता ह उसे वह भेडचाल के समान 
भ्रविवेकपूणं मानते हें । भद्रोद्धट ने लिखा हं-- 


समवायवृत्या शौर्यादय: संयोगवृत्या तु हारादय इत्यस्तु गुणालङ्काराणां 
भेदः, श्रोजःप्रमृतीनामनुप्रासोपमादीनां चोभयेषामपि समवायवृत्या स्थितिरिति 
 गडडलिकाप्रवाहेरौवेषां भेदः । ॥ 


इसका श्रभिप्राय यह हे किं पुरुष में रहने वलि शौय भ्रादि गुण तथा उस 
के हारादि श्रलङ्कारोंकाभेदतो हो सकता ह । क्योकि शौर्यादि गुण भ्रात्मा में 
समवाय सम्बन्ध से रहते हैँ श्रौर हारादि का शरीर के साथ संयोग सम्बन्ध होता 
ह । इसलिए सम्बन्ध के भेद से पुरुषनिष्ठ गुण श्रौर भ्रलङ्कारो का भेद माना 
जा सकता हे । परन्तु काव्य मेँ तो प्रोजः प्रसाद. श्रादि गुण श्रौर भ्रनुप्रास उप 
मादि श्रलद्कार दोनों ही समवाय सम्बन्ध से रहते हैँ इसक्षिए उन दोनों मे कोई 
भेद नहीं है । वह दोनों वस्तुतः एक हें । दोनों से ही काव्य की शोभा होती हं । 
व्यवहार में जो गण श्रौर श्रलङ्कार का भेद दिखाई देता है वह 'गडलिकाप्रवाह 
रथात्‌ "भेडचाल' हं । गडलिका मेषी या भेड को कहते हें । जंसे भेडोमे से 
प्रगली भेड किसी कारण के बिना स्वेच्छापूवंक जब जिसश्रोर चल देती ह । 
ग्रन्थ भेडं भी तब उसी के पीछे चल देती हँ । इसी प्रकार किसी ने बिना सोचे 
समे गण श्रौर श्रलङ्कारों मे भेदव्यवहार कर दिया तो श्रन्थ लोग भी उनको 
प्रलग-प्रलग कहने लगे । वास्तन्न में गृण श्रौर भरल _्कार भिन्न-भिन्न नही, भ्रपितु 
प्रभिन्न श्रौर एक हे, यह भामह के व्याख्याकार उद्भट का मत हे । 








सूत्र \ | ततीयाधिकरणे प्रथमोऽध्यायः | ११५ 





भेदवादियों में भीदोप्रकारके मत पाए जाते हँ । श्रानन्दवधेनाचायं 
तथा मम्मटाचा्यं एक मत के मानने वालेह, ्रौर वामन दूसरे मत के पोषक 
हं । आ्आानन्दवर्धनाचायं ने श्रपने ध्वन्यालोक मं गुण तथा प्रलङ्कारोकेभेदका 
निरूपण करते हुए लिखा हं-- 
तमर्थमवलम्बन्ते येऽङ्गिनं ते गृणाः स्मृताः । 
भ्र द्खाधितास्त्वल कारा मन्तव्याः कटकादिवत्‌ ॥ 
भ्र्थात्‌ श्रद्धीभूत रसके श्राश्ित रहने वाले धर्मोको गुण" कहते है 
भ्रौर भ्रद्धभूत शब्द तथा ्रथं में रहने वाले धमं श्रलङ्कार' कहलाते हं । काव्य- 
प्रकाराकार मम्मटाचायं भी इसी मत के समथंक हें । 
गुण तथा श्रलङ्कारों का मम्मटाचायं कृत भेद-- 


श्रीमभ्मटाचायं ने भी श्रपने काव्यप्रकाश मेंगुणा तथा श्रलङ्कारोकेभेदका 
निरूपण करने का प्रयत्न किया है । उसमे उन्होने भद्रो धट के पूर्वोक्त श्रभेदवाद 
का श्रौर वामनप्रद्शित भेदनिरूपण' दोनों का खण्डनं किया ह । वह॒ गृण श्रौर 
 श्रलङ्कार दोनों का भेद मानते हें । परन्तु वह वामन के समान गुणों का काव्य- 
शोभाजनकत्व भ्रौर श्रलङ्कारों का शोभातिशयहेतुत्व मान कर दोनों का भेद नहीं 
करते हैँ । श्रपितु भ्रानन्दवधेनाचायं के समान गुणों को रस का प्रचलस्थिति धमं 
म्र्थात्‌ नियत धमं या नित्य धमं मान करश्रौर श्रलङ्कारो को उसके विपरीत. 
राब्द तथा श्रथ का भ्रस्थिर धमं मान कर गुणा तथाभ्रलङ्कारोंकाभेदकरतेह। 
उन्होने गणे का लक्षण करते हए लिखा है- 
ये रसस्याद्धिनो धर्माः रौर्यादय इवात्मनः । 
उत्कषहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः ॥ 


म्र्थात्‌ रस के उत्कर्षाधायक श्रौर रस में श्रव्यभिचरित रूप से श्रवइ्य रहने 
वाले धमं गृणा ` कहलाते हैँ । इसके विपरीत, भ्रलङ्कार श्रङ्खीभूत रस के नहीं 
ग्रपितु उससे भिन्न शाब्द-प्रथं के धमंहें। भ्रौर वह नियमसे रस के उपकारक 
भीनहीं होते । इसलिए 'गृणो' म॑ “ग्रलद्धारो' की गणना नहीं हो सक्ती है । 
भ्रलङ्कारोका गुणों से मेद दिखाते हुए श्री मम्मटाचायें ने स्पष्ट रूपसे लिखा 
है-- 
उपकुर्वन्ति तं सन्तं येऽङ्खघ्रारेण जातुचित्‌ । 
हा रादिवदलङ्कारास्तेऽन्‌ प्रासोपमादयः ॥ ६७ ॥ 


प्र्थात्‌ जो उस विद्यमान रसकोश्रद्ध प्र्थात्‌ शब्द श्रौर श्रथंके दारा 





यन रकाद ~ 





११६ | काव्यालङारसू त्रवत्तौ [ सत्र २ 


तदतिरयहेतवस्त्वलङ्धाराः । ३, १,२। 
तस्याः काव्यशोभाया अतिशयस्तद विशयः, तस्य हेतवः । तु शब्दो 


व्यतिरेके । अलङ्काराश्च यमकोपमादयः । अत्र श्लोको-- 


नियम से नहीं श्रपितु कभी-कभी उपकृत करते हं वे हारादिके समान प्रलङ्कार 


होते ह । हार श्रादि श्रलङ्कारो की प्रायः तीन प्रकार की स्थिति देखी जाती हे । 


१. भ्रलङ्कायं स्त्री श्रादि मेँ वास्तविक सौन्दये होने पर हारादि भ्रलङ्कार 
उसके उत्कर्षाधायक होते हं । २. सौन्दयं न होने पर वह दुष्टिवेचित्य मात्र के 
हेतु होते हैँ । इसी प्रकार काव्य मेंरस होने पर उपमादि श्रवा म्रनुप्रासादि 
म्रल ङकार उसके उत्कर्षाधायक होते हें । जहां रस नहीं होता वहां उकितिवेचित्य- 
मात्ररूप से प्रतीत होते हें । भ्रौर रसके विद्यमान होने पर भी कभी उसके 
उत्कर्षाधायक नहीं भी होते हँ । जसे भ्रत्यन्त श्रनिन्य सौन्दयंशालिनी युवति को 
धारण कराए हृ ग्रामीण श्रलङ्कार उसके सौन्दये के भ्रभिवधेक नहीं होते । 


, इसलि काव्यप्रकाशकार के मतमेंगुण तथा प्रलङ्कारोकेभेद का 
मुख्य श्राधार यह है कि "गुण रस के नियत धमं हं भ्रोर श्रलङ्कार शब्द तथा 
भ्रथे के श्रनियत धमं हं' । 

प्रकृत "काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति' के निर्माता वामन भी गुण तथा ्रलङ्कारों 
का भेद मानते हें । परन्तु उनके मत में उस भेद का ्राधार भ्रानन्दवधेनाचायं 
तथा मम्मटाचायं से भिन्न कुछभ्रौरहीहे। 


वामन का मत यह हं कि काव्यशोभा के उत्पादक धर्मोका नाम गुण 
है ओर उस शोभा के प्रतिशय-हेतुभ्रों को “भ्रलङ्कार' कहते हँ । इसी भ्राशय से 
“काव्यशोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः ।' यह गुणों का सामान्य लक्षण करने के 
बाद श्रलङ्कारों का उनसे भेद दिखाने वाला लक्षण 'तदतिरायहेतवस्त्वल ङ्काराः' । 
श्रगले सूत्र में करते हु-- 

उस [ काव्यज्ञोभा | के श्रतिह्यके हेतु श्रलङ्कार होते हं । 


उस काव्यज्ञोभा का श्रतिशशय तदतिशय [ का श्रथ ] हृश्रा । उसके हेतु 
[ श्रलङ्ार होते हँ ] तु शब्द [ गुणों से श्रलङ्कारों का | भेद [ प्रद्ेन | में 
[ प्रयुक्त हृश्रा | हं । यमक भ्रौर उपमः श्रादि [ शाब्द तथा भ्रथं के | श्रलङ्धार 
हे! [ गुण श्रौर श्रलङ्कारों का जो भेद हमने प्रतिपादित किया ह इसके 
[ समर्थेन के ] विषय मं [ निम्न लिवित ] दो इलोक [ भी] हं 





~ ~ 


षृत्र२] तृतीयाधिकरणे प्रथमोऽध्यायः = १4 


युवतेरिव सूपमङ्ख काव्य, 
स्वदते शुदधगणं तदप्यतीव । 
विहितप्रणयं निरन्तराभिः, 
सदलङ्कारविकल्पकल्पनाभिः ॥ 
यदि अवति व चश्च्युतं गुणेभ्यो, 
वपुरिव योवनवन्ध्यमङ्गनायाः । 
अपि जनदयितानि दुभेगस्वं, 
नियतमपि संभयन्ते॥ , _ _ ------- संश्रयन्ते ॥ 


न 
[शुध भ्र्थात्‌ श्रलङ्कारों से श्रमिश्ित गुण श्रोजः प्रसाद श्रादि जिसमें हो 


वह ] शुद्धगुण वाला वह कान्य भी युवति के [ श्रलङ्ारविहीन शुध ] ख्पके 
समान [ रसिक जनों को ] श्रत्यन्त रुचिकर होता हे \ श्रौर भ्रत्यधिक [ निर- 
न्तराभिः ] श्रलङ्कुार रचनाश्रो से विभूषित रूप भौ श्रत्यन्त श्राह्वाददायक होत 
है \ [ युवति मे सौन्दयं रूप गण होने पर श्रलङ्कर होया न हों दोनो श्रव- 
स्थाश्रो में रसिको को वह रूप रुचिकर होता ही हं ]\ 


[ परन्तु | यदि सत्री के [ यौवन वन्ध्य जिसमे यौवन भी लावण्य को 
उत्पन्न न कर सकने के कारण व्यथं हो एसे | लावण्यशन्य शारीर के समान्‌ 
काव्य-बाणी [ वचः ] गुणो | द्नोज प्रसाद श्रादि ] से सन्य हो तो निश्चय ही 
[ उसके धारण किए हए ] लोकत्रिय [ जनदयितानि ] ्राभूषण भी भह मालूम 
होने लगते हँ ( दुभेगत्वं संश्रयन्ते ४.५ 


दन इलोकों का श्रभिप्राय यह हुशभ्रा कि गुणों के होने पर ग्रलङ्कारों के 
विना भी काव्यकीशोभाहो सकती है श्रौर गुणो के भरभाव मेँ केवल ्रल- 
कारो से काव्य की क्ोभा नहीं होती । इसलिए भ्रन्वय तथा व्यतिरेक से गुण 
ही काव्यशोभा के उत्पादकः ह श्रौर भ्रलद्कार उस सोभा की वृद्धिके हेतु 


होति हँ ।। २॥ 


गृण श्रौर ग्रलङ्कारों का मुख्य भेद ग्रन्थकार ने बता दिया, परन्तु वामन 
के मतमेंगुण तथा भ्रल्कारो का इसके श्रतिरिक्त एक मेदश्रौरह। वह यह हं 
कि गुण काव्यके नित्य भ्र्थात्‌ श्रपरिहाये धर्म हे श्रौर प्रलङ्कार नित्य या श्रपरिहायं 
घर्म नहीं हँ । अर्थात्‌ गुणों के बिना काव्य की शोभा नहीं दहो सकती हे । 
परन्तु श्रलङ्कारो के बिना काव्यकी शोभाहो सकती है । इसी बात को ग्रन्धकारः 
श्रगले सूत्र मेँ कहते हँ । | 


¢ 











४१३ ` काव्यालङ्कारस्‌तरवत्तो ॑ | सूत्र ३-४ 


र्वे नित्याः । ३, १,३। , 
पूवे गुणा नित्याः । तैर्विना काव्यशोभानुपपत्तेः ॥ ३॥ 
एवं गुणलङ्काराणां मेदं दशयित्वा शब्दगुणनिरूपणार्थमाह-- 
ग्रोजः-प्रसाद-इलेष-समता-समाधि-माधुये-सौकुमाये- 
उदारता-ऽथेव्यक्ति-कान्तयो बन्धगुणाः । ३, १, ४, । 
बन्धः पदरचना, तस्य गुणा बन्धगुणाः अओजःग्रभ्रतयः ॥ ४ ॥ 


[ उन गुण तथा भ्रलङ्कारो मे से | प्रथम [ भ्र्थात्‌ गुण | नित्य हें । 

पुव [ श्रर्थात्‌ ] गुण नित्य [ काव्य में श्रपरिहायं | हें । उन [ गुणों | 
के विना [ काव्य कौ ] शोभा श्रनुपपन्न होने से ।। ३॥ 

इस प्रकार गुण तथा श्रलङ्कारो के भेद का निरूपण करके.शन्व-गुणो के 
निरूपण करने के लिए [ सबसे पहिले उनका “उदेश्ञ' भ्र्थात्‌ नाममात्रेण कथन 
करने के लिए श्रगला सूत्र | कहते हं - 

१. श्रोज, २. प्रसाद, ३. इलेष, ४. समता, ५. समाधि, ६. माधुयं, 
७, सौकुमार्य, ८. उदारता, ६, श्रथेव्यक्ति, श्रौर १०. कान्ति [नामक यह १० 
बन्ध [ श्र्थात्‌ रचना | के गुण हं । | 

बन्ध भ्र्थात्‌ पद-रचना उसके गुण बन्धगुण, श्रोज, प्रसाद श्रादि [ १९ 
प्रकार के बन्धगुण | होते हें। 

यहां श्रोज, प्रसाद, भ्रादि को "बन्ध' का गुण कहा ह । बन्ध" का भ्रथं 
पद-रचना है । भ्र्थात्‌ शओ्रोज-प्रसाद श्रादि पद-रचना के गुण हं । इस 'पद- 
रचना" के लिए "सङ्घटना" शब्द का प्रयोग भी, साहित्यग्रन्थों में हृभ्राहै। 
ध्वन्यालोककार ने इस प्रथं मे मृख्य रूप से “सङ्कटना' शाब्द का ही प्रयोग किया 
हं । उन्होने 'सङ्कटना' तथा "गुणों" के सम्बन्ध का विवेचन बहुत विस्तार के 
साथ किया ह । इनके सम्बन्ध का निरूपणा करते हए भी उन्होने श्रभेदवादी 


तथा “भेदवादी दो पक्ष दिखलाए हं । श्रभेदवादी' पक् में उन्होने वामन के 


मत कोरखा ह । वामन पद-रचना को 'बन्ध' कहते हँ । श्रौर विशेष प्रकार की ` 
पद-रचना के लिए "रीतिः ब्द का प्रयोग करते हं । प्रथम ्रधिकरण मं 
'विशिष्टपद-रचना रीतिः' यह रीति का लक्षण कर चुके,हं । 'पद-रचना की वह्‌ 
विशिष्टता क्या ह इसका प्रतिपादन करते हए भ्रगले ही सूत्र मे "विशेषो गृणा- 
त्मा' लिख कर गुणरूपता--गृणात्मकता को ही पद-रचना का वंरिष्ट्य या 











सूत्र ५ |] तृतीयालिकरणे प्रथमोऽध्यायः [ ११६ 


तान्‌ क्रमेण दशचयितुमाह-- 
गाढबन्धत्वमोजः । ३, १, ५। 
बन्धस्य गाढत्वं यत्‌ तदोजः । यथा-- 


"रीति' कहा है । इसलिए वामन के मत मे पदरचना या रीतियों को गुणात्मक 
माना गया है । इसका श्रथं यह हुभ्रा क्रि गुण भ्रौर 'रीति' श्रलग-ग्रलग नहीं 
हें । इसीलिए ब्ानन्दवधनाचाय ने वामन के मतको गुण तथा 'सङ्कटना का 
श्ममेदवादी' मत कहा हं । 

इस ्रभेदवादी' पक्ष के विपरीत दूसरा 'मेदवाठी" षह जो 'सङ्ख- 
टना' तथा गुण दोनों को ्रलग-ग्रलग भिन्न-भिन्न मानता ह । इस "भेदवादी 
पक्ष में गुणो के सङ्घटना के साथ सम्बन्ध के विषयमे दो प्रकारके मतपाए ` 
जति है । एक मत में "गुण" 'सङ्खटना' के भ्राश्रित रहते है । भ्रौर दूसरे मतम 
'सङ्कटना' गुणों के श्राध्नित रहती ह । इन दोनों मतों को श्रानन्दवधेनने 
"सङ्खटनाश्चया गुणाः" श्रौर गुणाश्रया वा सङ्कटना' इस रूप में प्रस्तुत किया हे । 
इनमें से सङ्खटनाश्चरया गुणाः" भ्र्थात्‌ गु, 'सङ्कटना' के ्राध्रित रहते हं । 
यह पक्ष 'भदटरोद्धट' ्रादि का है । उन्होने गणो को सङ्घटना का धमं मानाहं। 
घमे सदा धर्मी के भ्राध्रित रहता हं । इसलिए गुण", सङ्घटना, के प्राधित रहते 
ह । अर्थात्‌ “गुरा श्राधेय रोर । सङ्खटना' प्राधार रूप हं । इस प्रकार गण 
श्नौर सङ्खटना काभेदरं। 

तीसरा पक्ष गुणाश्चया सङ्खटना' हं भ्र्थात्‌ सङ्खटना गुणो के भ्राध्ित 
रहती है । यह भ्रानन्दवधेनाचायं का भ्र भिमत पक्ष है । इस प्रकार तीन प्रकार 
के विकल्प ध्वन्यालोककार ने दिखलाणए हैं । ध्वन्यालोककार स्वयं "रीति सम्प्र 
दायः के मानने वाले नहीं हँ । वह्‌ 'रीति' को नहीं श्रपितु ध्वनि को काव्य का 
नात्मा मानते हं श्रौर "ध्वनि सम्प्रदाय" के प्रवतंक हं । फिर भी उन्होने सङ्क 
ग्ना' नामस रीतियों का निर्देश कर गुणो के साथ उनका सम्बन् दिखाने का 
भयल किया ह । भ्रौर तीनों का समन्वय करने का मी यतन किया है ॥ ४॥ 


ऋम से उन [ दसो गुणों के लक्षणादि ] को दिखाने के लिए कहते हें । 
रचना की गाढता [ गाढ़ बन्धत्व | श्रोज [ गुण कहलाता ] है। 


बन्ध [ शर्थात्‌ रचना ] का जो गाद्त्व हं बह भ्रोज्त [ गुण कहलाता | 
हे \ [गाठत्व का श्रभिप्राय श्रवयवों भ्रथवा श्रक्षरविन्यास का परस्पर संदिलब्डत्व 





1 
| 
| 
| 
५. 





१२० ] काष्यालङारसूत्रवत्तौ | [ सुत्र ६ 
विलुल्लितमकरन्दा मञ्जरीनेतेयन्ति । 
न पुनः, 
विलुलितमघुधारा मञ्जरीलोलयन्ति । ५ ॥ 
रोथिल्यं प्रसादः । ३, १, ६। 
बन्धस्य रोथिल्यं शिथिलत्वं प्रसादः ॥ ६ ॥ 
नन्वयमोजो विपयेयार्मा दोषस्तत्‌ कथं गुण इत्याह-- 


हे । संयुक्त श्रक्षरों श्रौर रेफशिरस्क वर्गो के प्रथम-द्वितीय, श्रयवा प्रथमतृतीय 


भ्रथवा तृतीय-चतुथे वर्णा के संयोग होने पर बन्ध की गाढता भ्रथवा श्रोज गुण 
माना जाता हं | जसे-- 

मकरन्द को कम्पित करते हुए [ भरे श्राच्र भ्रादि को | मञ्जरियोंको 
नचते हं । 

| यहां "मकरन्द ' श्रौर 'मञ्जरीनंतयन्ति' मं बन्ध को गाढता होने से श्रोज 
गुण माना हं ] | 

परन्तु यहां [ नीचे के उदाहरण भं, भ्रोज गृण | नहीं ६- 

मधुधारा को कम्पित करदे हुए मञ्जरियों को हिलाते हं । 

| यहां 'मकरन्द' के स्थान पर 'मधुधारा' (मञ्जरीनेतेयन्ति' को जगह 
'मञ्जरीर्लोलयन्ति' कः देने से बन्ध की गाढता समाप्त होकर होयिल्य श्राजाता 
है । इसलिए इस परिवत्तन के कर देने पर रचना मं श्रोज नहीं रहता ह । श्रतः 
यह प्रत्युडाहरण दिया हं ]॥ ५॥ 

श्रगले सूत्र मे दूसरे गृण 'प्रसाद' का लक्षण करते हं-- 

[ रचना के | होथिल्य [ का नाम ] प्रसाद [ गुण | हे। 

बन्ध [ रचना | के होयिल्य श्र्थात्‌ श्िथिलत्व [ कानाम | प्रसाद 
हे॥६॥. 

यहां प्रशन यह्‌ उत्पन्न होता हं किं श्रसाद' को गुण कंसे माना गथा ह॑ 

क्योकि "ब न्धगादत्व रूप" “प्रोज' के श्रमाव का नाम बन्ध-शेथिल्य या श्रषाद' 
होता है । भ्रर्थात्‌ बन्धगाढृत्व रूप भ्रोज का विरोधी होने से "बन्ध -रोथिल्य' रूप 
'्रसाद' को काव्य का दोष मानना चाहिए, उसको गुणा कंसे कहते हं ? इसका 
उत्तर देने के लिए ग्रन्थकार श्रगले चार सूर्रोंका प्रकरण प्रारम्भ करते हें। 


[ प्रह्न ] यह श्रोज' का विपर्थेय रूप [लेथिल्य तो काव्य का] दोषहे 


वेगुग कंतेहो सकताहं। इस [ प्रहन | का उत्तर देने के लिए कहते हं-- 











सूत्र ७-६ |]  तृतीयाधिकरणे प्रथमोऽध्यायः [ १२१ 


गुणः सम्प्लवात्‌ । ३, १, ७ । 
गुणः प्रसादः । ्रोजसा सह सम्प्लवात्‌ ॥ ७ ॥ 
न शुद्धः । २३, १, ८ । 
शुद्धस्त॒ दोष एवेति ।॥ < ॥ 
ननु विरुद्धयोरोजःप्रसादयोः कथं सम्प्लव इत्याह-- 
स त्वनुभवसिद्धः । ३, १, € । 
ने स तु सम्प्लवस्त्वनुभवसिद्धः । तद्विदां रत्नादिविशेषवत्‌ । अत्र 
श्लोकः- # 





[ रचना होथिल्य रूप ] श्रसाद' गुण हे [ श्रोज के साथ | मिधित 
होने से । | 
श्रसादः गुण [ ही ] हे । भ्रोज के साथ मिश्रण [सम्प्लव ] होने से । 

[ श्र्थात जहां श्रोज' श्रौर श्रसाद' दोनो मिले जुल रहते हँ वहाँ प्रसाद गृण 
होता हे । श्रौर जहां श्रोज से सर्वेथा रहित एर दम बन्ध-होथिल्य होता हे बह 
शुद्ध क्ोथिल्य गुण नहीं ह । यही बात अगले सत्र में कहते हें ] । ७ \ 

शुद्ध [ श्रोज से विहीन केवल बन्ध-होथिल्य रूप प्रसाद | तो गुण नहीं 
[ श्रपितु दोषही | हे । | 

[ बन्धगादत्व रूप श्रोज से सरवेथा विहीन | गुध [ बन्ध-शेथिल्य | तो 
दोषहौहै।[ उसे हम गुण नहीं कहते हें | ।। ८ ॥ 


[ इस पर फिर प्रन उत्यन्न होता हं कि | विषुड स्वभाव वाले श्रोज 
्नौर प्रसाद का सम्प्लव [ श्रर्थात्‌ मिश्रण ] कंसे हो सकता है ? इस [ शङ्खा । 
का समाधान करने ] के लिए कहते हं-- 

वह्‌ [ बन्धगादृता रूप श्रोज तथा बन्ध-शयिल्य रूप प्रसाद का सम्प्लव 
र्थात्‌ भिश्रण ] तो [ सहृदय विदानो के ] श्रनुभव [ से | सिद्ध हं । 

वह [ गाढबन्ध रूष श्रोज तथा बन्धश्ञेथित्य रूप प्रसाद कां ] सम्प्लव 
[ मिश्रण ] तो.उतको सम सकन वालों | सह्य विद्वानों ] को उसी प्रकार 
्रनुभवसिद्ध है जिस प्रकार रत्नों की विशेषता [ रत्नों को पहिचानने वाले 
कुशल ] जोहरियों को [अनुभव सिद्ध होती ह 1 | इस विषय मे [निम्नलिखित | 
इलोक भी हे- 














९२२ | काव्यालङ्कारसृत्रवृत्तौ [ सुत्र १० 


करुणप्रे्तणीयेषु सम्प्लवः सुखदुःखयोः । 
यथाऽनुमवतः सिद्धस्तथैवोजःप्रसादयोः ॥ ६॥ 
साम्योत्कषौ च । ३, १, १०। 
< भ्व । न 
साम्यमुत्कषेचश्चोजःप्रसादयोरेव । साम्यं यथा- 
प्रथ स विष॑यव्यावृत्तात्मा यथाविधि सूनवे । 
नपतिककदं दत्त्वा यूने सितातपवारणम्‌ ॥ 
क्वचिदोजः प्रसादादुक्कृष्टम्‌ । यथा-- 
व्रजति गगनं भल्लातक्याः फलेन सहोपमाम्‌। 
क्वचिदोजसः प्रसादस्योत्कषैः । यथा- 
कुसुमशयनं न प्रत्यप्रं न चन्द्रमरीचयो 
न च मलयजं सवाङ्गीणं न वा मणियष्टयः ॥ १० ॥ 





करुण रस के नाटकों में [ विरोधी ] सुख-दुःख का सम्प्लव [ मिश्रण, 
सह-स्थिति ] जैसे [ सहदयों के ] श्रनुभव से सिद्ध हं उसी प्रकार श्रोज श्रौर 
प्रसाद का [ सम्प्लव भौ श्रनुभवसिद्धहं | ॥ € ॥ 

[ श्रोज श्रौर भ्रसाद का सम्प्लव ही नहं उनका ] साम्य श्रौर उत्कषं 
भी [ उसी प्रकार अनुभवसिद्ध हें ] । 

श्रोज तथा प्रसादकाही साम्य ओर उत्कषं भी [ सहेदयों के श्रनुभव 
सिद्ध हे ]। साम्य [ का उदाहरण | जसे- 


विषयों से विरक्त होकर वह्‌ [ राजा दिलीप | इवेत छत्र रूप राज 
चिन्ह यथाविधि [श्र्थात्‌ राज्याभिषेक को शास्त्रीय विधि द्वारा] श्रपने नवयुवक 


पुत्र [रघु] को देकर [ स्वयं वन में चला गया । रघुवंश ३, ७० || 


कहीं भ्रोज प्रसाद से उत्कृष्ट होता हं । जेसे- 
भ्राकाहा [ नीलिमा में ] भल्लातकी [ भिलावा] के फल केसाथ ` 
साद्कश्ष्यकोप्रप्तहोरहाहे। । 
कहीं भ्रोज से प्रसाद का श्रधिक उत्कषं होता हं । जेसे- 


न नवीन [ तत्काल बनाई हुई | फूलों की शय्या, न चन्रमा कौ किरणे, 
न सारे शरीर मं लगाया हृश्रा चन्दन कालेपश्रौर न मणियों के हार [ वियोगी 


-जन के लिए श्ान्तिप्रद होते हं ] ॥ १० ॥ 








सुत्र ११-१२ तुतीयाधिकरणे प्रथमोऽध्यायः [ १२३ 


मसुणत्वं इलेषः । ३, १; ११ । 
मसणत्वं नाम यस्मिन्‌ सति बहून्यपि पद्‌ान्येकवद्‌ मासन्तं । 
यथा- 
अस्स्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा, 
| हिमालयो नाम नगाधिराजः । 
न पुनः- 2 3 
| सूत्रं ब्राह्यमुरःस्थले । ्रमरीवल्गुगीतथः। तडित्कलिलमाकाशम्‌ । 
इति । एवं तु रलेषो भवति- 
्राह्य' स॒त्रमुरःस्थले । भ्रमरीमञ्जु गीतयः । तडिज्जटिलमाकाशम्‌ । 
इति ॥ ११॥ 
मागभिदः समता । ३, १, १२। 


(9 
रागे तीसरे “श्लेष' गुण का निरूपण करते है-- 
[ श्ञब्दनिष्ठ चिकनेपन | मसृणत्व को ^इलेष' कहते हें । 
जिसके होने पर बहुत से पद एक पद के समान [ मिले हृए से ] प्रतीत 
॥ होते है बह 'मसृणत्व' [ कहा जाता ] हं । जंसे-- 
। उत्तर दिश्ला में देवतास्वरूप हिमालय नाम का पवेतराज है । 
यहां रस्ति उत्तरस्यां दिरिः श्रादि भ्रनेक पद भ्रलग-भ्रलग हुं क्योकि 
उनमें समास नहीं है । परन्तु पढते समय वह एक पद के समान प्रतीत दते 
हैँ इसलिए भ्रनेक पदों के "एकपदवद्‌भासनात्मक' “मसृणत्व' होने से यह 'इलेष' 
गृण का उदाहरण है । भ्रागे इसका प्रत्युदाहरण देते ह 
परन्तु [ निस्न उदाहरणों में मसृणत्व या इलेष' ] नहीं हे- 
उरःस्थल पर धारण किया हृश्रा ` यज्ञोपवीत । अमरियों के मनोहर 
गान । बिजली से व्याप्त श्राकाश । [ यह तीनों उदाहरण श्रलग-भ्रलग वाक्य 
| हे । इनमें एकपदवद्‌भासनात्मक मसूणत्व न रहने से यहां शलेष' गुण नहं हं । 
॥ परन्तु यदि इनके पाठको थोड़ासा परिवतेन करके ] ब्राह्यं सूत्रमुरःस्थले, 
| अरमरीमञ्जुगीतयः श्रौर तडज्जटिलमाकाशम्‌ [ कर दिया जाय तो | एसा 
4 [ भ्रयोग करने पर ] तो "दलेष' हो जाता हं ॥ ११ ५ | 
रागे चतुर्थं गुण “समता का निरूपण करते हं-- 
[ काव्य मे प्रारम्भ की हुईं ] रचना-शेलो का [ श्रन्त तक ] भ्रभेद . 


। 

















१२४ | काव्यालङ्ारसुत्रवृत्तौ [ सत्र १३ 


मा्स्यामेदो भागभेदः समता । येन मार्गेणोपक्रमस्तस्याऽत्याग ` 


इत्यथः । श्लोके प्रबन्धे चेति । पूर्वोक्तमुदाहर्णम्‌ । विपयेयस्तु यथा- 
प्रसीद चरिडि त्यज मन्युमञ्जसा 
जनस्तवायं पुरतः कृताञ्जलिः । 
किमथेमुत्कम्पितपीवरस्तन- 
दयं त्वया लुप्तविलासमास्यते || १२ ॥ 


ग्रारोहावरोहक्रमः समाधिः । ३, १, १३। 


अररोहावरोहयोः क्रम आरोहावरोहक्रमः । समाधिः परिहारः । 


'स्मता' [ गुण कहलाता ] ह । 

| मागं [ रचना-होली | का श्रभेद [ इस प्रकार षष्टी तत्पुरुष समास 
करके ] मागभिद [पद बनता] हं । जिस होलीसे [ काव्यरचनाका| 
प्रारम्भ किया जाय | श्रन्त तक | उसको परित्याग न करना | समता गुण 
कहलाता ह † यह श्रभिप्राय हृश्रा । [ यह रचना कौ उपक्रान्त ज्ञेली का श्रपरित्याग | 
श्लोक श्रौर प्रबन्ध [ सम्पूणं काव्य, दोनों ] मं [ होना चाहिए | । पूर्वोक्त 
[ श्रस््युत्तरस्थां दिशि देवतात्मा श्रादि ] ही उदाहरण हे । प्रत्युदाहरण 
[ विपयेय | तो [ निभ्नस्य पद्यमेंहं | नेसे- 


हे कोधक्षीले तुम्हारा यह [ जनः] दास | तुम्हारे | सामने हाथ 
जोड़े खड़ा हृश्रा हे [ इसलिए श्रब ] मान जाश्रो श्रौर क्रोध को तुरन्त छोड दो । 
[ क्रोध के श्रावेज्ञ मे ] हिलते हृए बड़ -बड़ दोनों स्तनो वालो तुम [ मुखमण्डल 
के ] सौःद्ं तथा विलास से रहित होकर [ श्रव | क्यो बेटी हो ? 

इस इलोक में प्रारम्भ में त्यज मन्युमञ्जसा' इत्यादि कतु वाचकं प्रयोग 
से इलोक का प्रारम्भ किया गया हे परन्तु उसकी समाप्ति भाववाच्य (त्वया 
लुप्तविलासमास्यते' से हुई है । इसलिए यहां मागं का भ्रमेद नहीं रहा, भेद 


हो गया ह । भ्रतः यहां समता' गुण नहीं पाया जाता हं ।॥ १२ ॥ 


पञ्चम गृण 'समाधि' का निरूपण करने के लिए कहते हँ 

भ्रारोह [ चद़ाव ] श्रौर श्रवरोह [ उतार | के क्रम [ श्र्थात्‌ क्रमते 
भ्रारोह के बाद श्रवरोह श्रौर श्रवरोह के बाद भ्रारोह ] को 'समाधि' [ गृण | 
कहते हं । 


भ्रारोह श्रौर श्रवरोह का क्रम [ इस प्रकार षष्ठी तत्पुरुष समास से | 








सूत्र १२३ | तृतीयाधिकरणे प्रथमोऽध्यायः [ १२५ 


श्मातेहस्यावरोहे सति परिहारः, अवरोहस्य वारोहे सतीति । तत्रारोह- 


` पूर्वैकोऽवरोहो यथा-- 
निरानन्दः कौन्दे मधुनि परिमुक्तोडि तरसे । 
 श्रवरोहपृवेस्स्रारोहो यथा-- 


नराः शीलश्रष्टा व्यसन इव मञ्जन्ति तरवः । 
छआरोहस्य क्रमोऽव रोहस्य च क्रम तेहावरोहक्रमः । क्रमेणा- 
तेहणमवरोदणक्चं ति केचित्‌ । यथा-- 





श्रारोहावरोहक्रम' [ पद बनता ] हे । [ उसौ को | 'सभाधि' [ भ्र्थात्‌ पूवे किए 
हुए श्रारोह श्रवा भ्रवरोह का ] परिहार कहते हं । श्रारोह का [| उसके 
बाद ] श्रवरोह के होने पर परहार [ रूप समाधि ] श्रौर भ्रवरोह का [ उसके 
बाद 1 श्रारोह होने पर [ परिहार श्रथवा "समाधि" होता ह ]। उनमें श्रारोह- 
पूर्वक श्रवरोह [ धर्थात्‌ श्रारोह के बाद श्रव रोह का उदाहरण ] जेते-- 

रसास्वाद करके छोड हृए कुन्द [ पुष्प | के मधु मे रचि न लेने वाला । 

दीधं गुरु्रादि श्रक्षरो के प्राचुयं को श्रारोह भ्रौर लधु भ्रादि शिथिल 
प्राय वर्णो के प्राचे को श्रवरोह्‌' कहते हे । यहां “निरानन्दः कौन्दे" मे दीर्घादि 
गुर श्रक्षरों का प्राचुयं होने से श्रारोह मरौर "मधुनि' श्रादि पदों मेँ लघु श्रक्षरोंके 
कारणं श्रवरोह' पाया जाता है । पहिले श्रारोह' के बाद ्रवरोह' होने से यहा 
पहिले “्रारोह' का परिहार रूप समाधिः है । श्रतः यह श्रवरोह्‌' यहां समाधिः 
ग ह । इसमे 'भ्रारोह' पहिले श्रौर 'भ्रवरोह' पीछे होने से यह श्रा रोहपूर्वक 
श्रवरोह' का उदाहरण है । | 

श्रवरोहपूवक श्रारोह' [ का उदाहरण ] तो [ यह हं कि | .जपे-- 

सदाचारहौन पुरुषों के व्यसन मे इब जाने के समान वृक्ष [ जल में | 
ड्ब रहे हं । 

इसमे "नराः" श्रादि पदों मेँ हौथिल्य होने से प्रारम्भ में श्रवरोह्‌' भ्रौर 
उसके बाद "दीलश्रष्टाः' श्रादि में गुर श्रक्षरोंके कारण ्रारोह्‌' होने से श्रवरोह्‌ 
का परिहारहो जाने से समाधि' गण ह । श्रौर वह श्रवरोहपूर्वक श्रारोह का 
उदाहरण हं । ` 

्रारोह का करम श्रौर श्रवरोह का क्रम [ इस प्रकार षष्ठी तथादन्् 
समास करके ] भ्रारोह श्रवरोह का कम [ यह पद बनता | ह । [ उसका श्रथं | 
रम से श्रारोह्‌ तथा श्रवरोह [ यह्‌ भी ] कुछ लोग करते हं । जसे- 














१२६ ] । काव्यालङ्कारसुतरवृत्तो [ | सत्र १४-१५ 


निवेशः स्वः सिन्धोस्तुहिनगिरिवीथीषु जयति ॥ १३॥ ` 
न पुथगारोहावरोहयो रोजःप्रसादरूपत्वात्‌ । ३, १,१४। ` 
न प्रथक्‌ समाधिगुणः । अरोहावरोहयोरोजःप्रसादरूपत्वात्‌ । 
श्रोजोरूपश्चारोः, प्रसादरूपश्चावरोह इति ॥ १४ ॥ 


न सम्पृक्तत्वात्‌ । ३, १, १५। 


हिमालय के मार्गो मं देवनदी गङ्खा की स्थिति सवत्किषं से युक्त हे । 
यहां "निवेशः स्वः सिन्धोः' इस मे सीढ़ी के समान धीरे-धीरे ्रारोह' भ्रौर उसके 
बाद (तुहिनिगिरिवीथीषु' मेंक्रमसे श्रवरोह' होनेसे यहां दूसरे प्रकारका 
'समाधि' गण ह । इस द्वितीय प्रकार की व्याख्या का श्रभिप्राय यह्‌ हरा कि 
क्रम से धीरे-धीरे श्रारोह' श्रौर उसी प्रकार क्रम'से धौरे-घौरे प्रवरोह' का नाम 
'समाधि' गुण है ।॥ ९३ ॥ 

इस पर प्रशन यह होताहै कि भ्रारोहः बन्ध.की गाढताका श्रौर 
'्रवरोह्‌' बन्ध के शैथिल्य काही नामान्तर हं । इसलिए वास्तवमें भ्रारोह 
“प्रोज' रूप श्रौर श्रव रोह' ्रसाद' रूप पूर्वोक्त गुणों के ही भ्रन्तगेत हो जाता 
है । इसलिए उन से भिन्न इस समाधि" रूप तृतीय गुण को भ्रलग मानने की 
भ्रावरयकता नहीं हे । इस प्रशन को उठाकर उसका समाधान करने के लिए 
भ्रगले प्रकरण का प्रारम्भ कर रहैहं। समाधान का श्राशय यहहं कि शश्रोजः 
भ्रौर प्रसादः श्रलग-प्रलग गुण हें भिन्त जहां वह नदीकौीदो धाराश्रोंके 
समान मिलकर बहते हं उसका नाम "समाधि" ह । जहां वह दोनों गुण स्वतन्त्र 
रूप से श्रलग-ग्रलग उपस्थित होते हं वहां उनका श्रपनाक्षेत्र होताह्‌ंश्रौर 
जहां नदी की दो धाराश्रों के समान वह परस्पर मिलकर एक हो जाते हं वहां 
'समाधि' रूप तृतीय गुण हो जाता ह । यही कहते हं- 

[ 'समाधि' वस्तुतः ] पृथक्‌ [ गुण | नहीं हं । [ उसके लक्षणमूत ] 
भ्रारोह श्रौर श्रवरोह क [ कमलः | श्रोज' श्रौर श्रसाद' रूप होने से । 

समाधि" पृथक्‌ गुण नहीं हं । आरोह श्रौर भ्रवरोह के [ करमशः | 

भ्रोज श्रौर प्रसाद केरूपहोने से। [ उनमंसे | आरोह श्रोज' रूपश्रौर 
श्रवरोह्‌ श्रसाद' रूप हं ॥ १४ ॥ 

यह पूर्वेपक्च का सूत्र हुभ्रा । इसका उत्तर भ्रगले सूत्र मे करते हं 

[ भ्रापका कहना ] ठीक नहींहे। [ क्योकिनदीकीदो धाराश्रोंके 
समान ] मिले हए [ श्रोज' श्रौर श्रसाद' का नाम 'समाधि' ] होने से । 











सुत्र १६ {६ तृतीयाधिकरणे प्रथमोऽध्यायः [ १२७ 


यदुक्तमोजःप्रसादरूपत्वमारोहाबरोहयोस्तन्न, सम्परकतत्वात्‌ । 
सम्प्रकतौ खल्वोजःप्रसादौ नदीवेणिकावद्‌ वहतः ॥ १५॥ 


ग्रनैकान्त्याच्च । ३, १, १६ । 
न चायमेकान्तः, यदोजस्यारोहः प्रसादे चावरोह इति ॥ १६॥ 


जो यह कहा है कि श्रारोह' श्नौर “प्रवरोह' का श्रो भ्रौर श्रसाद' 
रूपत्व है [ इसलिए "समधि" नामक तृतीय गुण श्रलग नहीं ह । | सो [ यह 
भ्रापका कथन ] ठीक नहींह। [ समाधि.गृण में उन दोनों के | सम्मिधित 
होने से । [ समाधि गुणमे बह | श्रोज' श्रौर ्रसाद' नदीकीदो धाराओं 
के समान मिल कर बहते हं । 


यहां फिर यह प्रन उत्पन्न होता ह कि श्रोज श्रौर प्रसाद की भ्रलग-ग्रलग 
स्थिति का ही नहीं श्रपितु उनके साम्य श्रौर उत्कषे काभी वरेन श्राप कर 
चुके हँ । उसका भावाथ यह्‌ हुश्रा कि पुष्प-गुच्छ के समान वे दोनों गुण साथ 
रहने पर भी भ्रपने श्रस्तित्व को बनाए रखते हें भ्रौर श्रलग-्रलग श्रोज श्रौर ` 
प्रसाद गुण ही कहलाते हँ, तभी उनका साम्य या उत्कषं हो सकता हे । भ्रव 
भ्राप यह कहते हैँ कि उन दोनों का मेल होने पर 'समाधि' नामक भ्रलग नया 
गृण बन जाता है । इन दोनों विपरीत बातों कौ सङ्कति कंसे लगेगी ? इस 
प्रकार की शङ्काको ध्यान में रख कर ही ग्रन्थकार पिले प्रह्न का दूसरे प्रकार 
से समाधान भ्रगले सूत्र मेँ करते हं । - 


पहिला प्रहन यह था किं प्रारोह श्रौर भ्रवरोह करमशः भ्रोज श्रौर प्रसाद 
रूप हँ इसलिए श्रा रोहावरोहक्रमः समाधिः' यह जो समाधि काःलक्षणा करके 
्रापने "समाधि" नामक तीसरा गृण मानादहै सो ठीक नहीं है । इसका श्रगले 
सूत्र मेँ यह उत्तर देते हँ कि यह ॒श्रावरयक नहीं दहै कि प्रोजमे भ्रारोह रौर 


` प्रसाद में श्रवरोह भ्रवइ्य हो । भ्रवरोहशून्य रचना मे भी प्रसाद गुण पायाजा 


सकता है । इसलिए भ्रारोह या ्रवरोह होने पर श्रोजः या ्रसाद गुण 
प्रवद्य हो श्रथवा श्रोज श्रौर प्रसाद गुण होने ` पर श्रारोह्‌ या श्रवरोह्‌ भ्रवद्य 
हो, यह नहीं कहा जा सकता हं । श्रारोह श्रौर प्रवरो मेँ श्रोज तथा प्रसाद के 
्रनेकान्तिक होने से ्रारोहावरोहकरम' मे समाधि नामक तृतीय गुण को मानने 
में कोई श्रपत्ति नहीं होनी चाहि । यही बात कहते हें । 

्रनैकान्तिक होने से भी [ श्रापका समाधि को श्रलगगुण न मानना 
ठीक नहीं है । श्रतः समाधिः श्रलग गुण हं |। 











१२८ | ॑ काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तौ [ सत्र १७ 


ग्रोजःप्रसादयोः क्वचिद्धागे तीव्रांवस्थायां ताविति 
` चेदभ्युपगमः । ३, १, १७ । 





यह [ कोई श्रावक्यक | नियम नहीं है कि श्रोज मं श्रारोह श्रौर प्रसाद 


मं श्रवरोह श्रवदय हो । [क्योकि इस निथम का व्यभिचार मिलता हे जसे | 
उद्गच्छदच्छसुभगच्छविगुच्छकच्छम्‌ । 
इत्यादि मे प्रारोहृश॒न्य होने पर भी श्रोज' गुण पाया जाता हं । श्रौर 
यतो यतो निवतंते ततस्ततो विमुच्यते । 

इसमें श्रवरोह का प्रयोग न होने पर भी श्रसादः गुण पाया जाता हे । इसलिए 
जब ्रारोह' के बिना भी श्रोज' तथा श्रवरोह के बिना भी श्रसाद' पाया 
जाता है तो श्रारोह' श्रौर श्रवरोह के साथ 'प्रोज' श्रौर प्रसाद का भ्रन्वय- 
व्यतिरेक न होने से तो भ्रारोह भ्रौर श्रवरोह के होने पर भी भ्रोज श्रौर प्रसाद 
का भ्रभाव भ्रौर उनके स्थान पर उनसे भिन्न समाधि' नामक तृतीय गुण को 
मानने में कोई हानि नहीं है । यह इस सूत्र का प्राशय हुश्रा ।॥ १६॥ 

यहां पर जो वादी ने श्रोज' श्नौर श्रसाद' बिना प्रारोह या ग्रवरोह के 
भी रहते हँ यह बात ऊपर दो उदाहरण से दिखाई थी । इस पर यह कहा जा 
सकता ह कि हर जगह श्रोज श्रथवा "प्रसाद" में भ्रारोह श्रवरोह का होना श्रावह्यक 
नहीं है । परन्तु उनकी जब कभी तीत्रावस्था होती है तब भ्रारोह या श्रवरोह 
होता हे । सामान्यतः हर जगह 'प्रोज' श्रौर "प्रसाद" में ्रारोह-प्रवरोह नहीं रहता । 
इस पर 'समाधि' को पृथक्‌ गुण मानने वाले सिद्धान्त पक्ष का कहना यह हें कि 
यह जो विशेषता हं उसका कारण ही "समाधि" गुण हे । भ्र्थात्‌ साधारणतः 
श्रारोह श्रौर भ्रवरोह के बिना भौ श्रोज मरौर प्रसाद गुण रहते हँ । परन्तु कभी 
जब वह्‌ दोनों गुण तीत्रावस्था मे पहंचते हैँ तब वहां भ्रारोह्‌ भ्रथवा ग्रवरोह 
होता है । यह जो ्रोज' या श्रसाद की विशेषावस्था हे जिसे श्राप भ्रारोहया 
प्रवरोह कह रहे हो इसी के कारण का नाम 'समाधि' गुण ह । (समाधिः के 
लक्षण "भ्रारोहावरोहक्रमः समाधिः" में क्रम" पद से गौणी लक्षणा हारा निमित्तः 


ग्रथं का ग्रहण करना चाहिए । तब उस सूत्र का प्रथं होगा कि ्रोज भ्रौर ` 


प्रसाद की तीव्रता रूप जो विशेष श्रवस्था है उसमें पाया जने वाला जो भ्रारोह्‌ 
या श्रवरोह उसका "निमित्त' तृतीय "समाधि" नामक गुण है । इसी बात को 
ग्रन्थकार श्रगले तीन सूत्रों मे प्रतिपादित करते हे । 

श्रोज नौर प्रसाद कं किलो भाग में तीव्रावस्था होने पर वे श्रारोह 





1 





सूत्र १८-१६ । त॒तीयाधिकरणे प्रथमोऽष्यायः [ १२६ 
ञ्रोडःप्रसादयोः क्वचिद्धागे तीत्रावस्थायामारोहोऽव रोहश्चेत्येवं 
चेन्मन्यसे, अभ्युपगमः, न विप्रतिपत्तिः ॥ १७ ॥ 
विेषापेक्षित्वात्‌ तयोः । ३, १, १८ । 
स विशेषो गुणान्तरात्मा ॥ १८ ॥ 


ग्रारोहावरोहनिमित्तं समाधिराख्यायते । ३, १, १९। 
अआसोहावरोहक्रमः समाधिरिति गोण्या वृत्त्या व्याख्येयम्‌ ॥ १६ ॥ 








नौर भ्रवरोह ] होते हं [ सर्वत्र भ्रोज श्रौर प्रसादमात्र मं नहीं ] यह कहो तो 
[ उस कथन से समाधि नामक तृतीय गुण को सत्ता | मान | ही ] लेतेहं। 


रोज श्रौर प्रसाद के किसी भाग में तीव्रावस्था होने पर श्रारोह श्रोर 
श्रवरोह होता है यदि एसा मानते हें तो [ हमे भी ] स्वौकार हं [ उसमें हमं 
भी कोई श्रापत्ति नहीं ह । श्रथवा श्राप भी प्रकारान्तर से समाधि' गुण की 
सत्ता मानते हें । उसमें श्रापको भो ] कोई श्रापत्ति नहीं [ हो सकती | 
हं ॥ १७ ॥ 

[ श्रोज तथा प्रसाद गुणों में] उन दोनों [ श्रारोह तथा श्रवरोह्‌ कौ 
नियत स्थिति ] को [ किसी ] विशेष [ निमित्त | को श्रपेक्षा होने से । 


धनौर वहु [ श्रारोह श्रवरोह का निमित्त भूत ] विशेष [ समाधि रूप | 
श्नन्य गुण स्वरूप ही है । [ भ्र्थात्‌ श्रो श्रौर प्रसाद गुण में जो कहीं तीब्रावस्था 
्राती है उसका कोई विश्लेष कारण श्रावश्यक है । श्रौर वह विन्ञेष निमित्त 
'समाधि' गुणहौ हे श्रन्य कुछ नहीं | ।। १८ ॥ 

उस श्रारोह तथा श्रव रोह का निमित्त [ ही ] समाधि [ नामक तुतीय 
गुण ] कहा जाता हं । 

श्रारोह श्रौर श्रवरोह का क्रम "समाधि' [ गुण कहलाता | ह यहं [जो 
समाधि का लक्षण किया था उसमें क्रम पद को | गौएी वृत्ति [ लक्षणा | से 
[ निमित्त श्रथंपरक मान कर उस लक्षण सूत्र की] व्याख्या करनी 
चाहिए ॥ १६ ॥ | 

इस पर फिर प्रदन उत्पन्न होता है कि हमने जो यह्‌ कहा कि भ्रोज 
श्नौर प्रसाद की श्रवस्था विशेष में श्रारोह श्रौर ्रवरोह होता हं उसमें श्रापनं 
आरोह के श्रभाव में भी ` “उद्गच्छदच्छसु भगच्छविगुच्छकच्छम्‌ भ्रादि उदाहरण 
मं आरोह के श्रभावमें भी ग्रोज तथा "यतो यतो निवतंते ततस्ततो विमुच्यते 














न १३० | काव्यालङ्कारसुत्रवृततौ [ सूत्र २० 


ऋमविधानाथेत्वाद्रा । ३, १, २०। 
पृथक्करणमिति । पाठधमेत्वं च न सम्भवतीति न पाठधमोः 


 सर्वत्राष्टेः इत्यत्र व्यामः । २० ॥ 


~ 
इत्यादि उदाहरण में भ्रवरोह के बिना भी प्रसाद गण दिखा कर भ्रनेकान्तिकत्व 


दोष देकर श्रोज से भिन्न श्रारोह को श्रौर प्रसाद से भिन्न भ्रवरोह को सिदध 
कर उन श्रारोह श्रवरोह के क्रम को 'समाधि' नाम से श्रलग गण सिद्ध करनेका 
प्रयत्न किया है । परन्तु यह ठीक नहीं है क्योकि यद्यपि "यत्र यत्रौजः तत्र तत्रा रोहः 
"जहा -जहां रोज होता है वहां-वहां ्रारोह होता है" इस प्रकार का नियम नहीं 
है परन्तु “यत्र यत्रारोहस्तत्र तत्रौजः' जहां-जहां श्रारोह होता ह वहाँ -वहाँ म्रोज 
होता है इस प्रकार का नियम मानाजा सकता ह । उसका व्यभिचार न मिलने 
से उस नियम को श्रनंकान्तिक नहीं कहा जा सकता हे । 
दूसरी बात श्राप ने यह कही थी कि श्रोज श्रौर प्रसाद की तीत्रावस्था में 

जो भ्रारोह श्रौर ्रवरोह्‌ होता है उसको भ्रोज रौर प्रसाद से भिन्न मान कर 
उसके निमित्त का नाम ही "समाधिः नामक गुण हे । यहां भी, भ्रवस्था तथा 
भ्रवस्थावान्‌ का ्रभेद मानने पर भ्रोज श्रौर भ्रारोह के प्रभिन्न ही ठहरने 
से यह मार्गं भी उचित नहीं ह । जब ग्रोज श्रौर प्रसाद के निमित्त को "समाधिः 
गृण नहीं कहते हँ, तब उनसे श्रमिन्न श्रारोह तथा श्रवरोह्‌ के निमित्त को भ्रलग 
'समाधि' गण मानने की भ्रावद्यकता नहीं जान पड़ती है । इस प्रकार य्ह दो 
तरह की शङ्काएं की जा सकती हैं । 

इन दोनों शङ्काश्रों को ध्यानम रख कर ग्रन्थकार "समाधि" गृण के 
मानने का दूसरा प्रयोजन क्रमविधान' को बतलाते ह । 

श्रथवा [ श्रारोह श्रौर श्रवरोह में | करम के विधान के लिए [ समाधि 
को पृथक्‌ गुण माना ह । यहां श्रारोह श्रौर श्रवरोह के परस्पर कम से तात्पयं 
नहीं है भ्रपितु श्रारोह स्थल में क्रमसे श्रारोह श्रौर श्रवरोह स्थल मं रम य्‌ 
ध्रवरोह करना “समाधि गुण कहलाता हं यह सूत्रकार का श्र/सय हे \ | 

[ श्रारोह स्थल में एक साथ नहीं श्रपितु करम ते भ्रारोह श्रौर श्रवरोह 
स्थल में एक साथ नहं श्रपितु करम से श्रवरोह को 'समाधि' गुण कहते हं । इस 
प्रकार रम के बोधन के लिए समाधिगुणको | पथश्‌ क्रिया गयाहे। 


[ इस पर शंका यह होती हं कि यह कम तो पाठका धमं हो सक्ता 


है भ्र्थात्‌ बोलने मे जो उतार चढ़ाव होता है बह तो काव्यका गुण नहींहो 


रध । ॥ 
ॐ 
ध. 
ह; 
1 
। 
1 
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॥ 
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सूत्र २१ | तृतीयाधिकरणे प्रथमोऽध्यायः [ १३३ 


९ 
पृथक्पदत्व माघुयम्‌ । ३, १, २९१। 


बन्धस्य प्रथक्पदत्वं यत्‌ तन्माधुरय॑म्‌ । प्रथक्‌ पदानि यस्य सः 
परथक्यद्‌ः, तस्य भावः प्रथक्पदत्वम्‌ । समासदैध्येनिवृत्ति परं चैतत्‌ । 


` पूर्वोक्तमुदाहरणम्‌ । विपयेयस्तु यथा-- 


चलितशबरसेनादत्तगोश्वङ्गचण्ड- 
` ध्वनिचकिंतवराहव्याक्कला विन्ध्यपादाः ॥ २१॥ 


~ 
सकता है । उसे श्राप काव्य-गुणों मं वयो गिना रहे हें । इसका खण्डन करने के 


लिए वृत्तिकार कहते है कि उस श्रारोह या श्रवरोह को | पाठ का धमं नहीं 
कहा जा सकता ह यह बात [ हम इस श्रध्याय के श्रन्तिम सूत्र] न पाठधर्माः 
सर्वतराद्ष्टेः' इस सूत्र मं करगे । 

यहां समाधि गुण को श्रलग सिद्ध करने का बहुत प्रयास ग्रन्थकार ने 
किया है परन्तु वह पूणंतया सफल नहीं हृभरा हं । इसी लिए भ्रन्य लोग इसको 
म्रलग गुण नहीं मानते हं । २०॥ 

माधुयं" रूप चतुर्थं गुण के निरूपण के लिषए ग्रन्थकार भ्रगला सुत 
लिखते ह- 

[ रचना के ] पदों कौ पुथक्ता [ भ्र्थात्‌ समासरहित पदों के प्रयोग | 
को माधुयं [ गण ] कहते है । † 


बन्ध [ श्र्थात्‌ रचना | का जो पृथक्पद्व है वह माधुयं कहलाता हं । 


जिसके पद पृथक्‌ [ श्रलग-प्रलग श्रसमस्त ] हे वह [ बन्ध | पथक्पवः [ बन्धः | 
 हृश्ना श्रौर उसका भाव पृथक्पदत्व | कहलाता] है । यह समास को दीघेता का 


निषेध करने वाला है । [ इस माधुयं गुण का ] पूर्वोक्त [. ्रस््युत्तरस्यां दिक्लि 
देवतात्मा श्रादि इलोक ही ] उदाहरण ह । [ उसका विपर्यय | प्रत्युदाहरण 
जसे [ निम्न लिचित वाक्य | 

` चलती हुई शबरसेना के बजाए हृए तुरही [ गोष्णुद्धः नामक वाद्य | कौ 
भयकर ध्वनि से चकित वराहो से व्याप्त [ व्याकुल | विन्ध्याचल कौ तल- 
हटी हं । | 

यहां "चलित" से लेकर व्याकुला" तक एक लम्बा समस्त पद विशोषण 

रूप मे दिया हृश्रा है । इसलिए यहां पृथक्पदत्व रूप “माधुय गृणा नहीं हं । 
इसलि यह प्रत्युदाहरण हृभ्रा ॥ २१॥ | 














१३२ | | कान्यालङ्कारसूत्रवृत्तौ  [ सूत्र २२-२३ 


ग्रजरघ्त्वं सौकूमायेम्‌ । ३, १, २२। 
बन्धस्याजरठत्वमपारुष्यं यत॒तत्‌ सोक्ुमायेम्‌ । पूर्वोक्तमुदरा- 
हरणम्‌ । विपययस्तु यथा- 
निदानं निदे तं भ्रियजनसदटक्त्वव्यवसितिः। 
सुधासेकप्लोषौ फलमपि विरुद्ध मम हृदि ॥ २२॥ 


विकटत्वमुदारता । ३, १, २३ । | 
बन्धस्य विकटत्वं यदसावुदारता । यस्मिन्‌ सति नृत्यन्तीव पदा- 


| सप्तम गण सौकूमायं' का निरूपण करने के लिए ्रगला सूत्र 
लिखते हं- 
[ बन्ध की ] श्रकठोरता सौकुमायं [ कहलाती ] हं । 


बन्ध [ रचना ह्ञोली ] का श्रजरठत्व [ श्र्थात्‌ | श्रपारष्य [ कठोरता 
काश्रभाव] जो है वह सौकुमार्यं [ गुण कहलाता | हे । [ इसका भौ | 
पूर्वोक्त [ श्सत्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा" श्रादि इलोक ही | उदाहरण हे । 
[ उसका विपथ | ्रत्युदाहरण तो जसे [ निम्न हलोक हे ]-- 


[ वियोगावस्था मं ] प्रिय जन [ प्रियतमा या त्रियतम-स्रादि के मुख, 
नेत्र, केश्च श्रादि ] के सादुद्य को | चन्रमा, कमल, मय्‌रपिच्छ श्रादिमं| 
स्थिति हौ निदिचत [ नितं श्रसन्दग्ध | रूप से [ उसकी स्मृति श्रौर वियोग 
के उहीपन का निदानम्‌ ] कारण है । श्रौर | उसकी स्मृति से | सुधा 
सिञ्चन [ तथा वियोग से हृदय का प्लोष रथात्‌ ] श्रौर दाह रूप विह्ढ [दो 
प्रकारके ] फल भी मेरे हदय में उत्पन्न होते हें । [ भ्र्थात्‌ चन्द्रमा कमल 
रादि को देख कर साद्यवश्च प्रियतमा के मुख श्रादि की स्मति हो श्रातीहे 
उससे हदय में ्रानन्द का सञ्च।र होता हे 1 परन्तु उसके साथ ही उसका वियोग 
हृदय को श्रौर श्रधिक जलाने लगता हें | 


\ 
इस पद्य की रचनाम सौकमार्य' नहीं ्रपितु "ारुष्य' है । श्रतएव यह 
सौकमायं' गृण का उदाहरण नहीं शरपितु पर्युदाहरण द ॥ २२॥ 
्राठवे उदारता" नामक गुण का लक्षण श्रगले सूत्र में करते हं-- 
[ सचना हेली कीः ] "विकटत।", "उदारता" [ कहलातो | हे! 
रचनाशेली [ बन्ध ] कौ जो "विकटता' है वह “उदारता ( कहलाती | 








सूत्र २४] तृतीयाधिकरणे प्रथमोऽध्यायः [ २३३ 


नीति जनस्य वशभ।वना भवति तद्विकटत्वम्‌ । लीलायमानतमित्यथेः । 
यथा- | 

म्ब चरणविनिविष्टेन्‌ पुरनेतेकीनां 

भणिति रणितमासीत्‌ तत्र चित्र कलञ्च ॥ 
न पुनः- 

चरणकमललग्नेनू पुरेनैतेकी नां 

फटिति रणितमासीन्मञ्जु चित्रल्च तत्र ॥ २३॥ 


परथव्यवितहेतुत्वमर्थव्यव्तिः । ३, १, २४। 


है । निसके होने पर [ रचना के ] पद नाचसे रहे ह इस प्रकार की वर्णो के 
विषय में [ रोता ] लोगों कौ भावना होती ह वहु "विकटत्व' [ कहलाता | 
हे । [ भर्थात्‌ वर्णो का नृत्य के समान. | लोलायमानत्व | ही विकटत्व श्रथवा 
उदारता हं ] यह श्रथं हृश्रा । [ उसका उदाहरण | जसे-- 

वहां नतंकियों के श्रपने परो मे पहिने हृए नूपुरो का विचित्र श्रौर 
सुन्दर शब्द होने लगा । 


इ इलोक के पढ़ते समय उसके पद नाचते हुए से प्रतीत होति है । नाचने 
में जैसे जैसे उतार-चदढाव की विशेष प्रकार की गति होती ह इसी प्रकार यहाँ 
भटिति रणितमासीत्‌ तत्र चित्रं कलञ्च' श्रादि पदों को पठते समय विशेष 
प्रकार की गति प्रतीत होती है । इस लिए यह्‌ “विकटत्व' श्रथवा "उदारता का 
उदाहरण ह । 

[ परन्तु यदि इस इलोक के पदों में परिवतन नीचे लिखे प्रकार से कर 
दिया जाय तो ] फिर [ वह्‌ गुण ] नहीं रहेगा । [ जसे ]-- | 

नर्तकियों के चरण कमलो में पहिने हुए [ लग्न ] नू पुरो ने वहां विचित्र 


` श्रौर सुन्दर शब्द किया । 


इलोक के इन दोनों चरणों के ऊपर दिए हृए दोनों पाठं को पठते 
समय उनके उच्चारण मेँ स्पष्ट रूप से भ्रन्तर प्रतीत होता हं । उससे ही पदो 
के 'विकटत्व' श्रथवा 'उदारता' गुण का स्वरूप निणंय हो जाता हे ॥२३॥ 

भ्रगले सूत्र मे प्र्थव्यवित' रूप नवम गुण का निरूपण करते हं-- 

रथं की [ स्पष्ट श्रौर तुरन्त ] प्रतीति का हेतुभत [ शब्द गुण | 
्रथव्यक्ति' [ नाम से कहा जाता ] हे । 











१३४ ] काव्यालङ्ारसूत्रवृत्तौ [ सुत्र २५ 


यत्र मारित्यर्थप्रतिपत्तिहेतुत्वं स गुणोऽ्थव्यक्तिरिति । पूर्वोक्तमुदा- 
हरणम्‌ । प्रस्युदाहरणन्तु भूयः सुलभव्च ॥ २४ ॥ 
ग्रौज्ज्वल्यं कान्तिः । २, १, २५। 
वन्धस्योञ्ज्वलत्वं नाम यदसौ कान्तिरिति। यदभावे पुराणः 
च्छायेत्युच्यते । यथा- 
कुर ङ्गीनेत्रालीस्तबकितवनालीपरिसरः। 


# 





जहां [ जिन शब्दों में ] तुरन्त [ श्रोर विस्पष्ट रूप से ] श्रयं की 
प्रतीति कराने की [ हेतुत्व ] क्षमता होती है वह॒ ्रथव्यव्ति' [ नामक | गुण 
होता है । [ इस श्रथेभ्यविति गुण का भो | पूर्वोक्त [ अस्त्युत्तरस्यां दिक्ञि 
देवतात्मा' इत्यादि श्लोक ही | उदाहरण हँ । [ उसके विपरीत | प्रत्युदाहरण 
बहत [ हो सकते हें ] श्रौर सुलभ हं । [ इसलिए हम यहां उसका प्रत्युदाहरण 
श्रपने वृत्तिग्रन्थ में नहीं दे रहे हें ] । 

वास्तव में इस '्रथेव्यक्ति" गुरा के भ्रभाव में १ भ्रसाधुत्व, २. भ्रप्रती- 
तत्व, ३. श्रनथकत्व, ४, ्रन्याथेत्व, ५. नेया्थेत्व, ६. यतिभ्रष्टत्व, ७. व्लिष्टत्व, 
८.-सन्दिग्धत्व श्रौर €. श्रप्रयुक्तत्व श्रादि दोष हो जति हं । उन दोषों के 
निरूपण मेँ जो उदाहरण दिए हैँ वह॒ सब इस श्रथैव्यव्ति' के प्रत्युदाहरण हो 
सकते हे । इस लिए उसके प्रत्युदाहरणों को श्रलग॒दिखलाने कौ भ्रावर्यकतां 
नहीं ह । यह मान कर वृत्तिकार ने ग्रलग प्रत्युदाहेरण नहीं दिखाया हं ॥२४॥ 

"कान्ति" नामक दशम गृण का लक्षण भ्रगले सूत्रमें करते हें) 

[ रचना हली कौ ] उज्ज्वलता [ नवीनता का नाम | कान्ति 
[गुण ] हं । | 

बन्ध की जो उज्ज्वलता [ नवीनता] है वह ही कान्ति [ नामक 
गुण † है । जिस [ कान्ति ] के श्रभाव में [ यह इलोक या काव्य | पुरानी नक्रल 
[ छाया ] हे यह कहा जाता ह । [ इस कान्ति नामक गुण का उदाहरण | 

मृगियों के नेत्रो कौ पवित से वनश्रेणी का किनारा [ पृष्पों के ] गुच्छो 
से युक्त सा [ प्रतीत हो रहा ] हं । 

यहाँ "कुर द्गीनेत्राली' से 'वनालीपरिसरः'श्र्थात्‌ वन प्रान्त को, हरिणियों 
के नेत्रो-से फूलों के गुच्छं से भरा सा (स्तबकित' सा कह कर जो वर्णन 









सूत्र २५ | तृतीयाधिकरणे प्रथमोऽध्यायः | [| १३५ 


विपर्ययस्तु भूयान्‌ सुलभश्च । ` 

शछोकाश्चात्र भवन्ति- 
 पदन्यासस्य गाढस्वं वदन्त्योजः कवीश्व राः । 

अनेनाधिषठिताः प्रायः शब्दाः शरोत्ररसायनम्‌ ॥ १ ॥ 

श्थत्वमोजसा मिश्रं प्रसादच्छ प्रचन्ञते । 
तेन न विना सत्यं स्वदते कान्यपद्धतिः ॥ २॥। 
यत्रैकपदवद्धावं पदानां भूयसामपि । 
अमनालक्तितसन्धीनां स रेः परमो गुणः ॥ ३॥ 


प्रतिपादं  भ्रतिश्ठोकमेकमागेपरिप्रहः। 
दुबैन्धो दुविभावश्च समतेति गुणो मतः ॥ ४॥ 





किया ह, वह कवि की श्रपनी नई कल्पनाया नई सूक हं । यही उसका 


'्रौज्ज्वल्य' गण ह । जहां कवि की कल्पना मेँ कोई ` नूतनता नहीं रहती वहां 
लीकपिटाई सी प्रतीति होती है श्रौर कोई चारुता नहीं रहती । 


[ इस श्रौज्ज्वल्य के, विप्येय रूप ] प्रत्युदाहरण बहुत श्रौर सुलभ हे ॥ 
[ श्रतः उनको दिखलाने की भ्रावक्यकता यहां नहीं ह । | 

[इस प्रकार ग्रन्थकार ने सूत्र भ्रौर वृत्ति द्वारा दस प्रकार के शब्द गुणो का 
प्रतिपादन कर दिया । श्रब उन्हीं दस गुणों को इलोकों द्वारा दिखलाने के लिए 
कुछ संग्रह शलोक स्वयं लिखते हँ | इस [भ्र्थात्‌ शब्द गुणों के स्वरूप निरूपण | 
के विषय में [ निम्नलिखित ११ ] इलोक भौ हं । [ इन ११ इलोकों मं क्रमश 
उन्हीं दस “शब्द-गुणो" का निरूपणा किया गया हं । जो इस भ्रकार ह] - 

१. पद रचना कौ गाढता को कवीकवर लोग ॒शश्रोज' [ नामक गुण | 
कहते हे । इस [ श्रोज गुण ] से युक्त पद प्रायः [ स्फूति पेडा करने वालं | 
कानों के लिए रसायन के समान [ स्फूतिदायक | होते हं । 

२. श्रोज से मिध्वित [ रचना के ] होथिल्य को श्रसाद' [ गुण नाम से | 
कहते हें । इस [ प्रसाद गुण. ] के बिना वस्तुतः काव्य रचना का श्रानन्द ही 
नहीं भ्राता हे । 


३. जहां सन्धि के दिखाई न देने पर भौ बहुत से पदों में एकपद के 
समान प्रतीति हो वह्‌ !इलेष' [ नामक | परम गुण हं । 
४. { इलोक के ) प्रत्येक पाद में श्रौर प्रत्येक इलोक में एक-से मागं 
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१३६ | | काव्यालङ्ारसृत्रवृत्तौ [ सूत्र २५ 

| आरोहन्त्यवरोहन्ति करमेण यतयो हि यत्‌ । 
समाधिनाीम स गणस्तेन पूता सरस्वती ॥ ५॥ 
बन्धे प्रथकृपदत्वं च माधु्यंमुदितं बुधैः । 
अनेन हि पदन्यासाः कामं धारामधुच्युताः ॥ £ ॥ 
यथा हि छिद्यते रेखा चतुरं चित्रपर्डितैः । 
तथेव वागपि प्राज्ञैः समस्तगुणगम्फिता ।। ७ ॥ 
बन्धस्याजरठत्वच्च सोकुमायेमुदाहृतम्‌ । 
एतेन बजिता वाचो रू्तत्वान्न श्रति्ञमाः ॥ ८ ॥ 
विकटत्वच्च बन्धस्य कथयन्ति ह्य दारताम। 
वैचिञ्यं न प्रपद्यन्ते यया शून्याः पदक्रमाः ॥ ६ ॥ 





का ग्रहण समता नामक गण (माना जाताहै । उसका ज्ञान तथा उसकी 
पहिचान बड़ी कठिन हें । ` 
जहां [ इलोकों के पादो को | यतियांँ क्रम से चती श्रौर उतरती हैँ 

वह समाधि" नामक गुण होता हं श्रौर उससे [ कवि की] वाणी पवित्र 
होती है । 

६, रचना भं पथक्‌ पदत्व [ समासरहित पदों के प्रयोग ] को विद्धान्‌ 
लोग “माधुयं' [ नामक गुण ] कहते हे । इस [ माधुयं ] के होने से पद रचना 
मधुधारा को श्रत्यन्त वृष्टि करने वाली होती हे । 


७. जेसे चित्र [ निर्माण विद्या ] के पण्डित [ चित्र के सौन्दर्यापादक 
समस्त भ्रावहयक गुणों से युक्त ] रेखा को चतुरतापुर्वंक खींचते हं इसी प्रकार 
बुद्धिमान्‌ [ कवि श्रपनी कान्य] वाणी को समस्त [ श्रोज प्रसाद भ्रादि दसो | 
गुणों से गुम्फित करते हें । 

८. रचना की कोमलता [ श्रजरठता श्रपारुष्य | को “सोकुमायं' [ गुण |] 
कहा जाता ह । इस [ सोक्रुमायं गुण ] से रहित वाणी रक्ष होने से [ सहूदयों 
के ] सुनने के योग्य नहीं होती हं । 


६. बन्ध [ रचना शेलो | की "विकटता' [ पदों की न॒त्यत्प्रायता ] को 
(उदारता [ नामक गुण | कहते हं । जितत [ उदारता ] के बिना पदोंकी 
रचना [ विचित्रता ] सौन्दथं को प्राप्त नहीं कर पाती हं । 




















सूत्र २६ | तृतीयाधिकरणे प्रथमोऽध्यायः [ १३७. 


परचादिव गतिर्वाचः पुरस्तादिव _ वस्तुनः । 
यत्राथव्यक्तिहेतुत्वात्‌ सोऽथेच्यक्तिः स्पृतो गुणः ।। १० ॥ 
ञ्ीञञ्वल्यं कान्तिरिव्याहुगु णं . गुणएवि शारदाः । 
पुराणचित्रस्थानीयं तेन॒ वन्ध्य कवेवं चः ॥ ११ ॥ २५॥ 


१नासन्तः सद्रेयत्वात्‌ । ३, १, २६ । 
न खल्वेते गृणा असन्तः । संवेद्यत्वात्‌ ॥२६॥ 


१०. जहाँ पदों कौ गति मानो पोछे हो रौर श्रथं की भरभिव्यविति मानो 
पहिले हो जाय उसको भ्रथे को तुरन्त ्नोर विस्पष्ट श्रभिव्यक्ति का हेतु होने 
से अथेन्यकति' [ नामक गुण ] कहते हें । 

११. गुणों को जानने वाले विद्वान्‌ [ पदों के ] श्रौज्ज्वल्य को “कान्ति 
[ नामक गुण ] कहते है । उस | कान्ति गुण ] से रहित कवि की बाणी पुरानं 
चित्र के समान [ भ्रनाकषंक ] होती हे ॥२५॥ 

इस प्रकार शब्द गुणो के स्वरूप, लक्षणं शादि का प्रतिपादन करके 
प्रव शब्द गुणों की प्रामाणिकता का निरूपण करते हैँ । यदि कोई यह शङ्का 
करे किं यह दस गुणों की भ्रापने स्वयं यो ही कल्पना कर ली हं वस्तुतः उनक्रा 
कोई श्रस्तित्व नहीं है तो उसका समाधान करते के लिए श्रलग सूत्र लिखा हं । 

[ यह दो गुण | श्रसत्‌ नहीं है । सहृदयो के संवेद्य होने से । 

यह [ दसो गुण ] श्रसत्‌ नहीं है सहदयों हारा भ्रनुभूत होने से 

यहाँ मूल सूत्र मे 'सद्वेयत्वात्‌' पाठ हं प्रौर वत्ति मं “संवेदयत्वात्‌' पाठ 
पाया जाता ह । परन्तु दोनों जगह एक-सा ही पाठ होना प्रधिक भ्रच्छा ह । 
इस लिए हमने दोनों जगह 'सद्रे्यत्वात्‌ यही पाठं रखा ह । उसका प्रथं सहूदय- 
संवेदयत्वात्‌ 'होता ह ।२६॥ 

इस पर शङ्का कीजा सकती हे कि प्रतीति होने मात्र से गुणो कौ 
सत्ता मानना भ्रनिवायं नहीं हो जाता है । हो सकताहं कि शुक्ति में रजत- 
प्रतीति के समान उनकी प्रतीति भ्रान्त ही हो । इसका उत्तः करने केलिए 
भ्रगला सूत्र लिखते हं 

गुणों के जानने वालों सहृदयो क्के द्वारा संवेद्य होने पर भौ [ बह गुण । 
रम मलक ह। हे [ एसी शङ्का हो तो } इसके [निवारण के लिए कहते ~ 


1 


१ नासम्तः संवेद्यत्वात्‌ । 
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२३८ | काव्यालङारूत्रवृ्तौ ५ [ सुत्र २७ 


तद्विदां संबे्यत्वेऽपि रान्ताः स्युरित्याह-- ` 
न भ्रान्ता निष्कम्पत्वात्‌ । ३, १, २७। 
न गुणा रान्ताः । एतद्विषयायाः . प्रवृत्तर्निषकम्पत्वात्‌ ॥२७॥ 


[ गुणो को श्रनुभूति ] भ्रान्त नहीं हे, श्रवाधित | निष्कम्प ] होने से । 

| गणो कौ श्रनृम्‌ति ] आन्त नहीं हं । इस [ गुण ] विषयक श्रनुभूति 
के श्रवाधित [ निष्कम्प ] होने से । 

भ्रम उस प्रतीति को कहते हैँ जिसका बाध होताह। जैसे. रज्जु में 
सपं की प्रतीति श्रथवा शुक्ति मे रजत की प्रतीति होती है वह भ्रम'है, क्योकि 
भली प्रकार देखने पर उसका बाध भी हो जाता है । ^रज्जुरियं नायं सपे" 
भ्रथवा 'शुक्तिरियं नेदं रजतम्‌" । "यह रस्सी है सांप नहीं' या यह सीप है चांदी 
नही" इस प्रकार की उत्तरकालिक प्रतीति से पूव प्रतीति का बाघ हो जाता है । 
इस लिए उस पूवं प्रतीति को मिथ्या अ्रथवा भ्रान्त प्रतीति कहा जाता ह । 
परन्तु जिस प्रतीति का बाध नहीं होता उसको मिथ्या प्रतीति नहीं कहा जा 
सकता हं । यहाँ वामन मे बाध की जगह कम्प शाब्द का प्रयोग किया है । 
इस लिए निष्कम्प का भ्रं श्रवाधित ह । जो निष्कम्प प्र्थात्‌ भ्रवाधित प्रतीति 
हं उक्षको भ्रम नहीं कहा जा सकता हं । गुणो की प्रतीति का बाध नहीं होता 
ह ्रतएव अ्रबाधित अ्रथवा निष्कम्प प्रतीति होने के कारण वहु भ्रान्त प्रतीति 
नहीं हो सकती ह ॥२५७॥ ४ 


इस पर यह शङ्काहो सक्ती हं कि यह्‌ सब गुण जो भ्रापने दिखल। | 

वह तो पाठके धर्मं हुं । भ्र्थात्‌ इलोक भ्रादि को पढते समय जो भ्रारोह-भ्रवरोह्‌ 
भादि होता ह उसकौ ही श्राप ्रोज', ्रसाद' श्रादि नामसे कह रहे हं । इसलिए 
भ्रापके श्रभिमत श्रोज', श्रसाद' ्रादि को श्रधिक से ्रधिक पाठ का ध्म माना 

जा सकता हं । काव्य गृण की ष्टि से उनका कोई मूल्य या महत्व नहीं हे । 
ईप राङ्खा का उत्तर करने के लिए ग्रन्थकार ने श्रगले सूत्रकी रचना कौ हे । 
उत्तर का श्रारय वह ह कि यह भ्रारोहावरोह मूलक श्रोज', 'प्रसाद' श्रादि 
गृणा केवल पाठ के धमं नहीं भ्रपितु वे बन्ध के ्र्थात्‌ काव्य रचना कै गुण हें। 
यदि केवल पाठके धमे होते तो जहाँ चाहु वहां सर्वत्र यथेष्ट श्रारोह या 
भ्रवरोह्‌करदेनेसे ही भ्रव्यवस्थित रूपसे श्रोज श्रौर प्रसाद का भान होने 
लगता । परन्तु एसा नहीं है । जहाँ वस्तुतः रचना मेँ भ्रोज नहीं हं वहाँ पाठ में 
भ्रारोह कर देने से भी श्रोज की प्रतीति नहीं हो सकती है । इसी प्रकार जहाँ 
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न पाठधर्माः सवत्राद्ष्टेः । ३, १, २८ । 
चते 8 < ष्टः दि ९, हि 
गुणाः पाठधमाः, सवेत्रादष्टः । या पाठधमोः स्युस्त 
विशेषानपेक्ताः सन्तः सवत्र दृश्येरन्‌ । न च सवत्र दृश्यन्ते । विशेषा- 
वेत्तया, विशेषाणां गुणत्वाद्‌ गुणाभ्युपगम एवेति ॥२८॥ 
इति पण्डितवरवामनविरचितकाव्यालङ्कारसूत्रदत्तौ 
"गुणविवेचने' तृतीयेऽधिकरणे प्रथमोऽध्यायः । 
गुणालङ्ारविवेकः श्ब्दगुणविवेक च । 


----~ [५। "------ 


रचना में दौथिल्य नहीं है वहां केवल पाठ अ्रथवा उच्चारण मे होथिल्य ले श्रानें 
से प्रसाद गुण नहीं हो जाता ह । इस लिए इन मनोज, प्रसाद श्रादि को पाठ- 
धमं नमान करकाव्यकेगुणकेलूपमं उनकी स्वतन्त्र सत्ता मानना भ्रनिवायं 
है । यही बात श्रगले सूत्र में कहते हें । - 
[ श्रोज प्रसाद श्रादि गुण केवल | पाठ के धम नहीं हे । [रचनागत श्रोज 
प्रसाद श्रादि के श्रभाव में ] सर्वत्र [ केवल पाठ माच्रसे | न पाए जाने से । 
यह गुण [ केवल ] पाठ के घमं नहं हँ । सवत्र दिखाई न देनेसे। 
यदि वह [ केवल ] पाठ के धमे होते तो बिना किसौ विशेषता के सर्वत्र दिखाई 
देते । परन्तु सर्वत्र दिखाई नहीं देते हैँ । किसी विज्ञेषता की श्रपेक्षा से [ उन 
्नोज.श्रसाद श्रादि की प्रतीति होती है एसा मानने पर तो | विशेषके [ही | 
गुण रूप होने से गुणो को स्वीकार करना ही होना होगा । [ इस लिए गुणों 
का मानना भ्रावहयक हे यह ग्रन्थकार का श्रभिभ्राय हृश्रा |॥२८)। 
श्री पण्डितवरवामनविरचितकान्याल ङ्का रसूत्रवृत्ति में 
"गुखविवेचन' नामक तृतीय भ्रधिकरण मं 
| प्रथम श्र्याय समाप्त हन्ना । 
गुण श्रौर श्रलङ्कारो का भेद तथा गुणो का विवेचन. 
समाप्त श्रा । 

त 
श्रीमदाचायेविदवेदवरसिद्धान्तरिरोमणि विरचितायां 
“कान्यालङ्कारदीपिकायां' हिन्दी व्याख्यायां 
तुतीयाधिकरणे प्रथमोऽध्यायः समाप्तः । 


क यः --------- ~> 














तृतीयाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः 
[ भ्रथेगुणविवेचनम्‌ |] 
सम्प्रत्यथेगुणविवेचनाथंमाह-- 
त एवाथेगुणाः । ३, २, १ । 
त एवौजःप्रभरतयोऽथगणः ॥ १॥ 
शब्दाथेगुणानां वाच्यवाचकद्वारेण भेदं दशंयति- 
ग्रथेस्य प्रौहिरोजः । ३, २, २। 


तृतीयाधिकरण का द्वितीय प्रध्याय 
[ अथं गुणो का विवेचन ] 


इस तृतीय श्रधिकरण के प्रथम श्रध्यायमें दस प्रकार के शब्द-गृणों का 


निरूप क्रिया गया था । श्रव इस श्रध्याय में श्रथेगुणो का निरूपण प्रारम्भ 
करते हें । इन भ्रथंगणों के नाम ्रौर संख्या वही हँ जो पिछले शब्दगुणों के 
थे । हां, लक्षणों में कृ भेद ह । इसलिए इस श्रध्याय का प्रारम्भ करते हुए 


कहते है-- | 


भ्रव भ्रथंगुणो के विवेचन के लिए कहते है-- 
वह [ भ्रोज, प्रसाद श्रादि दस | हीश्रथंगुणहें। 
[ शब्दगुणों के रूप मं जिनका निरूपण किया जा चुका हं ] बह भ्राज 


इत्यादि ही भ्रथेगुण [ भी] हे) १॥ 


शब्द श्रौर श्र्थेगुणों का वाच्य-वाचक के हारा भेद दिखलतेहं। 


[ श्र्थात्‌ शब्द श्रौर भ्रथेगुफों के नाम एक समान होने पर भौ उनमें मेद यह है 
कि शब्दगुणों के स्थल मे प्रौढि भ्रादि, "वाचक श्र्थात्‌ शब्द के धमं होते हे भ्रौर 
प्रथं गुणों में प्रौदित्व श्रादि शब्द के नहीं श्रपितु श्रथ के धमं होते हं । ]-- ` 


रथं की प्रोदि श्रोज' [ नामक श्रथेगुण ] हं । | 
भ्रथं की प्रौढि भ्र्थात्‌ प्रौढत्व [ भ्र्थंगत गुण ] श्रोज' हे । [ यह भ्रथे को 
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 अर्थस्यामिधेयस्य प्रौदिः प्रोद़त्व मोजः । 
पका वाकयवचनं वाक्यार्थं च पदाभिधा । 
 शओदिव्योससमासौ च साभिप्रायत्वमेव च ॥ 
पदार्थे बाक्यवचनं यथा- 
अथ नयनसमुत्थं अयोतिसत्रेरिव द्योः। 
शत्र चन्द्रपदवाच्येऽ्थे "नयनसमुत्थं ज्योतिरत्र, इति वाक्यं 
प्रयुक्तम्‌ । पदसमृहश्च व। क्रयमभिप्रेतम्‌ । श्ननया दिशाऽन्यद्‌पि द्रष्टव्यम्‌ । 


तद्यथा- 





रोदि पाच प्रकार की होती हे । वह पाचों प्रकारके श्र्थप्रोि के भेद निम्न 
इलोक में इस प्रकार दिखाए हं |-- 

१. [ जिस श्रं का प्रतिपादन केवल एक ही शब्द से किया जा सकता 
है उस ] पद [से प्रतिपाद्य] श्रयं [ के बोधन ] में वाक्य को रचना, 
२. वाक्य के [ प्रतिपाद्य ] श्रथ [ के बोधन ] में [ संक्षेप करके केवल एक | 
पद का कथन करना, ३. [ इन दो प्रकारो केश्रतिरिक्त श्रन्य प्रकार सेश्रथं का | 
विस्तार, ४. [ श्रथवा उक्त प्रकारो से भिन्न. प्रकार से पदार्थं का ] संक्षेप 
[ समास ] करना, ओर ५. [ श्रथंका विशेष रूप से ] साभिप्रायत्व [ यह पांच 
प्रकार को श्र्थगत ] श्रौदि' होती हं । द 

[ श्रामे इन पांच प्रकारो के उदाहरण देते हँ । | पद के भ्रथं [ बोधन] में 
[ लम्बे ] वाक्य का कथन करना [ यह्‌ जो प्रौढि का पहिला भेद ह उसका 
उदाहरण | जसे-- ॑ 

रत्नि [ ऋषि | के नेत्र से उत्पन्न ज्योति [ श्र्थात्‌ चन्द्रमा | के समान । 

यहां “चनद्र' पद से वाच्य [ चन्द्रमा रूप | श्रथ | के बोधन |] में 'नयन- 
समुत्थं ज्योतिर्न" [ इतना लम्बा । वाक्य प्रयुक्त क्ियाहं) 

[ यहां यह शाङ्ा हो सकती हे कि “तिङसुबन्तचयो वाक्यं क्रिया वा 
कारकान्विता' इस लक्षण के श्रनृसार तिडन्त तथा सुबन्त पदों का समुदाय 


 श्रथवा कारक से युक्त क्रिया को वाक्य कहते हं । परन्तु (नयनसमुत्थं ज्योति- 


रत्र" इस पद समदाय में कोई क्रिया नहीं है इस लिए इस को वाक्य नहीं कह 
सकते हं । इस शङ्खा को मन में रख कर प्रन्थकार कहते हें कि यहां वाक्य का 
यह लक्षण श्रभिप्रेत नहीं है अपितु सामान्य रूप से ] श्रौर [ केवल | पद समूह 
[ ही यहां ] वाक्य [ शब्द से | प्रभिप्रेत हे । इस प्रकार [ पदों के श्रथं मे प्रयुक्त 
चाद्य ] के श्रन्य [ उदाहरण | भौ समः लेने चाहिए । जसे कि-- 








१४२ ] काव्यालङ्ारसुत्रवत्तौ [ सुतर २ 


पुरः पाण्ड्च्छायं तदनु कपिलिम्ना कृतपदं 
ततः पाकोत्सेकादरुणगुणसंस्गितवपुः । 
शनैः शोषारम्भे स्थपुटनिजविष्कम्भविषमं, 
वने वीतामोदं बदरमरसत्वं कलयति ॥ ` 


न देवमतिप्रसङ्गः, काव्यशोभाकरत्वस्य गुणसामान्यलन्तणस्याव- 
स्थितत्वात्‌ । 





[ बेर का फल निकलते समय | सबसे पहिले [ सफ़द | पाण्डु छाया, 
वाला, उसके बाद पोलिमा से व्याप्त, उसके बाद पकने पर लालिमा युक्त 


स्वरूप वाला, उसके बाद सूखने लगने पर [ स्थपुटो निम्नोननतः, विष्कम्भः 


श्राभोगः ] नीचे ऊंचे स्वरूप वाला श्रौर श्रन्त मं वन मेही गन्धहीन श्रौर रस- 
विहीन हो जाता हे । 

इसमें "कपिल" इस पद के श्रथ बोधन करने के लिए 'कपिलिम्ना कृत- 
पदं" श्रौर शश्रुणं' इस पद के स्थान पर श्ररुणगृणसंसगितवपुः' यह्‌ पद समुदाय 


प्रयुक्त किया गया ह । यह सब पद के श्रथं में वाक्यप्रयोग रूप प्रथम प्रकार की 


प्रौढि के उदाहरण हें । 

यहां यह प्रन उत्पन्न होता ह कि यदि इस प्रकार पद मात्र से बोध्य 
मर्थं के लिए वाक्यके प्रयोग को श्राप भ्र्थगत श्रौहि' मान कर श्रोज' गु के 
अन्तगेत मानते हँ तो श्रभी दोष निरूपण के प्रसङ्ख में 'व्यवहिता्थं क्लिष्टम्‌! 
'विलष्टत्व' दोष का लक्षण करके "दक्नात्मजादयितवल्लभवेदिकासु' यह जो उसका 
उदाहरण दिया ह यह कंसे सङ्खत होगा । वहां भी 'चनद्र' इस पद से बोध्य भ्रथं 
के लिए "दक्षातमजादयितवल्लभ' रूप पदसमूह का प्रयोग किया गया ह । उस 
दोषस्थल में इस प्रौढि गुण के लक्षण कौ श्रतिव्याप्ति हो जावेगी । इस शङ्का 
के निवारण के लिए ग्रन्थकार कहते हं कि-- 


भ्रोर इस प्रकार [ “दक्षात्मजादयितवल्लभवेदिकासु' इत्यादि उदाहरण मे 
प्रौढि रूप इस श्र्थेगुण के लक्षण की ] श्रतिग्याप्ति नहीं समजनी चाहिए । 
[ यहां ्र्थात्‌ श्रथ नयनसमुत्थं ज्योतिरत्रेरिवद्यौः' इत्यादि उदाहरण मे ] कान्य- 
क्लोभाजनकत्व रूप गुण के सामान्य लक्षण के विद्यमान होने से । 


प्रौर "दक्षात्मजादयितवल्लभवेदिकासु' इत्यादि उदाहरणं में श्रथ 
प्रतीति के व्यवहित होने से नुण के सामान्य लक्षणासै हीन ्रौर दोष लक्षण 
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वाक्यार्थे पदाभिधानं यथा "दिव्येयं न भवति किम्तु मानुषी" इति 
वक्तव्ये निमिषति इत्याहेति । छ 
च्चस्य वाक्यार्थस्य व्याससमासो । 


= - + क 
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न - 
के विद्यमान होने से उसमें गुण का लक्षणं श्रतिव्याप्त नहीं होता है । इन दोनों 
उदाहरणों मेँ का परस्पर भेद सहृदय श्रवा गुणदोष के विवेचन की विशेष 
क्षमता रखने वालों को ही प्रतीत हो सकता है सामान्य व्यक्ति को उन दोनों 
करी स्थिति एक जैसी ही जान पडती ह । 

वाक्य के श्रथ मे पद के कथन [ का उदाहरण | जेले-- 

"यह दिष्य श्रप्सरा नहीं हे किन्तु मानुषी [ स्त्री ] है" [ इतने लम्बं 
वाक्य दारा ] यह कहने के स्थान पर [ केवल ] “निमिषति' [ पलक मारती हे ] 
यह कहता हं । 

देवलोक वासी देवता तथा प्रप्सराएं पलक नहीं मारते हें प्रौर इस 
भूलोक के वासी मनुष्य स्त्री श्रादि पलक मारने वाले हें । इस प्रकार का भेद 
कवि जनों मे प्रसिद्ध है । इसलिए केवल (निमिषति' कह देने से ही यह भ्रथं 
निकल श्राता है कि यह दिव्य भ्रप्सरा रादि नहीं श्रपित्‌ मानृषी ह । यह 
वाक्यार्थं के स्थान पर पद के प्रयोग रूप द्वितीय प्रौहि भेद का उदाहरण ह । 

इस [ ही प्रकार एक | वक्ष्य ते प्रतिपादित श्रथं का व्यास श्रौर समास 
[ श्र्थात्‌ श्रधिक विस्तार भ्रयवा संक्षेप कर देना भी प्रौदि रूप भ्रथगुण ] होते हे । 


उनमें चे व्यासे रूप भ्र्थगत प्रौढि के तृतीय भेद का उदाहरण, निम्न- 
लिखित इलोक में दिया गया हं । | 


इस इलोक में सुख ्रौर दुःख के नाना प्रकार के सम्बन्ध का वणेन किया 

गया है । वह नाना सम्बन्ध मृल्यतयां चार प्रकार के हो सकते हँ जिनको श्रागे 
दिखलाते ह । उनमें से पहिला भं द यह है कि सुख ्रौर दुःख दोनोमेंसे एक का 
भाव श्रौर दूरे का श्रभाव हो । इस प्रकार 'त भवतिः श्रौर “भवति' का सम्बन्ध 
 सृख श्रौर दुःख के साथ पर्याय से जोडने पर १. "सुख का भावः श्रौर दुःख का 
ग्रभाव२. “सुख का प्रभावः तथः" दुःख का भाव' यह दो मेद "भवति! “न च भवतिः 
से बनते है । उसके बाद तीसरा भेद वह होगा जिसमें सुख नौर दुःख दोनों का 
शरस्तित्व हो उसको कवि ने इलोक के तृतीय चरण मे दिखलाया है ।श्नौर चौथा भेद 
व्ह बनेगा जिसमें सुख श्रोर दुःल दोनों काही ्रस्तित्व न हो । इसको कवि ने 
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व्यासो यथा-- 
अयं नानाकारो भवति सुखदुःखव्यतिकरः 
सुखं वा दुम्खं वान भवति भवत्येव च ततः। 
पुनस्तस्मादध्वं भवति सुखदुःख किमपि तत्‌ 
पुनस्तस्मादृध्वे भवतिन च दुःखं न च सुखम्‌ ॥ 


दलोक के चतुथं चरण में पूनस्तस्मादूध्वं भवति न च दुःखं नच सुखम्‌ कहकर 
प्रदशित कियाहे। इस प्रकार सुख दुःख के नानाविध सम्बन्ध को श्रत्यन्त 
` विस्तारपूवेक चार चरणों के इस दलोक मे दिखलाया हुं । यह अर्थगत प्रौढि के 
तृतीय मेद "व्यासः का उदाहरण हे । 


| पहिले जो भ्रथप्रौढिकेदो भेद किए थे यह तीसरा मेद उनसे बिल्कुल 

भिन्न है । पहिले भेद में एक पद में कहु सकने योग्य प्रथं को बढा कर अ्रनेक 
पदों के समूह रूप वाक्य द्वारा कहा जाता हं । इस तृतीय भेद में एकपद द्वारा 
कथन करने योग्य प्रथं का नहीं भ्रपितु एक वाक्य द्वारा कथन करने योग्य भ्रथं 
का भ्रनेक वाक्यों में विस्तार किया जाता है । भ्रर्थात्‌ पहिले भेद में पद के अ्रथं 
का विस्तार होताह श्रौर तृतीय भेदमें वाक्यके श्रथेका विस्तार होता हे । 
इसलिए प्रथम श्रौर ततीय भेद विस्तारात्मक होते हुए भी परस्पर भिन्न हं । 


इसी प्रकार की स्थिति ह्ितीय श्रौर चतुथं भेदके विषयमें समभनी 
चाहिए । द्वितीय भेद मे वाक्य द्वारा कथन करने योग्य भ्रथं को केवल एक पद दवारा 
संक्षेप मेँ कह दिया जाता ह । यह वाक्य का समास संक्षेप रूप होता हं । परन्तु 
चतुथं भेद भ्रनेक वाक्यों द्वारा प्रतिपाद्य भ्रथं को संक्षेप करके एक वाक्यम या छोटे- 
छोटे भ्रनेक वाक्यों मे कहा जाता ह । इसलिए द्वितीय श्रौर चतुर्थं भेद भी परस्पर 
भिन्न हैँ । इन दोनों भेदो के उदाहरण क्रमशः श्रागे देते ह । 


[ उनमें से ] व्यास [ रूप तृतीय भेद का उदाहरण | जसे-- 


यह्‌ सुख श्रौर दुःख का नाना प्रकार का सम्बन्ध होता हं । [ उनमेसे 
पहले भेद में ] १.सुख नहीं होता श्रोर दुःख होता है, श्रवा [ दूसरे भेद मं | 
२.दुःख नहीं होता सुख होता ह । उसके बाद [ तीसरे भेद मे | ३. सुख दुःख बहु 
दोनों होते हे । उसके बाद [ चौथे भेदम ] ४. नदुःखलहोताहंभौरनसुख 
होता हं । 








सुत्र २] ततीयाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः  [ १४५ 


समसो यथा- 
ते हिमालयमामन्ञ्य पुनः प्रेय च शूलिनम्‌ । 
सिद्धच्नास्मै निवेद्याथं तद्विखष्टाः खमुद्ययुः ॥ 
साभिप्रायत्वं यथा-- 
सोऽयं संप्रति चन्द्रगुप्रतनयश्चन्द्र प्रकाशो युवा । 
जातो भूपतिराश्रयः कृतधियां दिष्टया कृताथेश्रमः ॥ 


्माश्रयः कृतधियामिस्यस्य च सुबन्धुसाचिव्योपक्ञेपपरत्वात्‌ 


साभिप्रायत्वम्‌ । एतेन- 





समास [ संक्षेप का उदाहरण | जेसे- 

वह्‌ [ सप्ति | हिमालय ते मंत्रणा करके फिर शिवजी से [ दुबारा | 
मिल कर श्रौर उनको भ्रथंसिद्धि की सुचना देकर उनसे विदा ले स्वगं को चलं 
गए । 

यहां बहुतसे वाक्यों द्वारा प्रतिपाद्य विषय को इस छोटे से इलोक रूप 


एक वाक्य मेँ कह दिया ह । इसलिए यह समास रूप प्र्थात्‌ प्रौढि गुण के ` 


चतुर्थं भेद का उदाहरण हं । ्रागे इस पर्थप्रौडि के पांचवें भेद 'साभिप्रायत्व' 
का उदाहरण देते हें, 
साभिग्रायत्व [ रूप श्रथंप्ोढि के पञ्चम मेद का उदाहरण ] जेते- 


सो यह, विद्वानों को आश्य देने वाला, चन्रमा के समान सुन्दर [ श्रथवा 
चन्द्रपाल नामक ] चन्द्रगुप्त का पुत्र, नवयुवक होकर राजा हो गया है । 


[ यह किसी प्राचीन कवि का पद्यांश बामन ने यहां उद्धूत किया हे । 
इसमे ] श्राश्रयः कृतधियां" इस पद के (सुबन्धु के साचिव्य के सूचनपरक होनें 
से (साभिग्रायत्व' ह । | 

यह पद्यांश एतिहासिक विवेचन कौ दृष्टि से विशेष महत्व का है । इसमें 
किस राजा का वर्णन है इसके विषय मे विद्वानों मे बहुत मतभेद उपस्थित हो 
गया है । परन्तु भ्रधिकांश विद्वानों का यही मत है कि गुप्तवंश्ी नरेश चन्द्रगुप्त 
प्रथम के पुत्र 'समद्रगुष्त' ही बौद्ध प्राचां 'वभुबन्धु' के भ्राश्रयदाता के रूप मे 
यहां वणित हँ । परन्तु दूसरे विदानो की दृष्ट मे यह (चनदरपरकाश' नामकं किंसौ 

अन्य ही राजा का वर्णनं है जिसके सचिव सुबन्धु थे । 


॑ | 
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रतिविगलितबन्धे केशपाशे सुकेश्याः । 
इत्यत्र सुकेश्या इत्यस्य च साभिप्रायत्वं व्याख्यातम्‌ ॥ २ ॥ 


ग्रथेवेमल्यं प्रसादः । ३, २,३। 
द्धस्य वैमल्यं प्रयोजकमात्रपरिग्रहः प्रसादः । यथा-- 

सवणां कन्यका रूपयोवनारम्भशालिनी । 
विपयेयस्तु- 

उपास्तां हस्तो मे विमलमशिकाच्चीपद मिदम्‌ । 


काक््ीपदमित्यनेनैव नितम्बस्य लद्तितत्वात्‌ वि शेषणस्याप्रयोजक- 
त्वमिति + ३॥ 





इस | पुरवक्ति उदाहरण | से- 

"सुकेशी के रतिकाल मं खुले हए केशपाज्ञ मे' 

इत्यादि [ उदाहरण |] मं “सुके्याः' इस [ पद | के (साभिप्रायत्व' की 
व्याख्या समभ लेनी चाहिए ॥ २॥ 

दूसरे भ्रथंगुण ्रसाद' का लक्षण श्रगले सृत्रमें करते 

ग्रथ का नेमेल्य [ श्रर्थात्‌ स्पष्टता | श्रसाद' [ गुण कहलाता | हे । 

श्रथ का नेमेल्य विवक्षित श्रं के समर्पक [ प्रयोजक | पद का प्रयोग 
श्रसाद' | नामक श्रथगुण | हं । जसे- 

रूप श्रौर नवयोवन के श्रारम्भ से युक्त यह्‌ सवर्णा कन्या ह । [ यह 
भ्रपने ही क्षत्रिय श्रादि वणं कौ होने से समान वणे वाली श्रथवा सुन्दर इस 
प्रथं का बोधक “सवर्णा पद कन्या की उपादेयतां श्र्थात्‌ विवाहयोग्यता का 
सूचक हं |। 

इसका विपर्यय [ श्रभाव होने पर शश्रपुष्टार्थत्व' श्रौर “श्रन्थकत्व' दोष 
हो जाते हं । उनमें से श्रपुष्टारथेत्व' का उदाहरण देते हँ | जेसे-- 

मेरा हाथ विमल मणियों को तगड़ी के इस स्थान को स्यक्ञं करे । 

इसमे "काञ्ची पद' इस [ कथन | से ही नितम्ब का लक्षणासे बोधघहो 
जाने से [ काञ्ची के साथ दिए हए विमलमणि | विशेषण श्रप्रयोजक [ भ्रवि- 
वक्षित श्रतएव श्रपुष्टा्थं | हे । [ श्रतः इस प्रत्युदाहरण में श्रसाद' गुण नहीं 
हे |॥३॥ 

तृतीय भ्रथगुणा इलेष का निरूपण श्रगले सूत्र मे करते है-- 








सत्र ४ | तृतीयाधिकरणे दितीयोऽध्यायः [ १४७ 


घटना इलेषः । ३, २, ४ । 


| 
{ 
क्रमक्ोटिल्यानुल्वणत्वोपपत्तियोगो घटना । स श्लेषः । यथा-- ॥ 
इष्ौकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादरा- | 
देकस्या नयनै निमील्य वि हितक्रीडानुबन्धच्छलः । | 
ईषद्‌ वक्रि तकन्धरः सपुलकः प्रेमोल्लसन्मानसा- । 
मन्तर्हासलसत्कपोलफलकां धूर्तोऽपरां चुम्बति ॥ | 
शृद्रकादिरचितेषु प्रवन्धेष्वस्य भूयान्‌ प्रपन्नो दृश्यते ॥ ४ ॥ | | 











[ “क्रम, कौटिल्यः, “्रनुल्वणत्व' श्रौर “उपपत्ति' के योग को “घटनाः | 
कहते हे । ] यह घटना इलेष' [ कहलातौ ] हे । । | 

ऋम, कौटिल्य, श्रनुल्वणत्व श्रौर उपपत्ति का योग [ ही यहां | घटना | | 
[ कहलाती | है । वह | विशेष प्रकार से हिलष्ट होने से ] श्लेष" हे । जेसे- | 

दोनों [ श्रपनी ] प्रियतमःश्रों [ इन दोनों मे से एक नायक को स्वकीया 
नायिका हे ओर दूसरी सखी है जिसके प्रति नायक का प्रच्छन्न भ्रनुराग हं । 
न्यथा यदि दोनों सपत्नी हों तो उनकी एकासनसंस्थिति सुसङ्धत नहीं होगौ \ | 
को एक [ ही ] श्रासन पर इक्र [ बेटी | देखकर "यूतं" [ नायक चुपके से | 
पोछे से श्राकर श्रादर से एक [ श्रपनी स्वकीया पत्नी ] कौ [ दोनो | भ्रांखे 
बन्द कर [ श्रांखमिचौनो के | खेल का बहाना करता श्रा तनिक सी [ श्रधिक 
नहीं भ्रधिक गदेन भकाने से तो सन्देह हो जाता ] गदेन मोडकर प्रेम से 
्रानन्दित मन वाली भ्रौर [ ्रन्त्हासि ] मुस्क राहट से सुशोभित कपोलं वाली 
[ प्रच्छन्न श्रनुरागा ] दुसरी [ प्रियतमा ] को चुम्बन करता हं । 
¢ | इसमें “कम' शाब्द का श्रथ श्रनेक क्रियाश्रों की परम्परा ह । जसे यहां 
॥} "दृष्ट्वा, पर्चादुपेत्य, नयने पिधाय, विहितक्रीडानुबन्धच्छलः, वक्रितक न्धरः, चुम्बति" 
शादि करिया्रों की परम्परा पाई जाती है । इसी को क्रम' कहते हँ । श्रौर इस 
सबके भीतर श्रनुस्यूत विदग्ध-चेष्टित को "कौटिल्य" कहते हे । भरप्रसिद्ध वंन के 
विरह भ्र्थात्‌ प्रसिद्ध वर्णन शैली को “्रनुल्वणत्व' कहते हें । नौर युक्तिविन्यास 
का नाम "उपपत्ति" ह । इन सबका योग जिसमे हो उस रचना मे भ्रथेगुण “इलेष' 
होता है । इस उदाहरण रूप इलोक में दर्शनादि क्रियाश्रो का क्रम, उभयसमथेनरूप 
"कौटिल्य", लोकसंब्यवहार रूप श्रनुल्वणत्व', श्रौर “एकत्रासनसंस्थिते, पडचा- 
दुपेत्य, नयने पिधाय, वक्रितकन्ध रः” इत्यादि उपपादकं युक्ति रूप "उपपत्ति" 
का योग होने से यह “इलेष" रूप भ्रथेगुण का उदाहरण होता हं । 


। 
| 
| र | 
| 
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ग्रवेषम्यं समता । ३, २,५॥. 


अवैषम्यं प्रक्रमामेदः समता । कचित्‌ क्रमोऽपि भिद्यते । यथा-- 
च्युतसुमनसः. कन्दाः पुष्पोद्‌गमेष्वलसा दमाः 
, मलयमरुतः सपेन्तीमे वियुक्त तिच््छिद्‌ः। 
अथ च सवितुः शीतोल्लासं लुनन्ति मरीचयो 
न॒ च जरठतामालम्बन्ते क्लमोदयदायनीम्‌ ॥ 
ऋतुसन्धिप्रतिपादनपरे द्वितीये पादे क्रमभेदो, मलयमरुता- 
मसाधारणत्वात्‌ । एवं द्वितीयः पादः पठितव्यः-- 


1 


शद्रक श्रादि रचित [ मृच्छकटिक श्रादि | प्रबन्धो | नाटकों श्रथवा 
काव्यो ] में इस [ प्रकार के इलेष | का बहुत विस्तार पाया जाता हं ॥ ४ ॥ 

चतुथं भ्र्थगुण 'समता' का भ्रगले सूत्र में निरूपण करते हे. 

प्रवेषम्य [ श्र्थात्‌ १. प्रक्रमकेश्रभेदश्रौर २. सुगमत्व का नाम | 
'समता' हे | 

प्मवैषम्य श्र्थात्‌ प्रक्रम का श्रमेद 'समता' [ नामक श्र्थगुण | ह । 

इस श्रक्रमाभेद' रूप 'समता' को समभन के पहिले उसके विरोधी 
प्रक्रम-मेद' को समभना श्रावश्यक हं । इसलिए पहिले श्रक्रमाभेद' रूप “समता 
का उदाहरण देने के बजाय उसके विरोधी श्रक्रम-भेद का उदाहरण श्रथवः 
'समता' के प्रत्युदाहरण की श्रवतारणा करते हए वृत्तिकार लिखते हं । 

कहीं करम का भेद भी होता है । जसे [ निम्न इलोक मं ्रक्रम-भेद' 
पाया जाता ह्‌ । |-- 

[ इस इलोक में कवि शिशिर ओर वसन्त की ऋतुसन्धि' का वणन 
कर रहा है 1 शिक्षिर ऋतु में खिलने वाले | कुन्द | शिशिर के समाप्तप्राय होने 
ते ] फलों से रहित.हो गए हे, श्रौर [ वसन्त म चिलने वाले | वृक्षो मं ऋतु- 
सम्थि के कारण श्रभी ] फूल निकल नहं रहे हे । [ श्रभौ उनका विलना प्रारम्भ 
नहीं हृश्रा है ] वियोगियो के धेयं को नाज्ञ करने वाला मलय पवन चल रहा 
है) श्रौर सूर्यं की किरणे सर्दीके वेग क्षो नष्ट करने लगी हें । परन्तु पसीना 
` लाने वाली तीव्रता को [ श्रभौ | प्राप्त नहीं हुई ह । 

ऋतु सन्धि [ शिक्िर श्रौर वसन्त की सन्धि ] का प्रतिपादन करने वालं 
इस [ इलोक ] मं द्वितीय पाद में [ ्वाणत | मलय पवन के [ वसन्त ऋतु का | 
विशेष [ धमे ] होने से [ उसका स्पष्ट वर्णन ऋतु सम्धि के विपरीत ` होने से | 
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मनसि च गिरं बध्नन्तीमे किरन्ति न कोकिलाः । इति ॥ ५ ॥ 


सुगमत्वं वाऽवेषम्यमिति । ३, २, ६ । 
सुखेन गम्यते ज्ञायत इत्यथैः । यथा-- 
“अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतारमा' इत्यादि । 
यथा वा- | | 
का स्विदवगुण्ठनवती नातिपरिस्फुटलावण्या । 
मध्ये तपोधनानां किसलयमिव पाण्ड्पत्राणम्‌ । 
प्रत्युदाहरणं खुलभम्‌ ॥ £ ॥ 


न 
्रकरम-मेद [ रूप दोष † है । [ श्रतएव यहां श्रक्रमाभेद' रूप समता श्रथेगुणके न 
होने से यह “समता! गुण का प्रत्युदाहरण है । इसको "समता" रण का उदाहरण 
बनाने के लिए 1] द्वितीय चरण को इस प्रकार पना चाहिए-- 

यह कोकिल मन में बोलना चाहते हँ परम्तु [ ऋतु सन्धि के कारण | 
श्रभी बाहर व्यक्त खूप से बोल नहीं रहे हं ॥ ५॥ 

इस 'समता' गृण के लक्षण में जो श्रवेषम्य' पद का प्रयोग किया है 
उसकी दूसरी प्रकार की व्याख्या प्रगले सूत्र मे करते हें । 

श्रथवा सुगमता [ को | श्रवेषभ्य [ कहते | हं । 

[जो ] सरलता से समक में आ जावे | वह सुगम या श्रविषम कहलाता 
है ] यह्‌ अभिप्राय हे । जंसे-- 

'्स्त्युत्तरस्यां दिश्जि देवतात्मा" इत्यादि । 

श्रथवा जेसे- | । 

[ वक्ष के सूखे हृए ] पीले पत्तों के बीच [ नवीन कोमल ] किसलय कं 
समान [ इन रूल सूले ] तपस्वियों के बच चू घट वाली | श्रतएव ] जिसका 
सौन्दयं स्पष्ट दिखाई नहीं देता एेसी यह्‌ [शकुन्तला ] कौन हं ‹ 

 श्रत्युदाहरण [ श्र्थात्‌ सुगमता रूप 'समता' के प्रतयुदाहरण रूप कठिन 
देय इलोक ] सुलभ हैं । [ पाठक उन्हे स्वयं समभ सकते हें । इसलिए यहां 
नहीं दिखलाए हे | । | | 

कालिदास के श्रमिज्ञानशाकुन्तलम्‌' नाटक के पञ्चम श्रद्धुमेंकण्व कौ 
्राज्ञा से जब शारंगरव' श्रौर 'शारदत' गकून्तला को लेकर राजा दुष्यन्त के यहां 
राजसभा में उपस्थित होते है । उस समय श्रवगुण्ठनवती प्र्थात्‌ घूषट काढ़ृ. 
हुए शकुन्तला को उन तपस्वियों के साथ देखकर राजा दुष्यन्त की यह उक्ति 
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ग्रथद्ष्टिः समाधिः । ३, २, ७। 


स ९. म ध 
अथस्य दृशानं रष्टिः । समाधिकारणत्वात्‌ समाधिः । अवहितं हि 
चित्तमथान्‌ पश्यतीस्युक्तं पुरस्तात्‌ ॥ ७ ॥ 


ग्र्थो द्विविघोऽयोनिरन्यच्छायायोनिर्वा । ३, २, ठ । 


यस्यास्य दशनं समाधिः सोऽर्थो द्विविधः । अयोनिरन्यच्छाया- 
योनिर्वेति। अ्योनिरकारणः। अवधानमात्रकारण इत्यर्थः । श्न्यस्य 
© 
कान्यस्य ह्वायान्यच्छाया तद्योनिवां । तद्यथा-- 


 सुगमता से समभमें भ्राजाने के कारण "समता" गुण का सुन्दर उदाहरण हे । 
समभ मं साफ भ्रा जावे फसाहत इसको कहते हँ । 
भ्रगर हो सुनने वालों पर बलागृत इसको कहते हँ ।॥ ६ ॥ 

पञ्चम भ्रथेगुण समाधि' का निरूपण श्रगले सूत्र मं करते ह-- 

भ्रथे [ विषयक ] दृष्टि [ विशेष ] “समाधि' [ भ्रथंगुण | हं । 

श्रथ का दर्षन दृष्टि [ शब्द से श्रभिप्रेत | हे [ उसकं ] समाधिमूलक 
[ समाधिः कारणं यस्य श्र्थात्‌ समाधि श्रवा श्रवघान जिसका कारण हं । इस प्रकार 
का बहुत्रीहि समास ] होने से [ कायं कारण का श्रभेद मान कर समाधि अथवा 
भ्रवधानम्‌लक श्र्थद्ष्टि को | "समाधि' [ कह दिया ] ६। एकाग्र [ समाहित 
श्रवहित ] चित्त ही श्र्थो को [ भली प्रकार ] देख सकता हे [ इसलिए भ्र्थदृष्टि 
प्रवधान श्रथवा समाधिमलक है इससे कां-कारण का अभेद मान कर उसी 
को "समाधि" कह दिया हे ] यह बात पहले कह चुकं हें ।॥ ७ ॥ 

[ जिस भ्रथं का दकेन “समाधि' कहलाता हं वह | भ्रथे शश्रयोनि' श्रयवा 
श्मन्यच्छायायोनि' [ मेद से | दो प्रकार का होता ह्‌। | 

जिस श्रथं का दश्ञेन [ ज्ञान | समाधि" [ नामक श्रथंगुण कहा जाता | 
हं वह श्रथं दो प्रकारका होताहं। [ एक ] श्रयोनि श्रौर [ दुसरा | न्य 
चछायायोनि' । ्रयोनि' भ्र्थात्‌ अकारण श्र्थात्‌ श्रवधानमाच्रनिमित्तक [ श्र्थात्‌ 
कवि किसी दूसरे कवि के वणन से स्फूति पा कर नही, भ्रपितु स्वयं जिस श्रथ 
का वर्णन करता हं वह श्रयोनि' कहलाता हे । इसके विपरीत ] दूसरे [ कवि | 
के काव्य की छाया श्रन्यच्छाया [ पद ते अभिप्रेत | हं । बह [ दूसरे कं कान्य को 
छाया ] जिस का योनि [ कारण ] हे वह श्रन्यच्छायायोनि' [ दूसरा भेद ] है । 
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द्ारवपेहि मम शीधुभाजनाद्‌ यावदम्रदशनेने दश्यसे । 
चन्द्र महशनमण्डलाद्कितः खं न यास्यसि हि रोदिणीभयात्‌ ॥ 

मानैः शशाङ्क मम शीधुनि नास्ति राहुः 

खे रोहिणी वसति कातर कि बिभेषि। 

प्रायो विदग्धवनितानवसङ्गमेषु 

पुसां मनः प्रचलतीति किमत्र चित्रम्‌ ॥ 

पूर्वस्य श्लोकस्यार्थोऽयोनिः। 

द्वितीयस्य च छ्ायायोनिरिति ॥८॥ 

न ~ -- 
जसे [ श्रागे दिए हृए दो उदाहरणं मे से पहिला ऽलोक कवि कौ नूतन कल्पना 
होने से पहले श्र्थात्‌ श्रयोनि भेद का उदाहरण है भ्रौर उसके आधार पर लिखा 
गया दूसरा इलोक श्रन्यच्छायायोनि' भेद का उदाहरण ह ]। 


[ श्ीधुभाजन मदिरा पात्र मे प्रतिबिम्बित ] हे चन्द्र ! मेरे इस मदिरा 
पात्र [ को छोड़ कर यहां | से जल्दी भाग जाश्रो । जब तक [ प्रियाकाया त्रिय 
का मुख समभ कर ] में तुमह श्रपने दान्तो से काटन लूं [ उसके पहले ही 
यहाँ से निकल जाश्रो तो श्रच्छा हं । नहीं तो फिर ] मेरे दांतों के चिन्हों से 
भ्रति होकर [ श्रपनी प्रिया ¡ रोहिण [ को यह दन्तक्षत युक्त मुख कंसं 
दिखाश्रोगे उस | के भय से | दुबारा यहाँ से लौट कर ] भराकाशको भीन 
शा सकोगे । | 

यहं कवि की भ्रपनी भ्रनूठी कल्पना हं । इक्षको ्रयोनि' भ्र्थं कहते हं । 
इसकी छाया को लेकर दूसरे कवि ने जो दूसरा इलोक इसी श्रभिप्राय का लिखा 
ह वह॒ -भ्रन्यच्छाया' के भ्राधार लिखा जाने से श्रन्यच्छायायोनि' श्रथं का 
उदाहरण है । जेसे- 


[ मदिरापात्र में प्रतिबिम्बित | हे चन | श्रब डरो मत मेरो इस 
मदिरा [ पात्र | में राहु नहीं बेठा है, भ्नौर रोहिणी श्राकाश मे रहती है [ बह 
ओ मेरे मदिरा पात्र मे स्थित तुमको देख नहीं सकती है ] अरे कायर फिर कयो 
डरता है । [ श्रथवा ] विदग्ध [ रतिकेलि-चतुर प्रौढ़ | वनिताश्रों कं साथ 
[ रतिकालीन ] नव सङ्गमो के श्रवसर पर पुरषो का मन चञ्चल [ भयभीत ] 
हो जाता है [ इसलिए तुम्हारे } इस [ डरने | मं क्या श्राइचयं की बात हे । 

[ इन दोनों श्लोकों मे से | पहले इलोक का भ्रथं [ कवि की स्वयं श्रनूटी 








१५२ काव्यालङारसूत्रवृत्तौ [ सत्र ६-१० 


` श्रर्थो व्यक्तः सूक्ष्मरच । ३, २, € । 
यस्यार्थस्य ददोनं समाधिरिति स द्विधा, व्यक्तः सुच््समश्च । व्यक्तः 
स्फुटः, उदाहृत एव ॥ ६ ॥ 
 सूच्मं व्याख्यातुमाह- 
सृक्ष्मो भाव्यो वासनीयङइच । ३, २, १० । 
सूम द्विधा भवति भाव्यो वासनीयश्च । शीघ्रनिरूपणागम्यो 
भाव्यः । एकाप्रताप्रकषेगम्यो वासनीय इति । भाव्यो यथा-- 
छअन्योन्यसंवलितमांसलदन्तकान्ति 
सोल्लासमाविरलसं वलिताधेतारम्‌ । 
लीलागृहे प्रतिकलं किलकिञ्मचितेषु 
व्यावतेमाननयनं मिथुनं चकास्ति ॥ 











कल्पना होने से ] ्रयोनि' हँ श्रौर दूसरे का [ इलोक मं उस पूं इलोक क छाया 
का श्राश्नय होने से ] 'छायायोनि' [ श्रथ ] हं ॥ ८ ॥ 


रथं [ प्रकारान्तरसे ] दो प्रकार क्षा [ श्रौर | होता हं । एक व्यक्त 
[ स्थल, सर्वजनसंवेद्य | श्रौर [ दूसरा | सूक्ष्म [ सहदयमात्रसंवेद्य ]। 

जिस श्रथं का दश्षेन "समाधि" [ रूप श्रर्थगुण कहलाता | है वह॒ व्यक्त 
[ स्थूल 1 श्रौर सूक्ष्म दो प्रकार का होता हे । व्यक्त स्पष्ट [ श्रथं | है । उसका 
उदाहरण [ पूर्वोक्त श्राहवपेहि' तथा “मा भः शशाङ्क" श्रादि दोनों इलोक | देही 
चुके हें! ९ ॥। ॑ 

[ सरे प्रकार के ] सूक्ष्म [ श्रथं ] कौ व्याख्या करने के लिए कहते है 


सक्षम [ श्रथ ] (भाव्य' भ्रौर “वासनीय [ दो प्रकार का | होताहं। 

सक्षम [ श्रं ] दो प्रकार का होता है [ एक ] "माव्य' श्रौर [ दूसरा |] 
'वासनीय' । सरसरी दृष्टि [ शीघ्र निरूपण ] से [ ही ] समभ में श्राजानेवाला 
"भाव्यः [ होता ] है | भौर श्रत्यन्त ध्यान देने [ एकाग्रता के प्रकर्षं | से सम- 
भने योग्य [ श्रथ ] 'वासनीय' [ होता ] हे । ^भाव्य' [ का उदाहरण ] जंसे-- 

[ रतिकाल भें श्रपने लीलागृह मे नायक-नायिका का जोडा ] एक दूसरे से 
मिश्रित हो रही ह सुन्दर दन्तकान्ति जिसकी, [ इससे परस्पर सस्मित संल्लाप श्रौर 
भ्रधरपान श्रादि स॒चित होते हे ] सोल्लास [ इससे हष श्रौत्सुक्य | तथा | श्राविर- 
लसं ] श्रालस्ययुक्त [ इससे रतिश्रम श्रङ्कदोबेल्य सूचित होते ह | एवं | रति- 
क्रीडा को 1] प्रत्येक कला पर [ श्रानन्द से | श्र्धमुद्रित, श्रौर [ नायिका के | 





सत्र ११] त॒तीयाधिकरणे हितीयोऽध्यायः [ १५३ 


वासनीयो यथा- ववति | 
छअवहित्थवलितजघनं ताभिमुखकुचतटं स्थित्वा । 
छवलोकितोऽहमनया दस्तिणकरकलितदारलतम्‌ ॥ १०॥ 
उक्तिवैचिच्यं माधुयेम्‌ । ३, २, ११। 


उकतेर्वेचिच्यं यत्तन्माधुयेमिति । यथ(-- 


प म 


किलकिञ्चितों [ कऋोधाधुहषं भीत्यादेः सङ्करः किलकिञ्चितम्‌ | के श्रवसर पर 
[ व्यावतंमान ] एक दूसरे की श्रोर घूमते हए नेत्र वाला [ नायक नायिका का ] 
जोडा शोभित होता हं । 
इस मे नायक नायिका का मिथून श्रालम्बन विभाव, लीलागृह 
“उहीपनविभाव', श्रधरपान, ्रङ्गभङ्ख, स्मित, कम्प, नयनव्यावतंन, श्र भेदादि ` 
श्रनभाव', उल्लसित, उन्मीलित, हषं, भ्रौत्युक्यादि,. श्रौर 'किलकिड्चित' से 
्राक्षिप्त क्रोध, शोक, भय, गर्वादि 'सञ्चारीभाव' हँ । इन "विभाव", श्रनुभावः 
रौर “सञ्चारी भाव" के संयोग से “रति' रूप ‹स्थायीभाव' साधारणीकरण' की 
प्रक्रिया से रसिक जनों के चर्वणा का विषय बनकर रस पदवी को प्राप्त 
होता है । यह भावकों की श्रवधोन रूप भावना का विषय होने से “भाव्य' श्रथ 
का उदाहरण हं । 
वासनीय [ श्रथ का उदाहरण ] जसे-- 


्राकार-गोपनपू्ेक [ “श्रवहित्था भ्नाकारगुप्तिः श्रपनी दोनो" ] जङ्घां 

॥ को मिलाकर, कचतटों को सामने की श्रोर करके रौर दाहिने हाय से हार-लता ` 
को पकड कर उस [ नायिका ] ने मुभ को देखा । 
{ इस दलोक में तुम्हारा सम्भोग दुलंम है, मेरा मन तुम्हीं मे लगा हृभ्रा 
(८ है, मेरे दुरन्त सन्ताप की शान्ति मे कंवल यहःहारलता ही दाक्षिण्य का भ्रवलम्बन 
कर रही ह इत्यादि रूप नायिका का स्वाभिप्राय प्रकाशन विशेष ध्यान देने से 
सहृदयो को भ्रनुभव होता हं इसलिए यह "वासनीय' सूक्ष्म भ्रथे का उदाहरण 
दियाहं ।॥ १०॥ 

छठे प्रथेगुण “माधुर्यं का निरूपण श्रगले सूत्र मे. करते है । 

उक्ति-वेचित्य माधुयं [ कहलाता ] हे । | 

उक्ति का जो वेचित्य हं वह॒ 'माधुये' [ नामक प्रथेगुण ] है । जेसे- 

भ्रमृत [ बड़ा ] सरस [ सुस्वादु ] है इसमें कोई सन्देह नहं । शहद भौ 
| | भ्रौर तरह का [ श्रस्वादु ] नहीं है [ किन्तु मधुर श्रौर सृस्वादुहीह || भामका 


{ 














४९४. | काव्यालङ्ारसुत्रवृत्तौ [ सश्र १२ 


रसवदमतं कः सन्देहो मधून्यपि नान्यथा 
मधुरमधिकं चूतस्यापि प्रसन्नरसं फलम्‌ । 
सकृदपि पुनर्मध्यस्थः सन्‌ रसान्तरविञ्जनो 
वदतु यदिहान्यत्‌ स्वादु श्यात्‌ प्रियादशनच्छदात्‌ ।। ११ ॥ 


ग्रपारुष्यं सौकूमायेम्‌ । ३, २, १२ । 


परुषेऽर्थे चअपारुष्यं सोकुमायेमिति। यथा ममृतं यशःशेषम्‌' 
इत्याहुः । “एकाकिनं, "देव ताद्वितीयम्‌ इति । “गच्छ? इति साधय, 
इति च ॥ १२॥ 








` सुन्दर रससे भरा हृश्रा फल श्रौर भो मधुर [ सुस्वादु ] होता हं [ इसमे भी 
कोई सन्देह नहीं हे ] । परन्तु अन्य सब रसो को जानने वाला विद्वान्‌ थोड़ी देर 
के लिए पक्षपात छोड [ मध्यस्थ हो ] कर एेसी कोई वस्तु बतावे तो सही, जो 
प्रिया के श्रधर [ पान ] से धिक स्वादहो। 


यहाँ त्रिया का श्रधरपान समस्त उपमानों से श्रधिक श्रानन्ददायक हे 
यह बात कवि कहना चाहता ह परन्तु उसके कथन के लिए उसने जो मागे 
भ्रवलम्बन कियो ह वहु उकिति के वैचिव्य का द्योतक ह इसी को 'माधुये' नामक 
भ्रथेगुरा कहते हूँ । इस “माधुयं' का विरोधी एक ही रूप से श्रथं की भ्रावृत्ति रूप 
होने से एकाथ, श्रथवा "पुनरुक्त" दोष होगा । भ्रथवा एकाथं शब्दों के पुनः पुनः 
श्रवण के कष्टजनक होने से "कष्टत्व" भी हो सकता ह ।११॥ 


सातवें भ्र्थगुण 'सौकुमाये' का अ्रगले सूत्र मे निरूपण करते ह-- 


कठोरता का श्रभाव [ कठोर श्रथं के कथन मं भी कठोरता न श्राने देना | 
"सोकमाय' [भ्रथगुण ] ह । | 


परुष श्रथ [ के निरूपण ] में पारुष्य न श्राने देना ^सोक्माये' [ नामक 
, श्र्थगुण कहलाता | हं । जसे मर गया' [ इस श्रत्रिय परुष श्रथ | को “यजःशेष' 
[ जिसकी कीति ही शेष रह गई ह, शरीर शेष नहीं रहा | इस प्रकार 
[ सकमारता से | कहते ६ । [ श्रथवा | “एकाकी को देवताद्वितीयः 
[ परमात्मा जिसका सहायक ह. ] यह [ कहते हं | । [ श्रवा ] “जाश्रो' [ इस _ 
विदास्‌चक परुष श्रथं को, श्रपने काम को ] "सिद्ध करो" इस प्रकार [ सुक्मार 
रूप से ] कहते हैँ । [ यही 'सौकुमाये' नामक श्रथेगुण हे ] ॥ १२ ॥ 





सूत्र १३] तृतीयाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः ` [ १५५ 


श्रम्राम्यत्वमुदारता 2-3-६2 
प्राम्यत्व प्रसङ्गः ्रप्राम्यत्वमुदारता । यथा-- 
त्वमेवंसोन्द्या स च रुचिरतायां परिचितः .. 
कलानां सीमानं परमिह युवामेव भजथः । 
श्रयि द्रन््रं दिष्टया तदिति सुभगे संवदति वां 
अतः रोषं चेत्‌ स्याञ्जितमिह तदानीं गुणितया ॥ 
विपयेयस्तु-- । 
स्वपिति यावदयं निकटे जनः स्वपिमि तावदहं किमपैति ते । 
इति निगद्य शनैरनुमेखलं मम करं स्वकरेण रुरोध सा ॥ १२॥ 


ग्राम्यता के श्रभाव का नाम “उदारता' [ भर्थगुण ] हे । 

ग्राम्यता के प्रसङ्ख में श्रगराम्यत्व को “उदारता' कहते हँ । जसे-- 

महाकवि भवभूति के मालतीमाधव नाटक में मालती के प्रति कामन्दकी 
की यह उक्ति “उदारता का उदाहरण हे । माधव तुमको चाहता है, तुम भी 
उसको प्यार करो श्रौर उसकं साथ विवाह कर लो, इस म्राम्य श्रथं को कवि ने 
बड़े सुन्दर श्रग्राम्यढंगसे वरन किया ह इसलिए वह "उदारता" रूप भ्र्थगुण 
का उदाहरण होता हं। 

[ हे मालति ] तुम एेसौ श्रपुवं सुन्दरी हो श्रौर वह [ माधव भी | 
सौन्दयं के लिए [ जगत्‌ में ] प्रसिद्ध है । तुम्हीं दोनों कलाभ्रों कौ सीमा को प्राप्त 
हो रहे हो [ तुम दोनो से श्रधिक श्रौर कोई कलाविश्ारद नहीं है | । सौभाग्य से 
तुम दोनों का जोड़ा भ्रत्यन्त | एक दूसरे के | भ्रनुरूप [ श्रौर सुन्दर | हं । 
[ एसा सुन्दर जोड़ा मिलने के बाद ] जो कू [ विवाह भ्रादि कर्म | शेष रह 
गया है वह भी यदि सम्पन्न हो जाय तो [ सचमुच ] गुणित्व कौ विजय माननी 
होगी 1 

[ इस उदारता गुण के | विपयंय [ का उदाहरण | तो [ निम्न 
 इलोक है ]-- ॑ 

जब तक यह पास के [ जागने वाले | लोग [. श्रपना काम समाप्त 
करके | सोदे तब तक [ इनके दिखलाने के लिए ] मुेसो ही जाने दो तो 
तुम्हारा क्या बिगड़ [ यह लोग देख लेंगे इसलिए ज्ञरा इन लोगों को सो जाने 
दो फिर निःशङ्कः होकर जो चाहे सो करना | धीरे से [ मेरे कान में | एसा कह 
कर [ उसकी ] मेखला की श्रोर | बढते हुए ] मेरे हाथ को उसने श्रपने हाथ 
से रोक दिया। 











१५६ | काव्यालङ्कारसुत्रवृत्तौ [ सुत्र १४ 


वस्तुस्वभावस्फुटत्वमथंव्यक्तिः । ३, २,१४ । 
वस्तूनां भावानां स्वभावस्य स्फुटत्वं यदसावथेव्यक्तिः । यथा-- 
प्रष्टेषु शद्भशकलच्छविषु च्छदानां 
राजीभिरङ्कितमलक्तकलोहिनीभिः। 
गोरोचनाहरितवबभ्र बहिःपलाश 
मामोदते कुमुदमम्भसि पल्वलस्य ॥ 


यथा कवा- 








इस इलोक में कोई कामी श्रपने मित्र से रात्रि की रहस्य-वार्ता की चर्चा 
कर रहाट । उसके वणेन करने की शली एक दम म्राम्यतायुक्त है । श्रतएव 
इसको “उदारता रूप श्रथंगुण के प्रत्युदाहरणा रूप मेँ प्रस्तत किया गया 
है ।॥ १३ ॥ | 
नवम ्रथगुरा श्रथेव्यक्ति' का निरूपण श्रगले सूत्र में करते हं । 
वस्तु के स्वभाव कौ स्पष्टता श्र्थव्यक्ति' | कहलाती | हं । 


वस्तुश्रों श्र्थात्‌ [ वण्यं | पदार्थो के स्वभावकीजो स्पष्टता हे वह्‌ 
'प्रथव्यविति' [ नामक श्रथं गुण ] हे । जसे-- | 


समस्त विरोषताश्रों का वरेन करदेने से श्रथंकी जो करतला- 
मलकवत्‌ स्पष्ट प्रतीति होने लगती है, उसको श्रथभ्यक्ति' कहते हँ जसे श्रगले 
रलोक में प्रातः सूर्योदय के समय तालाब में खिलते हुए कमलो का वणेन करता 
हुश्रा कवि लिखता ह कि-- 


शंख के टुकड़े के समान [ शुच्र | कान्ति वाली [| दलों | पंखुडियों के 
पिछले भाग मं [ सथं कौ लाल-लाल किरणों के पड़ने के कारण, श्रलक्तक | 
महावर के समान लाल रेखाओं से श्रद्धित गोरोचना के समान हरित श्रौर 
बाहर कौ श्रोर भूरे पत्रों से युक्त कुमुद तालाब के जल में सुगन्ध फला 
रहा ह्‌ । 

इसमें कृमदों के विकास का एेसा सुन्दर श्रौर स्पष्ट वरान कवि ने किया 
हे इसलिए वह “म्रथेव्यक्ति' नामक श्रथगुण का उदाहरण हं । इसी का दूसरा 
उदाहरण श्रौर देते हं । । 

श्रथवा जसे- 














सत्न १५. | तृतीयाचधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः . {~ ५9 


प्रथममलसेः परयस्त्रैः स्थितं प्थुकेसरेः 
विरलविरलैरन्तःपत्रेमेनाङ मिलितं ततः । 
तदनु वलनामाघ्रं किचिद्‌ व्यधायि बहिः 
स॒ङुलनविधौ बृद्धाव्जानां बभूव कदथेना ॥ १४ ॥ 
दीप्तरसत्वं कान्तिः । ३, २, १५। | 
दीप्ता रसा शरङ्गारादथो यस्य स दीप्तरसः । तस्य भावो दीप्तरसत्वं 
कान्तिः । यथा-- | | 
प्रेयान्‌ सायमपाकृतः सशपथं पादानतः कान्तया 
दवितराख्येव पदानि वासमवनाद्‌ यावन्न्‌ यात्युन्मनाः | 
ताव्त्‌ प्रत्युत पाणिसम्पुटगलन्नीवीनितम्बं धृतो 
` धावित्वैव कृतप्रणामकमहो प्रेम्णो विचित्रा गतिः ॥ 


जो कमल के फूल कई दिन तक खिल कर पुराने पड़ चुके हं ङ जल अद दिन वक खिल कर पुराने पड चुके है उनका 
मूरभाना एक कद्थनामात्र है उस कदर्थना का स्फुट वरन कवि इस प्रकार 
करता ह-- 

पहिले [ सूर्योदय के समय श्रलस | शाक्षित हीन बड़ी-बड़ी [ कमलों 
की ] केसरो का श्रग्रभाग नीचे भक गया, उसके बाद अत्यन्त विरलो-विरली 
पंखुडियां [ एक दूसरे से | मिली । उसङे बाद [ फूल कौ | बाहरी प॑खुडियां 
केवल तनिक सी मुडकर रह गयी [ पुरी बन्द नहीं हो सकीं इस प्रकार | बन्द 
होने की प्रक्रिया में पुराने कमलो कौ [ बड़ी ] कदथना हई ॥ १४॥।। 

्रथेगुणों मे श्रन्तिमि दशम सुण "कान्ति का निरूपण श्रगले सूत्र मं 
करतेट-- ` 

[ रचना का | दीप्तरसत्व "कान्ति" [ नामक श्र्थगुण कहलीता ] हं । 

जिस [ रचना | के भृङ्गार श्रादि रस दीप्त हों वह दीप्तरस हई । 
उक्षा भाव दीप्तरसत्व “कान्ति' [ नामक श्र्ेगण ] हं । जसे-- ` 

सायङ्काल के समय शपथयपूर्वक [ तुमको छोटकर श्रौर कही नहीं जाऊंगा 
इस प्रकार की शपथ खाते हृएु श्रौर | पेरों पड़ प्रिय को | मानिनी । कान्ता नें 
त्कार दिया । जब तक लिन्त मन वह॒ वासभवन से दो तीन कदम भौ नहीं 
गथा या कि उसके बदले [ नायिका ने स्वयं | खुले जाति हृए भ्रपने नारे का 
पकडे हृए दौडकर नमस्कार कर स्वयं हौ उसको पकड लिया। श्रहोप्रेम की 
(शरि क व 


~~~ 











१५८ | काव्यालङ्धारसुत्रवृत्तो ` [ सूत्र १५ 


एवं रसान्तरेष्वप्युदाहायेम्‌ । 
अन्न श्लोकाः- 


गुणस्फुटस्वसाकल्यं कान्यपाकं प्रचक्तते । 
चूतस्य परिणामेन स चायमुपमीयते॥ १॥ 
सुधिङ्संस्कारसारं यत्‌ किलष्टवस्तुगुणं भवेत्‌ । 
काव्यं वुन्ताकपाकं स्याउजुगुप्सन्ते जनास्ततः ॥ २ ॥ 
गुणानां दशतामुक्तो यस्याथेस्तदपाथेकम्‌ । 
दाडिमानि दशैत्यादि न , विचारक्तमं वचः॥ ३॥ १५॥ 


इसमें विप्रलम्भपूवक सम्भोगण्युद्धार का दीप्त व्णंन ह इसलिए यह 
'कान्ति' नामक ब्रथेगुण का उदाहरण हे । 

इसी प्रकार प्रन्य [ वौर बीभत्स ध्रादि ] रसो में भी [ दीप्तरसत्व के |] 
उदाहरण समभ लेने चाहिए । 

इस विषय में [ संग्रह | इलोक [ इस प्रकार | हं-- 

गणो की स्फुटता श्रौर पूणता को "काव्य पाक' कहते ह श्रौर ्रास्रपाकः 
कं साथ उसकी उपमा दी जातीहं। 

जिसमे सुप्‌ तिङ्‌ का संस्कारमात्र सार | तत्व | हो श्रौर वस्तु गुण 
[ श्रं गुण | विलष्ट [ श्रस्पुट | हो वह काव्य 'वृन्ताक पाक' [. क के पाक 
के समान पाक वाला ] होता हे श्रौर [ सहृदय | लोग उस से घबडते हँ । 

जिस [ काव्य | का श्रं [ वण्ये वस्तु | दशो [ प्रकार के शब्द गुणो 
तथा श्र्थगुणों ] से रहित हो वह [ काव्य | व्यथं ह । | "दाडिमानि दशः श्रादि 
पदों को व्याकरण महाभाष्यकार ने श्रनथंक पदों का उदाहरणा दिया हं । उसो 
की श्रोर संकेत करते हए वृत्तिकार कहते हं कि | दस श्रनार इत्यादि | श्रन्थक 
पदों ] के समान बह [ कवि की निर्गुण | वाणी [ काव्य | विचार के भी योग्य 
नहीं हं ॥ १५॥ ऊ 

यहां वामन ने काव्यपाकों की जो चर्चा उठाई ह उसके विषय मं राज- 
रोखर ने बहुत विस्तार के साथ विचार किया ह । काव्यमीमांसा मं पाको का 
वणन करते हुए राजशेखर ने नौ प्रकार के काव्यपाकों का वरान इस प्रकार 
किया है- 

स [पाकः] च कविग्रामस्य काव्यमभ्यसतो नवधा भवति । तत्र १. भ्राचन्त- 





सूत्र १५ ]  त॒तीयाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः [ १५६ 


इति यण्डितवरवामनविरचितकाव्यालङ्ारसूत्वृत्ती 
'गुणविवेचने' तृतीयाऽधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः । 
भ्र्थगुणविवेचनम्‌ । 
समाप्तञ्चेदं "गुणविवेचनं ततीयमधिकरणम्‌ ॥\ 


~~~ @ जक 








क 

योरस्वादु पिचुमन्दपाकम्‌, २ प्रादावस्वा< परिणामे मध्यमं बदरपाकम्‌, २ श्रादा- 
वस्वादु परिणामे स्वादु मृदीकापाकम्‌, ४. श्रादौ - मध्यममन्ते चास्वादु -वार्ताक- 
पाकम्‌,५ श्राद्यन्तयो मेध्यमं तिन्तिडीकपाकम्‌, ६. ्रादौ मध्यममन्ते स्वादु सहकार- 
पाकम्‌, ७. प्रादावृत्तममन्ते चास्वादु क्रमुक्पाकम, ०. प्रादावृत्तममन्ते मध्यमं 
त्रपुसपाकम्‌, €. श्रा्यन्तयोः स्वादु नारिकेलपाकमिति । 


तेषां त्रिष्वपि त्रिकेषु पाकाः, प्रथमे त्याज्याः । वरमकवि पूनः कूकविः 
स्यात्‌ । कुकविता हि सोच्छ्वासं मरणम्‌ । मध्यमाः संस्कार्या: । संस्कारो हिं 


अ 


सवस्य गुमत्करषति । 2 1दशावरंमपि सुवणंपावकन्यायेन हेमीभवति । शेषाः 


भ, 


ग्राह्याः । स्वभावशुद्धं हि न संस्कारमपेक्षते । न मुक्तामणः शाणस्तारतायं 
प्रभवति । भ्रनवस्थितपाक पूनः कपितथिपाकमामनन्ति तत्र पलालधूननेन ब्नन्नकण- 
लामवत्‌ सुभाषितलाभः। । 

राजलेखर ने इन नौ प्रकारके पाकोंमेसे १,४५.७, पर्थात्‌ १ पिच्‌- 
मन्दपाक, ४ वार्तीकपाक गनौर ७ क्रमुकपाकं इन तीन को व्याज्य, २,५,८ 
गर्थात्‌ २ बदरपाक, ५ तिन्तिडीकपाक श्रौर ८ त्रपृसपाक इन तीन को संस्कायं 
तथा ३, ६, € भ्र्थात्‌ ३ मृदटीकापाक, ९ सहकारपाक प्रौर € नारिकेलपाक इन 
तीन को उपादेय मान। है । वामननें इन नौ मे से केवल श्राख्रपाक ्रौर वृन्ताक- 
पौक इन दो का ही उल्लेख कियाद) 

श्री वण्डितवरवामनविरचितकाव्यालद्कारसूत्रवृ्ति मे 
गुरविवेचन्‌ नामक तृतीयाधिकरण मे द्वितीयाध्याय समात्त हश्रा । 
'्र्थेगुणविवेचन' समाप्त हुश्रा । 
रौर य “ुणविवेचन? नामक तृतीय श्रधिकप्ण समात्‌ दशर । 


श्रीमदाचायं विव्वेदवरसिदान्तशिरोमणिविरचितायां 
"काव्यालद्कुारदीपिकायां हिन्दीव्याख्यायां 1 
तृतीयाधिकरणो द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः । 
समाप्तच्चेदं 'गुणविवेचनं' नाम तृतीयमधिकरणम्‌ । 











लङ्रक' ना चतुर्मपिकरणम 
अआलङ्ारक माम चतुयमचजिकर्‌ 
प्रथमोऽध्यायः 
` [ शब्दालङ्कारविचारः | 

गुणनिवेत्या काव्यशोभा । तस्याश्चातिशयहेतवोऽलङ्काराः । 
तन्निरूपणा्थमालङारिकमधिकरणमारभ्यते । तत्र॒ शब्दालङ्कारौ द्रौ 
यमकानुप्रासो क्रमेण दशेयितुमाह-- 
पदमनेकाथेमक्षरं वाऽऽवृत्तं स्थाननियमे यमकम्‌ । ४, १, १। 


चतुथं भ्रधिकरण का प्रथम श्रध्याय 


[| शब्दालङ्ारों का विचार | 

तृतीय अ्रधिकरणके प्रारम्भमं गुणः तथा श्रलङ्कार' का भेद निरूप 
करते हुए वामन ने लिखा था कि काव्यःशोभायाः कर्तारो धर्मा गुणा /तदति- 
इायहेतवस्त्वल ङ्का राः' अर्थात्‌ काव्य शोभा के उत्पादक धर्मोको गुणः भ्रौर उस 
काव्य रदोभाकी वद्धिकेहेतुभूत धर्मों को श्रलङ्कार' कहते हं। उस तृतीय 
ग्रधिकरण के साथ इस चतुथं भ्रधिकरण की सङ्कति जोडते हए यहां ग्रन्थकार 
उसका स्मरण दिला कर इस श्रलद्कार निरूपणपरक चतुथं भ्रधिकरण का 
प्रारम्भ करते हं । इस भ्रधिकरण मं तीन अ्रध्यायरखेहं। प्रथम भ्रध्याय में 
'शन्दालङ्कारो' का द्वितीय भ्रध्याय में केवल “उपमा! का, भ्रौर तृतीय अ्रध्याय में 
रोष प्र्थालङ्कारो का वरन किया गया हं । 

काव्य की शोभा गुणों से उत्पन्न होती हे भ्रौर श्रलङ्कार उसकी वृद्धि 
के हेतु होते हें । [ यहे हम तृतीय श्रधिकरण के प्रारम्भ में कहू चके हं । इसलिए 
काव्य शोभा के उत्पादक गुणों" के निरूपण के बाद श्रव उस ज्लोभाके बढ़ने 
वाले, श्रतिशयहेतु | उन [ श्रलङ्कारों ] के निरूपण के लिए [ यहु चतुर्थं ] 
मालङ्ारिक श्रधिकरण प्रारम्भ करतेहुं। [| उसमे भी इस प्रथमाध्याय में केवल _ 
कब्दालङ्कारों का निरूपण करना ह । | उनमें से [ शब्दालङ्कार मुख्य र्पसेदो 
` हं । ] यमक श्रौर श्रनुप्रास रूप दोनों ्ञब्दालङ्कारो को रमसे दिखलाने के लिए 
[ पहिले यमक को | कहते हं 

स्थान नियम के साथ श्रनेकार्थक पद श्रथवा श्रक्षर की श्रावत्तिको 


शयमक' कहते हें । 





सूत्र १ | चतुर्थाधिकरणे प्रथमोऽध्यायः \. १६१ 





सूत्रमें दिया हश्रा भ्रनेका्थं विक्षेषण केवल पद काह श्रक्षर का नहीं। 
क्योकिं पद ही श्रनेकाथं हो सक्ता हं । यमक पद का भ्रथ धम्यते गण्यते 
भ्रावत्यंते पदमक्षरं वेति यमः" । बहुल ग्रहण से कभ मेँ "घ' प्रत्यय करके "यम 
- शब्द बना हं । उससे स्वाथं में कः प्रत्यय करके यम एव यमकम्‌ इस प्रकार 
यमक पद की व्यत्पत्ति होती है । जिससे भिन्नार्थंक एक प्रथवा भ्रनेक पदों की 
भ्रावत्ति का "यमकः कहते हे । इसका श्रमिप्राय यह हुश्रा कि यदि एक श्रथवा 
भ्रनेक पूरे पदों की भ्रावृत्ति होती हं तो उन दोनों का श्रथे श्रवश्य भिन्न होना 
चाहिए । समानार्थं पदों की श्रावृत्ति इस यमकाल्कार का विषय नहीं हं । जहां 
पूरं पद की श्रावृत्ति न होकर उसके किसी एक देदा की भ्रावत्ति हो उसको श्रक्षर 
की श्रावत्ति कहा जायगा । यह एकदेश भूत श्रक्षर साथेक न होने से प्रनथक हें 
इसलिए सूत्र का भ्रनेकाथं विशेषण इस श्रक्षर भ्रावृत्ति के साथ सङ्गत नहीं होता 
है । केवल पदों के साथ श्रन्वित होता ह । 


भामह नं श्रपने काव्यालङ्कार म यमक का लन्षण ट्स प्रकार किया - जं 


१ तुल्यश्रृतीनां भिन्तानामभिधेयेः परस्परम्‌ । 
वर्णानां यः पुनर्वादो यमकं तन्निगद्यते । 


रथात्‌ सुनने में समान प्रतीत होने वाले श्रौर श्रथं से भिन्त वर्णो की 
पुनरिति या श्रावृत्ति को यमक ' कहते हैं । 


इस लक्षया में पदों की भ्रावृत्ति का उल्लेख नहीं किया हं । परन्तु 
'भिन्नानामभिधेयैः परस्परम से पद की प्रतीति हो जाती है । क्योकि 
केवल वरा सार्थक नहीं होते । पद ही सार्थक होते हें । इसप्रकार वर्णों 
की भ्रावृत्ति में, श्रावृत्त वर्णो की चार प्रकार की स्थिति होसकती हं-- 
१. जहां दोनों सार्थक हों । इस दशा में दोनों पद होगे श्रौर उनको 
सामानाथेक नहीं पित भिन्नाथेक ही होना चाहिए । २. दूसरी दशा मे दोनों 
ग्रन्थक होगे । यह पदों की नहीं श्रपितु केवल वर्णो की श्रावृत्ति कहलवेगी । 
३. तीसरे रूप में प्रथम भ्रंश साक श्रौर उत्तर भाग श्रनर्थक हो सक्ता हं। 
इसमें पदिला सार्थक भाग पद होगा श्रौर दूसरा श्रनथकं भाग पदांश श्रथवा वणं 
रूप होगा । ४, चौथी स्थिति में पू्वंभाग श्रनर्थक श्रौर उत्तर भाग साथक हो 
सकता है । इसमें साथंक उत्तर भाग पद रौर प्रनथक पूरवभाग पदांश रूप वरं 





१ भामह काव्यालङ्कार २, १७ । 


+ 








१६२ | काव्यालङारसूत्रवृत्तौ [ सूत्र ए 


पदमनेका्थं भिन्नार्थमेकमनेकं वा, तद्रदक्तरमावृत्तं स्थाननियमे 
सति यमकम्‌ । स्वात्या सजातीयेन वा काटस्न्यैकदेशाभ्यामनेकपादव्यापिः 
स्थाननियम इति । 


ग्रथवा श्रक्षर कहलावेगा । इस प्रकार पदों श्रथवा वर्णो की भ्रावृत्ति को यमक 
कहते हं । परन्तु जहां पदो की श्रावृत्ति हो वहां उन दोनों की भिन्नाथेकता 
भ्रपरिहायं है । इसलिए साहित्यद्पणकार विश्वनाथ ने यमक का लक्षण करते 
हुए लिखा हं- 


१ सत्यथे पृथगर्थायाः स्वरव्यञ्जनसंहतेः । 
क्रमेण ॒तेनेवावृत्तियेमकं विनिगद्यते ॥ 


'यमक' के लक्षण मे प्राचीन भामह तथा नवीन विरवनाथ प्रादि दोनों 
के लक्षणों से प्रकृत ग्रन्थकार वामन के लक्षण मे यह विशेषता है कि इन्होने 
ग्रपने लक्ष्य मे स्थान-नियम का विशेष रू्पसे उल्लेख किया ह । श्रौर उन 
स्थानों का विस्तारपूर्वक विवेचन भी किया है । भ्रन्य भामह श्रादि प्राचार्य ने 
इस स्थान नियम को स्वयं समभ लेने योग्य मान करन उस का उल्लेख श्रपनें 
लक्षणमेंहीकियाह्‌ं भ्रौर न उसका भ्रधिक विस्तारही कियाहं। 


श्रनेकाथं श्र्थात्‌ भिन्न श्रथ वाला एक पद श्रथवा श्रनेक पद, श्रौर उसी 
के समान्‌ [ एक श्रथवा श्रनेक ] श्रक्षर स्थान नियम के होने पर श्रावृत्त होने से 
"यमक | नामक शब्दालङ्धार कहलाते | हं । [ यमक के प्रयोजक पद कौ] श्रपनी 
वृत्ति [ उपस्थिति | से श्रथवा [ दो भिन्न-भिन्न पदों के श्रगों से मिलकर एक 
पद जसा प्रतीति होने वाले ] सज।तीय के साथ सम्पूणं रूप से श्रथवा एक देश 
से श्रनेक पदों मं व्याप्ति को स्थान नियम [ कहा जाता | ह । [ इसका 
श्रभिध्राय यहु हृश्रा कि भ्रावृत्त पदों कौ स्थितिएकपाद मं न होकर मुख्यतः 
श्रनेक -पादों मं होनी चाहिए । यह भो वामन का विज्ञेष सिद्धान्त हं । परन्तु 
यदि एकपादस्थ भ्रावृत्ति को यमक न मानाजायतो |-- 


* श्रथ समाववृते कुसुमेनेवं --स्तमिव सेवितुमेकन राधिपम्‌ । 
यमकुवे रजलेरवरवच्िां समधुरं मधुरञ्चितविक्रमम्‌ ॥। 


+ साहित्य-दपेण १०, ८। 
२ रधुवंश €, २४। 








सूत्र २. चतुर्थाधिकरणे प्रथमोऽध्यायः [ १६३ 


यानि तेकपादभागवृत्तीनि यमकानि दृश्यन्ते तेषु छोकान्तरस्थ- 
संस्थानयमकापेत्तयेव स्थाननियम इति ॥ १॥ 
स्थानकथनाथंमाह-- 
पादः पादस्यैकस्यानेकस्य चादिमध्यान्तभागाः स्थानानि । 
| 6, 21 
पादः, एकस्य च पादस्यादिमध्यान्तभागाः, अनेकस्य च पादस्य 
त एव, स्थानानि । पादयमक यथा- 
छरसञ्जनवचो यस्य॒ कलिकामधुगहितम्‌ । 
तस्य न स्याद्‌ विषतरोः कलिकामधु गर्हितम्‌ ॥ १॥ 








इत्यादि श्रथवा १ (ुमवतीमवतीयं वनस्थलीम्‌" इत्यादि उदाहरण मे 
` यमक का यह लक्षणा नहीं जावेगा क्योकि वह भ्रनेक पादो मे नहीं किन्तु एकर 
ही पादम हं । इसलिए इस प्रकार के उदाहरणं मे लक्षण की सङ्खति करने 
भ्रोर श्रव्याप्ति हटाने के लिए वृत्तिकार कहते टं-- व. 

भ्रौर जो [ कहीं-कहीं ] एक [ हौ ] पाद के भाग में स्थित यमक 
दिखाई देते हं उनमें अन्य इलोको मे समुचित स्थान पर [ ब्र्थात्‌ भिन्न-भिन्न 
पादो में ] स्थित यमकों की श्रपक्षा से [ उनके सजातीय होने से गौणी वृत्ति 
लक्षणा के द्वारा] स्थाननिथम [श्रनेकपाद व्याप्ति समभ्रो जा सकती हे ।॥ १॥ 


[ यमक में पद श्रादि की ्रावृत्ति कहां करनौ चाहिए उसके उचित | 
स्थानों के कथन [ करने ] के लिए [ श्रगला सूत्र ] कहते दं - 

[ एक सम्पूणं ] पाद, श्रौर एक श्रथवा भ्रनेक पाद के श्रादि, मध्य, श्रन्त 
भाग [ यमक में श्रावृत्ति के उचित ] स्थान हे । | 

पाद, भ्रौर एक पाद के भ्रादि, मध्य, श्रन्त भाग तथा भ्रनेक पादो केवे 
ही [ श्रादि मध्य, श्रन्त, भाग यमक के उचित | स्थान हं । 

[ समस्त ] पाद [ की श्रावृत्ति रूप ] यमक [ का उदाहरण | जेसे- 

श्रसज्जन [. दुष्ट पुरुष | के कलि [ युग श्रथवा पाप | कौ इच्छाभ्रो 
को पूणं करने वाले [ कामधुक्‌ | वचन जिसके लिए [ ग्राहित | पुज्य [ मान्य ] 
हे उसके लिए विषवृक्ष की कलिकाश्रों का मधु भौ गहित [ निन्दित त्याज्य | 
नहीं होगा ॥। १ ॥ 


काक ररक 


१ रघुवंश €, २६। 








१६४ | काव्यालङकारसूत्वृत्तौ | [ सुत्रर 


एकपादस्थादिमध्यान्तयमकान्ि 


हन्त हन्तररातीनां धीर धीरचिता तव । 
कामं कामन्दकीनीतिरस्या रस्वा दिवानिशम्‌ ॥ २॥ 


र 








इस उदाहरण मे (कलिकामधुगहितम्‌' इस पूरे पाद की भ्रावृत्ति 
हे श्नौर उसका श्रथ भिन्न-भिन्न ह । एक जगह कलि-कामधुक्‌' भौर “प्रहितम्‌' 
पदच्छेद होता है । श्रौर दूसरी जगह 'कलिकामधु गर्हितम्‌ पदच्छेद होता हं । 
भिन्नाथेक श्रनेक पदों कौ श्रावत्ति होने से यमक ह । श्रौर वह भ्रावृत्ति उलोकं 
के एक सम्पू पाद की है उसलिए यह "पादयमकं' का उदाहरण हे । 


इसमें द्वितीय पाद, चतुथं चरणा के स्थान परं श्रावत्त हृभ्रा हं । वह 
तुतीय पाद के स्थान पर भी भ्रावृत्त हो सकता ह । इसी प्रकार प्रथम पादकौ 
२, ३, ४ पाद के स्थान पर तीन प्रकार की श्रावृत्ति, भ्रौर तृतीय पाद कौ चतुथं 
पाद के स्थान पर की एक प्रकार की श्रावृत्ति कुल छः, रौर एक भेद इस ध्रकार 
का जिसमें प्रथम चरण ही चारों चरणोंके रूपमे श्रावृत्त हो इन सब को मिला 
कर "पाद यमक' के सात भेद हो सकते है । दो प्रकारे की पाद कौ भ्रावृत्ति यह्‌ 
भौहो सकती है कि प्रथम पाद द्वितीय स्थानपर प्नौर तृतीयपाद चतुथे स्थान पर 
आ्रावत्त हो । भ्रथवा प्रथम पाद चतुथं के स्थान पर प्रौर हितीय पाद तृतीय के 
स्थान पर श्रावृत्तहो । इन दो को श्रौर जोड़ देने से नौ प्रकार के "पाद यमक 
हो सकते हँ । उनमें से दिड्मात्र प्रदर्शन कै लिए "पाद यमक" का केवल एक 
उदाहरण यहां दिया गया हे । 


एक [ ही ] पाद के श्रादि, मध्य श्रौर श्रन्त में स्थित | पदों की श्रावृत्ति 
रूण ] यमक [ के तोन उदाहरण | जसे- 


हे श्तरुश्नो के नाश करने वालं [. हन्तः श्ररातीनां =-हृन्तररातीनां ] वीर 
तुम्हारी [ दीः चिता = घीरचिता ] बुद्ध [बड़ी शरचिता] श्रच्छो है । कामन्दकी 
[ नामक | नीति शास्त्र इस [ तुम्हारी बुद्धि | के लिए रात दिन [ सदेव | 
यथेष्ट [ रस्या 1 श्रास्वादन करने योग्य हं ॥ २ ॥ | 


क 


इस उदाहरण में चारों पादों के ग्रादि मे हन्त हन्तः, २ धीर, 
धीरता, ३ कामं कामन्दकी, ४ रस्या [ नीतिरस्या | रस्या की श्रावृत्ति पाई 
जाती ह । इसलिए यह "पादादि यमक का उदाहरण ह । पाद के मध्य भाग 
मे ्राए हृए 'यमक' का भ्रगला उदाहरण देते हं-- | 





सूत्र २ | चतुर्थाधिकरणे प्रथमोऽध्यायः ४, 
वसुपरासु पराखमिवोऽमती-ष्वविकलं विकलङ्कशशिप्रभम्‌ । ` 
प्रियतमं यतमन्तुमनीश्वरं रसिकतासिकतास्विव तासुका।॥३॥ 
सुदृशो रसरेचकितं चकितं भवतीक्तितमस्ति मितं स्तिमितम्‌ । 

अपि हासलवस्तवकस्तव क-स्तुलयेन्ननु कामधघुरां मधुराम्‌ ॥ ४ ॥ 


पादयोरादिमध्यान्तयमकानि यथा-- 
~~~] 
[ यतमन्तु =यत उपरत मन्तुरपराधो यस्य तं ] निरपराध, निष्कलङ्कः 
शी के समान सुन्दर, श्रविकलाद्धः किन्तु एेडवरयरहित [ श्नीशवर निर्धन | 
प्रियतम [ पुरुष ] को मृतक | परागता श्रसवः प्राणा यस्य तं परासु | के 
समान छोड देने वाली, [ श्रतएव ] बाल्‌ के समान [ स्नेहहीन | धन कौ लोभौ 
[ बसुपरासु ], उन [ वेश्याश्रो | में क्या रसिकता हो सकती हे ॥ ३ ॥ 
इस इलोक मे चारो चरणों मे पादो के मध्य भाग में [वसु ] परासु 
परासु [ मिव] २. [ ष्व ] विकलं विकलं [ कशरिप्रभम्‌ ], ३. [ प्रि ] यतमं 
यतमं [ तुमनीइवरं ], ४. [ र ] सिकता-सिकता [ स्विव `] पदों कौ ्रावृत्तिकौ 
गई ह । श्रतएव यह "प।दमध्यवर्ती-यमक का उदाहरण है । 'पादान्तवर्ती-यमक' 
का श्रगला उदाहरण देते हं-- १ 
[ भवति श्र्थात्‌ त्वयि | तुम्हारे प्रति ( उस | सुन्दरी [ सुदृक्ञः ] का 
[ रसेन श्रनुरागविशेषेण रेचकितं पुं रसरेचकितं | श्रनुराग पुर्ण, चकित, [ "चकितं 
|  भयसम्भ्रमः' कोई श्रौर देख न ले इस प्रकार के भय संश्रम से पूणं | चुपचाप 
। [ स्तिमितं निभृतम्‌ ] श्रौर तनिक सा | मिते क्षोणम्‌ ] कटाक्ष [ भी ] ह । श्रौर. 
¦ पष्पगुच्छ के समान [ हास्थलवस्तबक | मन्द मुस्कान भी हे । इसलिए तुम्हारी 
4  [ भ्रानन्दमयी ] मधुर कामधुरा को कौन [ उठा ] हटा सक्ता हे । [ कोई नहीं 
हटा सकता । श्रथवा कोई उसक्रौ बराबरी नहीं कर सकता है |॥ ४५ 


[५ 


इस शलोक के चारों चरणों के श्रन्त मेँ १. [रे] चकितं चकितं, 
२. [ भ्र ] स्ति मितं स्तिमितं, ३. [ हासलव | स्तबक स्तव कः, ग्रौर ४. [ का] 
मधुराम्‌ मधुराम्‌ पदों कौ श्रावृत्ति होने से यह 'पादान्तवर्ती-यमकः का 
उदाहरण हृश्रा । | 
। ३. दो पादो के श्रादि, मध्य श्रौर श्रन्त [ में स्थित ] यमक [के तीन 
उदाहरण श्रागे देगे । उनमें से सबसे पहिले द) पादो के श्रादि मं स्थित यमक 
का उदाहरण देते हें ] जेसे- 
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भ्रमरं द्रमपुष्पाणि भ्रम रत्ये पिवन्‌ मधु । 
का ऊुन्दकुसुमे प्रीतिः काकुन्दत्वा विरोषि यत्‌ ॥ ५॥ 


अप्यशक्यं तया दत्तं दुःखं शक्यन्तरात्मनि । 
वाष्पो वाहीकनारीणां वेगवाही कपोलयोः ॥ £ ॥ 


सपदि कृतपदस्त्वदीक्षितेन स्मितशचिना स्मरतत्वदीक्तितेन । 
भवति बत जनः सचित्तदाहो न खलु मृषा कुत एव चित्तदाहो ॥५॥ 


हे भ्रमर ! कुन्द के फूल मे ही एसी कौन सी [ विशेष ] प्रीति हे जो 

[ कुन्द का फूल शिशिर ऋतु में ही खिलता हं । शिशिर को समाप्ति के बाद 
वसन्त ऋतु श्राने पर उसका खिलना बन्द हो जाता हं । इसलिए भ्रब वसन्त ऋतु 
में जब कुन्द-कुसुम नहीं खिलता हं तब (काकु दत्वा =ध्वनिविक्ारं कृत्वा काकः 
स्त्रियां विकारो यः ्ोकभीत्यादिभिध्वनेः' | ध्वनि बिगाड़ कर रोता [विङ़ृतं,रौषि 
विरौषि ] फिर रहा हे [ वसन्त ऋतु भं इतने सारे फूल खिल रहे हूं | जा रति 
[ श्रानन्द ] के लिए उनका मधुपान करता हृश्रा [ भ्रन्य | पेडों के फूलों 
पर मडरा ॥*॥ 


यहां प्रथम दो चरणोभके भ्रादि में भ्रमर भ्रमर [त्ये |' पदकी श्रौर 
भ्रन्तिमि दोनों चरणों के ्रादिमे काकुन्द भ्रौर काकुद त्वा] पदों की 
भ्रावृत्ति होने से यह दो पादोंके श्रादि मे उपस्थित यमक का उदाहरण हृश्रा। 
दो पादो के मध्यवर्ती यमक का उदाहरण भ्रागे देते हें । 


उस | रानौ ] ने [ शक्रियों शकाख्यजनपदस्त्रीणां | शक-देडा वासिनी 
स्त्रियों के श्रन्तरात्मा मं श्रसह्य [ श्ररक््य | दुःख दिया श्रौर वाहीक देश की 
स्त्रियों के कपोलों पर वेगवाही श्रांसुप्रों का प्रवाह दिया ॥६॥ 


इसमे प्रथम चरर भ्रौर दवितीय चरण के मध्यमे | भ्र | राक्यं शक्यां 
[ तरात्मनि ]' पदों कौ श्रौर तृतीय तथा चतुथं चरणों के मध्यमं "वाहीक 
[ वेग | घाही क [ पोलयोः | पदों की भ्रावृत्ति होने से यहदोपादों के मध्य 
में स्थित यमक का उदाहरणदहे। दो पादोंके श्रन्तभें रहने वाले यमक का 
` उदाहरण श्रागे देते ह-- | 


स्मित से शुध श्रौर काम तत्व की दीक्षा लियि हए तुम्हारे कटाक्ष का 
पात्र हृश्रा पुरुष चित्तदाह युक्त हो जाता हं । [ जब तुम्हारे केवल देखने मात्र से 
चित्तदाह होने लगता ह तब ] किसी से भी चित्तदाह हो सक्ता है यह कहना 
मिथ्या नहीं हं ।।७\॥ 


८ 
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एकान्तरपादान्तयमकम्‌ यथा- 


उद्वेजयति भूतानि यस्य राज्ञः कुशासनम्‌ । 
सिहासनवियुक्तस्य तस्य क्तिप्रं कुशासनम्‌ ॥ ८ ॥ 
एवमेकान्तरपादादिमध्ययमकान्यृह्यानि । 


इस इलोक के प्रथम द्वितीय चरणों के भ्रन्त मे "{ कृतपदस्‌ | त्वदीक्षितेन, 
मरौर [ स्मरत ] त्वदीक्षितेन' पदों की तथा तृतीय चतुथं चरण के श्रन्त में 
'चित्तदाहो' पदों की श्रावत्ति होनेसे दो पादों के श्रन्त मे स्थित यमक का 
उदाहरण हं । 

एक पाद के श्रन्तर से पादान्त में स्थित यमक [ का उदाहरण ] जेते- 

जिस राजा का बुरा शासन [ प्रजा |, जनों को दुःखदायक होता हे । 
सहासन वियुक्त होकर [ सहासन को छोड़ कर | उसको शीघ्रही कुशो पर 
बैठना [ वन-वन मारा-मारा फिरना ] होता हं।॥८॥ 


इस इलोक मँ “एकान्तरित-पादान्त-यमक' ह । क्योकि द्वितीय श्रौर 
चतुथं चरणा के भरन्त में कृशांसनम्‌' पद की भ्रावृत्ति हं । इस सूत्र के उदाहरणं 
मसे प्रथम उदाहरण भे भी तीय श्रौर चतुथं चरण में भ्रावृत्ति दिखलाई थी । 
परन्त॒ वहु समस्त पद की श्रावृत्तिथी श्रौर यहां केवल पादान्त की भ्रावृत्ति हं 
यह्‌ उन दोनों काभेदहं। 


इसी प्रकार "एकान्तरित-पादादि-यमक' का निम्न उदाहरण हो 
सक्ता हे । | 
करोऽतिताम्रो रामाणां तंत्रीताडनविश्रमम्‌ । 
करोति सेव्यं कान्ते च श्रवणोत्पलताडनम्‌ ॥ 
इसमें प्रथम श्रौर तृतीय चरण के ्रारम्भ में करोऽति' श्रौर 'करोति' पद 
होने से यह "एकान्तरित-पादादि-यमक' का उदाहरण ह । "एकान्तरित-पादमध्य- 
यमक' का निम्न उदाहरण हो सकता ह- 
यान्ति यस्यान्तिके सर्वेऽप्यन्तकान्तमुपाधयः । 
तं शान्तचितवृत्तान्तं गौरीकान्तमुपास्महे ॥ 
इस उलोक के द्वितीय ्रौर चतुथं चरण के मध्य में कान्त' पद की 
श्रावत्ति होने से यहं 'एकान्तरिते-पादमध्यायमक' का उदाहरण हं । 
इस प्रकार “एकान्तरित पादः के श्रादि श्रौर मध्य यमकों [ के उदाहरणों | 
को [ स्वयं | समभ लेना चाहिए । | 
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समस्तपादान्तयमकं यथा-- 
नतोन्नतभ्र. गतिवद्धलास्यां विलोक्य तन्वीं शशिपेशलास्याम्‌ । 
मनः-किमुत्ताम्यसि चच्रलास्यां कृती स्मराज्ञा यदि पुष्कला स्याम्‌ ॥६॥ 
एवं समस्तपादादिमध्ययमकानि व्याख्यातव्यानि । अन्ये च 
जातिसङ्करमेदाः सुधियोस्रेद्याः । ॑ 
समस्त [ चारों ] पादो के अन्त में यमक [ का उदाहरण | जसे- 
हे चञ्चल मन ! नत श्रौर उन्नत नोह कौ गति से लास्य [ नृत्य | 
युक्त, चन्द्रमा के समान सुन्दर मुख वाली, इस तन्वी को देख कर क्यों उत्तेजित 
हो रहा है । यदि इस [ तन्वो ] में कामदेव को श्राज्ञा पुष्कल माना में श्राजावे 
[ कामका पुणं वेग से प्रभाव हो जावे ] तो | इसके साथ सम्भोग श्रादिका 
प्रवसर प्राप्त हो सकने से ] में कृताथ हो जाऊ ॥॥६। 
इस इलोक के चारों चरणों में (लास्यां पद भ्राता हे इसलिए यह 
"समस्त पादान्त यमक' हं । 
इसी प्रकार समस्त पादो के श्रादि श्रौर मध्य [ में स्थित ] यमकोंकी भौ 
व्याख्या समभ लेनी चाहिए । भ्रौर भी [ इन भेदो के ] सङद्धुर से उत्पन्न भेद 
बुद्धिमान्‌ [ पाठक | स्वयं समभ ले \ 
समस्त पादो के ्रादिमें होने वाले यमक के लिए निम्नलिखित उदा- 
हरण दिया जा सकता है-- 
सारसाऽलंकृताकारा सारसामोदनिभेरा । 
सारसालवृतप्रान्ता सा रसाद्या सरोजिनी ॥ 
इसमें चारों पादों के रादि में 'सारसा' की भ्रावृत्ति होने से यह 'समस्त- 
पादादियमक का उदाहरण है `। समस्तपादमध्ययमक' के लिए निम्न 
उदाहरण दिया जा सकता है-- 
स्थिरायते यतेन्द्रियो न भूयते यतेभंवान्‌ । 
ग्रमायते यतेऽप्यभूत्‌ सुखाय ते यतेऽक्नयम्‌ ॥ 


इस इलोक के चारो पादों के मध्य में 'तेयते' की श्रावृत्ति की गई ह । 
इसलिए यह 'समस्तपादमध्य यमकं का उदाहरण हो सकता हं । भ्रन्य सङ्कर 
जातिभेद के लिए निम्न उदाहरण दिया जा सकता हं-- 


= € = ॥ 9 


सनाकवनितं नितम्बरचिरं, चिरं सुर्निनदनदव्‌ तममुपम्‌ । 
मता फणवतोऽवतो रसपरा, परास्तवसधा सधाऽधिवसति ।। 
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अक्तरयमकन्त्वेकात्तरमनेकाच्तरच्च । एकान्तरं यथा- 
नानाकारेण कान्ताश्र.राराधितमनोभुवा । 
विविक्तेन विलासेन ततक्ञ हृदयं चणम्‌ ॥ ५० ॥ 
एवं स्थानान्तरयोगेऽपि द्रष्टव्यः । 
सजञातीयतैरन्तर्यादस्य प्रकर्षो भवति । स चार्य हरिप्रबोधे 
कि । यथा-- 


इस प्रकार पादयंमकों का निरूपण कर चृकने के बाद भ्रव प्रागे भ्रक्षर- 
यमकों का निरूपर करते हं । 
्रक्षर यमक एकाक्षर श्रौर श्रनेकाक्षर [ भेद से दो प्रकार का ] होता 
है । [ उनमें से ] एकाक्षर [ यमक का उदाहरणा ] जेसे- 
काम की श्राराधना करने वाली कान्ता की भोहों नें नानां प्रकार 
के सुन्दर विलास से [ श्रपनं देखने वाले प्रिय ] लोगों के हदय को चीर 
दिया । १० । | 
इस इलोक के प्रथम चरणके श्रादि में "नाना पद के रूप में 'नकार' की 
परावृत्ति, द्वितीय चरण के श्रादि में उसी प्रकार 'राराधित' मे भ्रकार' की 
परावृत्ति, तृतीय चरण के श्रादि मे विविक्तेन" पद में "वि' की ्ावृत्ति प्रोर 
भ्रन्तिमि चतुथं चरण के प्रादिमं ततक्ष" पद मे 'तक्रार' की भ्रावृत्ति होने से 
यह "एकाक्षर यमकः का उदाहरण ह । वैसे तो यह श्रनुप्रास का उदाहस्या होता, 
परन्तु इस परावृत्ति मं स्थान का नियम है, चारों पादो के श्रादि में नियमित रूप 
से यह वणं की श्रावृत्ति हुई है इसलिए यह "एकाक्षर यमक का ही उदाहरण है, 
मननुप्रास का नहीं । | 
इसी प्रकार स्थानान्तर [ श्र्थात्‌ पाद के मध्य भ्रथवा श्रन्त ] के योगम 
भी [ यह "एकाक्षर यमक' हो सकता है उसे ] समभ लेना चाहिए । 
स्थानान्तरयोग का उदाहरण निम्न प्रकार दिया जा सकता ` - 
सभासु राजन्नसुराहतेमु खंमंहीसुरार्णा वसुराजितेः स्तुताः । 
न भासुरा यान्ति.सुरान्न ते गुणाः प्रजासु रागात्मसु रारितां गताः ॥ 
सजातीय [ एक वगं के श्रथवा “तुल्यास्यप्रयलनं सवणेम्‌' इस पाणिनि सूत्र 
के श्रनुसार सवणंसंल्क वर्णो | के निरन्तर स्थित होने पर इस [ "एकाक्षर यमक 
या श्रनुप्रास' ] का [ श्रधिक | प्रकषं होता है ।! इस प्रकार का | सजातीय 


नैरन्तयंयुक्त ] यमक हरिप्रबोध | नामक काव्य ] मे देवा जाता ह । जते-- 
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+ विविधधववना नागगद्धरद्भनाना 
वि-विततगगनाऽनाममलजजजनाऽना । 
रुरुशललना नाववन्धुन्धुनाना 
मम हि हिततनाऽनानन-स्व-स्वनाऽना ॥ ११॥ 


अनया च वणेयमकमालया पदयमकमाला व्याख्याता ॥ २॥ 


[ हरि-प्रबोध के इस शलोक मं हरि विष्णु, हलधर बलराम से समुद्र के 
समीप को भूमि का वणेन कर रहे हं । समुद्र के किनारे की भृमिकंसीहे कि] 
नाना प्रकार के श्रजुन [“घवो वृक्षे नरे पत्यावजु ने च दुमान्तरे”] के वन जिसमें 
है [ विविधानि धवानामजु नानां वनानि यस्यां सा विविधधववना। नागाः 
कुञ्जराः सर्पा वा तान्‌ गृध्यन्ति श्रभिलषन्तीति नागगर्ढाः | तथाविधा ऋद्धाः 
समृद्धा ये नानाविधा वयः पक्षिणः तवितत व्याप्तं गगनं यस्याः सा नागगदधदनाना- 
वि-विततगगना । ] हाथियों [ पर बने | श्रथवा [ खाने के लिए ] सर्पोके 
श्रभिलाषौ जो | सयूर भ्रादि | नाना प्रकार के पक्षो उनसे व्याप्त ह श्राकाहा 
जिसका, श्रौर [ श्रनाममज्जज्जना = न विद्यते नासो नमनं यस्मिन्‌ कमणि तत्तथा 
मज्जन्तो जना यस्यां सा भ्रनाममज्जज्जना | जिसमं बिना भके लोग नहा सकते 
हे, रौर, | भ्रनना =न विद्यते नरो यस्थां सा श्रना भ्रथवा श्रनिति प्राणिति स्फुरतीति 
श्रना | निसमं कोई मनुष्य नहीं हे [ श्र्थात्‌ निजेन ] श्रथवा [ श्रनिति प्राणिति 
स्फुरतीति श्रना | सजीव सो | रुखदशललना = रुरूणां मृगाणां शश्चानां च ललनं 
विलासो यस्यां सा ररशशललना ] मृगो श्रौर शकशकों के विलास से युक्त, ` 
[ श्रौर नावबन्धुन्धुनाना नौ = भ्रावयोः भ्रबन्धु शान्रुः धुनाना | हम दोनों [ कृष्ण 
श्रोर बलराम] के शत्रुश्रों का नाञ्च करने वालौ [हि = यतः, हिततना = ज वयोहतं 
तनोतीति हिततना |] क्योकि भ्रथवा निश्चय से [ हमारे | हित को करने वाल, 


 [ श्रौर भ्रनानन-स्व-स्वनाऽना = न विद्यते श्राननं यस्यासौ अनाननः, स्व श्रात्मोयः 


स्वन एव श्रनः प्राणनं यस्याः सा श्रनानन-स्व-स्वनाऽना | मख रहित [ मुख से 
उच्चारण न किथा जाने वाली | जो श्रपनो [ पृथिवी के भीतर .को | भ्रावान्ञ, 
वही जिसका जीवन ह [ एसी समुद्र के समीप की पृथिवी ]॥११॥ 

इस इलोक मे सब जगह सथातीय श्रक्षरों का नैरन्तयं पाया जाताहं 
इसलिए यह "एकाक्षर यमक" के प्रकषे का उदाहरण ह्‌ । 


इस वणे यमक को मालासे [ उसी के समान सम्भावित | पदयमक- 
मालाकीभी व्याख्या हो गई ॥ २॥. 


"पाणो 


| 
सूत्र ३-५ | _ चतुर्थाधिकरणे प्रथमोऽध्यायः [ १७१ | 
| 


भङ्कादत्कषेः । ४, १, ३ । | 
उत्कृष्ट खलु यमकं भङ्गाद्‌ भवति ॥ ३॥ | ॥ 
शृङ्खला परिवतेकश्चूणंमिति भङ्खमागः । ४, १, ४ । | | | 
एते खलु श्ङ्खलादयो यमकभङ्गानां प्रकारा भवन्ति ॥ ४ ॥ | 
व्ण॑विच्छेदचलनं श्युद्कला । ४, १, ५। | 
वर्णानां विच्छेदो व्णविच्छेदः । तस्य चलनं यत्‌ सा ङ्खला । | | | 

यथा (कलिकामधघुः शब्दे (कामः शब्दविच्छेदे मधुः शब्दविच्छेदे च | | 
तस्य चलनम्‌ । लि-म-वणेयोर्विच्छेदात्‌ ॥ ५ ॥ ॥ 
| | 











यमक की ही कुछ ्रन्य विश्चेषताभ्रों को सूचित करने के लिए भ्रगले || 
सूत्र मे कहते हँ-- | | ॥ 
भङ्कः से [ यमक का श्रधिक ] उत्कषं होता हे । 
र [ पदों मे ] भङ्गः [ विच्छेद कर देने । से निहचय ही यमक [ अधिक | 
उत्कष्ट हो जाता ह ॥ २३ ॥ 
उक्त भङ्कके भेदो को दिखलाने के लिए प्रगला सूत्र लिखते हं । ४ 
१ शृङ्खला, २ परिवर्तक श्रौर ३ चूए [यह तीन | भङ्ग के प्रकार हं । 
यह्‌ श्बृङ्खला श्रादि [ तीन ] यमक के भद्ध के प्रकार होते हं ॥ ४ ॥ 1 
उनकी क्रम से व्याख्या कहते ह-- | 
वर्णो के विच्छेद का [ कमः श्रागे | सरकना “श्रुद्कुःला' [ कहलाता | हं । 
वर्णो का विच्छेद वर्णदिच्छेद [पद का श्रं ] है । उस [ वणेविच्छेद ] का 
-चलना [ श्रागे सरकना ] जोह वही “पुद्कलाः [ नामक भङ्ख का एक प्रकार | 
है । जसे [ पिछले पृष्ठ पर उद्धृत "कलि कामधर्गाहितम्‌' वाले उदाहरण में | 
+कलिकामधु" शब्द में [ पहिले कलि कामधुक्‌ यह पदच्छेद करने पर कलि पव 
से] काम शाब्द को श्रलग करने पर [ "लि" पर व्ण-विच्छेद होता हं । 
"फिर (कलिका मधु" एसा पदच्छेद करने पर वह विच्छेद “लि से सरके कर 
"का" पर श्रा जाता है । इसलिए | श्रौर मधु शब्द के विच्छेद करने पर उस 
[ वणं विच्छेद कालिसेकाकी रोर ] चलन होता है । [ वयोकि 'कलिकासधुः 
मं बीच के “का' का एक श्रोर ] “लि श्रौर [ द्री श्रोर | 'म' से दिच्छेद 
होने से [ यह वणं विच्छेद के चलन की एक “भृङ्कला' बन जाती है । इसलिए 


सिक त; र कके म 


ए यी 


य 














१७२ ] काव्यालङ्ारसूत्रव्त्तौ [सूत्र .६ 


सद्धविनिवृत्तौ स्वरूपापत्तिः परिवततंकः । ४, १, ६ । 


अन्थवणेसंसगेः सङ्गः । तद्विनिवरत्तौ स्वूपस्यान्यव णेतिरस्छृतस्या- 
पत्तिः प्राप्तिः परिवतेकः । यथा (कलिकामधुगहितम्‌ः इत्यत्र “चर्हितम्‌ 
इति पदं गकारस्य व्यञ्जनस्य सङ्गाद्‌ “गहिंतं' इत्यन्यस्य रूपमापन्नम्‌ । तत्र 
व्यञ्जनसङ्क विनिवृत्ते स्वरूपमापदययते अरहितमिति । अन्यवर्णंसंक्रमेण 
भिन्नरूपस्य पदस्य ताद्रप्यविधिरयमिति तात्पयाथेः । एतेनेतरावपि 
व्याख्यातो ॥ & ॥ 


इस प्रकार के वणंविच्छद होने पर यमक भङ्खः का “्यृङ्खला' नामकं विशोष भेद 
होता हं |॥ ५॥ 


यमक भद्ध के दूसरे परिवतंकः नामकं भेद का निरूपण श्रगले सत्र में 
करते हँ-- | 

[ पास के किसी सम्बद्ध श्रक्षर से ] सद्धः के छूट जाने पर [ उस वणं के 
सङ्धः के कारण विकृत हृए वणे की जो सङ्घः के हटने से पुनः श्रपने | स्वरूप कौ 
प्राप्ति [ ह वहु वणं कौ विकृति से स्वरूप भूत प्रकृति की श्रोर परि्व्तित हो 
जाने से ] 'परिवतेक' [ नामक "यमक-भङ्खः का उदाहरण होता | हे । 


य वणं का संसगं [ यहां ] सङ्खं [ पद से श्रभिप्रेत | हं । उसके दृट 
जाने पर श्रन्य वणे [के संसगंके कारण | से तिरस्कृत [ प्रतीत न होने वाले 
वणं के श्रपने ] स्वरूप की प्राप्ति [ जिस भङ्कःप्रकारमेंहो जातीह उसे ] परिः 
वतक' [ कहा जाता ] हे । जसे [प्‌० १६२ पर उद्धृत पूर्वोक्त] क लिकामधुर्गाहितम्‌ 
इस [ उदाहरण ] मे अहितम्‌" यह पद व्यञ्जन रूप गकार के सद्धः से [ श्रपने 
 श्रहित श्रेष्ठ पुञ्य श्रथं प्रतिपादक स्वरूप को छोड कर | रगाहितम्‌' इस [ प्रकार 
के] श्रन्य केरूप कोप्राप्तहो गयाह । उस [ रगहितम्‌' ] मसे [ गकार 
रूप | व्यञ्जन का सङ्क हट जाने पर [ वह 'गहितम्‌' पद ] श्रहितम्‌' इस रूप 
मे श्रपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता हं । [ इसलिए यह “परिवतक' नामक दूसरे 
"यमक भद्ध" क। उदाहरण ह } इसका श्रमिध्राय यह हृश्रा कि ] श्रन्य भिश्च बणे के संसगं 
से भिन्न रूप [ हृए ] पद का [ उसश्रन्य वणं के संसं के छूट जाने पर पुनः| श्रपने 
उस [ मूल ] रूप की प्राप्ति का यह विधान [ "परिवतंक' नाम से प्रसिद्ध] हे 
यह्‌ तात्पर्यां हृश्रा । [ "परिवर्तक" की | इस [ व्याख्या ] से [ “परिवतेक' के 
[ सम्भावित ] भ्रन्य दोनो भेद [ भ्र्थात्‌ १. विच्छेदयुक्त श्रनेक पदों के मिलान 





क 


सूत्र ७ | चतुर्थाधिकरणे प्रथमोऽध्यायः + [ १७द 


चिण्डाक्षरभेदे स्वरूपलोपरवूरणम्‌ । ४, १, ७ । 


पिश्डा।त्ञरस्य मेदे सति पदस्य स्वरूपल्लोपश्चणेम्‌ । यथा-- 
योऽचलकुलमव ति चलं, दुरसमुन्सुक्तशुक्ितिमीनां कान्तः । 
| लाग्नि विभति च सलिलं, दूरसम॒न्युक्तशुक्तिमीनाङ्कन्तः ॥ १९ ॥ 


थु 
ते स्वरूप की भ्राप्ति श्रौर २. भिन्न-भिन्न दो हलो र्थात्‌ व्यज्जनों के मिलाने से 
स्वरूपलाभ रूप ] भी व्याख्यात हो गए | यह समना चाहिए | । 


०२ 


वे परिवर्तक के श्रौर दो भेद जिनका वृत्तिकार यहा संकेत कर रहे हें 
इस प्रकार हो सकते हँ कि एक सें विच्छेदयुक्त श्रनेक पदों के मिला देने पर 
्नौर दूसरे में ्रलग-प्रलग स्थित दो व्यञ्जन वर्णो के मिला देने पर जो स्वरूप 
लाभ हो सकता हेये दोनों भी यमक भङ्ग के "परिवर्तक के उदाहरण हो सकते 
है । यह्‌ श्रन्तिम भेद श्रगले चूर्ण" नामक भेद से विपरीत बनेगा ॥ ६ ॥ 

 प्यमक भङ्क' के तृतीय भेद चूर" का निरूपण करने के लिए श्रगला 
मूत्र लिखते हं-- | ¦ | 

संयुक्ताक्षर [ पिण्डाक्षर | को श्रलग कर देने पर [ पद का | स्वरूप 
का लोप [ हो जाना | शूरण | नामक यमक भेद का तृतीय प्रकार | हे । 

संयुक्ताक्षर [पिण्डाक्षर | का विश्लेष हो जाने पर पद के स्वरूप का लोप 
"चूण" [ नामक यमक भेद का तृतीय प्रकार | हे । जसे-- 


[ इस इलोक भें कवि समुद्र का वर्णन कर रहा हे । समुद्र कंसा है उसका 
पहला विहोषण हँ "दूरसमुन्मुक्तशुक्‌-तिमीनां कान्तः" । इसका श्रं होगा दूरे 
समृर्मुकता शुक्‌ शोको येन सः द्‌रसमृन्मुक्तशुक्‌' ओर "तिमीनां मत्स्यानां कान्तः 
प्रियः" 1. श्र्थात्‌ ] शोक रहित श्रौर मछलियों कौ प्रिय [ समुद्र हं । यही पाद इस 
इलोक के चतुर्थं चरणके भीरूपमं 'दूरतमुर्मुक्तज्ुदितमोनां कान्तः ईस रूप ५ 
भ्रावृत्त -हृश्रा हं । वहां उस का रथं करते समय 'दूरसम्‌' श्रोर “उन्मुक्तशुक्ति- 
मीनाङ्कान्तः' इस प्रकार दो पद श्रलग-श्रलग हो जारयेगे । उसके 'उन्मक्तश्ुकिति- 
मोनाङान्तः' इस भ्रंश का श्रथं “उन्मुक्ता उद्गतमुक्ताः शुक्तयः उन्मुक्तशुक्तयः' ` 
जिन शक्तियों में से मोती निकल गणए हैया ऊपर निकल रहे ह । इस प्रक्र 

की शदितेयां श्रौर मौन रथात्‌ मछलियां श्रद्धः श्र्थात्‌ चिह्न है जिसमे, एसा 
जिसका श्रन्त श्र्थात्‌ प्रान्तं भाग हे । इस प्रकार का सशर हे । श्रर्थात्‌ | बाहर 
निकले हृए मोतियों वालो शुदितयों श्रौर मछलियों से श्रद्धित तट वाला समुद्र 
रसम्‌" भ्र्थात्‌ खारी, श्नौरं "साग्नि" भर्थात्‌ दडवानल युक्त, सलिलं' जल को 














९७४ |; 3 काव्यालङ्कार सुत्रवृत्तौ | सूत्र ७ 


अत्र शुक्तिपदे क्तीति पिण्डात्तर, तस्य भेदे शुक्तिपदं लप्यते 
ककार-तिकारयोरन्यत्र संक्रमात्‌ । दूरसमुन्मुक्तशुक्‌ , अचलकुलं, तिमीनां 
कान्तः समुद्रः । 
छत्र शलोकाः-- ॑ 
अरखण्डवणेविन्यासचलनं श्वङ्खलाऽमला । 
अनेन खलु भङ्ग न यमकानां विचित्रता ॥ १३॥ 
यदन्यसङ्खमुत्सज्य नेपथ्यमिव नतेकः । 
शब्दस्वरूपमारोहेत्‌ स ज्ञेयः परिवतेकः ॥ १४ ॥ 


धारण करता ह । श्रौर जो [ समद्र पवेतों के पङ्कः काटने वाले इन्द्रके भयसे | 
[ चलं ] “कापते' हृए, [ श्रचलं' भ्र्थात्‌ समद्र के भीतर चिप कर बेठे हृए 
शरणागत-मेनाक ] पवेत की [ श्रवति' ] रक्षा करताहं।॥ १२॥ 


यहां [ द्वितीय चरण के ] शुक्ति पव में "विति" यह संयुक्ताक्षर हं । इस 
को विभक्त कर देने पर शुक्ति पदकालोपहोजाताहे। ककार [का शुक्‌ 
उन्मुक्तशुक्‌ पद में ] श्रोर तिकार [ "ति श्रक्षर| का [ तिमीनां पद में | रन्यत्र 
[ शुक्‌" तथा 'तिमीनां' पदों में| संक्रम हो जाने से [शुक्ति पद रहता ही नहीं हं । 
उसका लोप हो जाता हे । च्चूणे' हो जाता हे । इसलिए यह "चूण" नामक यमक 
भेद का उदाहरण होता हे । इसके पदों का श्रन्वय इस प्रकार होता हे | दूर- 
समन्मक्तश्ञक्‌' शोक को दूर छोड देने वाला श्रौर “तिमीनां कान्तः' मछलियों का 
प्रिय समुद श्रचल कुल [ मेनाकादि पवत सप्रह | को [ श्रवति रक्षा करताहं | 


इस [ यमकभङ्धः के तीनों प्रकारो | के विषय में [ निम्नलिखित संग्रह | 
श्लोक [ भी ] है-- | 
 श्रखण्ड [ पूर्णं ] वर्णो के विन्यास का [ पदच्छेद के श्रवसर पट इधर- 
उधर | सरक जाना [ शृङ्खला जेसी रचना का जनकं हो जाने से ] शुध श्ृद्कला' 
[ कहलाता ] है । इस [ श्ृद्कला रूप ] भद्ध से यमकों कौ विचित्रता [ प्रतीत 
होने लगती ] हं ॥ १३ ॥ 


जसे [ नाटकमे ] नट [ श्रन्य रामादिके ] वेश को छोड कर श्रपनें 
स्वरूप को प्राप्त होता हँ इस प्रकार जो वणे [ वेरूप्यापादक || श्रन्य [ वणे | के 
सङ्क को छोडं कर [ श्रपने श्रसलो ] शब्द स्वरूप को प्राप्त हो जावे उस [ यमक 
भेद | को 'परिवतेक' | नामक दसरा भङ्खभेद | समभना चाहिए ॥ १४॥ 





सुत्र ७ | चतुर्थाधिकरणे प्रथमोऽध्यायः [ १७५ 


पिण्डान्तरस्य भेदेन पूवापरपदाश्रयात्‌ । 
वर्णयोः पदलोपो यः स भङ्गश्चूणेसंज्ञकः ॥ १५॥ 
अप्राप्तचूरैभङ्गानि यथास्थानस्थितान्यपि । 
अलकानीव नात्यर्थं यमकानि चकासति ॥ १६ ॥ 
विभकरितपरिणामेन यत्र भङ्गः क्वचिद्‌ भवेत्‌ । 

नल तदिच्छन्ति यमकं यमकोत्कषेकोविदाः ॥ १७ ॥ 
आरूढं भूयसा यत्तु पदं यमकभूमिकाम्‌ । 
दुष्येच्चेन्न पुनस्तस्य युकतानुभ्रासकल्पना ॥ १८ ॥ 





संयुक्ताक्षर को तोडने से दोनों संयुक्त वर्णो के [ कमश्ञः | पूवे श्रौर 
उत्तर पदौ में मिल जाने से जो [संयुक्ताक्षर जन्य | पद कालोपहो जाताहे 
उस भद्ध को “चूणे' नामक भद्ध समभना चाहिए । १५॥ 

जैसे श्ूणं-भङ्ध' [ केशा की रचना विशेष | से रहित होने पर श्रषने 
उचित स्थान पर रहने पर भी केश शोभित नहीं होते इसी प्रकार “चणे-मङ्ध' 
[ नामक यमक भेद | के बिना उचित स्थान पर स्थित होने पर भी यमक 
ग्रधिक शलोभाजनक नहीं होते हं ॥ १६ ॥ 

जहां कहीं विभकतियों के विपरिणाम से भद्ध बनता हो यमक के उत्कषं 
को जानने वाले [ विद्रान्‌ ] उस को [ उत्कृष्ट | यमक नहीं मानते हं ॥१७॥ 

जो पद बहुत दूर तक्र यमकरूपता को प्राप्त होकर भौ दूषित हो 
जाय [ यमक न बन सके ] उसको फिर श्रनुप्रास का उदाहरण मानना भी 
उचित चहं हे ॥१०८\ 


` इसका उदाहरण दण्डी ने इस प्रकार दिया हं 


क1लकालगलकालकालमुखकालकाल, 
कालकालघनकालकाललपनकालकाल । 
कालकालसितकालका ललनिकालकाल- 
कालका, लगतु कालकाल कालकालकाल ॥ 


इस उदाहरणा मे.कालकाल की प्रत्यधिक ग्रावृत्ति हो जनेसे रसा- 
स्वाद में सरलता के स्थान पर व्यवघान उपस्थित हो जातां । इसलिए 
्रारूढं भूयसा यत्तु पदं यमकभूमिकाम्‌' जो पद प्रति मात्रा मं यमक भूमिका मं 
पहुंच जाय भर्थात्‌ यमक प्रयोजक पद की अतिमात्रा में श्रावृत्तिहो जाय ्रौर 


















म 


१७६ ] | काव्यालङ्ारवृत्तौ [ सूत्र ७। 


विभक्तीनां विभक्तत्वं संख्यायाः कारकस्य च । 
आवृत्तिः सुप्तिडन्तानां मिथश्च यमकाद्भूतम्‌ । १६ ॥ 


इसलिए वह श्रावृत्ति दोषयुक्त हो जाय "दुष्येच्चेत्‌' तो फिर उस को अनुप्रास 
का भी उदाहरण नहीं मानना चाहिए । न पुनस्तस्य युक्तानुप्रासकल्पना' । 
यदि उससे काव्य की शोभा की वृद्धि होती हो तो बह यमक ही हो सकता है । 
परन्तु जब वह यमकसदृश होने पर भी श्रतिमात्रा में प्रयुक्त होने से दोषाधायक 
हो गया है, तब वह श्रनुप्रास रूप श्रलङ्कार भी नहीं हो सकता हे, यह ग्रन्थ 
कार का श्रभिप्राय हे, 
सुबन्त श्रथवा तिङन्त [ पदों की | कौ अलग-श्रलग श्रथवा मिलकर 
भी [ एसो ] श्रावृति जिसमें विभक्तियों, संख्या [ वचन | शभ्रोर कारको 
का भेदहो उसको “यमकाद्भुत' [ प्रथवा ्रद्भुत यमक' श्रलङ्खार | 
कहते हें ।। १९ ॥ 
इनके क्रम से उदाहरण इस प्रकार हो सक्ते हं - 
विइवप्रमात्रा भवता जगन्ति, 
| व्याप्तानि मात्रापि न मुञ्चति त्वाम्‌ । 
विदव के प्रमाता भ्रापसे सारे जगत्‌ व्याप्त हं । उसका कोई भी भ्रंश श्राप 
से रहित नहीं है । इस उदाहरण मे 'विशवप्रमात्रा' भ्रौर (मात्रापि' इन दोनों में 
"मात्राः इस भ्रंश की भ्रावृत्ति होनेसे यह यमकाद्भुत'का उदाहरण 
होता हं । 
इसी प्रकार-- 
एताः सन्नाभयो बाला यासां सन्ताभयः प्रियः । 



























इस उदाहरण में “सन्तनाभयः' इस पद की भ्रावृत्ति है । 'परन्तु पहली 

जगह "एताः सन्नाभयो बालाः" मं 'सन्नाभयः' पद बहुवचनान्त “एताः बालाः' 

का विशेषण ह । श्रौर दूसरी जगह सन्नाभयः' पद, एकवचनान्त ्॒रियः' का 
विशेषण है । दोनों पदों में प्रथमा विभक्तिही होनेसे यह विभक्ति भेदका 

नहीं श्रपितु संख्याभेद रहते हुए पद की भ्रावृत्ति का उदाहरण हे । 'सन्नाभयः 


बालाः" में सन्नाभयः' का भ्रथं सुन्दर नाभि वाली बालाएंहे। 
इसी प्रकार-- 











यतस्ततः प्राप्तगुणः प्रभावे, 
यतस्ततइ्चेतसि भासतेऽयम्‌ । 






सूत्र ठ | चतुर्थाधिकरणे भथमोऽध्यायः [ १७७ 


दोषः सरूपोऽनुप्रासः । १, १, ८ । 


पद्मेकार्थमनेकाथ च स्थानानियतं तद्धिघमक्रं च शोषः। सरूपो- 
ऽन्येन प्रयुक्तेन तुल्यरूपोऽनुप्रासः । 


इस उदाहरण में "यतस्ततः पद की भ्रावृत्ति हं । यह्‌ पद क क जृ ह यमद सर्विमनितक 
"तसि! प्रत्यय करके बना है । इसमें पहली जगह पञ्चम्यथे मे ग्रोर दूसरी जगह 
सप्तम्यथं मे 'तसि' प्रत्यय हृभ्रा हं । इसलिए यह "कारक भेद' का उदाहरण हे 
साक्षात्‌ विभक्ति का प्रयोग न होकर "तसिल्‌" प्रत्यय के हार प्रयोग होने से 
विभकिति-मेद का उदाहरण नहीं हं । इसी प्रकार-- 
सरति सरति कान्तस्ते ललामो ललामः । 


यह सुबन्त श्रौर तिडन्त पदीं की मिधित श्रावृत्तिका उदाहरण हे । 
इसमे "सरति सरति' तथा 'ललामो ललामः” पदों की श्रावृत्ति है । इनमे “सरति 
सरति" पदों मे से एक 'सरति' पद शतुप्रस्ययान्त 'सरत्‌' शब्द का सप्तम्यन्त या 
सति सप्तमी का रूप है श्रौर दूसरा तिडन्त का लद्‌ लकार का ल होनें से सुबन्त 
जर तिडन्त की मिथः श्रावृत्ति का उदाहरण है । इसौ प्रकार 'ललामो ललामः" 
में एक 'ललामः' पद प्रथमा का एकवचन मरौर दूसरा लट्‌ लकार के उत्तम 
रुष का बहुवचन होने से यह भौ सुबन्त तथा तिडन्त पदों की मिथः श्रावुत्ति का 
उदाहरण दह । 

इन उदाहरणो मं यदि केवल विभक्तिविपरिणाममात् मानें तो ऊपर 
दिये हूए इलोक के श्रनुसार यमकत्व्‌ की हानि माननी होगी । परन्तु केबल 
विभव्तिविपरिणाम न मान कर प्रकृति का भी मेद मानतेदहं तो यमकादुभुत 
श्रलङ्कार होतो है । यह यमकत्वहानि श्रौर यमकादुभुत का भेद समना 
चाहिये ॥ ७ ॥ | 

इस प्रकार यमक का निरूपण कर चुकनेके बाद दूसरे शब्दालङ्कार 
का निरूप प्रारम्भ करते हं । 

[ यमक से भिन्न | भअरन्य सारूप्य को श्रनुप्रास कहते हे । 

यमक में स्थान नियत होता है । रौर ब्रावृत्त पदों में भिन्नाथेकता 

ग्रनिवा्यं होती है। इसलिए शेष श्रनुप्रास से तात्पयं श्रनियत स्थान तथा 
एकार्थं श्रथवा भ्रनेकार्थक पदों की श्रावृत्तिसे हं । इसी को वृत्तिकार कहते ह । 

एकार्थेक श्रौर श्रनेकाथक [ दोनों प्रकारके ] भोर श्रनियत स्थान 
वाले षद तथा उसी प्रकार के ्रनियत्‌ स्थान वाले श्रक्षर शेष [ पद से श्रनि 











१७८ | काव्यालङ्कारसृन्रवृत्तौ 2... - 


ननु च शेषोऽनुप्रासः इत्येतावदेव सूत्रं कस्मान्न कृतम्‌ । 
आवृत्तिरोषोऽनुप्रास इव्येव हि व्याख्यास्यते । | 

सत्यम्‌ । सिद्धत्येव बृत्तिरेषे कि त्वव्याप्तिग्रसङ्गः । विशेषाथं च 
सरूप-प्रहणम । कात्स्य नैवाव निः काल्स््यैकदेशाभ्यां तु सारूप्यमिति ॥८॥ 


भरेत | हें । [ इस प्रकार जो शेष ] सरूप [ भ्र्थात्‌ ] श्रन्य प्रयुक्त [ हृए॒ षद | 
के तुल्य रूप [ पद को ] श्रनुप्रसि [ कहा जाता ] हं । [ भ्र्थात्‌ एकां श्रथवा 
श्रनेकाथं स्थानानियत पद के श्रन्य प्रयुक्त हुए पद के साथ साद्य ग्रथवा भ्रावृत्ति 
को श्रनुप्रास' कहते हें \ यह्‌ श्रनुप्रास' का लक्षण हृश्रा ]। 

[ प्रश्न | शेषोऽनुप्रासः' इतना ही सूत्र क्यों नहीं बनाया । [ यमक से 
भिन्न ] शेष [ श्रन्य प्रकार ] की भ्रावृत्ति को श्रनुप्रास' कहते ह । यह इस प्रकार 
की उस सृत्र की व्याख्या हो जावेगी | | 

[ उत्तर | भ्रापका कथन ठीक हे । भ्रावृत्ति शेष श्रनुप्रास होता ह [ यह 
लक्षणा ] बन ही सकता हे । किन्तु [ उतना लक्षण रखने से ] श्रव्याप्ति कौ सम्भा- 
वनाहो सकती हं । [ इसलिए ] विशेष [ रूप से श्रव्याप्ति दोष रहित श्रनुप्रास 
का लक्षण करने | के लिए [ सुत्र में ] .सरूप' पद का ग्रहण किया हे । [ इस “सरूप 
पद के ग्रहण करने से भेद यह हो जाता हं कि यमक में श्रभिप्रेत श्राव॒त्ति स्वर- 
व्यञ्जन संघात को | सम्पुणं रूप से श्रावृत्ति' होती हं श्रौर [श्रनुप्रास में स्वरभ्यञ्जन 
संघात रूप | सम्पूणं श्रथवा एकदे [ दोनों प्रकार ] से सारूप्य हो सकता हे । 

इसका श्रभिप्राय यह हुश्रा कि यमक मे पणौ रूप से स्वर-व्यञ्जन- 
सङ्घात की श्रावृत्ति भ्रावद्यक हं । परन्तु भ्रनुप्रासमें स्वरभेद होने पर भी 
केवल व्यञ्जन की भी श्रावृत्ति हो सकती हं । यही यमक श्रौर भ्रनुप्रास का 
भेदं । इसी लिए श्री विहवनाथ ने भ्रपने साहित्यदर्पण मं इन दोनों के 
लक्षण इस प्रकार किए हं - 

+ सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वरन्यञ्जनसंहतेः । 
क्रमेण तेनेवावृत्तियंमकं विनिगद्यते ॥ 

भ्रथात्‌ साक होने पर भिन्नाथेक स्वरव्यञ्जनसङ्खात की उसी क्रम 

से ्रावृत्ति को 'यमक' कहते हँ । इसके विपरीत-- 
‡ श्रनुप्रासः शब्दस।म्यं वेषम्येऽपि स्वरस्य यत्‌ । 
स्वर का भेद होने पर शब्द का साम्यमात्र भ्रनुप्रास कहलाता ह ॥ ८ ॥ 





१ साहित्यदर्पण १०, ८ । > साहित्यदर्पण १०, ७। 
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ग्रनल्वणो वर्णाऽन्‌प्रासः श्रेयान्‌ । ४, १, € । 
वणानामनुभ्रासः स खल्वनुल्वणोऽलीनः श्रेयान्‌ । यथा-- 
 क्वचिन्मसरखमांसलं क्वचिदरतीव तारास्पदं 
प्रसन्नसुभगं मुहुः स्वरतरङ्गलीलाङ्कितम्‌ । 
इदं. हि तव॒ वल्लकीरणितनिगेमेगां भ्फितं 
मनो मदयतीव मे किमपि साधु सङ्गीतकम्‌ ॥ २० ॥ 
उल्व णस्तु न श्रेयान्‌ । यथा- 
वल्लीवद्धोध्वंजूटोद्धटमटति रटत्कोटिकोदण्डदण्डम्‌ ॥ २१ ॥ 
इति । ६॥। 


हलका [ श्रनृल्वण, श्रनुश्र ] वर्णो का श्रनप्रास [ श्रधिक | श्रच्छा 


होता हे । 
वर्णो का श्रनुप्रास वर्णानुप्रास [ षष्ठो तत्पुरुष समास से कहलाता | 


है । बह श्रनुल्त्रण भ्र्थात्‌ [ लोन ] हल्का [ होने पर ] श्रच्छा होता) जसे 
[ निम्न उदाहरण मं ]- | 

कहीं स्निग्ध श्रौर गम्भीर, कहीं श्रत्यन्त उच्च फिर [ कहीं | स्पष्ट 
भ्रौर सुन्दर स्वरतरद्धों [ के उतार-चढ़ाव ] कौ लीलासे युक्त, वौणा कौ 
निकलती हई ध्वनि से मिला हृश्रा, वह ॒तुम्हु"रा सुन्दर सङ्खीत मेरे मन को. 
मस्त [ श्रत्यन्त श्राह्वादित | सा करताहं। २०॥ 

इस इलोक के प्रथम चरण में मसृण मांसलम्‌' दूसरे चरण में स्वरतरद्ध 
लीलाङ्कुितिम्‌', तृतीय चरण मे "निगेमैगु म्फिम्‌' तथां चतुथं चर में "मनो मद- 
यतीव मे, तथा "साधु सङ्खोतकम्‌' इन पदो में भ्रनृल्वण श्रन्‌ प्रास पाया जाता हं 
इसलिए वह उत्तम भ्रनुप्रास का उदाहरणहं। 


उग्र | वर्णानुप्रास | तो श्रच्छा नहीं होता । जेसे [ निम्नाद्धित उदाहरण 


= 4 


जिस [ धनुष | के [ दोनों | किनारे | प्रत्यञ्चा के भश्राघात से | शब्दाय- 

मान हं इस प्रकार चप-दण्ड को लिये हए श्रौर लता से जटाश्रों को ऊपर बांध 
हृए भयंकर रूप से घूम रहा हं ॥ २१॥ 

इस उदाहरण मे सारे पदमे उग्र वणानुप्रास पाया जाताहं। बह 

काव्य का रोभाधायक न होने से ्रधिक भ्रच्छा नहीं समभा जाताहं । भ्रन्य 
लोगों ने ्रनुल्वर श्रनुभ्रास्र का निम्न उदाहरण दियाह। 
भ्रपसारय घनसारं कुरु हारं दूर एव कि कमलैः। 
ग्रलमलमालि मृणालैरिति वदति दिवानि्ं बालः ।॥ € ॥ 
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पादानुप्रासः पादयमकवत्‌ । ४, १, १० ॥ 
ये पादयमकस्य भेदास्ते पाद्‌ानुभ्रासस्येत्यथेः । तेषायुदादर्णानि 
यथा-- | 


कविराजमविज्ञाय कुतः-कव्यक्रियाऽऽद्रः । 
कविराजं च विज्ञाय कुतः काव्यक्रिया-द्रः ।। २२ ॥ 





+“. ----------------- ~~ 


पाद यमक के समान पादानुभ्रास [ भी होता | हं । 


जो पाद यमक के [ श्रनेक | भेद [ पहले ४, ५२ मं किए ] हंवे 
पादानुप्रास के [ भी मेद हो सकते | हँ यह तात्पयं हं । उनके [ कुछ | उदाहरण 
[ नोचे देते हे | जसे-- | | 

[गुर के रूपमे किसी कविराट्‌ | रेष्ठ कविक्ो जाने बिना 
[ सत्कवियों को उपासना किए बिना | काव्य निर्माण मं श्रादर कसे प्राप्त हो 
सकता है । भ्रौर [ किल्ी-किसी ] कविराज [ सत्कवि | को [ गुरु रूप मं | प्राप्त 


करके काव्य निर्माण में दर श्रर्थात्‌ भय कहां रह सक्तां । | दरत्रासौ 


भीतिर्भीः साध्वसं भयम्‌ | ॥२२।। 
| इस उदाहरण मे समस्त पादो के वणो की भ्रावृत्ति हे । नवीन प्राचार्य 
ने इस प्रकार के श्रनुप्रास को (लाटानुप्रास' कहा द । “लाटानुप्रासः का लक्षण 
कहते हुए साहित्यदपणकार श्री विश्वनाथ ते लिखा ह्‌-- 
+ हाब्दार्थयोः पौनस्क्त्यं भेदे तात्पयंमात्रतः । 
लाटानुप्रास इत्युक्तोऽनुप्रासः पञ्चधा ततः ॥ 
रथात्‌ जहां तात्पयं मात्र के मेद से शब्द तथा भ्रथं दोनों की पुनरुक्ति 
हो उसको /लाटानुप्रास' कहते हं । यह अनुप्रास एक-पदगत मीहो सकताहे 
नौर श्रनेक-पदगत भी | एक-पदगत लाटानुप्रास का उदाहरण-- 
स्मेरराजीवनयने नयने कि निमीलिते । 
पश्य निजितकन्दर्पे कन्दपंवज्ञगं प्रियम्‌ ॥ 
ग्रथवा "नयने तस्यैव नयने च' इत्यादि उदाहरण दिए गए हं । इन 
दोनों उदाहरणों मे 'नयने' पद की भ्रावृत्ति ह परन्तु उसके तात्पये में दोनों 


१ साहित्यदपण १०, ७। 
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आखण्डयन्ति सुहुयमलकीफलानि 
बालानि बालकपिल्लोचनपिङ्गलानि ॥ २३ ॥ 


जगह भेद है । इसलिए यह्‌ "लाटानुप्रास" का उदाहरण है । भ्रनेक पद विषयक 
` लाटानुप्रास का उदाहरण निम्न इलोक दिया गया है-- 


यस्य न सविधे दयिता दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य । 
यस्य च सविधे दयिता दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य ॥। 
जिसकी दयिता पास नहीं है उसके लिए चन्द्रमा भी दावाग्नि के समान 
सन्ताप दायक है श्रौर जिसकी प्रिया उसके पास हं उसके लिए दावाग्नि भी 
चन्द्रमा के समान शीतल भ्रौर श्रानन्द दायक ह । ठीक इसी प्रकार का ध्रकृत 
उदाहरणा वामन ने दिया हं । 
कविराजमविज्ञाय कृतः काब्यक्रियादरः । 
कविराजं च विज्ञाय कृतः काव्यक्रियादरः ॥ 
छोटे बन्दर [ बालकपि ] के नेत्रां के समान [ कुछ लाल श्रौर पीले रद्ख 
के ] पिद्कल वणं छोटे-छोटे भ्रांवलों के फलों को [ तोते श्रादि | बार-बार 
काट रहे हें ।॥ २३॥ ॑ 
इस उदाहरण में "फलानि", बालानिः भ्रौर "पिङ्खलानि' इन तीनों 
स्थलों पर (लानि' इन भ्रक्षरों की भ्रावृत्ति होने से यह दूसरा भ्रनुत्रास को भेद 
होता है । नवीन आाचायं इस प्रकार के श्रनुप्रास को वृत्त्यनुप्रास नाम से कहते 
हें । विदवनाथ ने वृत्यनुप्रास का लक्षण करते हुए लिखा हं-- 
१श्रनेकस्यैकधा साम्यमसकृद्‌ वाप्यनेकधा । 
` एकस्य सकृदप्येष वृत्यनुप्रास उच्यते ॥ 
्र्थात्‌ श्रनेक व्यञ्जनो की एक ही प्रकार से भ्र्थात्‌ केवल स्वरूप से, 
क्रम से नहं, ्रथवा श्रनेक व्यञ्जनो की भ्रनेक बार उसी स्वरूप, श्रौर उसी 
करम से श्रावत्ति, भ्रथवा एक ही वशं की एक ही बार भ्रावृत्ति होने पर 'वृ्त्यनु- 
प्रास" कहलाता है । जेसे- 
उन्मीलन्मधुगन्धलुन्धमधुपन्याधूतचूताकुरा 
करीडत्‌कोकिलकाकलीकलकलेरुद्गींकरणंजव राः । 
नीयन्ते पथिकैः कथङ्कथमपि ध्यनिावधानक्षण-- 
पराप्तप्राणसमा समागमरसोल्लासेरमी वासराः ॥ 








१ साहिरयदपेण । १०, ४ । 
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वस्त्रायन्ते नदीनां सितकुसुमधराः शक्रसङ्काश काशाः 
काशाभा भान्ति तासां नवपुलिनगताः श्रीनदीहं सहसाः । 
हं साभोऽम्भोदमुक्तः स्फुरदमलरुचिर्भेदिनी चन्द्र चन्द्रः 
चन्द्राङ्कैः शारदस्ते जयकृदुपनतो विद्विषां काल कालः ॥ २४॥ 


इस उदाहरण मे “रसोत्लासंरमी' इस श्रं में ^र' तथा स' का एकधा 
भ्र्थात्‌ केवल स्वरूप से साम्यं क्रम से नहीं । पहले "रसो" में “र' पूवे ्रौर सः 
पचे प्रयुक्त हुभ्रा है । उसकी भ्रावृत्ति रूप ^ल्लासेरमी' में यह क्म बदल गया 
हे । उसमे स' का पहले भ्रौर 'र' का पीछे प्रयोग हृभ्रा हं । इसलिए यह्‌ 
केवल "एकधा" साम्य का उदाहरण हँ । दूसरे चरण में कोकिलकाकलीकलकलैः' 
इस भाग में क' तथा 'ल' की स्वरूपतः श्रौर क्रमशः भी श्रावृत्ति हई हं इसलिए 
यह ्रनेकधा' साम्य का उदाहरण हं । प्रथम चरण में मकार'कीएक बारभ्रौर ` 
धकार की भ्रनेक बार भ्रावृत्ति हुई ह । इस प्रकार यह वृत्त्यनुप्रास का उदाहरण 
हं । वामन के प्रकृत उदाहरण मं लानि" इन दो वर्णो की स्वरूपतः श्रौर क्रमशः 
दोनों प्रकार की भ्रावृत्ति हुई ह । इसलिए कोकिलकाकलीकलकलैः' वाले भ्रंद 
के समान यह मी 'वृत्त्यनुप्रास' का उदाहरण ह । 

 विद्वनाथ ने अ्रनुप्रास का तीसरा भेद श्रन्व्यानुप्रस' नामसे किया ह्‌। 
उसका लक्षण उन्होने इस प्रकार किया ह- 
१ व्यञ्जनं चेद्‌ यथावस्थं सहाद्येन स्वरेण तु । 
भ्रावत्येतेऽन्त्ययोजित्वादन्त्यानुप्रास एव तत्‌ ॥ 

पहले स्वर के साथ यदि व्यञ्जन कौ यथावस्थ भ्रावृत्तिहोतो वह्‌ 
्रन्त्यानुप्रास' कहलाता हं । इसका उदाहरण साहित्यदपंण मेः निम्न इलोक 
दिया ह्‌- 

केशः काशस्तबकविकासः कायः प्रकटितकरभविलासः । 
चक्षुदेग्धवराटककल्पं त्यजति न चेतः काममनल्पम्‌ ॥ 


श्री वामनने जो ्रगला उदाहण दिया हुं वहु इसी प्रकार का उदाहुरण 
है श्रतएव उसको नवीन श्राचार्यो के शब्दों मे “प्रन्त्यानुप्रास' का उदाहुरण कहा 
जा सकता ह्‌ । | 

हे [ शक्रसंकाश | इन्द्र तुल्य राजन्‌ सफद पृष्पों को धारण किए हृ 


१ साहित्यदपण । १०, ६ । 
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कुबलयदलश्यामा मेघा विहाय दिवं गताः 
कुवलयदलश्यामो निद्रां विम॒ड्चति केशवः। 
कुवलयदलश्यामा श्यामालताद्य विज़म्भते 
कुवलदलश्यामं चन्द्रो नभः. भविगाहते ॥ २५॥ 


~ 

कादा [ इस शरद्‌ ऋतु मं विले हृए ] नदियों के | स्वच्छ सफेद ] वस्त्रों के 
समान प्रतीत होते हं । हे राज्यलक्ष्मी रूप नदौ के हंस [ तुल्य राजन्‌ | 
उनके [ वर्षा के बाद पानी हट जाने से निकले हृए ] नये किनारे पर [ विचरनें 
वाले ] हंस काल के समान [ स्वच्छ एवं सुन्दर | शोभित होते हृं । हे पुथ्वीके 
चन्द्र [ स्वरूप राजन्‌ ] बादलों से मुक्त हृश्रा, चमकती हई निमेल कन्तिसे 
युक्त चन्द्रमा हंस ऊ समान शोभित हो रहा है । [ इस प्रकार ] हे शतरुश्रों के 
विनाश्च रने वाले [ विद्धिषां काल || तुम्हारी विजय [ यात्रा को सफल ] करने 
वाला चन्द्र से यक्त श्रत्कालश्रा गया हं ।। २४॥ 


इस इलोक के चारों चरणों केभ्रन्त में “संकाश काशाः", [ नदी | 
"हंस हंसाः", [ मेदिनी ] चन्द्र चन्द्रः, श्रौर | विद्िषां | काल कालः इस प्रकार 
की श्रावृत्ति होने से वामन ने इसे समस्तपादान्त श्रनुप्रास' का उदाहरण दिया 
है । पादान्त के पदों को ही भ्रगले चरण के प्रादि में उपादान करिए जाने से 
उसको 'मुक्तपदग्रह' नामक भ्रनुप्रास भेद भी कहा जा सकता हं । 


'समस्तपादान्त भ्रनुप्रास' के समान (समस्त पादादि भ्रनुप्रास' का भी 
वामन ्रगला उदाहरण देते हें । | 

नील कमल [ कुवलय ] क्ली पंखुडियों के समान काले मेघ [ भ्राज इस 
श्रद्‌ ऋतु मे ] श्राकाह को छोड़ कर [ कहीं | चले गए । कुवलय दल के 
समान शपाम वणं विष्ण [ वर्षा ऋतु बीत जाने से ] निद्रा छोड [ कर उठ | रहे ` 
हे । कुबलय दल के समान इयाम वणं प्रियङ्गु [ इयामा | की लता भ्राज फूल 
रही है । श्रौर कुवलथ दल के समान नोल श्राकाशच मं [शरद्‌ का स्वच्छ ] 
चद्रम! फिर दिखाई दे रहाहं\\ २५॥ 


इस इलोक के चारों चरणों के श्रादि में "कूवलयदलश्यामः इस एक 
ही षद की तीनों लिङ्खों मे प्रवृत्ति की गई है इसलिए यह्‌ समस्त पदादि श्नु- ` 
प्रास' का उदाहरण हं । 

नवीन श्राचार्यो ने इस प्रकार के मेद न करके १. छेकानुप्रास, 
२. वृत्यनुप्रास, ३. शरृत्यनुप्रास, ४. भ्रन्त्यानुप्रास भ्रौर ** लाटानुप्रास इस 

















= ४] काव्यालङ्ारसूत्रृततौ [ शुत १० 
एवमन्येऽपि द्रष्टव्याः ॥ १० ॥ 


इति पण्डितवरवामनविरचितकान्यालङ्धारसूत्रवृ्तौ 
'्रालङ्ारिके' चतुरथेऽधिकरणे प्रथमोऽध्यायः । 
शाब्दालङ्ारविचारः ॥ 


की © कन 





प्रकार के पांच भेद किए ह । वामन के भेदो के साथ उनका केवल श्रांशिक 
समन्वय सम्भव ह पूणं समन्वय सम्भव नहीं हे । 


इस प्रकार [ श्रनुप्रास के ] श्रन्थ [ भेद | भौ समभने चाहिए ॥ १० ॥ 


इति श्री पण्डितवरवामनविरचित काव्याल ्कारसूत्रवृत्ति मं 
चतुथं श्रालङ्कारिक' प्रधिकरण में प्रथम प्रध्याय समाप्त हृत्रा 
शब्दालङ्कार विचार समाप्त हन्ना । 
०0०0० - 
श्रीमदाचा्य विर्वेशवरसिद्धान्तरिरोमणि विरचितायां 
"काव्यालद्कारदीपिकायां हिन्दीव्याख्यायां 
चतुर्थे श्रालङ्कारिकाधिकरणे' प्रथमोऽध्यायः समाप्तः । 


-- ~-+-*क> -9- ~~~ 


(प्ालङ्कारिक' नाम्नि चतुर्थे ऽधिकरणे 
द्वितीयोऽध्यायः 
[ उपमाविचारः | | 
सम्ध्रत्यर्थालङ्काराणं प्रस्ताव* । तन्मूलं चोपमेति सेव विच।- 
यते । 
उपमानेनोपमेयस्य गुणलेशतः साम्यमुपमा । ४, २, १ | 


(चतुथं अधिकरण का द्वितीय अध्याय 
उपमा विचार । 

चतुर्थाधिकरण श्रालङ्कारिक ग्रधिकरण' है । इसमे श्रलङ्कारों का 
निरूपण कर रहे हँ । इस श्रधिकरण के पिले प्रथम श्रध्याय में शब्दा- 
लङ्कारों का निरूपण किया गया था । उनके बाद भब भर्थालङ्कारो का 
निरूपणा करना है । प्र्थालङ्कारो मं सरवप्रषान ग्रौर सबका मूलभूत “उपमा- 
लद्कार' है । इसलिए सबसे पहिले उस “उपमालङ्कार का निरूपण प्रारम्भ करते 
है । इस श्रधिकरणा के इस द्वितीय श्र्याय में केवल उपमालङ्कार का विवेचन 
किया जायगा । उपमालङ्कार के साथ ही उपमा सम्बन्धी दोषों का भी निरूपण 
ग्रन्थकार ने इसी श्रध्याय मेँ किया हं । भ्रन्य नवीन श्राचार्यो ने उपमा के दोषों 
का निखपण दोष-निरूपण वाले परिच्छेद मे किया ह । परन्तु वामन ने दोष के 
प्रकरण मे उपमा दोषों का निरूपण नहीं किया है बल्कि यहां उपमा के निरूपण 
के प्रसद्धमें ही उसके दोषो का निरूपण किया ह । दोष-निरूपण के प्रसङ्ग ॥ 
उन्होने इसका निर्देश भी कर दिया था कि उपभा-के दोषों का निरूपण उपमां 
के प्रसङ्ख में करेगे । तदनुसार इस श्रध्याय मे उपमालङ्कार श्रौर उसके दोषों 
का निरूपणा प्रारम्भ करते हें । 


श्रब श्र्थालङ्कारों [के निरूपण | का भ्रवसर ह । भ्रौर उन 
[ श्र्थालङ्कारों ] का मूल उपमा है इसलिए उस हौ का प्रथम] विचार किया 
जाता हे । ं 

गुण के लेश से उपमान के साथ उपमेय का साम्य उपमा [कहलाता] हं । 





~~न 











१८६ | काव्यालङ्कारसुत्रवृत्तौ । [ सुत्रं १ 


उपमीयते सादृश्यमानीयते येनोक्ृष्टगुणेनान्यत्‌ तदुपमानम्‌ । 
यदुपमीयते न्यूनगुणं तदुपमेयम्‌ । उपमानेनोपमेयस्य गुणलेशतः साम्यं 
यद्‌ सावुपमेति । 

ननूपमानमित्युपमेयमिति -च सम्बन्धिशब्दावेतो, तयोरेकतरो- 
पादानेनेवान्यतरसिद्धिरिति । यथा "उपमितं व्याघ्रादिभिः, सामान्या- 
प्रयोगेः इत्यत्रोपमितग्रहणमेव कृतं नोपमानग्रहणमिति । तद्वदत्रोभय- 
प्रहणं न कतेव्यम्‌ । 

सत्यम्‌ । तत्‌ कृतं लोकप्रसिद्धिपसिििहाथम्‌। यद्‌ वोपमेयमुपमानच्त 
लोकप्रसिद्धं तदेव परिग्रह्यते नेतरत्‌ । न हि यथा “मुखं कमलमिवः इति, 
तथा कुमुदमिव इत्यपि भवति ॥ १॥ 


- ~ - ~~~ 


जिस श्रधिक [ उत्कृष्ट | गुण वाले के साथ [ न्यून गुण वाला | भ्रन्य 
[ पदाथे ] उपमित भ्र्थात्‌ सादृश्य को प्राप्त होता हुं बह | भ्रधिक गुण वाला 
पदाथ ] “उपम।न' [ कहलाता | हं । भ्रौर जो न्यून गुण वाला [ पदाथ | उपमित 
[ श्र्थात्‌ सादृश्य को प्राप्त | होता हं वह [ न्यून गुण वाला पदाथं | “उपमेय' 
[ कहलाता |] हं । “उपमान' [ श्रधिक गुण वाले | के साथ "उपमेय" [ न्यून गुण 
वाले ]का गृणलेश से [ प्रयुक्त | जो साम्य | कां कथन | हं वहु उपमा 
श्रलङ्खार कहलाता | हं । 


[ प्रन | 'उपमान' श्रौर “उपमेय यह दोनों [ तो | सम्बन्धि-शब्द हं । 
[ इसलिए “एकसम्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिस्मारकम्‌' इस नियम के श्रनुसार | 
उन दोनों मेसे कसी एकके ग्रहणसेही दूसरे की सिद्धि हो सक्तीहं। इस 
लिए जंसे [ पाणिनि मुनि ने श्रपने | “उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे! 
ईस सृत्र मं [ केवल | “उपमित ' [ उपमेय | का ग्रहणा क्ियाहं 'उपमनःका 
नहीं इसी प्रकार यहां भो [ उपमान उपमेय | दोनों का ग्रहण न करना चाहिए । 

[ उत्तर | ठीक हं । [ दोनों के बजाय केवल किसी एक का ग्रहण करने 
से भी काम चल सकता हे किन्तु वि्ञेष रूप से ] लोकप्रसिद्धि के परिग्रहके लिए _ 
ही उस [ उपमान उपमेय दोनों के ग्रहण ] को किया ह । [ इसका भ्रभिप्राय 
यह हं कि | जो उपमान श्रौर उपमेय लोकप्रसिद्ध हों उन्हीं का ग्रहण | उपमा 


१ श्रष्टाध्यायौ २, १, ५६। 





सूत्र २  चतुर्थाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः | १८७ 


गुणबाहुल्यतश्च कल्पिता । ४, २, २। 


गुणानां बाहुल्यं गुणबाहृल्यम्‌ । तत उपमानोपमेययोः साम्यात्‌ 
कल्पितोपमा । कविभिः कल्पितत्वात्‌ कल्पिता । पूवा त॒ लोकिकी। 
ननु कल्पितायाः लोकप्रसिद्धय भावात्‌ कथमुपमानोपमेयनियमः ( 


6 = ---- 
के लिए ] करना चहिए श्रन्य [ लोकषप्रसिद्धि के विपरीत उपमान उपमेय | का 
[ ग्रहणा ] नहीं [ करना चाहिए ] ! जैसे कमल के समान मुख | लोकप्रसिद्ध 
के श्रनसार ] यह [ उपमा | होती है इस प्रकार कुमुद के समान [ मुख | यह्‌ 
भी [ उपमा लोकसिद्ध न होने से | नहीं होती । [ इस प्रकार लोकप्रसिद्धि 
क्के विपरीत उपमान उपमेय का ग्रहण उपमा मं न किया जाय इस बात के सूचन , 

के लिए सूत्रकार ने उपमान श्रोर उपमेय दोनों पदों का ग्रहण किया हे । यह 
श्रभिप्राय हृ्रा ]॥ १॥ 

वामन ने उपमा केदो भेद किए हैँ एक 'लौकिको' रौर दूसरी "कल्पिताः । 
लौकिकी उपमा में उपमान श्रौर उपमेय दोनों लोकप्रसिद्ध ही होने चाहिए । 
लोकप्रसिद्ध के विपरीत उपमान भ्रथवा उपमेय नहीं होने चाहिए । परन्तु 
कल्पिता उपमा में तो उपमान लोकप्रसिद्ध नहीं श्रपित्‌ केवल कविकल्पित हौता 
है । उसी कल्पिता उपमा का निरूपणा श्रगले सूत्र मेँ करते हें | 

नौर गुणों के बाहुल्य से [ कल्पित उपमान .बना कर ] कल्पिता 
[ उपमा ] होती है । | 

गुणो का बाहृल्य [ इस प्रकार के षष्टी तत्पुरुष समास से | गुणबार्हुट्य 
[ कहलाता ] है । उस्र [ गुणबाहृल्य | से उपमान उपमेय के साम्य [के वणन | 
से कटिपता उपमा होती हे । कवियों के हारा कल्पित होने से [ बह ] कल्पिता 
[ उपमा कहलातौ ] ह । [ इस कल्पिता उपमा से भिन्न ] पहिली [ पुव प्रदात 
उपमा ] लोकिकौ [ उपमा कहलाती ] ह । 

[प्रन ] करिपिता [ उपमा ] के [ कविकल्षित होने के कारण | लोक- 
प्रसिद्धि के श्रभाव से [ उसमें ] उपमान उपमेय का नियम कंसे बनेगा ? [ भ्रथात्‌ 
लौकिकी उपमाश्रो मे तो लोकप्रसिदधि से ही उपमान श्रौर उपमेय का निणेय 
हो जाता ह । परन्तु कल्पिता उपमा तो केवल कवि की कल्पना पर निभर होती 
है । लोकप्रसिद्धि का उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता \ फिर उसमं यह 
“उपमान' ह यह "उपमेय' ह इस प्रकार का नियम कंसे निचित हौ सकेगा । यह्‌ 
प्रहनकर्ता का घ्नाय हं |। 
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1 9 काव्यालङ्ारसूत्रवृत्तौ [ सूत्र 


गुणबाहृल्यस्योक्तोत्कषांपकषेकल्पनाभ्याम्‌ । तद्यथा-- 


उदर्महृणतरुणीरमणोपमदै-मुग्नोन्नतिस्तननिवेशनिभं हिमांशोः । 
विम्बं कटोरबिसकाण्डकडारगौरेविष्णोः पदं प्रथममग्रकरव्येनक्ति ॥ १॥ 





[ उत्तर ] गुण बाहुल्य से उक्त उत्कं श्रौर श्रपकषं को कल्पना से 
[ उपमान उपन्नेय भाव का निणेय होगा । जिसमे गुणबाहृल्य मूलक उत्कषं हं 
वही उपमान श्रौर जिसमें गुणबाहृल्य की श्रपक्षा से श्रपकषं है वही उपमेय 
कहलावेगा । | ज्तसे- | 
व्यव्तगर्भा हण तरुणी के [ रमण ] पति के द्वारा किए गए [ उपमदं | 
„ गाढ़ भ्रालिङ्खन से [ भुग्नोन्नति | दबा | पिचक्ा ] हृश्रा जो [ उस तरुणी का | 
स्तन, उसके सन्निवेश के समान [ श्रधिक फला हृभ्रा गोल श्रौर बीच मे कृष्ण- 
वर्णं | चन्द्रमा का बिम्ब, पके हए बिस काण्ड [ भसींडे या मृणालदण्ड | के 
समान पीत श्रौर शुभ्र उदयकालीन [ श्रग्र ] किरणों से आकाज् [ विष्णोः पदं | 
को प्रकाशित कररहाहं।॥ ११॥ | 
इस उदाहरण मे चन्द्रबिम्ब की उपमा 'उद्गर्भहुणतरुणी' के 
"रमणोपमदंभृग्नोन्नतिस्तन' से को गई है । चन्द्रबिम्ब उपमेय हे भ्रौर (हण 
तरुणी" का “स्तन उपमान है । इस प्रकार का उपमान-उपमेयभाव लोक मं 
कहीं प्रसिद्ध नहीं है । केवल कवि की कल्पना से कल्पित हुभ्रा हे । इसलिए यह 
"कल्पिता" उपमा है, लौकिकी नहीं । उदय होता हृभ्रा चन्द्रमा लाल होता है । 
हण देशवासी भ्र्थात्‌ पठान लोगों का वणं भ्रत्यधिक लाल होता है । इसलिए 
किसी भ्रन्य तरुणी के बजाय कवि ने विशेषकर हृण-तरुणी' का ग्रहण किया 
है । उदय होते हुए चन्द्रमा का बिम्ब लाल होने के साथ बड़ा भी भ्रधिक होता 
है । ्रौर साधारण तरुणी की श्रपेशा 'व्यक्तगर्भा तरुणी' का स्तन श्रधिक बड़ा 
होता है इसलिए कवि ने केवल "हण तरूणी' के बजाय “उद्गभं हृण-तसुणी ` 
का ग्रहणा किया है । स्तन का भ्राकार चक्रवाकं पक्षी के समान कहा जाता हं 
परन्तु उदय होते हए चन्द्रमा का बिम्ब थालौ के समान चपटा होता हं । भ्रतएव 
उस चन्द्रमा का उपमान बनने के लिए स्तन को चपटा गोल करने की भ्रावश्यकता 
है । इसलिए कवि ने उसे पति के गाढ़ालिङ्खन रमणोपमदं से “भुग्नोन्नति' ब्र्थात्‌ 
दबा कर थाली के समान गोल किया है । चन्द्रमा के बीच मे काला चिन्ह होता 
ह । स्तने के गाढालिङ्गन भें दब जाने पर उसके बीचमें भी कू काला भाग 
चन्द्र-कलङ्कु के समान दिखाई देने लगेगा ¦ इस प्रकार उदय कालीन चन्द्रमाका 
उक्त प्रकार के स्तन के साथ सादृश्य दिखाकर श्रपनी कल्पना के वशसे उस 
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सद्यो मुर्डितमनत्तदूएचिवुकपरस्पधिं नारङ्गकम्‌ ॥ २॥ 
अभिनवङ्कशसूचिसर्धिं केँ शिरीषम्‌ । इति ॥ २॥ 





स्तन को चन्द्रमा का उपमान बनाया हें । श्रतएव यह कल्पिता उपमाका 
उदाहरण हृश्रा । इसी प्रकार का कल्पिता उपमा का दूसरा उदाहरण कालिदास 
के रघुवंश से देते हे । 
तुरन्त मू ड गए मत्त.हुण की ठोड़ो के समान नारद्खी [काफल । 
हे॥२॥ ॑ 
इसमे नारङ्ग कौ उपमा “सद्ोमुष्डितमत्तहुरचिवृक' से दी ग हे । 
नारङ्गीकारङ्गगहरालालहोताहं । हण देश के रहने वाले पठानों कारङ्ख भी 
लाल होता ह । परन्तु वह श्रपने स्वाभाविक रूपमे कदाचित्‌ नारङ्खीके रङ्गं 
कौ बराबरी न कर सके इसलिए कवि ने उसके साथ 'मत्त' पद विदोषण रूप से 
मरौर जोडा है । 'मदमत्त' की भ्रवस्था मे चेहरे पर लालिमा श्रधिक ग्राजाती है । 
इसलिए “मत्त हृण' के “चिबुक' को “उपमः न' बनाया है । उसमे भी दादी 


बनवाने के तुरन्त बाद भ्रौर भी श्रधिक लालिमा हो जाती है इसलिए श्रौर. ' 


विकेष कर इसलिए कि मुण्डन के बाद जो रोमकूप दिख 1ई देने लगते है, उनसे 

उस सथोम॒ण्डितमत्तहणचिवुकः का नारङ्खीके साथ साम्य भ्रौर प्रधिक स्पष्ट 
हो जाता है । इसलिए कवि ने उसी के साथ नारङ्ग फल की उपमादीहै। 
इसमें “नार ङ्गकम्‌' उपमेय हं भ्रौर 'सद्योमुण्डितमत्तहूणचिवबृक उपमान हे । यह 
उपमा भी लोकप्रसिद्धि के प्राधार पर नहीं श्रपितु केवल कविकल्पना के श्राधार 
पर स्थित ह । इसलिए यह मौ ' कल्पिता' उपमा काही उदाहरण ह । इसी 
प्रकार कां कल्पिता उपमा का तीसरा उदाहरण देते हं । 


नई कृश्सुचो से स्पर्धा करने वाला [ कुशसूचौ के समान ] शिरीष 
{ का पुष्प ] कानमे [ धारण किया हृश्रा ] हं ।॥३॥ 

इस मे शिरीष पुष्प की उपमा कुशसूचि से दीह । शिरीष के पृष्पमं 
कुश के श्रग्रभाग के समान पतली -पतली सूचियां (सुदा) सी लटकती रहती हं । 
इसलिए कवि ने उसके साथ शिरीष पष्प की उपमा दी है । "शिरीष पुष्प 
(उपमेय' ह श्रौर कुशसूची' "उपमान" ह । यह्‌ उपमा भी लोकप्रसिद्ध न होनें च 
कविकल्पना के ऊपर भ्राधित श्रौर कल्पिता उपमा ह । श्रतः इसे भी कल्पिता 
उपमा के उदाहरणं में रखा गया है । भ्रागे इस प्रकार की कल्पिता उपमा का 
चौथा उदाहरण श्रौरदेते हें) 


। 
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इदानीं प्लत्ञाणां जरठदलविश्लेषचतुर- ` ` । 
स्तिभीनामावद्धस्पुरितशुकचजञ्चृपुटनिभम्‌ । 
ततः स्त्रीणां हन्त त्तममधरकान्तिं तुलयितु' 
समन्तान्नियाति स्फुटसुभगरागं किसलयम्‌ ॥ ४ ॥ २॥ 


तद्देविध्यं पदवाक्यार्थवृत्तिभेदात्‌ । ४, २, ३ । 





इस समय [वसन्त ऋतु में | पुराने पत्तों के गिर जाने से  जरठ- 
दलानां जीणपर्णानां विश्लषेएा चतुरा मनोज्ञाः स्तिभयोऽङकःरा येषां 
तेषाम्‌ । | सुन्दर लगने वालं [ नवोन ] श्रकुरों से युक्त. ['स्तिभिइच स्तिभिगः 
शुङ्कोऽप्यकुरोऽक्‌ र एव च' इति हलायुधः | बरगदों [ प्लक्ष ] के, वन्द किन्तु 
फड़कती हई [ तनिक सौ खली हई | सौ तोते की चोँच के समान स्पष्ट श्रौर 
सुन्दर राग.बाले [ किसलय | नए कोमल पत्ते चारों श्रोर निकल रहे हँ । जिससे 
[ बह | स्त्रियों के श्रधर कान्ति को बराबरी करने में समर्थं होते हे ॥४॥ 

इसमे स्त्रियों की भ्रधर कान्ति उपमेयहं श्रौर बरगद के नवीन किसलय 
उपमान हं । वैसे तो सामान्यतः भ्रधर की उपमा किञ्षलयरागसे दीही जाती 
हं । श्रधरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणी बाह" श्रादि उदाहरणं मेँ कालि- 
दास श्रादि महाकवियों ने किसलय से भ्रधर कीउपमादी ह । इसलिए यह लौकिक 
उपमा काही उदाहरण होना चाहिए था। परन्तु इसमे सौधी तरह से उपमा 
न देकर कवि ने श्रनेक विशेषण जोड़ कर श्रपनी कल्पना काभी परिचय दिया 
हं । इसलिए वामन ने इसको कल्पिता उपमा" का उदाहरण माना है । इन चारों 
श्रौर इसो प्रकार के श्रन्य सब उदाहरणो में कवि की कल्पना का प्राधान्य होने 
से कविकल्पित रंश मेही गुणों का उत्कषे भौ माना जाता ह। श्रतएव गुणों 
के उत्कषे के कारण कविकत्पित हणतरुणीस्तन' 'मत्तहुणचिवबुक', श्रादि भ्रंश 
उपमान श्रौर दूसरे भ्रंश उपमेय माने जाते हें । इस प्रकारे गृणबाहुल्य के 
:उत्कषे भ्रौर भ्रपकषे से उपमान उपमेय भाव की कल्पना कल्पिता उपमामेकी जा 
सकती हं । यह जो वामन ने कहा था उसकी पृष्ट इन चारों उदाहरण दवाराकी ` 
गर्द हे ।। २॥ 

इस प्रकार उपमा के लौकिकी भ्रौर कल्पिता यह दो प्रकारके भेद इन 
दोसूत्रोमें दिखाएहूं। दूसरे प्रकार से उपमा के पदाथेवृत्ति' उपमा भ्रौर 
“वाक्याथेवृत्ति' उपमा इस प्रकार के दो भेद ग्रन्थकार भ्रौर दिखाते हे । 

वह [ उपमा | 'पदाथंतृत्ति' श्रौर वाक्यार्थवुत्ति' होनेसे दोप्रकारकी 


होती हं । 











| 
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तस्या उपमाया द्ेविभ्यं, पदवाक्यार्थवरृत्तिमेदात्‌ । एका पदाथ 
वृत्तिः, अन्या वाक्यार्थवृत्तिरिति । पदाथवृत्तियेथा-- 
हरिततनुषु वभर त्वग्विमुक्तासु यासां 
कनककणसधमगं मान्मथो रोममेदः ॥ ५ ॥ 


वाक्याथेवत्तियथा-- 
पाण्ड्योऽयमंसापिंतलम्बहारः क्लप्ताङ्गएगो हरि चन्दनेन । 
चाभाति बालातपरक्तसानुः सनिमरोद्‌ गार इवाद्रिराजः ।॥ £ ॥ २ ॥ 


उस उपमा के दो प्रकार होते हे । पद [ पदार्थं ] श्रौर वाक्य के श्रथ 
में रहने के भेद से [ भ्र्थात्‌ ] एक पदाथ में रहने वाली [ पदाथेवृत्ति ] श्रौर दूसरी 
वाक्याथ मे रहने वाली [ वाक्यार्थवृत्ति ] होती हं । | उनमें से ] पदाथवृत्ति 
[ उपमा का उदाहरण ] जसे [ निम्न लिखित इलोक मं हं |-- 

जिनका भटेली खाल से रहित हरित देहों पर स्वणंकण के समान मन्मथ 
सम्बभ्धी रोमाञ्च [ रोमभेद दिखाई देता | हं ॥५॥ 

बाक्थाथं वृत्ति [ उपमा का उदाहरण | जेसे-- 

कन्घे पर लम्बा हार धारण किए श्रोर लाल चम्दन का श्रद्धराग लगाए 
यह पण्ड [ देक का राजा ] प्रातःकालीन [ लाल-लाल | बालातप से रक्त 


श्षिखर वाले श्रौर भरने के प्रवाह से युक्त पवंतराज के समान सुशोभित हो 
रहा हे । 
इस उदाहरण में पाण्डय देश कै राजा को उपमा कालिदास ने भ्रद्रिराज 
से दी है । परन्तु वह केवल पाण्डच श्रौर श्रद्रिराज काही उपमेय उपमान भाव 
नहीं हे, भ्रपितु पाण्डच के साथ 'प्र॑सापितलम्बहारः' श्रौर (हरिचन्दनेन क्लृप्ता- 
ङ्गरागः' यह दो विशेषण जुड़े हृए हैँ । इसलिए उसके साम्य को पूरं करने के 
लिए प्रद्रिराज रूप उपमानमें भी 'बालातपरक्तसानुः' श्रौर “सनिभरोद्गारः' 
यह दो विशेषण जोड़े गए हे । श्रन्यथा उन दोनो का उपमानोपमेय भाव श्रपुो 
ही रहता । इस प्रकार श्रनेक पदों मे व्याप्त-श्रनेक पदों में पूणे-होने के कारण 
'वाक्यार्थवृत्ति' उपमा कहलाती हं । इसके विपरीत प्रथम उदाहरण में उपमाका 
सम्बन्ध इतना व्यापक नहीं है । वह केवल '"कनककणसधर्मा रोमभेदः' में समाप्त 
हो गई है । इसलिए वह वाक्याथवृत्ति नहीं भ्रपितु 'पदा्थवृत्ति' उपमा का 
उदाहरण ह । यद्यपि उपमा में उपमान, उपमेय, सार्ददय ्रौर उपमा वाचक 
इवादि पदों की स्थिति भ्रावश्यक होने से उसका सम्बन्ध ग्रनेक पदों से होता 








न 
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सा पूर्णा लुप्ता च। ४,२,४। 
( सा उपमा पूणा लुप्ता च भवति ॥ ४॥ 
गुणद्योतकोपमानोपमेयशब्दानां सामगूये पूर्णा । ४, २, ५। 
गुणादिशब्दानां सामभ्य साकल्ये पूणा । यथा-- 
कमलमिव म॒खं मनोज्ञमेतत्‌ । ५ ॥ इति ॥ ५॥ 


~ --~- 
हीह । वह केवल एक पद में समाप्त नहीं हो सकती है । फिर भी यह उमान 
उपमेयादि श्रनेक पद मिल कर भी पूरं वाक्य नहीं होते हँ । इसलिए इस प्रकार 
कौ उपमा को 'पदा्थवृत्ति' उपमा ही कहा हं । जहां यह सब मिलकर पूरा 
वाक्य बन जाता है वहां उपमा को 'वाक्याथेवृत्ति' उपमा कहा जाता हं । इसी 
चे '्पाण्डचोऽयमंसापितलम्बहारः' इत्यादि इलोक में वाक्याथेवृत्ति उपमा हं ।॥२॥ 
पहिले उपमा के लौकिकी) श्रौर 'कल्पिता' यह दो भेद किए थे । उसके 
बाद प्रकारान्तर से उसके 'पदाथेवृत्ति' श्रौर "वाक्याथेवृत्ति' यह दो भेद किए हें । 
इसके बाद तीसरे प्रकार से उपमा के पूर्णा भ्रौर लुप्ता उपमा इस प्रकार के 
दो भेद करते हं । वामन के पहिले दोनों प्रकारो को उत्तरवर्ती भ्राचोर्यो ने 
विशेष महत्व नहीं दिया ह । परन्तु इस पूर्णा" श्रौर लुप्ता उपमा वाले भेद 
को उत्तरवर्ती श्रालङ्कारिक भ्राचार्यो ने श्रपनाया हं । 
वह [ उपमा ] पूर्णा श्रौर लप्ता [ दो प्रकार की | होती हे । 
वह उपमा पूर्णा ओर लुप्ता [ भेदसे दो प्रकार क! होती ह ॥ ४॥ 
१. गुण [ श्र्थात्‌ उपमान उपमेय का साधारण घम | २. द्योतक ` 
[ भ्र्थात्‌ उपमा का द्योतक इवादि शब्द |, ३. उपमान [ चन्द्र श्रादि | भ्रौर 
४. उपमेय [ मुखादि, इन चारों के वाचक | शब्दों के पुणं [ रूप से उपस्थित | 
होने पर पूर्णा [ उमा ] होती हे । | | 
गुणादि [ १. साधारण धमे, >. उपमावाचक इवादि शब्द, ३. उपमान 
शरीर ४, उपमेय इन चारों के वाचक ] शब्दों के पुणं [ रूप से उपस्थित | होनें 
पर पूर्णा [ उपमा होती ] हं । जसे-- | 
यह मुख कमल के समान सुन्दर हं । 





इस उदाहरणा में १. कमल' “उपमान', २.“मुख'' उपमेय', ३. ' मनोज्ञं' यह 
इन -दोनों का 'साधाररण धर्म?, तथा ४. (इव' यह्‌ उपमा 'वाचक' पद हं । इन 
चारों के उपस्थित होने से यह धूर्णोपमा' का उदाहरण हं ॥ ५॥ 
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लोपे लुप्ता । ४, २,६। 


गुणादिशब्दांनां वैकल्ये लोपे लुप्ा । गुणशब्दलोपे यथा “शशीव 
राज्ञाः इति । द्योतकशब्दलोपे यथा दू वोश्यामेयम्‌! । उभयलोपे यथा 
` शशिमुखी" ईति । उपमानोपमेयल्लोपस्तु उपमाप्रपच् द्रष्टव्यः ॥। ६ ॥ 


५. जहां इन चारों मंसे कि पीएककीभीकमी हो वही लुप्तोपमा 
का उदाहरण हो जायगा) लुप्तोपमा मे कहीं एक का, कटं दो काभ्रोर कहीं 
तीन काभीलोपहो सकताद। उन सवर दशाग्रो में (लुप्तोपमा ही मानी 
जावेगो । श्रागे ग्रन्थकार "लुप्तोपमा का' निरूपण करते ह । 

[ उपमान, उपनेय, सादारणघमं श्नौर वाचक शब्द इन चारों मं से किसी 
का भी ] सोप होने पर (लुप्ता [ उपम ] होतो हं । 

गुणादि [ १. उपमान, २. उपनेय, ३. साधारण धमे तथा ड. वाचक | 
हाब्दो के वैकल्य श्र्थात्‌ लोप होने पर ल्‌प्ता' [ उपमा | होती है। [उनमें 
से ] गण [ साघारण धमं बोधकं ] शब्द के लोष होने पर | 'धमेलुप्ता' उपमा 
का उदाहरण ] जसे- 

चन्द्रमा के समान राजा) 

इस उदाहरण में "राजा" 'उपमेय', शशी 'उपमान' श्रौर “इव' 'उपमा- 
वाचक, शब्द यह तंन तो उपस्थित है परन्तु साधारण धमं का बोधक कोई 
शाब्द नहीं है । इसलिए यह "धर्मलुप्ता' उपमा का उदाहरण है । | 


वामन ते यद्यपि पूर्णोपमा तथा लुप्तोपमा का प्रधिक विस्तार नहीं 
क्रिया है परन्त विश्वनाथ प्रादि नवीन श्राचार्या ते उनका बहुत विस्तारपूवेक 
विवेचन किया है। पूर्णोपमा के ९ ग्रौर लुप्तोपमा के २१ भेद करके उन्होने 
उपमा के २७ भेद दिललाणए्‌ देँ । जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार । 
१सा पूर्णा यदि सामान्यघमें श्रौपम्यवाचि च| 
उपमेयं चोपमानं च भवेद्‌ वाच्यं, इयं पूनः ॥ १५॥ 
श्रौती यथेव वा शब्दो इवार्थो वा वतिर्यदि। 
्रार्थी तुल्यसमानाच्यास्तुल्यार्थो यत्र वा वतिः ॥। १६॥ 
> तद्धिते समासेऽथ वाक्ये, पूर्णा षडव तत्‌ । 
रथात्‌ पूणपिमा के पदिले श्रौती" श्रौर श्रार्थीः यह दो भेद होति हे । 
~ 
+ साहित्यदर्पण १०, १६-१७ । 


, 
च, ~ - (1. 











१६४ | काव्यालङ्कारसृत्रवत्तो [ सत्र ६ 


श्रीर उसमें से प्रत्येक के (तद्धितगत', 'समासगत' प्रौर 'वाक्यगत' यहु तीन भेद 

हो जाने से पूर्णोपमाके ६भेदहोजतेदहें। श्रौती" तथा श्रार्थी उपमा के 
भेद श्रौर उसके कारण का प्रदशेन करने के लिए विदवनाथ ने लिखा हं-- 

यथा, इव, वा, भ्रादयः शब्दा उपमानानन्तरप्रयुक्ततुल्यादिषदपाधारणा 
भ्रपि श्रुतिमात्रेणोपमानोपमेयगतसादुश्यलक्षणसम्बन्धं बोधयन्तीति तत्सद्भावे 
श्रौत्युपमा । एवं १ तत्र तस्येव" इत्यनेन इवाथ विहितस्य वतेस्पादाने । 

तुल्यादयस्तु 'कमलन तुल्यं मृखम्‌' इत्यादौ उपमेय एव, "कमलं मुखस्य ` 
तुल्यम्‌" इत्यादौ उपमान एव, कमलं मुखं च तुल्यम्‌ इत्यादौ उभयत्रापि विश्ना- 
म्यन्तीति भ्र्थानुसन्धानादेव साम्यं प्रतिपादयन्तीति तत्सद्भावे श्रार्थी । एवं च 
२“तेन तुल्यं; [ क्रिया चेद्‌ वतिः | इत्यादिना तुल्यार्थे विहितस्य वतेरुपादाने । 


इसका भावाथं यह हु्रा कि यथा, इव, वा, यह्‌ उपमावाचक शब्द उपमान 

के श्रनन्तर प्रयुक्त होते हं जपे (चन्द्रमिव म्‌खम्‌' भ्रादि स्थलों पर इवादि वाचक 
राब्दों का प्रयोग सद उपमान के बाद होता हे रौर उनके सुनने मात्र से 
साधम्यं की प्रतीतिहो जाती हं । इसलिए इन शब्दों के प्रयोग करने पर श्रौती' 
उपमा माननी चाहिए । तुल्यादि शब्दो का प्रयोग नियत रूप से उपमान के 
साथ ही नहींह्ोता हं श्रपितु स्थानभेद से उपमान, उपमेय, दोनों के साथ हो 
सकता हे । जसे कमलेन तल्यं मृखम्‌' मे तुल्य पद का प्रयोग “उपमान' रूप 
कमलके बादहृश्राह्‌ । परन्त्‌ इसी को बदल कर कमलं मुखस्य तुल्यम्‌ एेसा 
प्रयोग भी किय) जा सकताहं उस दशा में तुल्य शब्द का सम्बन्ध !उपमेय' रूप 
मुख के साथ होता हं । प्रौर तीसरे प्रकार से कमलं मृखं च तुल्यं" इस प्रकार 
का प्रयोग करने पर तुल्य का दोनों के साथ सम्बन्ध होता हं । भ्रतएव तुल्यादि 
शब्दों का प्रयोग होने पर फटिति सादृश्य की प्रतौति न होकर भ्र्थान्‌सन्धान 
से सादृश्य की प्रतीति होती हं । इसलिए इनके प्रयोग में श्रार्थी' उपमा होती हे 1 ` 
उपमान श्रौर उपमेय के सादय के बोधन काएकश्रौर प्रकार भी हं 

जिसमें 'वति' प्रत्यय करके 'चन्द्रवन्मुखम्‌' इस रूप मे साद्य का बोध कराया 
जाता ह । इस 'वति' प्रत्यय का विधान पाशिनि मुनिने प्रपने व्याकरणमेंदो 
जगह किया ‡ । एक तौ १ तत्र तस्येव' इस सूत्र मं प्रौर दसरा तेन तुल्यं क्रिया 
चेद्‌ वतिः' इस सूत्र मे । इनमे से तत्र तस्येव' इस सूत्र से जहां 'वति' प्रत्यय 
होता ह वहु "इव ' के श्रथे में होताहं । प्रौर ^इव' के प्रयोग में होने वालौ 








१ प्मष्टाध्यायी, ५, १, ११६। "श्रष्टाघ्यायी ५, १, ११५ । 
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उपमा श्रौती उपमा कहलावेगी । इसके विपरीत तेन तुल्यं क्रिया चेद्‌ वतिः' 
इस सूत्र से होने वाला "वतिः प्रत्यय 'तुल्या्थ' में होता ह । इस तुल्य पद के 
प्रयोग होने पर जसे श्रार्थी' उपमा कही जाती ह इसी प्रकार (तुल्याथे' में किए 
'वति' प्रत्यय के योग में भी श्रार्थी' उपमा ही कही जाती हं । 
इस प्रकार पूर्णोपमा कं पहिले श्रौती तथा प्रार्थी दो भेद करकं फिर 
उन दोनों के तद्धित, समास तथा वाक्यगत तीन भेद करने से धूर्णोपमाः 
के छःभेदहोजतेहें। इन छहों °्दों के उदाहरण दो श्लोकों में दिए हें। 
श्रौती उपमा के तीनों भेदो के उदाहरण इस इलोक मं दिए हं- 
सौरभमम्मोरुहवन्मु खस्य, कुम्भाविव स्तनौ पीनौ 
हृदयं मदयति वदनं तव शरदिन्दुयथा बाले ॥ 


| 


| 
| 
॥ | ॥ 
| 
। 
।(॥ 
(| 


इस उदाहरण में श्रम्भोरुहस्य इव इति प्रम्भो रुहवत्‌' यहां "तत्र तस्येव 
सूत्र से "वतिः प्रत्यय किया गया ह इसलिए यह 'तद्धितगत श्रौती उपमा का 
उदाहरण ह । कुम्भौ इव' यह्‌ 'समासगत श्रौती" उपमा कः उदाहरण है । 
"इवेन सह समासो विभक्त्यलोपश्च' इस वातिक के प्रनुसार यहां समास होने पर 
भी विभक्ति कालोप नहीं हुश्राहं। 'शरदिन्दु था' यहु 'वाक्यगत श्रौती उपमा 
का उदाहरण ह! इन तीनों उदाहरणों मं उपमान, उपमेय शआ्रादि चारों धमं 
विद्यमान होने से यह सब शूणपिमाएं' हं । (सौरभमम्भोरुहवन्मृखस्य' इस उदा- 
हरण में 'मृख' उपमेष, 'ग्रम्भोरुह' उपमान, 'सौरभ' साधारणा धमे, तथा "वति प्रत्ययः 
उपमावाचक ह । इसलिए यह पूर्णोष्मा हं । कुम्भौ इव स्तनौ पीनौ' इस उदा- 
हरण में “स्तन' उपमेय, 'कुम्भ' उपमान, "पीनत्व' साधारण धमं श्रौर इव ' उपमा 
वाचक शब्द ह । इन चारों के विद्यमान होने से यह भी पूर्णोपमा है । हृदयं 
मदयति वदनं तव शरदिन्दुर्यथा बाल' इस उदाहरण में "वदनं" उपमेय, शरदिन्दुः" 
उपमान, 'मदयति' साधारण धमं ्रोर 'यथा' उपमावाचक शब्दह । इन चारोंके 
विद्यमान होने से यह भी पूर्णोपमा का उदाहरण ह । इस प्रकार तद्धितगत, 
समासगत श्रौर वाक्यगत तीनो प्रकार की श्रौतो पूर्णोपमा के उदाहरण इस 
रलोक मे भ्रागणए हें । 


प्रार्थी पूर्णोपमा के तीनों भेदो के उदाहरण निम्न श्लोक में मिल 
सकते हं । 


मधुरः सुधावदधरः पल्लवतुल्योऽतिपेलवः पारि; । 
चकितभृगलोचनाम्यां सदृशी चपले च लोचने तस्याः ॥ 
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इस उदाहरण में "मधुरः सुधावदधरः" यह "तद्धितगत श्रार्थी' पूर्णोपमा 
का उदाहरण है । सुधया तुल्यं' इस विग्रह मेँ तेन तुल्यं क्रिया चेद्‌ वतिः इस 
सूत्र से तृतीयान्त सुधा पद से "वति प्रत्यय होकर 'सुधावत्‌ प्रयोग बनता है । 
इसलिए यह 'तद्धितगत श्रार्थी! उपमा का उदाहरण ह । यहां “ग्रधर' उपमेय, 
“सुधा' उपमान, "मधुरत्व साधारणधर्म श्नौर 'वति' उपमावाचकं प्रत्यय हं । इन 
चारों के विद्यमान होने से यह पूर्णोपमा ह । "पल्लवतुल्योऽतिपेलवः पाणिः ¦ इस 
श्रंदा मे .पाणिः' उपमेय, "पल्लव उपमान, 'पेलवः' साधारणधर्म, श्रोर तुल्यः 
उपमावाचक पद ह । इन चारो के विद्यमान होने से पूर्णोपमा हुई । यहां 
१तुल्यार्थेरतलोषमाभ्यां तृतीयान्यतरस्याम्‌ 'इस सूत्र से विकल्प से षष्ठी विभक्ति 
होकर °ष्ठी' इस सूत्र से समास होकर 'पट्लवस्य तुल्यः पट्लवतुल्यः' यह्‌ पद 
| बनता है । इषलिए यह 'समासगत श्रार्थी पूर्णोपमा का उदाहरण हं । श्रौर 
'चक्रितमृगलोचनाभ्यां सदौ चपले च लोचने तस्याः, इस ग्रंश में 'लोचन' उपमेय, 
"चकितमुगलोचन' उपमान, 'चपलत्व साधारण धमं श्रौर सदृशी उपमावाचकं 
शब्द ह । इन चारों के उपस्थित होने से यह 'वाक्यगत भ्रार्थी पूणोपमा का 
उदाहरण ह । 

इस प्रकार नवीन भ्राचार्यो ने पूरणीपिमा के १. वाक्यगत श्रौती, २. वाक्य- 
गत श्रार्थी, ३. समासगत श्रौती, ४. समाप्तगत प्रार्थी, ५. तद्धितगत श्रौती, तथा 
६. तद्धितगत श्रार्थी इस प्रकार € भेद किण हँ । परन्त॒ वामन इस विस्तार में 
नहीं गए है । उन्होने केवल सामान्य रूप से पूर्णोपमा का निरदेशमात्र किया ह । 

इसी प्रकार वामन ने लृप्तोपमा का भी केवल निर्देशमात्र किया ह) 
उसका विस्तार नहीं दिखलाया हे । परन्तु विडवनाथ ग्रादि ने उसका विस्तार 
दिखलाने का प्रयत्न किया ह । उपर जो पूणपिमा के छः भेद किए हं उनमें से 
तद्धितगत श्रौती" को छोडकर शोष पांच भेद 'धर्मलुप्ता' के भौहो सक्ते हं । 
यह विद्वनाथ ने प्रतिपादन किया हं-- 

२पूर्णावद्‌ धर्मलोपे सा विना श्रौतीं तु तद्धिते । 

धर्मलप्ता के उन पाचों भेदो के उदाहरण निम्न दलोक में भिल 

सकत - | 
मृखमिन्दर्येथा, पाणिः पल्लवेन समः प्रिये । 
वाचः सुधा इव, श्रोष्ठस्तेशबिम्बतुत्यो, मनोऽमवत्‌ । 


न 


१श्रष्टाच्यायी २, ३, ७२॥। रश्रष्टा० २, २, ८॥ उसाहित्यदपण १०; १८ । 
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म 
१. 'मुखमिन्दु्यथा' में मुख' उपमेय, इन्दु" उपमान, 'यथा' उपमावाचक शब्द 


यह तीन तो हैँ परन्तु साधारण धमे का प्रद्ीक कोई शब्द नहीं है इसलिए यह 
'वाक्थगत श्रौती धमेलप्ता' उपमा का उदाहरण है । २. "पाणिः पल्लवेन समः 
` इस में पाणिः" उपमेय, "पल्लवः उपमान, 'समः' उपमावाचक शब्द हं परन्तु साधा- 
रण धम का बोधक कोई शब्द नहीं है । इसलिए यह धर्मलुप्ता का उदाहस्य 
हृम्रा । श्रौर यहां उपमावाचक शब्द 'समः' है इसलिए यह श्रार्थी घर्मलुष्ता 
उपमा का उदाहरण हृश्रा । ३. 'वाचः सुधा इव इस भाग मे 'वाचः' उपमेय, 'सुधा' 
उपमान, 'इव' उपमावाचक शब्द दै धरमबोधक कोई शाब्द नही है । “इवेन नित्य- 
` समासो विभक्त्यलोपदच' इस वातिक कं अनुसार "इव शब्द के साथ समास होने 
से यह “समागत धर्मलृप्ता श्रौती" का उदाहरण हृत्रा । ` ्रोष्ठस्ते बिम्बतुल्यः' 
मे “ग्रोष्ठ' उपमेय, "बिम्ब" उपमान, (तुल्यः उपमावाचक शब्द है परन्तु साधारण 
धरम का बोधकर शब्द नहीं हं रौर उपमावाचक 'तुल्य ' शाब्द है । इसलिए यहं 
 श्रार्थी धर्मलुप्ता का उदाहरणदह्त्रा । "मनोऽदमवत्‌' वरस भाग में मनुः उपमेय, 
'ग्रहमा' उपमान, ˆवत्‌” उपमावाचक है, परन्तु साधारणधर्म का बोधक कोई शाब्द 
नहीं है । श्रौर (वति, प्रत्यय तेन तुल्यं क्रिया चेद्‌ वतिः" व्स सूत्र से हुप्रा है 
इसलिए यह 'तद्धितगत श्रार्थी धर्म॑लुप्ता का उदाहरण ह । 
धर्मेलृन्ता के पांच मेद तो यह हए । दनक श्रतिरिक्त पांच भेद श्रौर भी 

होते हँ । | 

पआधारकमंविहिते द्विविधे च क्यचि क्य । 

कर्मकर््रोरमुलि च स्यादेवं पञ्चधा पुनः 


"टन पाचों प्रकार की" धर्मलुप्ता के उदाहरण निम्नाद्किति एक ही इलोक 


मे दिखाए गए हें 
श्न्तःप्रीयसि रणेषु, सुतीयसि त्वं 
पौरं जने, तव सदा रमणीयते श्रीः । 
दुष्टः त्रियाभिरमृतद्यतिदशमिन्द्र- 
सञ्चारमत्र भवि सञ्चरसि क्षितीरा ॥ 
यहाँ '्रन्तःपुरे इव भ्राचरसि' इस विग्रह्‌ में 'ग्रधिकरणाच्च इस वातिक 
ते श्रधिकरणा में "यच्‌" प्रत्यय होकर श्रन्तःपंरीयसि' रूप बनता है । इसमें 
"रण" उपमेय, श्रन्तःपुर' उपमान, "दव उपमावाचक राब्द तो हं परन्तु उपमान- 
उपमेय के साधारणा धमे 'स्वच्छन्दविहार का उपादान नहीं किया गया ह 
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इसलिए यह 'प्राधार क्यच्‌ मूलक वमेलप्ता' का उदाहरण है । इसी प्रकार 
“सुतमिव भ्राचरसि' इस विग्रह ` द्वितीयान्त सूत से १'उपमानादाचारे' इस सूत्र 
से (क्यच्‌ प्रत्यय होकर “सुतीयसि! प्रयोग बनता है । यहाँ भी "पौर जन' उपमेय, 
“सुत' उपमान, 'इव' उपमा वाचक का तो उपादान है परन्तु प्रेमपात्रत्व' रूप 
साधारण धमे' का उपादान न होने से यह 'क्मंविहित क्यच्‌गत धमंलुप्ता' का 
उदाहरण हं । तव सदा रमणीयते श्रीः' इस भाग में रमणी इवाचरति इस 
विग्रह में “कतु : क्यङ्‌ सलोपश्च" इस सूत्र से "क्यङ्‌' प्रत्यय होकर "रमणीयते" 
पद बनत्ता ह । इसमें शश्री' उपमेय, रमणी ' उपमान, (इव ' उपमावाचक शब्द यह्‌ 
तीनों तो हँ परन्तु श्रनन्यभावेन सुखसाधनत्व' रूप साधारणा धमे' का दशक 
कोई शाब्द न होने से यह क्य प्रत्ययगत धमंलृष्ता' का तीसरा उदाहरण हुभ्रा । 
ग्रगले चरण में श्रमृत्युतिरिव दुष्टः इस विग्रह में श्रमृतद्युति' पद उपपद रहते 
द्श्‌ धातु से उपमाने कमणि च' इस सूत्र से मूल्‌ प्रत्यय होकर ४ कषादिषु 
यथाविध्यनुप्रयोगः' सूत्र से उसी दृश धातु का भ्रनुप्रयोग होकर 'भ्रमृतद्युतिरिवं 
दृष्टः इति श्रमृतद्युतिदशं दष्टः यह प्रयोग बनता हं । इसलिए यहां "राजा 
उपमेय, “्रमृतद्युति' चन्द्रमा उपमान, “इव' उपमावाचक यह तीनो तो हँ परन्तु 
'प्राह्लादकत्व' रूप 'साधारण धर्म" नहीं पाया जाता हं । इसलिए यह कमं 
णमुलूगत धमेलप्ता' का उदाहरण हे । इसी प्रकार श्रगले "इन्द्र इव संचरसि 
इस विग्रह मे उपमानभूत इन्द्र उपपद होने पर सम्‌ पूवेक "चर' धातु सेकर्तां में 
णमृल्‌ होकर श्रौर पुवंवत्‌ अ्रनप्रयोग होकर इन्द्रसञ्चारं सञ्चरसि 
प्रयोग बनता हं । इसमे भी 'राजा' उपमे, इन्द्रः उपमान, "इवः 
उपमावाचकं शब्द यह तीनों तो हं परन्तु 'परमेशवयंयुक्तत्व' रूप साधारणा धमं के 
न होने से यह कर्ता मे णमुलप्रव्ययम्‌लक धमेलुप्ता' उपमा का उदाहरण हुभ्रा। 


इस प्रकार धर्मलुप्ताके कूल दस भेदप्रौर पूर्णाके ६ भेद कुल १६९ भेद 
यहां तक हए । इनके प्रतिरिक्त लुप्ता के ११ भेद श्रौर होते हं । जिनका विव- 
रणा इस प्रकार हं - 








+ श्रष्टाध्यायी ३, १, ११०। 
२ श्रष्टाध्यायी ३, १०, ११। 
3 श्रष्टाध्यायो ३, ४, ४५। 
४ श्रषटाध्यायी ३, ४, ४६। 
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स्तुतिनिन्दातत््वाख्यानेषु । ४, २, ७ । 
स्तुतौ निन्दायां तत्त्वाख्याने चास्याः प्रयोगः । स्तुतिनिन्दयोयेथा-- 
स्निग्धं भवत्यमृतकल्पमहो कलत्र 
हालाहलं विषमिवापगुणं तदेव ॥ ` 








उपमानानुपादाने हिधा वाक्यसमासयोः। ` उपमान लुप्ता २ 
ग्रौपम्यवाचिनो लोपे समासे क्विपि च द्विधा । वाचकलुप्ता २ 
द्विधा वाक्ये समासे च लोपे धर्मोपमानयोः। धर्मोपमानलुप्ता २ 
विवप्‌ समासगता द्वेधा धमेवादिविलोपने ॥ धर्मवाचकलुप्ता २ 
उपमेयस्य लोपे त स्यादेका प्रत्यये क्यचि । उपमेयलुप्ता १ 
धर्मोपमेयलोपेऽन्या धर्मोपमेयलुप्ता १ 
त्रिलोपे च समासगा । त्रिलोपलुप्ता १ 
भ 
धरम॑लुप्ता पूवैपरिगणित १० 





लुप्तोपमा के कुल भेद २१ 


पूर्णोपमा के कल ६ भेद 
लुप्तोपमा के कुल २१ भेद 
उपमा के कूल २७ भेद 
| तेनोपमायाः भेदाः स्युः सप्तविशतिसंख्यकाः ॥ 
इस प्रकार वामन ने उपमा के वर्णा ्रौर लुप्ता केवल यह दो मौलिक 
भेद दिखाए थे । परन्त॒ उनके उत्तरवर्ती नवीन ्राचार्यो ने उनका विस्तार कर 
२७ भेदो का प्रतिपादन कियाहै।॥ ६1). 
इस प्रकार उपमा के भेदों का निरूपण करके ग्रन्थकार प्रागे उपमा के 
प्रयोजन का प्रतिपादन करने के लिए भ्रगला सूत्र लिखते हे । 
प्रहणसा, निन्दा तश्रा यथा्थेता [ के प्रदश्षेन करने | मं | उपमा का 
प्रयोग होता हे ]। त | 
१. स्तुति, २. निन्दा, श्रौर तत्व का कथन करने में इस | उपमा | का 
प्रयोग [ होता ] है । [ उनमें से | स्तुति तथा निन्दा में [ उपमा के प्रयोग काः 
उदाहरण ] जसे-- 
स्नेहयक्त पत्नी श्रमृत के समान होती हं } परन्तु [ स्नेह श्रादि | गुणों 
से रहित वही [ पत्नी ] हालाहल विष के समान हो जाती हं । 





क ~ काक =-= 

















२०० ] `  काव्यालङ्ारसृत्रवत्तौ | | सूत्र ७ 


तच्वाख्याने यथा- 


तां रोहिणीं विजानीहि उयोतिषामत्र मण्डले । 
यस्तन्वि तारकन्यासः शकटाकारमाश्चितः ॥ ७ ॥ 





इस इलोक के पूर्वाद्ध मे पत्नी की उपमा श्रमतसे दी गई ह । वह 
उसकी प्रशंसा की योतक ह । ग्रौर उत्तराद्धं में उसकी उपम हालाहल विष से 
दी गरईट्‌ । यही उसकी निन्दा का द्योतक ह । भ्रतएब इस एकं ही इलोक मं 
स्तुति ्रोर निन्दा रूप उपमा के दोनों प्रकार के प्रयोजनों का उदाहरण मिल 
जाता ह । तीसरे भेद तत्तवाख्यान का उदाहरणा श्रागे देते हें :-- 


ततत्वाख्यान [ यथाथेता के कथन | मे [ उपमा के प्रयोग का उदाहरण | 
जेसे- 

हे तन्वि, इस ज्योतिर्भण्डल मेंजो तारों की रचना [ शकट | गाड़ी के 
भ्राकार को धारण किए हए ह उसी को रोहिणी समशो । 


यहां तारकन्यास कौ उपमा हकटाकारसे दीह । परन्तु यह साद्य 
उनकी स्तुति प्रथवा निन्दाके लिए नीं, भ्रपितु केवल रोहिणी के. यथाथ 
स्वरूप के प्रदशेन श्रथवा 'तत््वाख्यान' के लिए ही किया गया ह्‌ । भ्रतएव यह्‌ 
तत्त्वाख्यानपरक उपमा का उदाहरण हं ।। ७॥ 


इस प्रकार उपमा के भेदो श्रौर उपमा के प्रयोजनों का प्रतिपादन करनं 
के बाद, उपमा मे सम्भावित दोषों का निरूपण करने के लिए श्रगले प्रकरण 
का प्रारम्भ करते हुं। वामन ने उपमाके दोषों को यहां उपमा के प्रकरण मे 
दिखलाया ह्‌ । परन्तु उनके उत्तरवरत्ती नवीन प्राचार्यो ने इन दोषों को सामान्य 
दोषों के भ्रन्त्गत ह। माना हं । उनक्रा भ्रलग निरूपण नहीं किया हु । विहवनाथ 
ने लिखा ह- 

१ एभ्यः पृथगलङ्कारदोषाणां नैव सम्भवः। 

परन्तु वामन उपमालङ्कार के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए जंसे भ्रन्य 
 श्रल्कारों से श्रलग एक श्रव्यायमें उसी का निरूपण करते हँ । इसी प्रकार 
उन्होने उपमा के दोषों का भी श्रलग निरूपण किया; भ्रन्य दोषों के साथ 
नहीं । श्रागे ग्रन्थकार उन्हीं उपमा-दोषों का निरूपण करते हं । | 


+ साहित्यदपेण ७, १६ । 


सत्र =-६ ] चतुर्थाधिकरणे द्वितीयोऽष्यायः . 
हीनत्वाधिकत्वलिङ्खवचनभेदासादृश्या-- | 


सम्भवास्तदहोषाः । ४, २, ८ । 


तस्या उपमाया दोषा भवन्ति । हीनत्वम्‌, अधिकत्वमः लिङ्गभेदो, 
वचनभेदो, असादृश्यम्‌, असम्भव इति ॥ ८॥ 
तान्‌ क्रमेण व्याख्यातुमाह-- 
जातिप्रमाणधर्मन्यूनतोपमानस्य हीनत्वम्‌ । ४, २, € । 


जात्यां प्रमाणेन धर्मेण चोपमानस्य न्यूनता या तद्धीनस्वमिति । 
जातिन्यूनस्वरूपं दीनत्वं यथा-- 
चार्डाकैरव युष्माभिः साहसं परमं कृतम । 
प्रमाणन्यूनत्वरूपं हीनत्वं यथा-- 


~ 














१. हीनत्व, २. ध्रधिकत्व, २. लिङ्धमेद, ४. वचन भेद, . भ्रसादुश्य 
्नौर ६. श्रस्म्भव [ यह छः ] उस [ उपमा | के दोष हं । 
उस उपमा के [ छः प्रकार के | दोष होते ह --१. हीनत्व, २. श्रधिकत्व, 
३. लिङ्कमेद, ४. वचनभेद, ५. [ उपमान नौर उपमेय का ] श्रसादृश्य तथा 
६. श्रसम्भवत्व यह [ छः प्रकार के दोष होते हं |॥ ८ ॥ 
उनकी क्रम से व्याख्या करने के लिए कहते ६-- 
उपमान की जाति, परिमाण श्रौर घमं कौ न्यनता 'हीनत्व' [ कह- 
लातीौ ॥ हं | 
जातिसे, परिमाणसेया धर्मस जो उपमान की न्थूनता है उसको 
्ीनत्व' [ दोष | कहते ह ! ज।तिन्थूनस्व रूप ह्‌\नत्व [ का उदाहरण | जेसे-- 
तुम [ सैनिकों ] ने चाण्डालो के समान बड़ा साहसं किया \ 
| इसमे युष्मत्पदवाच्य "वीर पूरुष' उपमेय, श्रौर न्चाण्डाल' उपमान ह । 
न्वाण्डाल' जाति की दृष्टिसे हीन व्यक्ति हं । उसके साथ वीरो की उपमा देनं 
से उनकी; स्तुति नहीं होती श्रपितु प्रपमान होता है । इसलिए उपमान-भूत 
(चाण्डाल ' में जातिगत न्यूनता होने के कारण यहं 'जातिगत हीनत्व' का उदाहरण 
 हृभ्रा। 
परिमाणन्यूनत्व रूप हीनत्वे | का उदाहरण 1 जेसे-- 














२०२ | काग्यालङारसुत्रवृत्तौ ` | सूत्र ६ 


वह्विस्फुलिङ्ग इव भानुरयं चकास्ति । 
उपमेयादुपमानस्य धमेतो न्यूनत्वं यत्‌ तद्धमेन्युनत्वम्‌ । तद्र प॑ 
हीनत्वं यथा--  .  .. ` 
स मुनिलाज्छितो मौञ्ज्या कृष्णाजिनपट वहन्‌ । 
ठ्यराजन्नीलजीमूतभागार्लिष्ट इवांशुमान्‌ । 
अत्र मौञ्जी प्रतिवक्तु तडन्नास्त्युपमाने, इति हीनत्वम्‌ । न च 


वह॒ सुरथं श्रग्नि को चिनगारो के समान चमक रहाटहु। 

इस उदाहरण मं सूर" को उपमा श्रग्नि की चिनगारी'सेदी गई ह। 
प्रग्नि की चिनगारी उपमान ह, श्रौर सूये उपमेय हं । उपमानभूत चिनगारी 
परिमाण में उपमेय रूप सूयं की श्रपेक्षा भ्रत्यन्त तच्छ हे । इसलिए उपमान में 
परिमाणगत न्य॒नता होने से यह्‌ "हीनत्व' दोष का उदाहरण ह्‌ । 

उपमेय से उपमान का जो धर्मगत न्यूनत्व हे वहु धमेन्यूनत्व [ रूप 
उपमा दोष | ह । उस [ घमेन्यूनत्व | रूप हीनत्व | का उदाहरण | जसे- 

कृष्णामृग के चमं को धारण करिए हृए मरौर [ मोञ्जो | मज को बनी 
हई मेखला से युक्त वह्‌ [ नारद ] मुनि नीले मेधसे धिरे हृए [ श्रार्लिष्ट | 
सुयं के समान सुशोभित हृए । 

इस मं 'मुनि' उपमेय प्रौर ्रंगुमान्‌ भ्र्थात्‌ सूर्य" उपमान ह । मुनि सूयं 
के समान रोभित हए मुख्य वाक्याथ ह । परन्तु उपमेय भ्रौर उपमान दोनों में 
कृ विरोषरा जुड़े हुए हं । उपमेय रूप मुनि मौञ्जी से युक्त श्रौर कृष्णामृग के 
चमं कोधारणकिएहृएदहं। श्रौर उपमानभूत सूयं नीलजीमूतभागारिलष्ट' 
है । इस प्रकार उपमेय में दो धमं विशेषण रूप से जुडे हुए हं श्रौर 
उपमान मं केवल एक धमे विशेषण रूपसे जृडा है । मनि के कृष्णाजिन 
पट के समान उपमानभूत सूयं मे 'नीलजीम्‌त' का योगतो ह परन्तु म॒नि तो 
कृष्णाजिन पट के साथ मौञ्जीको भी धारण किएहृए हें । इसी प्रकार नील- 
जीमूत के साथ तडित्‌ का सम्बन्ध भी वंन कर दिया जाता तो इपमान श्रौर 
उपमेय दोनों मं धर्मों को समानता हो जाती । परन्तु तडित्‌ का वंन यहां ` 
नहीं ह प्रतएव उपमान में उपमेय कौ श्रपेक्षा धर्मगत न्यूनता होने से यह 'हीनत्व' 
का उदाहरण हं | यही बात वृत्तिकार श्रागे कहते हुं । 

यहां मोञ्जी के सदश कोई प्रतिवस्तु उपमान [ भूत सयं ] मं नहीं 
| णित ] हे इसलिए [ उपमेय कौ श्रपेक्षा उपमान में न्यूनता होने के कारणा ] 











सूत्र १० | चतुर्थाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः ` [ २०३ 

कृष्णाजिनपटमात्रस्योपमेयत्वं युक्तम्‌, मोज्ञ्या व्यथत्वप्रसङ्गात्‌ । ननु 

नीलजीमूतग्रहणेने तड्स्प्रतिपाद्यते । तन्न । व्यभिचारात्‌ ॥ ६ ॥। 
्मव्यभिचारे तु भवन्ती प्रतिपत्तिः केन वायेते तदाह-- 
म॑योरेकनिदंशेऽन्यस्य संवित्‌ साहचर्यात्‌ । ४, २, १०। 


धमयोरेकस्यापि धमस्य निदं शेऽन्यस्य धमेस्य संवित्‌ प्रतिपत्ति 
भैवति । कुतः । साह चयात्‌ । सह चरितत्वन प्रसिद्धयोरवश्यमेकस्य 
निर्देशोऽन्यस्य प्रतिपत्तिभेवति । तययथा- 





~~~ -~--_-~-~~ ---~-~~ 


'हीनत्व' [ दोष ] है । [ इस हीनत्व दोष को बचाने के लिए यदि यह कहा जाय 
कि ] कृष्णाजिन पटमात्र [ युक्त मुनि | उपमेय हे, [ तो | यह { कहना | 
उचित नहीं है । "मौञ्ज्या" [ लाञ्छितः | इस [ विशेषणा | के व्यथं हो जाने से । 
[ केवल कुष्णाजिनपटयुक्त मुनि ही उपमेय नहीं हं श्रपितु उनके साथ (मौञ्ज्या 
लाल्छितः' यह विक्षेषण भौ जडा हृभ्रा हं । उसका प्रतिरूप उपमान मं कुछ नहीं 
है इसलिए यह धमे-न्यूनताम्‌लक “हीनत्व' दोष हं ही || 

| [ इस हीनत्व दोष के परिहार के लिए दूसरा मागं निकालने के लिए 
पुर्वपक्षी फिर प्रन करता हौ कि | 'नीलजोमूत' के ग्रहण से ही [ उसकी सहचा- 
रिणी ] "तडित्‌" का प्रतिपादन हो ज्ञाता ह [ इसलिए उपमान मे घमेन्यनत्व नहीं 
रहता । ] वह [ श्रापका कथन भी ] ठीक नहीं हं \ [ तडित्‌ से रहित नोल मेघ 
भी दिखाई देते हें । इसलिए तडित्‌ तथा नीलमेघ का ] व्यभिचार होने से [ इस 
प्रकारसे भी घर्मन्यूनता का परिहार नहीं हो सकता हं श्रतएव यह तो धमन्य्‌नता- 
मलक हीनत्व दोषरहही|॥ 8 ॥ 

[ किन्तु इसके श्रपवाद स्वरूप श्रविनाभूत धर्मों मे] व्यभिचार न 
होने पर तो [ केवल एक के ग्रहण से दूसरे कौ श्रश्षाब्द | होती हुई प्रतीति का 
कौन निषेध कर सकता ह [ भ्र्थात्‌ कोई निषध नहीं कर सक्ता ह । श्रौर हम भी 
निषेध नहीं करते हं ] यह [ बात अगले सृत्र मं | कहते इे । 


[ श्रविनाभूत श्र्थात्‌ धूम श्रौर वभि के समान नित्यस्तम्बद्ध | दो धर्मो 
मेसेएककाभी निर्वेश होने पर दूसरे [ श्रनिदिष्टधमं | की | श्रशाब्द | 
प्रतीति साहचयं के कारण होती हं । 

[ श्रविनाभूत या नित्यसम्बद्ध ] दो धर्मोमंसे [ किसी | एक धमं के 
निर्दे होने पर भी [ 'एकसम्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिस्मारकम्‌' इस नियम के 








२०४ | काव्यालङ्कारसुत्रवृत्तौ [ सूत्र १९ 


निवष्टेऽपि बहिरघने न॒ विरमन्त्यन्तजेरद्वेश्मनो 
लूतावन्तुततिच्छदो मधुप्रषद्पिङ्गाः पयोबिन्दवः । 
चृड़ाव्बरके निपत्य कशणिकामावेन जाताः शिशो- 
रङ्कास्फालनभग्ननिद्रगृहिणी चित्तव्यथादायिनः ॥ 














रनुसार श्रनिदिष्ट ] भ्रन्य घमं की संवित्‌ भ्र्थात्‌ ज्ञान [ प्रतिपत्ति | होता ह । 
कथो [ होता है यह प्रहन हो तो उसका उत्तर देते हं |। साहचथं के कारण । 
[ श्रविनाभूत या नित्य | सहचरित [ श्रविनाभूत ] ङ्प से, भसिद्धदो धर्मोमेसे 


एक शा कथन होने पर दूसरे का ज्ञान श्रवश्य होता हे जसे [ निम्नलिखित ` | | । 


हलोक म |-- 


[इस श्लोकमें क्रिसी गरीब के, टृटे छप्पर या छत वाले घर 
का वणान कवि करता है । जिसमें ] बाहर वर्षा बन्द हो जाने पर भौ 
[ निभतं वृष्टं वषं यस्मात्‌ तादुजञे सत्यपि घने-त्राहर बादल के वृष्टिशन्यहो 
जाने पर भी ] जीणं [ छत के | घर के भीतर [ छत अथवा छष्पर मे लगे हृए 
धुएं के कारण उससे मिल कर ] शहद के समान पीले [ श्रौर गोल-गोल | तथा 
[ घर में लगे हुए ] मकां के जालो | पर गिरती हई उन | को तोड़ देनं 
वाली, जल की ] [ गोल-गोल | बन्दे [ गिरने से ] रुकतो नहीं हु । [ श्रौर रात्रिम 
माता के पाष सोए हृए बालक के | चूडायां बालो मं कणिक्ारूपसे गिरकर 
उस [ बालक ] के श्रद्धों [हाय या सिर | के हिलाने से जगी हई गृहिणी 
[ बालक की माता ] के चित्त को कष्ट देने वाली हौ जाती हं । 


यहां [ छत पर से टपकने वाली पानी की बृन्दा कौ उपमा शहद की 
बृन्दोसेदी गर्ह । पानी कौ बंदे उपमेय ्रौर 'मधुविन्दु' उपमान ह । इन 
दोनों उपमान श्रौर उपमेयों का साधम्यं केवल [ पिङ्खत्व ] पौलापन दिखलाया 
गया ह । शहद की बृंद पीली सीहोती दह श्रौर छत के जाले रादि में लगने 
के कारणा जल की बंदे भी शहद की वृंद के समान पीली हो गई हं । यही 
'मधुपुषत्पिङ्खाः पयोबिन्दवः इस उपमा का भावाथ हि । शहद भ्रौर जल की 
बृदोंका "पिङ्खत्व' रूप सादृश्य तो कवि ने दिखलाया हे परन्तु उसके साथ ही 
वह दोनोंदहीव्‌ दें गोल होती हें इसलिए उनका “वतु लत्व" रूप साधम्यं भी है । 
जिसको यहां शब्दतः कहा नहीं गया द । पसनतु शहद कौ बू द भं पि्गत्व के 
साथ वृत्तत्व "वतु लत्व' भी प्रवर्य रहता ह । इसलिए उसके कहे विना भी 
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व्र मधुप्रषतां वृत्तत्व पिङ्गत्वे सहचरे । तत्र पिङ्गशब्देन पिङ्कत्वे 
प्रतिपन्ने व्रत्तत्वप्रतीतिभंवति । 

एतेन (कनकफलकचतुरख श्रोणिविम्बम्‌ः इति व्याख्यातम्‌ । 
कनकफलकस्य मौरत्वचतुरसखत्वयोः साह च्याच्चतुरखत्वश्रत्येव गौरत्व- 
प्रतिपत्तिरिति । ४ 


ननु च यदि धमन्यूनल्वमुपमानस्य दोषः, कथमयं प्रयोगः- 


उसकी प्रतीति होजाती ह । यह्‌ इस उदाहरण के देने का श्रभिप्राय हं । इसी 
गभिप्राय को ग्रन्थकार वृत्तिभाग मेँ स्पष्ट करते हें । 








यहां शहद कौ ब दों के वृत्तत्व भ्रौर पिद्धत्व [ गोलाई श्रौर पौलापन | 
सहचरित [ धमे ] है । [- इसलिए | उस मे षिद्ध ्ञब्द से षिद्धत्वके ग्रहण हौ 
जाने पर [ उससे सहचरित, श्रविनामूत ] वृत्तस्व | गोलाई ] की प्रतीति भी 
होती हं । 

इसी [ उदाहरणा की व्याख्या | से ( नायका का ] (नितम्ब देश सोनं 
की तस्तौ के समान चौरस हे ।' इस [ उदाहरण | की भी व्याख्या हो गई 
{ समभ्नी चाहिए ] । सोने को पटरी मं गौरत्व श्रौर [ चतुरख्त्व | चौरसपन का 
[ श्रविनाभाव रूप ] साहचयं होने से | यहां केवल ] "चतुरखत्व' कौ [ शब्दतः ] 
श्रुति से ही [ न कहे गए ] शगौरत्व' [ रूप नित्य सहचरित धमं ] कौ प्रतौति 
होजाती हं । | 

ऊपर ग्रन्थकार ने यह बतलाया ह कि यदि उपमेय कौ श्रपेक्षा उपमान 
मे धर्मो की न्यनता हो तो (हीनत्व' दोष भ्रा जाता है । इस पर पूवेपक्षी यह 
राङ्ा करता है कि- । 

[ श्रदन ] यदि धमे कौ न्यूनता उपमान का दोषहे तो [ निम्नलिखित 
इलोक में उपमान की धमेन्यनता का ] यह प्रयोग कंसे हृश्रा-- 

यह इलोक शरद्‌ ऋतु के वणन के प्रसङ्खमे से लिया गया है । वर्षा ऋतु 

मं मोर बोलते ह, कमल नष्ट हो जति हे, भौर सूयं मेधो मे पि रहता है । 
इसके विपरीत शरद्‌ ऋतु श्राने पर सूर्यं चमकने लगता हं, कमल तालाबो मं 
खिलने लगते है पर मोरो की केका ध्वनि श्रव सुनाई नहीं देती ई । मोरों 
की केका ध्वनि के विलीन होने का वर्णन करने के लिए कृवि नै एक उपमा दी 
ह । जसे पतिव्रता स्त्रियां पति के बाहर चले जाने प्रथवा मर जाने से पति- 
विहौन होने पर श्रपने घरमेंहीलीनहो जाती हें बाहर नहीं निकलती हं । 











२०६ ] काव्यालङ्ारसृत्रवत्तो [ सूत्र १० 
सूर्याशुसम्मीलितलोचनेष दीनेषु पद्मानिलनि्मदेषु । 
साध्व्यः स्वगेहेष्विव भतृ हीनाः केका विनेशुः शिखिनां मुखेष ॥ 


अनर बहुत्वमुपमेयधम।णासुपमानात्‌। 
ल, वि।शष्टानामेव मुखानामुपमेयत्वात्‌ । तादृशेष्वेव केकाविना- 


शस्य सम्भवात्‌ ।। ९० ॥. 








इसी प्रकार वर्षा ऋत्‌ के बीत ज ने पर मोरों की केका ध्वनि उनके मृखो मं ही 
लीन हो गई । इसी बात को कवि कहता ह- 

[ श्रद्‌ ऋतु मं | सूर्यं कौ किरणो [ के श्रसहय होने ] से मदी हुई 
राखो वाले श्रौर कमलो [ को स्पक्षं करके ध्रान वाली शरत्काल | की वायु से 
मद रहित [ श्रतएव | दीन मयरोंके मृखों मं [ उनकी ] केका [ ध्वनि | इस 
प्रकार लुप्त [ णश श्रदक्ञने ] हो गई जसे भत्‌ विहीना पतिव्रता स्त्रियां श्रपने 
घरोँमेंही लीन हो जाती हे [ बाहर नहीं निकलतीं । इसौ प्रकार मोरों कौ 
क्का ध्वनि उनके मखो मं ही लीन हो गई बाहर नहीं निकल रही हे ]। 

[ कङ्का ] इस [ “साध्यः स्वगेहेष्विव भत्‌ हीनाः' ] में उपमान कौ 
्रयेक्षा उपमेय के धर्मों का बहूुःव [| १. सूर्यश ्तम्मीलितलोचनेषु, 
२. श्वद्मानिलनिदेष' श्रोर ३. "दीनेषु इन तीन विशेषण युक्त होने से ] है । 
[ श्र्थात्‌ उपमान में घमन्यूनता होने से इसको भी "हीनत्व' दोष ग्रस्त मानना 
चाहिए | । 

[उत्तर--ग्रन्थकार इस प्रश्न का उत्तर देते हें | यह कहना ठीक नहीं हे । 
[ यहां तीनों विशेषणो से विक्िष्ट म॒खो का हौ उपमेयत्व हं । उसी प्रकार के 
[ “सर्याशुषम्मोलितलोचनेषु श्रादि तीनों विशेषणो से युक्त | मृखों मं केका 
ध्वनि का विनाक्ञ सम्भव होने से [ यह दोष नहीं हं | । 
| ग्रन्थकार का यह समाधान भ्रसङ्गत सा प्रतीत होता हे । प्रनकर्ता ने भी 
यही कहा था कि यहां उपमेय ग्रनेक धर्मो से विशिष्ट हँ परन्तु उपमान उन धर्मो 
से विशिष्ट नहीं है इसलिए उपमान मे धमेन्युनता होकैः के क्रारण यहां दोष. 
मानना चाहिए । समाधान करते समय यह्‌ दिखलाना चाहिए था किं उपमान भी 
उन धर्मो से युक्त है इसलिए कोई दोष नहीं है । श्र्थात्‌ उपमेय के जोः तीन 
विकेषण दिये गए हँ उनको उपमान पक्ष में भी लगाने का प्रयास किया जाता 
तब तो इसका समाधान हो सकता है । परन्तु ग्रन्थकार उस मागे का 
्रवलम्बन न करके कुछ प्रौर ही बात कह द हं । यह तो श्राम्रान्‌ 








सूत्र ११ | चतुर्थाधिकरणे हितीयोऽध्यायः [ २०७ 


तेनाधिकत्वं व्याख्यातम्‌ । ४, २, ११। 


क # ५ 
तेन हीनत्वे नाधिकत्वं व्याख्यातम्‌ । ज्ञातिप्रमाणघमाधिक्यमधि- 


कत्वमिति । जाव्याधिक्यकरूपमधिकत्वं यथा-- 


विशन्तु विष्यः शीघ' सुद्रा, इव महोजसः 
प्रमाणाधिक्यहूपं यथा-- 


पातालमिव नाभिस्ते स्तनौ क्तितिधरोपमो । 
वेणीदण्डः पुनरयं कालिन्दीपातसन्निभः ॥ 





पृष्टः कोविदारानाचष्टे' के समान बात हर्‌ । इसलिए यह्‌ उत्तर ठीक 
नहीं ह ।। १०॥ 


उपमागत हीनत्व दोष की व्याख्या कर चुकने के बाद ग्रन्थकार दूसरे 
उपमादोष 'श्रधिकत्व' का निरूपण ग्रगले सूत्र में करते ई- 


इस [ हीनत्व दोष की व्याख्या ] से श्रधिकतव [ दोष | ] की व्याख्या 
[ भी ] हो गई [ समभ्ना चाहिए | । 


उस हीनत्व [ की व्याख्या ] से भ्रधिकत्व को व्याख्या हो गई । [ भ्र्थात्‌ 


हीनत्व तीन प्रकार का होता है इसी प्रकार ] जाति, प्रमाण श्रौर धम के 
[ उपमेय कौ श्रपेक्षा उपमान में | श्रधिक होने पर श्रधिकत्व [ दोष ] होता 
है । जात्याधिक्य रूप श्रधिकत्व [का उदाहरण | जसं-- 


रद्र [ शिव ] क समान महापराक्रमी कहार [ विष्टिः कारौ कमेकरे 
इति वैजयन्तो ] शीघ्र भीतर श्रा जावे । 

यहाँ "कहार' उपमेय हँ “शुद्र उपमान है । 'महौजसत्व साधारण धमं 
तथा “इव' उपमा वाचक शब्द है । इन चारों के विद्यमान होने से यह पूर्णोपमा 
है । इसमे “उपमानभूत रुद्र में 'उपमेर्यभूत कहार' की श्रपेक्षा जातिगत 
भ्राधिक्य होने से 'श्रधिकत्व' दोष हं । यों तो उपमानं मे उपमेय को श्रपेक्षा 
भ्राधिक्य होता ही है परन्तु वह मर्यादा से प्रधिक नहीं होना चाहिए । शिव से 
कहार की उपमा देने में मर्यादा का भ्रतिक्रमण कर दिया गया है । इसलिए 
दोष ह्‌ं। | 
प्रमाणाधिक्ष्य रूप [ भ्रधिकत्व दोष का उदाहरण | ज॑से-- 


तुम्हारी नाभि पाताल के समान [ गहरी |, स्तन षहाड के समान 
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२०८ |] काव्यालङ्ारसुत्रवृत्तौ [ सूत्र ११. 
धमोधिक्यरूपं यथा-- 
सररिमि च्छलं चक्र दधद्‌ देवो व्यराजत । 
सवाडवाग्निः सावतेः सखरोतसामिव नायकः ॥ 
सवाडवाग्निरित्यस्योपमेयेऽभाव।द्‌ धमाधिक्यमिति 


र षार 


[ अचे] श्रौर यह वेणी दण्ड [ केशपाहा | यमूना कौ धारा के समान 
[ काले । हं । . 


[ इन तीनों उपमाश्रों मे उपमान में परिमाणगत आधिक्य हं । पाताल से 
नाभि कौ, श्रौर पव॑त से स्तन की उपमा देना श्रत्थ्त श्रसङ्कत हं! इसलिए. 
उपमान मे मर्यादा को श्रतिक्रमण करने वाला परिमाणगत श्राधिक्य होने के 


कारण 'श्रधिकत्व' रूप उपमा-दोष ह |। 


धर्माधिक्य रूप [ श्रधिकत्व दोष का उदाहरण | जमे-- 


रहिमयों से युक्त चञ्चल चक्र को धारण किए विष्णु, वडवानल 
नोर [ श्रावतं | भंवर से युक्त [ नदीपति | समृद्र के समान सुशोभित हए । 


इसमें "विष्णु" उपमेय श्रौर 'समुद्र' उपमान ह । विष्णु चक्र को धारणा 
किए है, श्रौर समुद्र ्रावतं युक्त है । चक्रके दो विशेषण 'सरदिम' ग्रौर "चञ्चल 
उपमेय पक्ष में ड । पर उपमान पक्ष में केवल 'सवाडवाग्नि' एक विशेषण हं 
वह्‌ भी चक्रस्थानीय शभ्रावतं' का नहीं श्रपितु स्वयं उपमानभूत समुद्र का। 
इसलिए वास्तव में यहां उपमानगत घमं की न्यूनता प्रतीत होती हं। परन्तु 
ग्रन्थकार ने इसे उपमानगत धर्माधिक्य का उदाहरण दिया है । उसकी सङ्खति 
इस प्रकार लगती है कि उपमेय पक्ष में 'सरहिम" तथा (चञ्चलः यह्‌ दोनों विशे- 
षरा केवल चक्र केह । मुख्य उपमेयभूत देव का केवल एक विशेषण हे। 


` परन्तु उपमान पक्ष में मुख्य उपमानभूत समृद्र के दो विशेषण हं । इनमे से 


उपमान के ्रावतं के स्थान पर उपमेय पक्ष में चक्र हं । परन्तु उपमान के दूसरे 
विक्ञेषर 'सवाडवाग्नि' के स्थान पर उपमेय पक्ष मे कोई धमं दिखाई नहीं देत। । 
इसलिए यह उपमानगत धर्माधिक्य का उदाहरण हो सकता है। इसी बातको 
वृत्तिकार स्पष्ट करते हं । 


सवाडवाग्नि इस [ उपमानगत धमं के समकक्ष किसी धमं | के उपमेय 
[ देव पक्ष ] मेन होने से [ उपमान में | धम का श्राधिक्य हं । [ श्रतएव यहां 
श्रधिकत्व' रूप उपमा दोष विद्यमान है | । 











मूत्र १९६. चतर्थाधिकरणे दितीयोऽध्यायः [[ २०६ 


्नयो्दोषयोविपयंयाख्यस्य दोषस्यान्तमोवान्त प्रथगुपादानम्‌ । 
नहं कतो चा ~ एवास्माकं मते षड दोषा इति ॥ ११॥ 


टस प्रकार ग्रन्थकार ने 'हीनत्व नौर 'श्रधिकलत्व' दोष कौ यह व्याख्या को 
ह कि उपमान की जाति, प्रमाण नौर धर्मगत न्यूनता होने पर 'हीनत्व' तथा 
भ्रधिकता होने परः श्रधिकत्व दोष होता ह । अर्थात्‌ ' हीनत्व' तथा 'प्रधिकत्व' दोनों 
जगह उपमान मं ही धभ श्रादि की न्यूनता या श्रधिकता गिनी गई ह । उपमेय- 
गत हीनता या भ्रधिकता का विचार नहीं किया गया हं । इससे किसीके मन 
ते यह शङ्का हो सकती है कि उपमेयगत हीनत्व श्रौर श्रधिकत्वके प्राधार पर 
ही दो दोष श्रौर भी माननं चाहं । इस प्रकार उपमा दोषो कीसंख्या६£ के 
स्थान पर श्राठ हो जानी चाहिए । इस शङ्खा का समाधान म्रन्थकार प्रगली 
पंक्ति में यह करते हं कि उपमनि की श्रधिकता तभी होगी जब उपमेय में हीनता 
हो । इसी प्रकार उपमान मे हीनता तभी होगौ जब उपमेय मे श्राचिक्य हो । 
इसलिए उपमानगत हीनता नौर श्रधिकतामेही उपमेयगत हीनता श्रौर श्रधि- 
कता का श्रन्तर्भाव हो जाने से इसके प्रतिपादन के लिए भ्रलग दोष दिखलाने 
की श्रावद्यकता तहींह श्रौर उपमाके छः दोष मानना ही उचित ह । ्राठ 
दोष मानने की ्रावर्यकता नहीं है । इसी बात को वृत्ति में कहते हं । 

इन दोनों दोषों के विषयेय [ ्र्थात्‌ उपमेयगत हीनत्व तथा उपमेयगत 
श्रधिकत्व ] नामक दोष का इन्हीं [ उपमानगत हीनत्व तथा श्रधिकतवं ] म 
्रन्तर्भाव हो जाने से श्रलग ग्रहण [ प्रतिपादन ] करने कौ प्रावश्यकता नहीं 
हे । इसलिए हमारे मत मे [ ऊपर गिनाए हृए ] छः [ ही उपमा के ] दोष 
है [ श्रधिक नहीं |\ | 

इस प्रकार वामन ने हीनत्व गनौर अ्रधिकत्व नामसे जो उपमा के दोष 
ब्रतिपादन किए हँ उनको वामन के उत्तरवर्ती श्राचायं विश्वनाथ श्रादि भ्रलग 
मानने की श्रावर्यकता नहीं समभते हें । विक््वनाथ ने इन दोनों दोषों का 
्रन्तर्भाव ्रनुचितार्थ॑ता' दोष मे कर लिया है 1 इसलिए न केवल इन दोनों का 
भ्रपितु श्रसादुर्य तथा भ्रसम्भव दोषों का भी श्रनुचितार्थत्व दोष मं भरन्तर्भाव 


करते हुए वह लिखते हु-- 


१,उपमायामसादुहयासम्भवयोः, जातिप्रमाणगतव्यूनत्व(धिकत्वयोः, 
भ्र्थान्तरन्यासे उ्प्रेक्षित थंसमथने चान॒चिताथेत्वम्‌ । ५ ११४ 
0 


१ साहित्यदपंण ७-१६ । 

















1 


२१० 1 काव्यालङ रसत्रवत्तौ , { १२-१३ 
उपमानोपमेययोलि _्गव्यत्यासो लिङ्खभेदः। ४, २, १२। 


उपमानस्योपमेयस्य च लिङ्गयोव्येत्यासो विपयेयो लिङ्गमेदः । 
यथा-- 


सेन्यानि नद्य इव जग्मुरनगेलानि ॥ १२॥ 


: ष्टः पुन्तपु सकयोः प्रायेण । ४, २, १३ । 


इस प्रकार हीनत्व तथा श्रधिकत्व इन दो प्रकार के उपमा-दोषों का 
निरूपण करने के बाद ग्रन्थकार लिद्धमभेद रूप तृतीय उपमा-दोष का प्रतिपादन 
श्रगले सूत्र में करते हं 

उपमान श्रौर उपमेय के लिङ्क का परिवतेन लिद्धभेद [ दोष ] हे । 


उपमान श्रौर उपमेय के लिङ्धः का परिवतेन बदल जाना लिङ्कभेद 
[ उपमा-वोष कहलाता | हं ¦ जसे- 


सेनाएं नदियों के समान श्रवाधित रूप से चलने लगीं । 


इस उदाहरण मं .सेन्यानि' उपमेय हे श्रौर नद्यः" उपमान ह । श्रनगेल 
गमन' उनका साधारण धमे हं श्रौर इव' उपमावाचक शब्द हं। इन चारोंके 
होने से यह पूर्णोपमा का उदाहरण है परन्तु इसमें उपमेय रूप 
“सेन्यानि' पद नपु सकलिङ्ध का भौर उपमानभूत "नद्यः" पद स्त्रीलिद्धका है। 
इस लिद्धभेद हो जाने के कारण यहाँ लिङ्धभेद' नामक उपमा-दोष हो जाता 
ह ।॥ १२ ॥ 


इस प्रकार लिङ्खभेद दोष का साधारण निरूपण किया । परन्तु कहीं 
कहीं इसका श्रपवाद भी पाया जाताहं भ्र्थात्‌ इस प्रकार का लिङ्कभेद होनें 
पर भी दोष नहीं माना जाता हं । इस प्रकारके प्रपवादोंकोप्रगले दो सूत्रों 
मेँ दिखलाते हं । 


पु लिङ्धः श्रौर नपुंसक लिद्धः का | लिङ्क विपर्यय | प्रायः इष्ट होता ह । 
[ भ्र्थात्‌ उपमान श्रौर उपमेय मं से एक पु लिङ्धः हो र दूसरा नपु सक लिङ्क 
हो इस प्रकार का लिद्धभेद प्रायः इष्ट होता हँ श्र्थात्‌ दोष नहीं भाना 
जाता ठै । | 











सूत्र १४ | चतुर्थाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः [ २११ 


ुन्तपुःखकयोरुषमानोपमेययोलिङ्गमेदः प्रायेण वाहल्येनष्ठः । यथा 
"चन्द्रमिव मुखं पश्यतिः इति । इन्दुरिव मुखं भाति, एवम्प्रायन्तु 
नेच्छन्ति ॥। १३॥ = 


लोकिक्यां समासाभिहितायामुपमाग्रपञ्चे । ४, २,.१४ । 

लोकिक्यामुपमायां समासाभिहितायायुपमायासुपमाप्रपन्चे चेष्टो 

लिद्धभेदः प्रायेणेति । लोक्िक्यां यथा द्ायेवं स तस्याः “पुरुष इव स्त्रीः 
(4 | 


पु लिङ्क श्नौर नपुःसक लिङ्खः उपमान श्रौर उपमेय का लिङ्कभेद बहुधा 
इष्ट होता [ दोष नहीं माना जाता ] हं । जेस "चन्द्रमिव खं पश्यति'-चनदरमा के 
समान मुख को देवता ह । यहाँ [ उपमानभूत “चन्द्र शब्द पुलिङ्धः हं 
्रौर उपमेयभूत मुख कान्द नपुःसक लिङ्ग हं । एसा लिङ्गभेद होने पर भी 
कवियों सं इस प्रकार का बहुल प्रयोग होने के कारण उसको दोष नहीं माना 
जाता । उस प्रकार का प्रयोग कवियों को इष्ट हे परन्तु उसी के श्राधार पर | 
“इन्दुरिव मुखम्‌' इस प्रकार के प्रयोग को प्रायः [ कवि गण ] पसन्द नहीं करते 
हे । [ इसमें भौ “इन्दु शब्द पुंलिङ्गः श्रौर "मुखम्‌" शब्ड नपसक लिङ्खः हं । 
परन्तु इस प्रयोग को कविगण नहीं पसन्द करते है । इसलिये इसमें लिङ्गभेद 
दोष होगा । इसी के बोधन के लिषएु श्रपवाद सूत में श्रायेण' पद का ग्रहण किया 
है | ॥ १२३ ॥ | 
| इसी प्रकार लिद्धमेद दोष के श्रौर भी श्रपवाद भ्रगले सूत्र मं दिख- 
 लतिदहें। 


९. लौकिकी [ उपमा ] मे, २. समासाभिंहित | उपम ] में श्रौर 
३. उपमा के [ प्रतिवस्तूपमा श्रादि श्रन्य ] मेदोमें[ भी लिङ्धभेद ईष्ट है । 
दोष नहीं होता हे ] । 
लौकिकी उपमा मे, समासाभिहित उपमा मे श्रौर उपमा के [प्रतिः 
वस्तूषमा श्रादि ] भेदो मं लिद्धभेद प्रायः इष्ट होता है ! [ दोष नहीं होता |। 
जेसे लौकिकी [ उपमः ] मे “घ तस्या; छया इव" वह॒ [ पुरुष | उस [ स्त्री | 
कौ छाया के समान है \ [ इसमे उपनेय 'स पु ल्लिज् नोर उपमानभूत 'छाया' 
सत्रीलिङ्धः हे । परस्तु यह लिङ्गभेद दोष नहीं माना जाता । [ श्रथवा इसी का 
दूसरा उदाहरण जसे यह | स्त पुरुप के समान हं \ [ यहाँ उपमेय स्त्री" स्त्री- 











२१२ | काव्यालङ्धारसुत्रवत्तौ [ सूत्र १४ 
समासाभिहितायां यथा--“भुनलता नीललोत्पलसदृशी' इति । 
उपमाग्रपञ्चे यथा- 

` शुद्धान्तदुलेममिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य । 
` दूरीकृताः खलु गुणैरुद्यानलता वनलताभिः ॥ 
एवमन्यदपि ्रयोगजातं द्रष्टव्यम्‌ ॥ १४॥ 








लिङ्क में श्रौर उपमान पुरुष पुलिद्धः में ह । परन्तु यहां भौ लिङ्धभेद को दोष नहीं 
माना जाता ह । इसका कारण यह ह कि लोक में इस प्रकार के प्रयोग के प्रचुर 
भात्रा में पाए जाने से इस प्रकार के प्रयोग को इष्ट ही मानना पड़ता हे ]। 
समासाभिहित [ उपमा ] में [ लिङ्कभेद की श्रदोषता का उदाहरण | 
जेसे--“भूजलता नीलोत्पलसदृ्ी' [ इस उदाहरण में उपमेय भुजलता" स्त्री- 
लिङ्क है श्रौर उपमानभूत "नीलोत्पल' नपु सकलिङ्धः है । परन्तु 'नीलोत्पलसदृन्ञी' 
इस समास में श्रा जाने से नीलोत्पल का नयुसकत्व दब जाता हं इसलिए वह 
दोष बाधक नहीं रहता हं |। 
उपमा के [ प्रतिवस्तूपमा श्रादि ] भेदो में लिङ्खभेद कौ श्रदोषता का 
उदाहरण | जेसे- 
महलों में भी दुलंभ यह्‌ शरीर यदि श्राश्मवासौ [ इस शकून्तला रूप | 
जन काहो सकता हं [ यदि एक तपस्विनी वनवासिनो को भी रानियों से बढ 
कर इस प्रकार क! प्रलौकिक देह-सौन्दयं प्राप्त हो सकता ह ] तो [ निश्चय 
ही ] वन की [ जंगली | लताश्रों से उद्यान की लतां तिरस्कृत हो गड । 
कालिदास के शकृन्तला नाटक में शकून्तला को देखकर यह्‌ राजा 
दुष्यन्त की उवित है । इसमें प्रतिवस्तूपमा" श्रलङ्कार ह । श्रतिवस्तूषमा का 
लक्षण विदवनाथ ने इस प्रकार किया हं :-- 
प्रतिवस्तृपमा सा स्याद्‌ बाक्ययोगेम्यसाम्ययोः । 
एकोऽपि धमः सामान्यो यत्र निहिहयते पृथक्‌ ॥ 


इस प्रकार [ प्रतिवस्तूपमा के उदाह्रणभूत | श्रन्थ प्रयोग भी समक्त 


लेने चाहिए ।\ १४ ॥ 


इस प्रकार लिङ्कभेद श्रौर उसके श्रपवाद स्थलों को दिखलाने के बाद 
ग्रन्थकार चतुथं उपमादोष 'वचनभेद' की व्याख्या श्रगले सूत्र में करते हं । 


१ साहित्यदर्पण १०,५० । 


, 1" 











सूत्र १५-१६ चतुर्थाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः [ २१३ 


तेन वचनभेदो व्याख्यातः । ४, २, १५ । 
तेन;लिङ्गमेदेन वचनभेदो व्याख्यातः । यथा-- 
पास्यामि लोचने तस्याः पुष्पं मधुलिहो यथा ।। १५ ॥ 
म्रप्रतीतगुणसादृश्यमसादुश्यम्‌ । ४, २ १६ ॥ 
अन्रतीततैरेव गुरीयैत्‌ सादृश्यं तद्प्रतीतगुणसादश्यम्‌ । यथा- 
ग्रथ्नामि काव्यशशिनं वितताथेरश्मिम्‌ । 
काव्यस्य शशिना सह यत्‌ सादृश्यं तद्श्रतीतैरेव गुणैरिति । 





उस [ लिङ्भेद रूप दोष के निरूपण 1] से वचनभेद [ रूप उपमा- 
दोष 1 की व्याख्या [ भौ | हो गई । र | 


उस लिङ्धभेद से वचनमेद की व्यास्या [भी] हो गई [ रथात्‌ 
उपमान श्नौर उपमेय मं यदि वचन का भेद हो तो वहां वचनभेद नामक उपमा- 
दोष होत! है | । जसे- 
आसो के समान उस [ नायिका ] के नेत्रं का |. पान ] चुम्बन करूगा 
यहाँ “पास्यामि' पद से उपमेय मे एकवचन सूचित होता ह परन्तु 
उपमाबभ्‌त “मधुलिहः पद बहुवचनान्त है । इसलिए उपमेय मं एकवचन तथा 
उपमान में बहुवचन होने से यहां वचनभेद नामक उपमा-दोष होता ह ।॥ १५ 


भ्रगले सूत्र में श्रसाद्‌र्य' रूप पञ्चम उपमादोष का निरूपण करते ह-- 

[ लोक भें | प्रतीत न होने वाले गुणो से साद्श्य [ दिखलौना | 
श्रलाद्हय [ रूप उपमा-दोष | ह। 

प्रतीत न होने वाले गुणो से ही जो सादृ दिलाया जावे वह्‌ श्रप्रतीत- 
गुणसाद्दय [ पद का रथं हरा श्रोर ] श्रसादह्य [ नामक उपमादोष कहलाता | 
है । जते- | 

फली हई श्रथं रूप रदिमयों से युक्त कान्य [ रूप ] चन्द्रमा को ग्रथित 
करता [ बनाता-- निर्माण करता ] हं । 


[ इस उदाहरण में ] काव्य का चन्म के साथ जो सादृश्य [ दिखलप्या 
गया ] है बह भ्रनुभवमे न शाने बाले [ ्रप्रतीतरेव | गुणों से ही [ दिलाया 
गया ] ई इसलिए [ यहां श्रसादुश्य रूप उपमा-दोष हं | 














१६४] . ` काव्यालङडुधरसुत्रवत्तौ  [ सुर १७ 


नलु चार्थानां रश्मितुल्यत्वे सति काव्यस्य शशितुल्यत्वं भविष्यति । 


नेवम्‌ । काव्यस्य शशितुल्यस्ै सिद्धेऽ्थानां रश्मितुल्यत्वं 
सिद्धयति ! न ह्यथानां रश्मीनां च कथित्‌ सीदश्यहेतः प्रतीतो गणोऽस्ति। 
तदेवमितरेतराश्रयदोषो दुरुत्तर इति ॥ १६॥ 


ग्रसादृश्यहता ह्य्‌ पमा तन्निष्ठाङ्च कवयः । ४, २, १७ । 


असाद श्येन हता असाटश्यहता उपमा । तचननिष्ठा, उपमानिष्टाश्च 
कबयः इति ॥ १७॥ 


त 








[ प्रह्न ] श्रथ मं ररिमितुल्यता मान लेने पर [ उस प्रतीत सादुद्य के 
भ्राधार पर ] काव्य में श्रश्ितुल्यता हो जावेगी [ श्रतः दोब नहीं रहेगा ] । 


| उत्तर | श्रापका यहु कहना ठीक नहीं है [ क्योकि श्रथं भें रदिमि- 
तुल्यता--रहिम-सादृश्य भी तो श्रप्रतौत हौ । उस श्रं के रिम के साथ सादृह्य 
का उपादान करने के लिए श्राप यह्‌ कहोगे कि ] काव्य कौ शश्ितुल्यता सिद्ध 
हो जाने पर श्र्थो की रदिमतुल्यता सिद्ध हो जावेगी [ इस प्रकार तो श्रन्थो- 
न्याश्नय दोष होगा । काव्य में शशितुल्यता होने पर श्र्थो की रदिमतुल्यता होगी 
भ्रौर भ्र्थो की रश्मितुल्यता सिद्ध .होने पर काव्य की श्क्षितुल्यता होगी । यह 
्रन्योन्याश्रय दोष हो जाबेगा । वर्योकि ] श्र्थो श्रौर रदिमियों के साद्य का 
कोई हेतु ङ्प गुण प्रतीत नहीं होता है । इसलिए [ जिस हेली से श्राप काव्य 
का शाक्षिके साथ सादृश्य का उपपादन करना चाहते हैँ उसमें ] भ्रन्योन्याश्षय 
बोष का समाधान नहीं हो सकता है । [ प्रतएव इस उदाहरण में श्रसादकथ रूप 
उपमा दोष हें । ] ॥ १६ ॥ 


उपमा अ्रलङ्कुार का जीवन हौ सादुश्य पर श्रवलम्बित ह) सादुश्यही 
उपमा कासार हं) इसलिए यदि उपमामें भी साद्य का यथोचित निर्वाह न 
किया जाय तो सादुद्यविहीन उपमा ही कहां रहती है । इस प्रकार श्रसादश्य- 
मूलक उपमा भी नहीं बनती भ्रौर उसका भ्रवलम्बन करने वाले कविकाभीः 
गोरव नष्ट्‌ होता ह । इस बात को ग्रन्थकार भ्रगले सूत्र मे दिवलाते हे :-- 


साद्य के श्रभाव में उपमा नष्टहो जाती है श्रौर उस [ सादृर्य- 
विहीन उपमा ] में लगे हए [ उस प्रकार को सादुश्यविहीन उपमा का प्रयोग 








सूत्र १८ ] चतुर्थाधिकरणे द्वितीयोऽघ्यायः ` {328१ 


उपमानाधिक्यात्‌ तदपोह्‌ इत्येके । ४, २, १८ ॥ 
उपमानाधिक्यात्‌ तस्याऽसादश्यस्याऽपोह इत्येके मन्यन्ते । यथा - 
कपूररहारहरहाससितं यशस्ते । 


=^ 
करने वाले ] कवि भी मारे जाते है [यश भ्नौर प्रतिष्ठा से वञ्चित 


रहते हँ | ॥ १७ ॥ 

इस प्रकार के श्रसादुर्य दोष के निवारण के लिए कु लोग यह कहते 
है कि जहां एक उपमान से साद्य प्रतीत नहीं होता है वहां यदि भ्रनेक उपमान 
रख दिए जावे तो वह प्रतीत न होने वाला सादुश्य स्फुट खूप से प्रतीत होने लगता 
ह रौर वह भ्रसादुर्य दोष नहीं रहता । जैसे- यशा की उपमा कोई कपू रसे 
देतो शायद काव्य श्रौर शशि के सादृद्य के समान कपू रश्रौर यश का साद्य 
भी प्रतीत नहो । परन्तु उसी सादृश्य के स्पष्टीकरण के लिए यदि केवल कपूर 
के बजाय उसी प्रकारके भ्रनेक उवमान एक साथ जोड कर “कपू रहारहर 
हाससितं यशस्ते' कहा जाय तो श्रनेक उपमानो से उनका शुक्लता रूप सादुर्य 
स्पष्ट हो जायगा । 


परन्तु सिद्धान्त पक्ष म॑ श्राचा्यं वामन इर बात से सहमत नहीं हँ । उनके 
मत में जहां एक उपमान से साद्श्य स्पष्ट नहीं होता है तो उस प्रकारके ग्रनेक 
उपमानों से भी उसकी पुष्टि नहीं हौ सकती हं । कपू रहारहरहाससितं यशस्ते । 
इस उदाहरण में 'यश' का कपू र' ्रादिके साथ सादुरय तो “सितं' पद से 
स्वयं उपात्त है । वह श्रनेक उपमानों के कारण प्रतीत नहीं होता ह ्रपितु शब्दतः 
प्रतिपादित होने से ही प्रतीत होता है । इसलिए उपमानं के श्राधिकय से 
्रसादृय दोष का श्रपोह या परिमार्जेन हो जाता हे यह कहना ठीक नहीं है । 


इसी विषय का प्रतिपादन करने के लिए ग्रन्थकार ने श्रगले दो सूत्र 


लिखे हे । पहिले सूत्र मेँ पूर्वपक्ष दिखाया रौर द्‌सरे सूत्र मं उसका उत्तर 
दियाह्‌ं। 


उपमानं [ कौ संख्या ] के भ्राधिक्य से उस [ श्रप्रतीत-सादृश्यमूलक 
भ्रसादृश्य रूप उपमादोष | का परिमाजन [ श्रपोह-दूरीकरण ] हो जाता ह यह 
कुछ लोग कहै त हं । ; 


उपमान के [ संख्या ४ ] ्राधिक्षय से उस प्रसाद्श्य [ र" उ 
का [ श्रपोह ] परिमाजन [ दरीकृरण ] हो जाता ह एसा कुछ वँ 
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कपूरादिभिरुपमानेबेहुभिः सादृश्यं यशसः सुस्थापितं भवति । 
तेषां शुक्लगुणतिरेकात्‌ ॥ १८॥ 
नापुष्टाथेत्वात्‌ । ४, २, १६ । 
उपमानाधिक्यात्‌ तदपोह इति यदुक्तं तन्न । अपुष्टाथत्वात्‌ । एक- 
स्मिन्नुपमाने प्रयुक्ते उपमानान्तरप्रयोगो न कच्िद्थंविशोषं पुष्णाति । तेन 
वलसिन्धुः सिन्धुरिव ज्लभितः' 
इति प्रत्युक्तम्‌ । 


हे । जेसा- तुम्हारा यक्ञ कपुर, [ मुक्ता | हार, श्रौर क्षिवहास के समान 


शुज्नहै। 
| इस उदाहरण में | कपु र आदि श्रनेक उपमानों से यज्ञ का [ उनके 


साथ शुक्लातिशय रूप ] सादृहय भली प्रकार स्थापित होता ह । उन [ कपु र,, 


मुक्ताहार श्रौर हरहास-शिवहास्य ] मे शुक्ल गुण का बाहुल्य होने से [ यज्ञ मं 
भी उसी प्रकार का शुक्लातिह्यहे यह बात प्रतीत होतीहं। इस प्रकार 
उपमान के श्राधिक्य से श्रसादृक््य का श्रपोह हो जोताहं यहु पुवेपक्ष का 
श्रभिप्राय हृभ्रा |॥ १८॥ 

इस पूवेपक्ष का उत्तर भ्रगले सूत्र में करते हं । 

[ भ्रापका कहना | ठीक नहीं हं । [ उपमानों को संख्या 
कर देने पर भी ] श्रथं की पुष्टि [ सम्भव | न होने से। 

उपमान [ की संख्या मं ] का प्राधिक्य होने से उस | श्रप्रतीत गुण- 
मूलक असादृश्य रूप उपमा-दोष |] का परिमा्जेन [ श्रषोह्‌, दरोकरण | हो 
जाता हं यह जो [ पूर्वपक्षी ने ] कहा हे, बहु ठीक नहीं हे। [ उपमानों की 
संख्यावद्धि से ] श्रथं की पुष्टि न होने से) एक उपमान के प्रयुक्त होने पर 
[ यदि सादृश्य स्पष्ट रूप से प्रतीत नहीं होता ह तो उसी प्रकार के | श्रन्य 
उपमानों का प्रयोग भी किसी श्र्थविज्ञेष कां पोषकं नहीं होता ! | उन उपमानों 
की उस संख्यावद्धि से भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता हं ] इसलिए- 

“सेन्यसागर, सागर के समान क्षुब्ध हो गया | | 

यह [ उदाहरण भी | खण्डित हो गया । 

इसका श्रमिप्राय यह हं कि इस उदाहरण में बल भ्र्थात्‌ सन्य की उपमा 
सिन्धु भ्र्थात्‌ सागरसे दी गई हं । भ्र्थात्‌ "बल' उपमेय हं भ्रौर सिन्धु" उपमान 
है । परन्तु सिन्धु रूप उपमान कादो बार प्रयोग क्रिया गया हं) इसलिए इसमें 
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ननु सिन्धुशब्दस्य हिः प्रयोगात्‌ पौनरुक्त्यम्‌ । 

न । अर्थविरोषात्‌ । बलं सिन्धुरिव बेपुल्याद्‌ बलसिन्धुः । 
सिन्धुरिव च्भितः इति क्तोभसारूप्यात्‌ । तस्मादर्थभेदान्न पोनरुक्त्यम्‌ । 
अर्थपुष्टस्तु नास्ति । सिन्धुरिव चभित इत्यनेनैव वैपुल्यं प्रतिपत्स्यते 
उक्तं हि '“धमंयोरेकनिर्दैशेऽन्यस्य संबि त्‌ साहचयांत' ॥ १६ ॥ 


7 


उपमान का संख्यागत श्राधिक्य हुभ्रा इसलिए यहां भ्रसादुश्य रूप उपमा-दोष 
नहीं होता ह । भ्र्थात्‌ यहाँ भ्रसादश्य के ्रपोह्‌ या निवारण के लिए ही सिन्धु 
रूप उपमान का दो बार प्रयोग किया गया है । यह्‌ पूवे पक्ष का भ्रारय हुत्रा। 
उत्तर पश्च का कहना यह है कि यहाँ सिन्धु शब्द के दुबारा प्रयोग से श्रथं की 
कोई पुष्टि नहीं होती ह इसलिए सिन्धु शब्द का दुबारा प्रयोग व्यर्थं प्रौर दोष- 
ग्रस्तहीहं। | 
इस पर शङ्का यह होती है कि प्रच्छा यदि सिन्धु शब्द के प्रयोग में 
दोष ह तो वह पुनरुवित दोष हो सकता हं । श्रसादुश्य दोष नहीं हो सक्ता हे । 
इसका भी सिद्धान्त पक्ष की शरोर से खण्डन कियाजा रहा है । उसका श्रभि- 
प्राय यह्‌ दै कि यहाँ सिन्धु शब्द कादो वार प्रयोग होने पर भी पुनरुक्ति दोष 
हीं होता है क्योकि उन दोनों के श्रथं में भेद ह । पहिली बार के प्रयोगसे 
“बलं सिन्धुरिव बलसिन्धुः" इस से बल की विपुलता सृचित होती हं । प्रौर 'सिन्धू- 
रिव क्षुभितःः इस श्रंश से क्षोम बाहुल्य सूचित होता हं इसलिए ग्रथमेद होनेसे 
पुनरवित दोष तो नहीं है । किन्तु श्रपृष्टाथता दोष श्रथवा तन्मूलक थसादुश्य 
दोष ही कहा जा सक्ता हं । | 
[प्रशन ] "सिन्धु" शब्द का [ 'बलसिन्धुः सिन्धुरिव क्षुभितः इस उदा- 
हरणा में ] दो बार प्रयोग होने से [. इस इलोक के श्रं में ] पुनरुकिति दोष हो 
सकता हं । | 
[ उत्तर ] नहीं [ यहाँ पुनरुक्ति दोष | श्रथभेद के कारण नहीं हो सकता 
है । "बलं सिभ्धुरिव' [ इस विग्रह मे | विपुलता [ के सुचित | होने से (बल- 
सिन्धु" [ बल श्र्थात्‌ सेन्य कौ विज्ञालता को बोधित करता ह ] श्रौर सिन्धु- 
रिव क्षुभितः" में [ यह दुसरी बार सिन्धु शब्द क प्रयोग 1 क्षोभरूपता [ का 
 सृचक होने ] से । [ उन दोनों मे अथेभेद है ] सलिए भ्र्थभेद होने से [ सिन्धु 
रूप उपमान का दो बार प्रयोग होने पर भी ] पुनरुक्ति नहीं हे । किन्तु [ उस 


१ काव्यालङ्ारस्‌ त्रवृत्ति ४, २, १०1 











२१८ | | काव्यालङ्ारसूत्रवृत्तौ [ सुत्र २० 


प्रनृपपत्तिरसम्भवः ४, २, २०। 


अनुपपचिरनुपननत्वमुपमानस्यासम्भवः । यथा-- 
चकास्ति बदनस्यान्तः स्मितच्छायाविकासिनः। 
उन्निद्रस्यारविन्दस्य मध्ये मुग्धेव चन्द्रिका । 
चन्द्रिकायामुन्निद्रस्वमरविन्दस्येत्यनुपपत्तिः । नन्वथेविरोधोऽयमस्तु 
किमुपमादोषकल्पनया । न । उपमायामतिशयस्येष्टत्वात्‌ ॥ २० ॥ 


दो बारकेप्रयोगसे ] श्र्थंकी पुष्टि नहींहोतीहे। [ इन दोनों मे से पहली 
बार का सिन्धु शब्द का प्रयोग व्यथे ह क्योंकि | “सिन्धुरिव क्षुभितः' इससे ही 
[ सैन्य कौ ] विपुलता [ श्रौर क्षोभ दोनों ] की प्रतीति [ प्रतिपत्ति | हो जावेगी । 

` जैसा कि "धर्मयोरेकनिरदेशेऽन्यस्य संवित्‌ साहचर्यात्‌" [ ४, २, १० सूत्र मं श्रभो | 
कह चुके हे । [ समुद्र का वैपुल्य श्रौर क्षोभ दोनों सहचरित धमं हे । उनमें से 
(सिन्धुरिव क्षुभितः" कहु कर जब क्षोभ का प्रतिषादन करते हं तो उसके साथ 
वेपुल्य भी स्वयं प्रतीत हो जाता है । श्रतएव वेपृल्य सुचन के लिए प्रथम 
सिन्धु शब्द का प्रयोग व्यथं ह श्रौर श्रपुष्टार्थं दोषग्रस्त हे |॥ १६ ॥ 

श्रगले दो सूत्रों में छठे उपमा-दोष श्रसम्भव' का निरूपण करते हें । 

[ उषमान की ]|श्रनुपपत्ति [ ही ] श्रसम्भव' [ नामक उपमा-दोष | हं । 
श्रनुपपत्ति [ भ्र्थात्‌ | उपमान का श्रनपपन्नत्व श्रसम्भव' [ नामक छठा 
उपमा-दोष ] है । जेसे-- 

खिले हृए कमल के भीतर सुन्दर चांदनी के समान [ नायिका के |खिले 
हए मुख के भीतर भस्कराहट की छाया चमक रही हं । 

[ इस उदाहरण में खिले हुए कमल के भीतर चाँदनी का वणेन हं! 
परन्तु चांदनी मं तो कमल िलता ही नहीं । कमल तो दिनि मं खिलता हे 
रात्रि में नहीं। एसे मं चांदनी का. सम्बन्ध बताना श्रनृषपन्न हे। क्योकि ] 
चांदनी [ खिलने के समय श्र्थात्‌ रत्नि] भं कमल का खिलना भ्रनुषपन्न . हे 
[ इसलिए इस उपमा मे श्रसम्भवत्व दोष हे ]। | 

[ प्रन ] यहां श्रथं-विरोध [ नामक सामान्य दोष ] मान लो, [ श्रस- 
म्भेव नासक | उपमा-दोष की कल्पना से क्या लाभ? 

[ उत्तर ] यह कहना ठीक नहीं है । श्योकि [ इस प्रयोग से कवि को 
भ्रपनो ] उपमा मं विशेषता [ प्रतिपादन करना | इष्ट हे । [ इसलिए इसको 
सामान्य दोष न मान कर उपमा-दोबं ही कहना चाहिए | ॥ २० ॥ 


सूत्र २१ | ` चतुर्थाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः | २१६ 


कथं तदि दोष इत्यत आह-- 

न विरुद्धोऽतिशयः । ४, २, २१। 
विरुद्धस्यातिशयस्य संग्रहो न कतव्य इति, अस्य सत्रस्य तात्पयाथेः। 
तानेतान्‌ षड़पमा-दोषान्‌ ज्ञात्वा कविः परित्यजेत्‌ ॥ २१॥ 

इति पण्डितवरवामनविरचितकाव्यालङ्कारसुत्रवत्तौ 
'ग्रालङरिकेः चतुर्थेऽधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः । 
उपम।विचारः। 


=------~ @ शिक 





| [भ्रह्न] यदि 'उन्निद्रस्यारविन्दस्य मध्ये भुर्धेव चन्दिका' कह कर कवि 
श्रपनी उपमा में कुछ वैश्िष्टच प्रतिपादन कर रहा हं | तो फिर [ यह | दोष 
कसे होगा ! [ तब तो वह दोष नहीं गुण होगा । श्राप उसको दोष कंसे कहते 
१११... 

[ उत्तर ] विरद श्रतिशय [ का भद्ञेन | नहीं [. करना | चाहिए । 

[ श्रनुभव श्रथवा प्रकृति के | विरुद श्रतिश्षय का वणेन नहीं करना 
चाहिए । [ यहाँ कवि ने उपमा में श्रतिशय लाने के लिए प्रकृतिविरुद्ध बात 
का संग्रह श्रयनी उपमा में कर दिया है इसलिए यह दोष हो गया है आर वह 
उपमा दोष ही हं ] यह्‌ इस सूत्र का तात्पय हं ॥ 


इन छः प्रकार के उपमा-दोषों को जान कर कवि उनका परित्याग 
[ करने का प्रयत्न | करे ॥ २१॥ 


इति श्री पण्डितवरवामनविरचित काव्यालङ्कारमूत्रवृत्ति मं 
चतुथं भ्रालङ्कारिक' भ्रधिकरण में द्वितीय श्रध्याय समाप्त हृश्रा । 
उपमा-विचार समाप्त हृश्रा । 


~ *७“- 


श्रीमदाचाये विदवेश्वरसिद्धान्तरिरोमणि विरचितायां 
"काव्यालङ्कारदीपिकायां' हिन्दीव्याख्यायां 
चतुर्थे श्रालङ्कारिकाधिकरणे' द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः । 
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“आलङ्कारिकः नाशि चतुर्थेऽधिकरणे 
तृ तीयोऽध्यायः 


[ उपमाप्रपञ्चविचारः | 


चतुथाधिकरण में तृतीयाध्याय 
[ उपमा-प्रपञ्च का विचार | 
चतुथं प्रधिकरण के प्रथम श्रध्याय में श्नुप्रास तथा यमकं रूप दो शब्दा- 

लङ्कारों का श्रौर द्ितीयाध्याय मे उपमालङ्कार का विचार करने के बाद भ्रब इस 
तीसरे भ्रष्याय मेँ वामन श्रपने प्रभिमत ग्रलङ्कारों का निरूपण प्रारम्भ 
करने जा रहे है । इन सब श्रलङ्कारों को वह उपमा का ही प्रपञ्चमात्र 
मानते हँ । इसलिए इस प्रध्याय मे उन्होने उपमा के प्रपञ्चभत इन श्रलङ्कारों 
के निरूपणा की प्रतिज्ञाकी है । वामन के श्रभिमत इन प्रलद्कारों की संख्या 
३० है । उनका संग्रह काव्याल ङ्का र-सूत्रवृत्ति के टीकाकार गोपेन्द्र त्रिपुरहर 
भूपाल ने इस प्रकार किया हं-- 

प्रतिवस्तुप्रभृतय उदिद्यन्ते यथाक्रमम्‌ ।. 

प्रतिवस्तु समासोकितिरथाप्रस्तुतशंसनम्‌ ।। ३ 

भ्रपह्ल्‌ ती रूपकञ्च इलेषो वक्रोक्त्यलंकृ तिः । ४ 

उत्परक्षाऽतिशयोवितिश्च सन्देहः सविरोधकः ॥ र 

विभावनाऽनन्वयः स्यादुपमेयोपमा ततः । ३ 

परिवृत्तिः क्रमः पञ्चाद्‌ दीपकं च निदशेना ॥ ४ 

ग्र्थान्तरस्य न्यसनं व्यत्तिरेकस्ततः परम्‌ । २ 

विेषोवितरथ व्याजस्तुतिर्व्याजोक्त्यलंकृतिः ॥ ३ 

स्यात्तुल्ययोगिताक्षेपः सहोवितिश्च सम।सतः । ३ 

ग्रथ संसृष्टिभेदौ हौ उपमारूपकं तथा ॥ ३ 

उत्प्ेक्षाबयवश्चेति विज्ञेयोऽलंकृतिक्रमः । १ 


२० 
इस प्रकार वामन ने ३० प्रकार के भ्र्थालङ्कारो का निरूपण किया हं । 
भ्नुप्रास तथा यमक दो प्रकार के शब्दालङ्कार इन से भिन्न हें । उनको भी जोड़ 
देने परं वामनाभिमत काव्यालङ्कारों की कुल संख्या ३२ होवेगी । 
अ्रलङ्कारों की संख्या के विषय में प्राचीन समयसे श्रालङ्कारिकं प्राचार्यों 








सत्र १ | चतुर्थाधिकरणे तृतीयोऽध्यायः २१ 


व 


मे बहत मतभेद रहा है । भरत ने श्रपने नाट्यशास्त्र मेँ उपमा, रूपक, दीपक 
गनौर यमक केवल इन चार ही श्रलङ्कारो का वर्णन किया है । वामन ने ३० 
भर्थालङ्कार श्रौर २ शब्दालङ्कार मिला कर कुल ३२ अ्रलङ्कारों का निरूपण 
किया है । दण्डी ने ३५ ही श्रलङ्कारों का निरूपण किया हं । परन्तु इनके पूरवे 
वतीं भामह ने ३९ प्रकार कै श्रौर उद्भट ने ४० प्रकार के प्रलङ्कारों का वणन 
किया है । इनके उत्तरवर्ती श्द्रट ने ५२ प्रकार के, उसके भ्रागे काव्यप्रकाशकार 
मम्मटाचायं ने ६७, उनके बाद जयदेव ने श्रपनें (चन्द्रालोकः मेँ १००.श्रौर उनके 
भी व्याख्याकार श्रप्यय दीक्षित ने श्रपने "कवलयानन्द नामक पन्थ में १२४ भ्रल- 
द्धारो का निरूपण किया है । इस प्रकार, भरतमुनि के प्रारम्भिकं चार श्रल- 
ङ्कारो से बढ़कर श्रप्यय दीक्षित के समय मे भ्रलङ्कारों की संख्या १२४ तक 
पहुंच गई है । हमने श्रपने .साहित्य-मीर्मांसा' नामकं ग्रन्थ में ग्रलङ्कारोंकी इस 
संख्यावद्धि का निरूपण इस प्रकार से किया है-- 


१दुष्टा वेदेऽप्यलङ्कारास्तूपमारूपकादयः । 
भूतोपमादिभेदेन यास्केनापि निरूपिताः ॥ १ ॥ 
शिलालेनेटसूत्राणामुल्लेखः पाणिनिकृतः । 
सुचयत्यस्य शास्त्रस्य प्रतनतां पाणिनेरपि ।॥ २॥ 
तथापि प्रतनं भरतात्‌ सोहित्यं नोपलभ्यते । 
तस्मात्‌ तदादि विज्ञेया धारा साहित्यिकी त्वियम्‌ ।। ३ ॥। 
यथोत्तरं च धाराणां ग्रन्थानां च प्रवेशतः। 
सरितामिव वेगेन वद्ध॑तेऽस्याः कलेवरम्‌ ।॥। ४ ।\ 
उपमा रूपकञ्चैव दीपकं यमकं तथा । 
चत्वार एवालङ्कारा भरतेन निरूपिताः ॥ 
वामनेन च द्वात्रिंशद्‌ भेदास्तस्य निरूपिताः । 
पञ्चत्रिश्चद्विधश्चायं दण्डिना प्रतिपादितः ॥ € ॥ 
नवत्रिशद्रिधः पूर्वं भामहेन प्रदाशतः। 
चत्वारिशद्विधद्चैव उद्‌भटेन प्रकीतितः । ७ ॥ 
द्िपंचाशद्धिधः प्रोक्तो रुद्रटेन ततः परम्‌ । 
सप्तषष्टिविधः प्रोक्तः प्रकाशे मम्मटेन च॥८॥ 


= 


१. साहित्य-मीमांसा । 
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२२२] काव्यालङ्ारसूत्रवृत्तौ [ सूत्र १ 
सम्प्रत्युपमाप्रपच्रो विचायते । कः पुनरसावित्याह-- 
प्रतिवस्तुप्रभृतिरूपमाप्रपञ्चः । ४, ३, १। 


प्रतिवस्तु प्रभरृतियंस्य स प्रतिवस्तुप्रश्ृतिः। उपमायाः प्रपञ्च उपमा- 
प्रपक्छ इति ॥ १॥ ॑ | 





दातधा जयदेवेन विभक्तो, दीक्षितेन च। 
कुता भेदाः पुनस्तस्य सशतं चतुविंशतिः ॥ € ॥ 


इस प्रकार साहित्यशास्त्र के प्राकर प्रन्थोंमें भी श्रलद्कारों की संख्या 
के विषय मेँ बहत भेद पाया जाता हे । इन श्राचार्यो मे से प्रकृत ग्रन्थकार श्री 
वामन ने दो शब्दाल्कारों के श्रतिरिक्त ३० प्र्थालङ्कारों को माना हे । इस 
गरध्याय में उन्हीं ३० प्र्थालद्कारोकावणनहं। 

श्रब उपमा के प्रपञ्च [ भूत ३० प्रकार के श्र्थालङ्कारों | का विचार 
किया जाता हे । बह [ उपमा प्रपञ्च | कौन सा [ कौन कौनसे श्रलङ्कार इस 
उपमा प्रपञ्च में सम्मिलित होते ] ह यह [ प्रथम सूत्र मं ] कहते हे । 


प्रतिवस्तु [ प्रतिवस्तूपमा ] इत्यादि [ श्रागे कहे जाने वाले ३० श्रलङ्कार | 
उपमा का प्रपञ्च [ कहे जाते ] हे । | 


प्रतिवस्तु [ प्रतिवस्तुपमा ] जिस के श्रादि में है वह [ तद्गुण संविज्ञान 
बहूत्रीहि समास मान कर प्रतिवस्तुषमा सहित ३० श्र्थालङ्कार | श्रतिवस्तु- 
प्रभृति" हृए । उपमा का प्रपञ्च [ विस्तार | उपमा भ्रपञ्च [ यह षष्ठो तत्पुरुष 
समास से ] है । [ प्रतिवस्तु भ्रभृति वह॒ ३० भर्थालङ्ार हम श्रभौ ऊपर 
दिखला चुके हं ] ॥॥१॥ 





श्रगले सूत्र से इस उपमा-प्रपञ्च का निरूपण प्रारम्भ करते हुए सबसे 
पहिले ्रतिवस्तूपमा' का लक्षण करते हँ । श्रतिवस्तूपमा' उपमा का ही प्रपञ्च 
है इसलिए उपमा के ्रन्य भेदो से उसका जो विशेष भेद है उसको दिखलाते. ` 
हए उसका लक्षण करेगे । भ्रभी पिछले श्रध्याय में पदाथं श्रौर वाक्याथवृत्ति 
उपमो केदो भेद किए थे। उनमें से प्रतिवस्तूपमा श्रौर 'वाक्याथे उपमा में 
बहत कुछ सादृश्य होने से उन दोनों के विशेष भेद को प्रदशित करने कौ भ्राव- 
रयकता सममः कर ग्रन्थकार "वाक्याथ उपमां! से ब्रतिवस्तूपमा' कामेद ` 
दिखाते हए उसका लक्षण करते हं-- ॥ 
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 वाक्यार्थोपमायाः प्रतिवस्तुनो भेदं दशेयितुमाह-- 
उपमेयस्योक्तौ समानवस्तुन्यासः प्रतिवस्तु । ४, ३, २। 


समानं वस्तु वाक्याथेः। तस्य न्यासः समानवस्तुन्यासः । उपमे. 
यस्यार्थाद्‌ वाकयाथस्योकतौ सत्यामिति । अत्र ढौ वाक्यार्थ, एको 
वाक्याथ उपमायामिति मेदः । तयथा- 


देवीभावं गमिता परिवारपदं कथं भजव्येषा । 
न खलु परिभोगयोग्यं दैवतरूपाङ्कितं रत्नम्‌ ॥ २॥ 


~ 





वाक्यां उपमा का पतिवस्तु [ उपमा ] से भेद दिखलने के लिए 
कहते हं 

उपमे का कथन होने षर [ उसके ] समान [ अन्य | वस्तु का वणेन 
प्रतिवस्तु [ प्रतिदटन्ि वस्तु, श्रतिवस्तुषमा' श्रलङ्कार कहलाता | हे । 

[ उपमेय का कथन होने पर ] समान वस्तु [ जिसके वर्णन को प्रति- 
वस्तु उपमा श्रलङ्कार कहेंगे वह |] वाक्याथ [ रूप | होनी चाहिए [ षदाथं रूप 
नहीं ]। उस [ वावयाथं रूप समान वस्तु ] का न्यास [ वणेन | समानवस्तु न्यास 
हृ्रा । उपमेथ [ यहाँ भौ उपमेय पदाथ रूप नहीं श्रपितु | वाक्याथ रूप का 
कथन होने पर [ जो उपमानभूत वाक्याथ रूप समान वस्तु का न्यास है वह 
प्रतिवस्तु-उपमा श्रलङ्कार कहलाता ह ] यह॒तात्पयं हे । यहाँ [ प्रतिवस्तु उपमां 
में उपनेय श्रौर उपमान दोनों ] दो दाक्याथं [ रूप | हं । भ्रौर "वाक्यार्थोपमा" 
मं उपमान श्रौर उपमेय मिल कर ] एक [ वाक्याथ | होता ह । यह्‌ [ उपमा 
तथा प्रतिवस्तुपमा का ] भेद हे । जसे-- 

देवी भाव [ पटरानी पद ] को प्राप्त हुई यह सामान्य रानी रूप. 
परिवार षद को कंसे प्राप्त हो सकती है । देवता के रूप से श्रद्धित रत्न [ रत्नों 
के समान ] उपभोग के योग्य नहीं होता । 

इस उदाहरण में देवीभाव श्रर्थात्‌ पटरानी पद पर भ्रभिषिक्त यह 
नायिका ामान्य परिवार जनों के समान सामान्य व्यवहारके योग्य नहींहं । 
यह सारा वाक्याथ उपमेय रूप है जसे देवता के रूप से भ्रंकित रत्न सामान्य 
रत्नों के समान उपभोग के योग्य नहीं होता । यह सारा वाकयाथं उपमान ह । 
पहले उपमेयभूत वाक्याथ को यदि वस्तु कहा जाय तो उपमानभूत दूसरा 
वाक्यार्थं प्रतिवस्तु" होगी । इस प्रकार उपमेयभूत वाक्यां रूप वस्तु के कथन 











# 





२२४ | काव्यालङ्ारसुत्रवृत्तौ [ सूत्र रे 


परतिवस्तुनः समासोकते्भेदं दशेयितुमाह । 
ग्रनक्तौ समासोक्तिः । ४, ३, ३ । 


उपमेयस्यानक्सौ समानवस्तुन्यासः समासोक्तिः । सं्तेपव चनात 
समासोक्तिरित्याख्या । यथा-- 


श्लाघ्या ध्वस्ताध्वगन्लानेः करीरस्य मरो सथितिः 
धिङ्‌ मेरौ कल्पब्रक्ञाणामव्युलन्नाधिनां श्रियः ।। ३ ॥ 


करने पर जो उसके समान उपमानभूत प्रतिवस्तु का वणंन ह । इसलिए यह 
प्रतिवस्तु उपमा भ्रल द्रं । साहित्य दपैणकार ने प्रतिवस्तूपमा का लक्षण इस 
प्रकार कियाहं।- 
१ प्रतिवस्तूपमा सा स्याद्‌ वाक्ययोगेम्यसाम्ययोः । 
एकोऽपि धर्मः सामान्यो यत्र निदिर्यते पृथक्‌ ॥ २ ॥ 

प्रतिषस्तु [ उपमौ ] से समासोक्ति का भेद दिखलाने के लिए [ समा- 
सोकति का लक्षण ] कहते है-- 

[ उपमेय के | न कहे जाने पर [ जो समानवस्तु का न्यास करनाहं 
वह ] समासोक्ति [ कहलातौ ] हि । 

उपमेय [ भूत वाक्याथ | के न कथन होने पर समान वस्तु [ उपमान | 
का न्यास [ वणेन | करना समासोदित [ नामक श्र्थालङ्कार कहलाता | हे । 
[ समासेन | संक्षेप से | उदितः ] कथन करने से समासोक्ति यह | भ्रन्वथे | 
नाम है । [ इस समासोक्ति का उदाहरण ] जेते 

मरुभूमि में पथिको को श्रान्ति  थकावट ] को दूर करनं वाले करील 
की स्थिति [ भी ] इलाघनीय हं परन्तु याचको की इच्छा का श्रनुभव [ श्रौर 
पूति ] न करने वाले कल्पवृक्षो की सुमेर पवत पर स्थिति को धिक्कार हं । 

यहां करील की मरुस्थल मं स्थिति की प्रशंसा, श्रौर कल्पवृक्षो की 
सुमेरु पवेत पर स्थिति करी निन्दा करने से उनके उपमेयभूत बिना के भी 
परोपकारप्रवण निर्धन की प्रशंसा शरोर परोपकारविमुख धनिको की निन्दा संक्षेप 
से कही गई है । इसलिए यह समासोक्ति श्रलङ्कार हं 1 यहा परोपकारप्रवण 
निर्धन व्यक्िति उपमेय हं परन्तु उसके कटे विना उसके उपमानभूत मरस्थल मं 
स्थित करील का कथन किया गया हं । दसी लिए यहाँ समासोक्ति भ्रलद्कार 














१ स।हित्यदर्पण १०, ५० ॥ 








सूत्र ३ | चतुर्थाधिकरणे तृतीयोऽध्यायः | २२५ 





है । नवीन विदवनाथ श्रादि श्राचार्योँ ने इस समासोवित श्रलङ्कार का लक्षण इस 
प्रकार से किया हं-- 
१समासोक्तिः समैर्यत्र कायेलिङ्घविशेषणः । 
व्यवहारसमारोपः प्रकृतेऽन्यस्य वस्तुनः ॥ 
रथात्‌ तुल्य कायै, लिङ्क श्रथवा विशेषणो से प्रकृत उपमेय में भ्रन्य 
उपमान के व्यवहार का समारोप जहां किया जाय उसको समासोक्ति प्रलङ्कार 
कहते है । उनके मतानुसार यह्‌ समासोक्ति का उदाहरण नहीं होगा । क्योकि 
इस में भ्रन्य के व्यवहार समारोप का वणेन नहींह । 
साहित्यदपंण में कायं के अ्रनुसार समासोक्ति का निम्न उदाहरण दिया 
गयां ह- 
व्याधूय यद्टसनमम्बूजलोचनाया वक्षोजयोः कनककुम्भविलासभाजोः । 
प्रालिङ्धसि प्रसभमङ्खमशेषमस्या धन्यस्त्वमेव मलयाचलगन्धवाहः ॥ 


यहां गन्धवाह भ्र्थात्‌ वायु में कायसाम्यसे हठ्कामृकके व्यवहार का 
समारोप दिखलाया गया हें श्रत: समासोक्ति श्रलङ्कार टं । 
लिङ्ख साम्य में समासोक्ति का उदाहरण जेसे-- 


श्रसमाप्तजिगीषस्य स्त्रीचिन्ता का मनस्विनः । 
ग्रनाक्रम्य जगत्‌ स्वं नो सन्ध्यां भजते रविः ॥ 
यहां पुल्लिङ्ग श्रौर स्त्रीलिङ्ग मात्रसे रविमें नायक भ्रौर सन्ध्या में 
नायिका के व्यवहार का समारोप होने से समासोक्ति श्रलङ्कारमानाहं। 
विज्ञेषण साम्य में समासोविति का उदाहरण यह दिया गया है-- 
विकसितमुखीं रागासङ्खाद्‌ गलत्तिमिरावृतिं 
दिनकरकरस्पृष्टामेन्द्रीं निरीक्ष्य दिशं पुरः । 
जरठलवली-पाण्डच्छायः शुचा परिदुबेलः 
श्रयति हरितं हन्त प्राचेतसीं तुहिनद्युतिः ॥ 
यहां विशेषणो के दिलष्ट साम्य से चन्द्रमा में नायक-ग्यवहार, पूवेदिशा 
मरे नायिकाव्यवहार, सूये में प्रतिनायक भ्रौर परिम दिशामें प्रतिनायिक। 
व्यवहार का समारोप होने से समासोक्ति श्रलङ्कार ह । 
ङस प्रकार वामन के श्रौर नवीन श्राचार्यो के समासोक्ति के लक्षण प्रौर 
उदाहरण मेँ पर्याप्त भेद पाया जाता हे । वामन ने लक्षण करते सरमय मृख्यतः 


ण ^ न 





१ साहित्यद्ेण १०, ५६ । 





न्त 























२२६ 1  काष्यालङ्कारसुत्रृत्तो [ सूत्र ४ 
समासोक्तेरप्रस्त॒तग्रशं साया मेदं दशेयितुमाह- 
किञ्चिदुक्तावप्रस्तुतप्रशंसा । ४, ३, ४।. 


उपमेयस्य किड्चिल्लिङ्गमात्रेणोक्तो समानवस्तुन्यासे अप्रस्तुत- 
प्रशंसा । यथा-- 

लावण्यसिन्धुरपरेव हि काचनेयं 

यत्रोत्पलानि शशिना सह सम्प्लवन्ते । 

उन्मञ्जति द्विरदकुम्भतटी च यत्र 

यत्रापरे कदलिकाण्डम्रणालदर्डाः ॥ 








प्रतिवस्तूपमा श्रौर समासोक्ति का भेद दिखलाने काध्यान रखते हुए प्रतिवस्तूपमा 
से 'उपमेयस्योक्तौ' श्रौर समासोक्ित मेँ (उपमेयस्य श्रनुक्तौ' जोड़कर यह 
लक्षण कियाद ।. इस प्रकार भ्रगला ग्रप्रस्तुतव्रशंसा का वामन का लक्षण 
भी इसी से मिलता -जुलता ह । उपमेय की सवथा श्रनुव्ति मं समान वस्तु का न्यास 
समासोवित, रौर किञ्चिदुक्ति में भ्रप्रस्तुतप्रशंसा; तथा पेतः उक्ति मे प्रति. 
वस्तृपमा श्रलङ्कुार होति हं । | 
समासोवित से श्रप्रस्तुतप्रगंसा का भेद दिखलाने के लिए [ भ्रप्रस्तुत- 
पररंसा का लक्षण ] कहते ह-- | 
[ उपमेय कौ लिद्धमात्रेण एक देश को | किञ्न्चिदुक्ति मं भ्रप्रस्तुत- 
प्रशंसा [ नामक श्रलङ्धार ] होता हं । 
उपमेय का थोडा सा लिद्धमात्र से कथन करने पर समान वस्तु का न्यास 
होने पर श्र्रस्तुतप्रंसा होती हं । जेसे-- 
` [ नदी के किनरि स्नानं श्राईं हई किसी तरुणी को देखकर किसी रसिक - 
जन की यह उक्ति है । इसमें युवति को स्वयं नदी रूप में वर्णन किया गया 
है । ] यहाँ [नदी तट पर ] यह नयी कौन-सौ लावण्य की नदी दिखाईदेरहीहं 
लिसमें चन्द्रमाके साथ कमल तरते, जिसमें हाथी कौ गण्डस्थली 
[ नायिका का नितम्ब | उभर रही हे श्रौर जहां कु श्रीर ही प्रकार के [ जंघा 
रूप ] कदली काण्ड श्रौर [ बाहु रूप | मृणालदण्ड हें । 
यहाँ लावण्य पद से एकदेश से उपमेयभूत मृख, नेत्र ग्रादि का कथन 
कर श्रप्रस्तुत उत्पलादि पदार्थो की प्रशंसा कौ गई हं । 





चत्र]. । चतुर्याधिकरणे तृतीषोऽध्पाधः  { २२७ 


 ऋप्रस्तुतस्याथस्य प्रशं सनमप्रस्तुतश्रशंसा ॥४॥ 
अपह तिरपि ततो भिन्नेति दशेयितुमाद-- 








रभ्स्तुत श्रथं की प्रशंसा करना श्रपरस्तुतप्रशंसा [ शब्द का श्रथं | हे । 


विदवनाथ श्रादि नवीन श्राचार्योँ ने इस श्रप्रस्तुतप्रशंसा का विवेचन 
बहुत विस्तार से किया ह । उन्होने इसके पांच भेद माने हं-- | 
१ क्वचिद्‌ विशेषः सामान्यात्‌ सामान्यं वा विशेषतः । 
कार्यान्निमित्तं कार्य च हेतोरथ समात्‌ समम्‌ ।॥ ५८॥ 
्रप्रस्तुतात्‌ प्रस्तुतं चेद्‌ गम्यते पञ्चधा ततः । 
ग्रप्रस्ततप्रशंसा स्यात्‌ । ।॥ ५६ ॥ 
अर्थात्‌ १. सामान्य से विरोष की, २. विशेष से सामान्य की प्रतीति, 
३. कायंसे कारणकीश्रौर ४. कारण से काये की प्रतीति श्रौर ५. भ्रप्रस्तुत से 
प्रस्तुत की प्रतीति होने पर पाँच प्रकार की श्रप्रस्तुतप्रशंसा होती ह+ 


पदाहतं यदुत्थाय मूर्धानिमधि रोहति । 
स्वस्थादेवापमानेऽपि देहिनस्तद्वरं रजः ॥ 
इसमे हमारी [ पांडवों की ] श्रपेक्षा धूल भी श्रच्छीहै [जो पैर से 
दबन पर उड़ कर सिर परजा वैठती ह ] यह विशेष बात कहनी चाहिए थी 
परन्तु उसका काम सामान्य नियम को कह कर निकाला गया ह । श्रतएव यहाँ 
भ्प्रस्त॒तप्रशंसा का प्रथम भेद हृश्रा। | 


स्रगियं यदि जीवितापहा हृदये कि निहिता न हन्ति माम्‌ । 
विषमप्यमृतं क्वचिद्‌ भवेदपुतं वा विषमीश्वरेच्छया ॥ 


यहाँ ईवर की इच्छा से कटीं ्रहितकारी भौ हितकारी श्रौर कहीं 
हितकारी भी श्रहितकारी हो जाता ह इस सामान्य कथन के श्रवसर पर श्रमृत 
का विषश्रौर विषकाश्रमृत होना रूप विक्ञेष कहा गया है इसलिए यहां दूसरे 
प्रकार की श्रप्रस्तुतप्रशंसा हई । 

इसी प्रकार श्रन्य भेदो के भी उदाहरण दिये गए हँ ।॥ ४ 

रहन ति भी उस [ प्रतिवस्तूपमा श्रलङ्धर | से भिन्न हं इसको 
दिखलाने के लिए [ भ्रगले सूत्र में श्रपह्न-ति श्रलङ्कार का लक्षण ] कहते हं 


। 





१ साहित्यदर्पण १० \ ५८-५६ । 




















ररेट | काव्यालङ्ारसृत्रवृत्तौ [ सूत्र ५ | 


समेन वस्तुनाऽन्यापलापोऽपल्ल तिः । ४, ३, ५ । 


समेन तुल्येन वस्तुना वाक्यार्थेनाऽन्यस्य वाक्याथेस्यापलापो 
निन्हवो यस्तत््राभ्यारोपणाय अस्तावपह. तिः । यथा-- 
न केतकीनां विलसन्ति सूचयः प्रवासिनो हन्त हसत्ययं विधिः । 
तडिल्लतेयं न चकास्ति चञ्चला पुरः स्मरज्योतिरिदं विबतेते ॥ 
वाक्यार्थयोस्तात्पयौत्‌ ताद प्यमिति न रूपकम्‌ ॥ ५॥ 








तुल्य वस्तु [ उपमान 1 से श्रन्थ [ उपमेय ] का श्रपलाप [ निषेध | 
करना श्रपह्न ति [ श्रलङ्ार कहलाता ] हं । 


सम श्र्थात्‌ तुल्य वस्तु श्र्थात्‌ वाक्ष्याथं [ भूत॒ उपमान | से श्रन्य 
वाक्यार्थं [ रूप उपमेय ] का श्रपलाप भ्रर्थात्‌ निषेध. निह्नव, [ अतत्‌ तद्भिन्न 
म ] जो तत्व के श्रारोपण के लिए किया जाय वह श्रपह्भ-ति [ श्रलङ्कार | होता 
है । जेसे-- 


यह केतकी की स्चियां नहीं दिखाई देरही हें श्रपितु प्रवासियो 
[ वियोगियों ] पर दैव हंस रहा है । श्रौर यह चञ्चला विद्युल्लता नहीं शोभित 
हो रही है श्रपितु सामने काम की ज्योति [ विवतं रूप में ] दिखाई दे रही हं । 


इसमें केतकी-सूचियों का विलास" भौर तडिल्लता का विलास यह्‌ 
दोनों उपमेय हँ उन पर उपमानभूत "विधिहास' श्रौर 'स्मर-ज्योति' का श्रारोप 
कर उन दोनों यथाथ वस्तुश्रों का प्रपलाप किया गयां हे । भ्रौर केतको-सूचियों 
पर 'विधिहासः का तथा (तडित्लता' पर सस्मर-ज्योति' का श्रारोप किया गया 
है । इसलिए यह प्राश्ङ्का उत्पन्न होती हं कि इसी प्रकार श्रन्य मं श्रन्य का 
रोप रूपक में भी किया जाता है तो ्रपह्लतिश्रौररूपकमें क्याभमेद हं। 
इस शङ्का के समाधान के लिए वृत्तिकार कहते हं कि रूपकमेंतो पदार्थो का 
शाब्द ताद्रूप्य होता है परन्तु श्रपषह्न ति में शाब्द ताद्रप्य नहीं ्रपितु व।क्यार्थो के 
तात्पर्य से प्रथतः ताद्रूप्य काः ्राक्षेप कराया जता ह। यही इन दोनों का 
भेद हं । 

[ यहां प्रकृत उदाहरण में ] वाक्यार्थो के तात्पर्य से ताद्रूप्य होता हं 
इसलिए रूपक नहीं ह । [ रूपक के लिए पदार्थो क! शाब्द ताद्रूप्य श्रपेक्ित 
होता हं इसलिए यहाँ रूपक नहीं हं श्रपितु श्रपह्न.ति हौ हं |। 











सुत्र £ | चतुर्थाधिकरणं तृतीयोऽध्यायः [ २२६ 


हूपकं कीट शमित्याह-- 
उपमानोपमेयस्य गुणसाम्यात्‌ तत््वारोपो रूपकम्‌! ४, ३, € । 


उपमानोपमेयस्य गुणसाम्यात्‌ तत्त्वस्यामेदस्यारोपणमारेपो रूपकम्‌ । 
उपमानोपमेययोरुभयोरपि ग्रहणं लोकिक्याः कल्पितायादचोपमायाः 
प्रकृतित्वमच्र विज्ञायेतेति । यथा-- 


विङ्वनाथ ने श्रपह्व.ति का लक्षण इस प्रकार किया है- 
9 प्रकृतं प्रतिषिध्यान्यस्थापनं स्यादपह्व -तिः । 


कहीं श्रपल्व या प्रकृत का निषेध पहिले होता है ग्रौर भ्नन्य की स्थापना 
श्रथवा श्रारोप पीछे होता ह रौर कहीं ्रन्य का श्रारोप पद्दिले हो जाता हं श्रौर 
प्रकृत का निषेध पीछे होता है । इन दोनों प्रकारो के उदाहरण इस प्रकार 
दिएहै-- 
नेदं नभोमण्डलमम्बुरादिनंताइ्च तारा नवफेनभङ्खाः । 
नायं ज्ञली कुण्डलितः फणीन्द्रो नासौ कलङ्कः शायितो मुरारिः॥ 
एतद्विभाति चरमाचलचृलचुम्बि- 
हिण्डी रपिण्डरुचि रीतमरीचिविम्बम्‌ । 


उज्ज्वालितस्य रजनी मदनानलस्य 
धूमं दधत्‌ प्रकटलाञ्छनकंतवेन । ॥। 


श्रपह्ल.ति के प्रसङ्ख मे रूपक की चर्चा श्रागई है । श्रन्तिम पंक्ति में रूपक 
से श्रपह्ल्‌ ति का भेद दिखलाया हं इसलिए स्वाभाविक रूप से रूपक के विषय मं 
जिज्ञासा उत्पन्न होती ह । इसलिए प्रगले सूत्र मे रूपकं का लक्षण करते हँ-- 


रूपक कंसा होता हे, यह कहते हं-- 
उपमान के साथ उपमेय के गुण का साम्य होने से [ उपमेय मे उपमान 
के ] श्रभेद [ तत्त्व | का श्रारोप रूपक [ श्रलङ्कार कहलाता ] हे । 
उपमान के साथ उपमेय के गुणो का सवृय होने से | उपमेय मं 
उपमान के ] तत्व श्र्थात्‌ श्रभेद का श्रारोपण गर्थात्‌ श्रारोप रूपक [ श्रलङ्कार 


 कहलाता ] है । लोकिक श्रौर कल्पत [ दोनों प्रकार कौ | उपमाश्रो का [ यहां | 
रूपक में [ प्रकतित्व ] करणत्व ह इस बात के सूचित करने के लिए [ इस सूत्र 
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इयं गेहे लद्मीरियमश्रतवर्तिनेयनयोः 

असावस्याः स्पशो वपुषि बहुलश्चन्दनरसः । 
अयं करठे बाहुः शिशिरमस्रणो मोकितिकसरः 
किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरहः ॥ 


युखचन्द्रादोनान्तूपमासमासान्न चन्द्रादीनां रूपकल्वं युक्तमिति ॥ ६ ॥ 








मे } उवमाने श्रौर उचमेय दोनों का ग्रहण किया गया हे । [ रूपक का उदाहरण | 
# | 

[ महाकवि भवभूति के उत्तररामचरित्‌ का यह इलोक हं । रामचन्द्र 
सीता के विषय में कह रहे हँ ] यह [ सीता ] घर मं लक्ष्मी श्रौर न्न मे भ्रमृत 
की शालकां हे । इस का यह [ लीतल ] स्पशे शरीर मं प्रचुर चन्दन रस | का 


लेप 1] श्रौर [ इस सीता का ] यह शीतल एवं चिकना बाहु गले में मोतियो का 


हार ह । इसकी कौन-सौ चील्ञ प्रिय नहीं हे [ सब कुछही श्रिय हं। | यदि 
क्छ श्रसह्य [ या श्रप्रिय | हं तो केवल विरह श्रसह्य हं } 

इसमें “इयं' इस सवेनाम से सीता का निदं कर उसमे "लक्ष्मीत्व' भ्रौर 
“भ्रमतवतित्व' का, इसके स्पशं मे 'चन्दनरसत्व' का, श्रोर बाहु मे 'मुक्ताहारत्व 
[ मौक्तिकसरत्व ]' का श्रारोप किया गयां इसलिए यह रूपक का उदा- 
हरण ह । | 
इस प्रकार उपमान श्रौर उपमेय के व्यास [ग्रलग-ग्रलग] होने पर रूपकं 
का यह उदाहरण दिया । परन्तु कहीं-कहीं समास में रूपक होता हं भ्रौर कहीं 
समास में रूपक नहीं होता है, इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करने के लिए वृत्तिकार 
ने श्रगली पंक्ति लिखी हं । 

“मुखचनद्र' इत्यादि [ उदाहरणों | में तो [ १ उपमित व्याघ्रादिभिः समा- 
न्याप्रयोगे' इस सुत्र से ] उपमा समास होने से [ मुख श्रादि पर | चन्द्रश्रादिका 
[ श्रारोष रूप ] रूपकत्व [ मानना ] उचित नहीं हं । [ इसलिए “मुखचन्द्र ' रादि 
प्रयोगो मे रूपक नहीं श्रपितु उपमा श्रलङार मानना उचित हं | । 


इस का श्रभिप्राय यह है कि वामन "मुखचन्द्र" पद में उपमा भ्रलद्कार 
ही मानते हं । परन्तु श्रन्य नवीन श्राचार्यो ने साधक या बाधक प्रमाणो के होने 
पर एसे स्थलों पर उपमा श्रथवा रूपक दोनों मेँ से यथायोग्य श्रलङ्कार मानने 


१. श्रष्टाध्यायी २, १, ५६। 
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रूपकाच्छलेषस्य मेदं दशेयितुमाह-- 
स धर्मेषु तन्त्रप्रयोगे इलेषः । ४, ३, ७ । 





स 
का निरय किया ह ॥ उपमा मानने में "मुखं चन्द इव' इस विग्रह में (१उपमितं 
` व्यान्नादिभिः सामान्याप्रयोगे" इस सूत्र से समास होकर “मुखचन्द्रः पद बनता 


है । ग्रौर रूपक मानने के भ्रवसर पर “मुखमेव चन्द्रः, इस विग्रह मं ‡ "मयु रव्यंस- 
कादयस्च' इस सूत्र से समास होकर "मुखचन्द्रः" यह प्रयोग बनता हद । इसलिषए्‌ ` 
“मुखचन्द्रः मं समास-मेद से उपमा श्रौर रूपक दोनों ्रलङ्कार हो सकते हं । 
तब कहां रूपक माना जाय श्रौर कहां उपमा मानी जाय इसका निरय भ्रन्य 
साधक श्रथवा बाधक प्रमाणो के प्राधार पर ही हो सकता हे । 

जसे यदि “मुखचन्द्र चुम्बति! इस प्रकार का प्रयोग हो तो चुम्बन 
चन्द्रमा का नहीं पितु मुख काही सम्भव है इसलिए “मुखं चन्द्र॒ एव' ईष 
प्रकार समास न करके "मुखं चन्द्र इवे' इस प्रकार का उपमित समास करना ही 
उचित होगा । इसलिए 'चुम्बन' रूप उपमा के साधक श्रौर रूपक के बाधक 
प्रमाणा के होने से "मुखचन्द्ं' चुम्बति' इसमें उपमालङ्कार हौ मानना उचित हं । 

इसके विपरीत यदि "मुखचन्द्रः प्रकारते दस प्रकार का प्रयोग हो तो 
पकाक्ष रूप धर्म मुख्यतः चन्द्रमा मे ही बन सकता हे मुख मं नही, इसलिए एसे 
स्थल पर “मुखं चन्द्र एव' इस प्रकारका ` मयूरव्यं सकादयदच' सूत्र से समास 
करके रूपकालङ्कार मानना ही उचित है । कपोकि वहां प्रकाश रूप धमं रूपक का 
साधक श्नौर उपमा का बाधक ह । जहां साधक श्रथवा वाचक प्रमाया नहीं होता 
ह वहां किसी एक पक्ष में निर्णय करने का हेतु विद्यमान न होने से इन दोनों 
का सन्देह-मूलक सङ्कर श्रलङ्कार माना जाता है । जं से "मुखचन्दरं पयामि' यहा 
देखना धर्मं मृख मेँ भी रह सकता हे भ्रौर चन्द्र मे भी । उसके प्राधार पर 
किसो एक पक्ष में निय नहीं किया जा सकता हं । श्रतएव नवीन भ्राचार्यो 
ते रेखे स्थल मे सन्देहसङ्खर श्रलङ्कार माना हं । इस प्रकार वामन ने "मुखचन्द्र ' 
ले उपमा-तमास मान कर केवल उपमा का निय किया हं परन्तु नवीन 
ब्राचार्यो के मत ने साधक-बाधक प्रमाणो के प्राधार पर कहीं उपमा, कहीं रूपक 
म्नौ कहीं उपमा-रूपकमूलक सन्देह-सङ्खर श्रलङ्खार का निरूपण, किया हं ।। ६ ॥ 


रूपक से इलेष का भेद प्रद्ित करने के लिए [ श्रगले सूत्र में] इलेष ` 


क नक्षण | कहते हं-- | 
तस्त्र [ श्रनेकोपकारकारि सङद्च्चारणं तन्त्रम्‌ | से प्रयोग होने पर 


व | 
१, श्रष्टाध्यायी २, १,५॥ २. श्रष्टाध्यायी २, १, ७२। 
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उपमानोपमेयस्य धर्मेषु गुणक्रियाशब्दरूपेषु स तत्त्वारोपः । 
तन्त्रभ्रयोगे तन्त्रेणोच्चारणे सति श्लेषः । यथा-- | 
आङ्ृष्टामलमण्डलाप्ररुचयः सन्नद्धवन्ञःस्थलाः 
सोष्माणो व्रणिता विपक्तहटदयप्रोन्माथिनः कककंशाः। 
उद्वृत्ता गुरवश्च यस्य॒ शमिनः श्यामायमानानना 
योधा वारवधूस्तनाश्च न ददुः त्षोभं स वोऽव्याज्जिनः ॥ ७॥ 


स 
[ उपमान श्रौर उपमेय के ] घमो में वह ( तत्वारोप ] श्लेष [ कहलाता] हं । ` 


उपमान श्रौर उपमेय के गुण, करिया भ्रौर शब्द रूप धर्मो मे वह तत्वाराप 
तन्त्र से प्रयोग, तन्त्र से उच्चारण [ एक बार उच्चारण से श्रनेक श्रथं के बोध 
रूप भ्रनेकोपकारकारित्व को तन्त्र कहते हें ] होने पर इलेष [ श्रलङ्कार कह- 
लाता | हे । जेसे- 

जिस जितेन्द्रिय [ महावर ] “जिनः में वारवधुश्रों [ वेश्याश्रो | के स्तनो 
न श्रथवा [ प्रतिपक्षो ] योद्धारो ने किसी प्रकार का [ कामविकार श्रथवा भय 
रूप क्षोभ उत्पन्न नहीं किया वह “जिन [ महावीर भगवान्‌ | तुम्हारी रक्ष(करे। 
| यह मुख्य वाक्याथ हं । इलोक के शेष सारे पद विशेषण रूप हुं श्रौर वहु सब 
विशेषण इलेष से 'वारवधूृस्तनाः' तथा "योधाः" दोनों पक्षं मे लगते है । एक 
बार उच्चारण किए हए उन विशेषणो से श्रनेक श्र्थो का बोधन ही तन्त्र कह- 
लाता हे । दोनों पक्षों में वे विज्ञेषण इस प्रकार लगेगे ] भ्राकृष्ट प्र्थात्‌ स्थान 
से निकाले हए मण्डल श्रर्थात्‌ खड्ग के श्रग्रभाग में जिनकी रुचि ह एसे वीर योधा 
रौर श्राकृष्टा रथात्‌ स्वीकूता' धारिता धारण कौ हुई ह मण्डल [ स्तन-मण्डल ] 
के श्रग्र-भाग पर कान्ति जिन्होने एसे [ वारवधुध्रों के स्तन |, सन्नद्ध 
भर्थात्‌ कवचयुक्त हें वक्षःस्थल ` जिनका एसे योधा, श्रौर सन्नद्ध भ्र्थात्‌ विश्ञाल 
हं [ भ्राश्नयभूत ] वक्षःस्थल जिनका [ एमे स्तन ], ऊष्ना ग्र्थात्‌ दषं 
से युक्त योधा, श्रौर सोष्माणः'‡भर्थात्‌ गरमा से युक्त स्तन, व्रणिता अर्थात्‌ शस्त्र 
जन्य व्रणो से युक्त वोर, श्रौर नखक्षत रूप व्रणो से युक्त स्तन, विपक्ष ग्र्थात्‌ 
शत्रु के हदय र्यात्‌ वक्षःस्थल का उन्मथन करने वाले वीर, श्रौर विपक्ष भ्र्थात्‌ 
सपत्तियों के भ्रथवा श्रपने सम्बद्ध पुरुषों के मन को मथन करने वाले वारवधु्रों 
के स्तन, श्रोर ककं कठोर योधा तथा स्तन, उद्वृत्त मर्यादा का श्रतिक्रमण 
करने वाले उद्धत [ वीर | तथा गोल श्रौर उवे उठे हृए [ स्तन ] गुरु भ्र्थात्‌ 
महान्‌ | वीर | श्रौर स्थूल [ स्तन ] ने जिन महाबीर भगवान्‌ में किसी प्रकार 
का दिकार उत्पन्न नहीं किया वह [ महावीर जिन ] तुम्हारी रक्षा करे ] । 





सूत्र ७ | चतुर्थाधिकरणे तृतीयोऽध्यायः २३ 


साहित्यदपंणकार ने इस पर बहुत विस्तार से विचार किया ह । 
उन्होने पटिले इलेष के श्राठ भेद किए 
१ रिलष्टैः पदैरनेकार्थाभिधाने इलेष इष्यते । 
. वर -प्रव्यय-लिङ्घानां प्रकृत्योः पदयोरपि ॥ ११ ॥ 
दलेषाद्‌ विभव्तिवचनानां भाषाणामष्टघा च सः ॥। 
इस प्रकार १. व इलेष, २. प्रत्यय रलेष, ३. प्रकृति दलेष, ४. लिङ्ख- 
इलेष, ५. पद इलेष, ६. विभवित इलेष, ७. वचन इलेष, ८. भाषा रलेष इस 
प्रकार श्राठ भेद करने के बाद फिर सभङ्ख, श्रमङ्ख तथा सभङ्गाभर््ं दलेष 
रूप से तीन भेद प्रौर किए दें। 
पुनस्त्रिधा सम द्गोऽथाम ज्गस्तदुभयात्मकः । 
इनका उदाहरण इस प्रकार दिया हे- 
नेन ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्‌ कायः पुरास्त्रीकृतः, 
यङ्चोद्वृतभुज द्गहारवलयो गङ्गां च योऽधारयत्‌ । 
यस्याह: शशिमच्छिरोहर इति स्तुत्यञ्च नामामरा, 
पायात्स स्वयमन्धकक्षयकरस्त्वां सवंदो माधवः ॥ 
इस इलोक मेँ शिव श्रौर विष्णु दोनों कौ स्तुति की गई हैं । स्वेदो 
माघवः इस पद का यदि "सवेदा उमाधवः, एसा पदच्छेद करते है तो सवदा 
उमापति, पारवेतीपति, शिव तुम्हारी रक्षा करं यह ग्रथ होता है । श्रौर यदि 
सवेदः माधवः एसा पदच्छेद करे तो सब कछ देने वाले म(घव श्रथात्‌ ` विष्णु" 
तुम्हारी रक्षाकरं एसा प्रथं होतादह्‌। इस प्रकार सर्वदो माघवः' इस पद मं 
सभङ्खं तथा भ्रभङ्खं दोनों प्रकार का उभयात्मक दलेष माना जाता हं । इसी 
प्रकार श्येन ध्वस्तमनोभवेन" का पदच्छेद भी दोनों पक्षो मे ्रलग-म्रलग होता 
है । शिव पक्त में ध्वस्तः विनादितः मनोभवः कामः येन' इस प्रकार का समास 
होकर श्वस्त- मनोभवेन यह एक पद बनता ह । परन्तु विष्णुपक्त में येन 
प्रभवेन अ्रजन्मना भ्रनः शकटं शकटासुरः ध्वस्तः" जिस श्रजन्मा ने शकट 
्र्थात्‌ राकटासुरका नाग का. किया इस प्रकार का पदच्छेद होता ह । इसलिए 
यहां भी सभङ्खदलेष हं । परन्तु ्न्धकक्षयकर' इस पद का पदच्छेद दोनों 
जगह समान रहता है । श्रथ मे भेद हो जाता है । शिवपक्ष में श्रन्धकःकाश्रथं 
बरन्धकासुर होता । अरन्धकासुर के मारने वाले शिव तुम्हारी रक्षा करे ६ 





१ 


१. साहित्यदषेण १०, ११। 














२३४ | र काव्यालङ्ारसुत्रवत्तौ [ सूबन्न ७ 


भ्रौर विष्ण-पक्ष मे ग्रन्धक का प्रथं यादव, ग्रौरक्षयका श्रथं विनाश भ्रथवा 
निवासस्थान, गृह, होता है । विष्णु या कृष्ण यादवों के विनाश करने वाले भी 
हूं श्रौर उनके निवास गृहो के बनाने, यादवों को बसाने वाले भी हं 1 इस प्रकार 
“्रन्धकक्षयकरः' में पदों का श्रलग-ग्रलग विच्छेद न होने से यह अरभङ्ख रलेष 
का उदाहरण हं । इसं प्रकार इस इलोक में सभद्ध श्रौर श्रभङ्ख दोनों प्रकारका 
इलेष पाया जाता हं । 
इसके श्रतिरिक्त नवीन ग्रन्थों मेँ शब्दश्लेष ग्रौर भ्रथेदलेष की भी विवे- 
चना की गई हौ । कुछ लोग सभङ्ग इलेष को शब्द दलेष ग्रौर श्रभङ्धरलेष को 
रथे इलेष मानते ह । सभङ्खश्लेष मेदो भिन्न प्रयत्नं से उच्चायं सवेदा 
उमाधवः ग्रौर 'सवंदः माधवः" इत्यादि भिन्न-भिन्न शब्दों का "जतुकाष्ठन्यायः 
से इलेष होता हं । भ्र्थात्‌ जसे लकड़ी में जतु भ्रर्थात्‌ ल!ख चिपक जाती ह इस 
प्रकार दो भिन्न शब्द मिलकर चिपक कर एक शब्द कै रूप में 'सवैदोमाधवः' 
इत्यादि रूप मे एक शब्द से प्रतीत होने लगते हैँ । इसलिए यहां “सम द्रलेष' 
स्थल में शाब्द इलेष' होता है । प्रौर ्रमङ् इलेष कै श्रन्धकक्षयकरः' इत्यादि 
स्थलों में 'एकवृन्तगतफलद्यय न्याय" से दो श्रथ एक शब्द मे जुड़े हृए होते हें । 
इसलिए श्रभङ्ख इलेष' को श्रथ दलेष कहना चाहिए । यह कुछ लोगो का मत हं । 
परन्तु साहित्यदपंणकार तभ ङ्खता ग्रौर भ्रभङ्धता को शब्द भ्रौर श्रथ 
'इलेष का भेदकं नहीं मानते हँ । उनका कहना यह किं शब्दालङ्कार प्रथवा 
. / भअर्थालङ्ार का निरय सवत्र श्रन्वय-व्यतिरेक से होता है । जहां शब्द को बदल- 
| कर उसका पर्यायवाची दूसरा शब्द रख देने पर श्रलद्कार न रहे उस श्रलङ्कार 
| का प्रयोजक वह शब्द विशेष ही है एेसा मानना होगा । श्रत: वहां श्लेष शब्दा- 
-लङ्कार होगा । भ्रौर जहां शब्द का परिवर्तन करके उसका पर्यायवाची दूसरा 
शब्द रख देने पर भी श्रलङ्कार की स्थिति में भेद न पड़ भ्र्थात्‌ इलेष श्रलङ्ार 
ज्यों का त्यों बना रहै, उस इलेष को भ्र्थालङ्कार करेगे । प्रकृत इलोक में 
शग्रन्धकक्षयकरः' में यद्यपि भ्रभङ्कश्लेष हे परन्तु उसके ग्रन्धक' पदं को बदल कर 
यदि 'यादवक्षयकरः' पद रख दिया जाय तो फिर वहां दुसरे भ्रथं की प्रतीति . 
नहीं होगी । इसलिए यहां इलेष की स्थिति श्रन्धक' पद के कारणही हं अ्रतः 
यहां 'राब्ददलेष' ही ह । श्रथश्लेष" वहीं होगा जहा शब्दों का परिवतन कर देने 
परमभी इलेष की हानिन होती हो । जेसे- 
५ स्तोकेनोन्नतिमायाति स्तोकेनायात्यधोगतिम्‌ । 
ग्रहो सुसद्शी वृत्तिः तुलाकोटेः खलस्य च ॥ 








सत्र ८ | चतुर्थाधिक्षरणे तृतीयोऽध्यायः [ २३५ 


यथां च मौण्यर्थस्यालङ्कारत्वं तथा लाकरणिकस्यापीति दशे 
यितुमाह- 
साद्द्याल्लक्षणा वक्रौक्तिः । ४, ३, = । 


बहूनि हिं निबन्धनानि लक्तणायाम्‌ । तत्र साटश्याल्लक्णा वृक्रो- 
क्ितिरसाविति | यथा-- 


थ 

तुलाकोटि ब्र्थात्‌ तराज्‌ की ण्डी श्रौर खल श्र्थात्‌ दुष्ट पुरूष दोनो की 
वृत्ति एक सी हं । दोनों जरा से तोला, माशा, रत्ती, मे नीचे भक जाते हं 
रौर तनिक मे ऊपर चढ़ जाते हँ । यहां 'उन्नतिमायाति 'प्रायात्यधोगतिम्‌' इनं 
दोनों के भ्रथं तुलाकोटि श्रौर खल पक्ष में ्रलग होते है । तलाकोटि पक्ष में 
डण्डी का ऊपर नीचे होना उन शब्दों से श्रभिप्रेत हं ्रौर खल पक्ष मे प्रन्‌क्लता- 
प्रतिकलता उन शब्दों से प्रभिप्रेत है । इसलिए वह्‌ दोनों श्लिष्ट शब्द हँ । 
परन्तु उन शब्दों को बदल कर “नीचेगंच्छति' "उपरि च गच्छति" या इसी के 
तभानार्थक कोई श्न्य शब्द रख द्विएु जावे तो भी वहां भ्रलङ्कार कौ स्थिति में 
कोई भेद नहीं पडता ह । ्रतएव वहां भ्रथालङ्कार रूपरलेषहोता हं 1 इस प्रकार 
शब्दालङ्कार श्रौर प्र्थालङ्कार रूपसे भी इलेष का भेद किया गया है । 

सूत्र की व्याख्या करते हए वृत्तिकार ने 'उपमानोपमेयस्य धर्मेषु गुणः 
करियाशब्दलूपेष" लिखा ह । इसका श्रथे यह हश्रा कि गुण ्रौर क्रिया के साभ्य 
के श्रतिरित केवल शब्दसाम्य के श्राघार पर भी रूपक का प्रयोग होता दै । 
दान्द-साम्य का उदाहरण- क: 

सकलकलं पुरमेतज्जातं सम्प्रति सुांशुविम्बमिव । 

यह दिया गया है । यहां 'ुरं' उपमेय हं ग्रौर सुर्धांशुबिम्बं उपमान 
ह । इन दोनो का साम्य "सकलकलम्‌" है । चन्द्रमा पक्ष में सकलकलम्‌! का भ्रथं 
सम्पूण कलाभ्रो से युक्त यह दै, श्नौर परम्‌" के पक्ष मे उसका श्रथ (कलकलं 
सहित" शब्द सहित हें! ।। ७ ॥ 

ञेखे [ रूपक के मुखचन्द्र श्रादि उदाहरणों मे मुख में चन्दरतव श्रादि 
रूप ] गौण श्रथं का श्रलङ्कारत्व होता हं उसी प्रकार लाक्षणिक श्रथ का भी 
[ श्रलङ्धारत्व | हो सकता है, इस बात को दिखलाने के लिए कहते ह-- 

साद्य से लक्षणा "वक्नोदितत' [ कहलाती हे | । 

श्रभिषेयेन सम्बन्धात्‌ सादुश्यात्‌ समवायतः । 
"वैपरीत्यात्‌ क्रियायोगात्‌, लक्षणा पञ्चधा मता' ॥ 








२३३ | काव्यालङ्धारसुत्रव॒त्तौ [ सूत्र ल 


“उन्मिमील कमलं सरसीनां केरवञ्च निमिमील सुहूतात्‌ 
छत्र नेत्रधमावुन्मीलननिमीलने सादृश्याद्‌ विकाससङ्कोचो लच्तथतः । 
८इह च निरन्तरन वमुकुलपुलकिता इरति माधवी हदयम्‌ । 
मदयति च केसराणां परिणतमधुगन्धि निःश्वसितम्‌ ॥' 
मत्र निःश्वसितमिति परिमलनिगेमं लक्षयति । 
“संस्थानेन स्फुरतु सुभगः स्वाचिषा चुम्बतु द्याम्‌ । 
'शआ्लस्यमालिङ्गति गात्रमस्याः' । 





इत्यादि वचनों के श्रनूसार ] लक्षणा के श्रनेक कारण होते हं । उन 
[ श्रनेक कारणों ] मे साद्हय [ नामक कारण | से [ को गई ] लक्षणा [ ही] 
“वक्रोक्ति [ नामक श्रलङ्कार ] हं । जसे-- 
| [प्रातःकाल के समय सूर्योदय होते ही ] तनिक देर मं तालाबों के कमल 
खिल गए श्रौरक्षण भरम करव बन्दहो गए! 


यहां नेन्न के धमं उन्मीलन तथा निमीलन सादृश्य से [ कमलोंके | 
क्िकास तथा सङोचन को लक्षणा से बोधित करते हं । [ श्रतएव सादृश्यमूलक 
लक्षणा होने से 'वक्रोकिति' श्रलङ्कार हं । इसी का दूसरा उदाहरण देते हं ¦ .. 


यहां [ उद्यान में | ऊपर से नीचे तक [ निरन्तर ] नवीन कलियों से 
[ लदी हई ] पुलकित माधवी [ लता दक्षेकों के ] हृदय कोहरण कर रही हें 
ग्रोर कसर [ वृक्षविशेष | का पके मधु को गन्ध से युक्त निर्वास मत्त सा कर 
देता हं । 

यहां [ इस उडाहरण मं | निःकवसित [ मुख्य रूप से प्राणी का धमे. ह्‌ 
परन्तु वहु सादृक््यनिमित्तक लक्षणा से ] सुगन्ध के निकलने को लक्षित करता हे । 
| इसी प्रकार के श्रौर भी बहुत से उदाहरण हो सकते हूं जिनमें साद्हय से लक्षणा 
का श्राश्रय लिया जाता ह । उनमें से पांच उदाहरण श्रागे देते हं ] । 


श्रपने संस्थान [ श्राक्रार कलेवर | से सुन्दररूपसे प्रकाशित हो श्रौर 
श्रपनी कान्ति से श्राका् का चुस्बन करे! [ इसमें “चुम्बन' पद सादृह्य लक्षणा ` 
से स्पशे को लक्षित करता हं ]। 


भ्रालस्य उसके शरीर का श्रालिङ्खन कर रहाहं। [ इसमें भ्रालस्य का 
शरीर को श्रालिङद्धन करना लक्षणासे शरीर मं श्रालस्य की व्याप्ति को सुचित 
करताहं ]।. 











सूत्र ८ | चतुर्थाधिकरणे तृतीयोऽध्यायः | [ २३७ 


'परिम्लानच्छायामलुवदति दृष्टिः कमलिनीम्‌ ॥' 
प्रत्यूषेषु स्फुटितकमलामोदमन्रीकषायः । 
'उःसुदन्द्रं तरुण्कदला कार्डसनब्रह्यचारि ।' 
इत्येवमादिष लक्षणार्था निरूप्यत इति । लक्ञणएणयाच्च मटिव्यथ- 
प्रतिपत्तिज्ञमत्वं रहस्यमा चक्तत इति । 
सादृश्यनिबन्धना तु लक्तण न वक्रोक्तिः । यथा-- 
(जरठकमलकन्दच्छेदगोरेमेयूखेः ।' 
अत्र श्छेदःः सामीप्याद्‌ द्रन्यं लक्तयति । तस्यैव गोरत्वोप- 
पत्तेः ।। ८ ॥ 


व ल ~ 


[ दुःखित नायिका की | दृष्टि मुरभाई हई कमलिनी के समान हं । 
[ यहां श्रनुवदति' पद सादृश्य लक्षणा से कमलिनी के साथ समानता का 
सुच हं |¦ 

प्रातःकाल के समय मे विले हए कमलो के सुगन्ध के साथ मंत्रीकेकारण 
कषाय [ वायु चल रहा हं । इसमे भमश्रो' पद सादृश्य लक्षणा से संसं को लक्षित 
करता हं | । 





[ नायिका की ] दोनों जेघाएं तरुण कदली काण्ड की सहाध्यायिनी हें । 
[ यहां "सब्रह्मचारि! पद लक्षणा से साद्य को लक्षित करता हं | । 

इत्यादि [ उदाहरणं ] में [ धमं कौ प्रतीति के लिए | लक्षणा से श्रथं 
का कथन किया जाता हे । लक्षणा के होने पर तुरन्त श्रं कौ प्रतीति को क्षमता 
श्रा जाती दहे यही लक्षणा का रहस्य [ लक्षणा श्रयवा वक्रोक्ति श्रलङार 
मानने वाले | कहते हे । 


श्रसादृश्य [ सादृश्य से भिन्न | निमित्तक लक्षणा "वक्रोक्तिः नहीं 
कहलाती । जेसे-- | 

पुराने ! पके हृए ] कमल ऊौ जड़ [ भसीण्डे, मृणालदण्ड ] के टुकड़े के 
समान [ गोर ] सफेद किरणो से । 

यहां छेदः [ पद ] सामीप्य [ धर्थात्‌ घमंर्घमिभाव सम्बन्ध | से 
[ खण्डरूप 1] द्रभ्य को लक्षित करता है । उस [ खण्ड रूप द्रव्य ] मेही गौरत्व 
सम्भव होने से [ इसका श्रमिघ्राय यह है कि छेदः शाब्द मुख्य रूष से छेदन 
क्रिया का बोधक ह । परन्तु यहां बह छेदन-क्रिया का भ्राधारनूत या कभेभूत 
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जो टुकड़ा रूप द्रव्य है उसको सामीप्य भ्र्थात्‌ धमेर्घमिभावनिमित्तक लक्षणा 
रूप सम्बन्ध से लक्षित करता हं । यहां सादृश्य-मलक लक्षणा न होने से 
व्रोवित श्रलङ्ार नहीं हे ]। 
साहिव्यदपेणकार श्रादि नं वक्रोक्ति का लक्षण बिलकूल भ्रन्यही 
प्रकारसे कियाह । साहित्यदपंण में लिवा ह- 
प्रन्यस्यान्याथेकं वाक्यमन्यथा योजयेद्यदि । 
ग्रन्यः इलेषेणा काक्वा वा सा वक्रोवितस्ततो द्विधा ॥ 
मर्थात्‌ वक्ता के द्वारा ्रन्य श्रथ मे प्रयुक्त किए गए शब्दों का ९लेष' 
श्रथवा "काकु" भ्र्थात्‌ भिन्न प्रकार के बोलने के लहजे [ भिन्नकण्ठध्वनिर्धीरिः 
काकुरित्यभिधीयते । ] के द्वारा भ्रन्य श्रथं कल्पना कर लेना "वक्रोक्ति" 
भ्रलङ्कार कहलाता हं । जसे- 
के ययं, स्थल एव सम्प्रति वयं, प्रर्नो विरेषाश्रय । 
कि ब्रते विहगः स॒ वा फरिपतियेत्रास्ति सुप्तो हरिः। 
वामा य॒यमहो विडम्बरसिक कीदक्‌ स्मरो वतते 
येनास्मासु विवेकशुन्यमनसः पुंस्वेव योषिद्श्रमः॥ 
इसमें प्रदनकर्ता यह पचता ह कि के यूयं?, श्राप कौन हं ? भर्थात्‌ उसने 
परिचय के लिए स्वरूपविषयक प्रदन किया ह । परन्तु उत्तर देने वाला के' इस 
शब्द को जल वाचक "कः' शब्द कारूप मान कर कै यूयं" का श्रथं (तुम जल 
मे हो' यह श्रथंलेलेताहे, श्रौर उसी के ्रनुसार उत्तर देतां कि नहींहमतो 
जल में नहीं, 'स्थल एव सम्प्रति वयम्‌' इस समय तो हम स्थल पर हीह इस 
पर पहिला प्रदनकर्ता फिर कहता ह कि श्रर्नो विज्ञेषाश्रयः' हमारा प्रइनं भ्रापके 
विलेष स्वरूप के विषय में श्रापके स्वरूप की जिज्ञासापरक हु । उत्तर देने वाला 
फिर उस "विरोष' शब्द का वक्ता के ्रथं से भिन्न "विः" पक्षी भ्र्थात्‌ गरुड 
श्रथवा शोष, (जेषनाग' भ्र्थले लेता हँ श्रौर पूछता हँ कि इनमे से किंस के विषय 
में प्रशन कर रहे हं। 
इस प्रकार किसी वक्ता के भ्रन्याथेक शब्दों का उसके भ्रत्रिभाय 
से भिन्न भ्रथं का ग्रहृण कर लेना "वक्रोक्ति" कहलाता ह । यह वक्रोक्ति कहीं ` 
<इलेष' के कारण होती हे श्रौर कहीं 'काकू' भ्र्थात्‌ बोलने के लहजे से भी हो 
सकती हं । इस प्रकार नवीन भ्राचार्योँ का वक्रोक्ति" श्रलङ्कार का लक्षण वामन 
के “वक्रोकिति' लक्षणा से बिलकुल भिन्न हं । 
'वक्रोवितजीवितम्‌' के रचयिता *राजानक कुन्तकः ने वक्रोक्तिः पद का 
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हूपकवक्रोक्तिभ्यामुसरत्ताया मेदं दशेयितुमाह-- 
| अरतद्रूपस्यान्यथाध्यवसानमतिशया्थमुत्प्क्षा 3, -54 
अतद्रपस्यातत्स्वभावस्य, न्यथा ऽतत्प्वभावतया, अध्यवसान- 


॥ श~ 
मध्यवसायः । न पुनरध्यारेपो लक्तणा वा । अतिशयाथेमिति भ्रान्ति- 
ज्ञाननिवृन्त्यथेम्‌ । 





प्रयोग इन दोनों से बिलकुल भिन्न प्रथं मे कियाहं । उनके मत से "वक्रोक्तिः 
काव्यजीवितम्‌"--वत्रोक्ति ही काव्य का जीवितस्वरूप प्राणस्वरूप हे । उनके 
यहां काव्य के चमल्कृतिकारक तत्व को ही वक्रोकिति कहते हं। इस प्रकार 
वक्रोक्ति शब्द के ्रनेक श्रथं साहित्यशास्तर में पाए जाते हें । उनमें से भ्रकृत 
ग्रन्थकार "वामनः सादुश्यनिमित्तक लक्षणा को ही वक्रोवित कहते हँ । ८ ॥। 

रूपक श्रौर वक्रोवित से उत्प्र्षा [ श्रलङ्धार ] का भेद दिखाने के लिए 
[श्रगले सूत्र मं उत्रेक्षा क लक्षण] कहते हं--. 

जो वस्तु जैसी नहीं हं उसका श्रतिहाय [द्योतन] के लिए श्रन्यथा 
[श्रपने वास्तविकः स्वरूप से भिन्न रूप मं | सम्भावना करना उत्प्रेक्षा [भ्रलङ्कार 
कहलाता] ह । 

भ्रतद्रप श्र्थात्‌ [जो वस्तु | वैसौ [कल्पित रूप सदुक्ञ | नहीं है उसको 
` उसके [वपने वास्तविक | स्वभाव से भिन्न [कल्पित श्रथवा सम्भावित] स्प मं 


्रध्यवक्षान भ्र्थत्‌ श्रध्यवसाय [सम्भावना “उत्कटेककोटिकः संशयः सम्भावना जिस 


मे एक कोटि उत्कट श्रषिक सम्भावित हो एसे संशय को सम्भावना कहते हें । ] 
न कि [रूपक के समान] श्रध्यारोप, श्रथवा [वक्रोक्ति के समान] लक्षणा [उत्प्क्षा 
श्रलङ्कार कहलाता है] श्रतिज्ञयाथे यह [पद| भ्रान्ति ज्ञान की निवृत्ति के लिए 
[सूत्र मे रखा गया] हं । 


किसौ वस्तु का श्रतदरूप में ्र्थात्‌ जसौ वह नहींहं उस ल्प मं भ्रध्य- 
वसान निश्चय करना तो सामान्यतः “श्रम' कहलाता ह जंसे श्रतद्रूप भ्ररजतरूप 
शुवित में रजत की प्रतीति “श्रम' कहलाता हं उत्प्रक्षा'में भी श्रतद्रपमं श्रध्य- 
वसान किया जाता है इसलिए वह भी “श्रम' रूप हई । यह शङ्का हो सकती हं । 
इसकी निवृत्ति के.लिए सूत्रकार ने श्रतिशयाथं' पद का प्रयोग किया हं । भ्र्थात्‌ 
जहां वक्ता वस्तु के यथाथ स्वरूप को जानता हरा भी किसी प्रकार के भ्रतिशय- 
योतन के लिए श्रतद्र प मे उसकी "सम्भावना" “उत्कटेककोटिक संशय' करता ह 
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साटृश्यादियमुखपरक्तेति । एनां चेवादिशब्दा द्योतयन्ति। यथा-- 


उसको “उत्प्रेक्षा कहते हं । भ्रम स्थल ` वस्तु के यथाथ स्वरूप का ज्ञान न होकर 
उसकी भ्रन्यथा प्रतीति होती हं । सादृश्यलक्षणा, गौणी, श्रथवा सादुश्य के कारण 
ग्रन्य के लिए भ्रन्य शब्द का प्रयोग निर्चयात्मक रूप से होता ह, सम्भोवना 
रूप से नहीं । इसलि वह भी उ्प्रक्षासे भिन्नहं। भ्रम-स्थल में रस्सी को 
देखकर उसमें सपे की प्रतीति होती हं भ्रौर वह्‌ निस्चयात्मक प्रतीति होती ह। 
"सिंहो माणवकः" इत्यादि गौण व्यवहारों के स्थलोंमं भी माणवक भ्र्थात्‌ 
बच्चे के लिए सिह" शब्द का प्रयोग निर्चयात्मक रूपसे ही होता ह। भ्रम 
श्रोर गौर दोनों व्यवहारो में श्रन्य के लिए श्रन्य शब्द का निङ्चयात्मक स्प से 
प्रयोग होता ह । परन्तु उन दोनों में भ्रन्तर यह ह कि भ्रम स्थल में यथाथ श्रौर 
ग्रयथाथं का मेद ज्ञात नहीं होताहं। भ्रज्ञानपूवक भ्रन्य के लिए भ्रन्य शब्दका 
प्रयोग होता ह ¦ परन्तु गोण व्यवहार में दोनों का भेद ज्ञात होते हृए भी गुण- 
सादृश्य से श्रतिरयद्योतन के लिए ज्ञानपूवेक श्रन्य के लिए भ्रन्य शब्द का 
प्रयोग किया जाताहे। यह भ्रम भ्रौर गौण व्यवहारका भेद हुभ्रा। इसका 
विवेचन करते हृए श्री शङ्कुराचाय ने श्रपने ब्रह्यसूत्र के शशारीरिक' भाष्य मं 
लिखा ह- 

“यस्य हि प्रसिद्धो वस्तुभेदः यथा केसरादिमान।कृतिविशेषोऽन्वयव्यत्ि- 
रेकाभ्यां सिहशब्दप्रत्ययभाङ्‌ मुख्योऽन्यः प्रसिद्धः ततश्चान्यः पुरुषः प्रायिकं, 
क्रौ्जञौर्यादिभिः सिहगुणेः सम्पन्नः सिद्धः, तस्य पुरुषे सिहशब्दप्रत्ययौ गौणौ 
भवतो नाप्रसिद्धवस्तुभेदस्य । तस्य त्वन्यत्रान्यशब्दप्रत्ययौ म्रान्तिनिमित्तावेव 
भवतो न गौरो ।" | 

गौरी तथा उत्प्रेक्षा दोनों में श्रतिशश्य के द्योतन के लिए श्रतत्स्वरूप 
वस्तु मे उसके श्रपने यथाथं स्वरूप से भिन्न रूप का व्यवहार किया जाताहं। 
परन्तु उन दोनों मे भेद यह हं कि गौण व्यवहार में होने वाला प्रयोग निद्चया- 
त्मकरूपकाटहोताह,! श्रौर उ्प्रेक्षा में निड्चयात्मक नहीं श्रपितु उत्कटेक- 
कोटि रूप सम्भावना मात्र भ्रभिप्रेत होती हं । 


यह्‌ उत्प्रेक्षा [ प्रकृत उपमेय को परात्मना श्र्थात्‌ उपमानात्मना सम्भा- ` 


वना | सादृश्य के कारणा होती हं इसलिए [| सदश््य के द्योतक | इवादि शढ्द 
[ उपमा के समान ] इस [ उत्प्रेक्षा | को [ भी ] द्योतित करते हं । जसे- 

वामन से प्राचीन भामह, ग्रौर नवीन विश्वनाथ ने उत्प्रक्षा' श्रलद्कुार 
के लक्षण इस प्रकार किए ह 





^ 











सुत्र १० ] चतुर्थाधिकरणे तृतीयोऽध्यायः [ २४१ 


स वः परायादिन्दुनेवविसलताकोटिकुटिलः 
स्मरारे मूध्नि उवलनकपिशे भ।ति निहितः । 
खवन्मन्दाक्रिन्याः प्रतिदिव पसिक्तेन पयसा 
कपालेनोन्मुक्तः स्फटिकथवलेनाङ्कर इव ॥ ६ ॥ 
उसप्र्तेवातिशयोक्तिरति केचित्‌, तल्नरसाथमाह-- 
 सम्भाव्यधमेतदुत्कषेकल्पनाऽतिशयोक्तिः । ४, ३, १० । 
सम्भाज्यस्य धर्मस्य तदुत्कषस्य च कल्पनाऽतिशयोक्तिः । यथा -- 
उभौ यदि व्योम्नि प्रथर्प्रवादह्यवाकाशगङ्गापयसः पतेताम्‌ । 
तेनोपमीयेत तमालनीलमामुक्तमुक्तालतमस्य वत्तः ।, १० ॥ 








----- 


नवीन [ विसलता ] मृणाल-दण्ड के श्रग्रभाग के समान टेढा | वक्र] 
कामदेव के शत्रु [ हिव | के, [ तृतीय नेत्र कौ | भ्रग्नि से पीत वणं हए मस्तक 
पर स्थित, [ शिव के मस्तक से | बहती हई गङ्धा के जल से प्रतिदिन सीचे 
जाते हए, कपाल से निकले हए | स्फाटक्वत्‌ घवल ] सद्धममर कै समान 
सफेद श्रंकुर के समान चन्द्रमा तुम्हारो रक्षा करे 
भामह ने उत्प्रेक्षा का लक्षण इस प्रकार किया ट्‌-- 
१श्नविवि;{क्षतसामान्या किञ्चिच्चोपमया सह्‌ । 
भ्रतद्गुणक्रिायोगादुस््रक्षातिशयान्विता ॥ 
विश्वनाथ ने उत्त्रेक्षा का लक्षण इस प्रकार किया ह-- 
र्भवेत्‌ सम्भावनोसप्क्षा प्रकृतस्य परात्मना ॥ 
इवादि शब्द जैसे उपमा के वाचक होते है दसी प्रकार उत्प्रेक्षा कै भी 
द्योतक होते है । जैसा कि दण्डी ने कहा ह्‌-- 
मन्ये शङ्के घ्र वं प्रायो नूनमित्येवमादयः । 
उत्परक्षावाचकाः शब्दा इवशब्दोऽपि तादृशः ।\६।। 


कछ लोग कहते हैँ कि उतप्रक्षा ही ( का नाम } भ्रतिक्ञयोक्ति हं! उन 


के खण्डन के लिए [ श्रगले सूत्र मं अ्रतिश्योकिति का लक्षण ] कहते हे-- 
सम्भाव्य धमं श्रौर उसके उत्कषं को कल्पना 9 तिश्णयोक्ति हं । 
लम्माव्य घम की श्रौर उसके उत्कषं को कपनः तिक्ञयोवित [ कहलाती | 
हे । जसे-- | 
यदि [ नीले ] श्र(काडा मं श्रलग अ्रलग श्रकाश गङ्ख के जल को 


१ भामह काव्यालङ्कार २,६१॥ *सा० द० १०४ ४०। 
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२४२ ]  कव्यालङ्धरसुत्रवृत्तौ [ सूत्र १० 
यथा वा- | 
मलयजरसविलिप्ततरतनुनवहारलत।विभूषिताः 
सिततरदन्तपत्रकरेतवक्त्ररुचो शुचिरामलांशुकाः । 


शशभ्ति विततधाम्नि धवलयति धरामविभाव्यतां गताः 
प्रियवसतिं प्रयान्ति सुखमेव निरस्तमियोऽभिसारिकाः ॥१०॥ 





[ दो ] धाराएं गिरं तो, मुक्ता-माला घारण किए हए तमाल के समान नील वणं 
उसके वक्षःस्थल की उपमा उस [ श्राकाक्च गङ्धाकी दोनोश्रोर गिरती हूईदो 
धाराश्रों से युक्त नील श्राकाश्च ]सेदी जा सकती हे। 
यहां सम्भाव्यधमेके रूपम दोनों भ्रोर भ्राका्ञ गङ्खाकौ धाराश्रों से 
युक्त श्रोकाश्च कौ कल्पना कौ गई ह श्रौर उससे मुक्तामाला धारण किए हृए 
वक्षःस्थल का सम्भाव्य उत्कषे दिखलाया गया ह । श्र्थात्‌ केवल उसी से उस 
वक्षःस्थल की उपमा हो सकती हं भ्रन्य किसी से नहीं । इस प्रकार के भ्रतिशय 
का वणन करने से इसको प्रतिशयोक्ति कहा जाता हं। इस उदाहरण में 
सम्भाव्य धमे की कल्पनां की गर्ह्‌ थी। परन्तु उसका दूसरा उदाहरण इस 
प्रकार का हो सकता हं जिसमे सम्भाव्य धम कौ नहीं भ्रपितु केवल उसके 
उत्कषं की कल्पना की जाय । इस प्रकार का उ्दाहर्णश्रागदेते ह 

ग्रथवा जंसे-- 

[मलयज ] चन्दन के रस से शरीर का लेपन किये हुई [ होने से शुभ्र 
वणं ], नवीन मुक्ताहार से विभूषित, श्रत्यन्त स्वच्छ हाथो दांत के दन्तपन्नों 
[ भ्राभूषण विशेष | से मख को श्रलंकृत कयि हई श्रोर सुन्दर सफद वस्त्र 
धारण किये हुई श्रभिसारिकाएं चन्द्रमा के, विली हुई [ शुभ्र | ज्योत्स्ना से 
पृथिवी को शुभ्र कर देने पर | उस शुश्च चांदनोौ रात मेंश्रषने शुश्च वेष के 
कारण ] न दिखाई देती हृई श्रतएव निभेय होकर श्रषने प्रिय के घर को जातौ 
हे । | ६ 
यहाँ चन्दनरस, हार-लता श्रादिसे युक्त शुभ्र वेष में चांदनी से उसका 
उत्कर्षं कल्पित किया जाता ह, जिसके कारण चांदनी रात मे भ्रभिसारिकभ्रों 
की श्रलग प्रतीति नहीं होती हं। 

साहित्यदपंणकार ने श्रतिरयोकिति के पांच भेद किये हूं । उसके लक्षण 
श्रौर भेदो का निरूपण साहित्यदर्पण में इस प्रकार किया गया है-- 

१ सिद्धत्वेऽध्यवसायस्यातिशयोवितिनिगयते । 


१ साहित्यद्पेण १०, ४६। 





सत्र १०|| चतुरथाधिकरणे तृतीयोऽध्यायः | [| २४३ 








‹विषयनिगरणेनाभेदग्रतिपत्तिविषयिणोऽध्यवसायः ।' उपमेय का निगरण 
रथात्‌ श्रनुपादान भ्रथवा ¦ तिरस्कार करके विषयी उपमान के साथ उसका 
श्रमेद प्रतिपादन करना श्रध्यवसाय' कहलाता है । उसके सिद्ध होने पर 
प्रतिशयोवित अलङ्कार होता ह । उसके पांच भेद इस प्रकार किये ह-- 

१ भेदेऽप्यभेदः सम्बन्धेऽसम्बन्स्तदिपर्ययो । 
पौर्वापर्यात्ययः काययेहेत्वोः सा पञ्चधा ततः ॥ 

अर्थात्‌ [ वास्तविक ] १. भेद मं अभेद का ओर २. अभेद में भेदका, 
इसी प्रकार ३. असम्वग्ध में सम्बन्ध का ओर ४. सम्बन्ध मे असम्बन्ध का वणंन 
तथा ५. कार्यकारण के करम में परिवतन अर्थात्‌ कारण से पूवं कायं का वणन 
यह पाँच प्रकार कौ अतिशयोक्ति होती ह । | | 

भेद मे भ्रमेद वणेन का उदाहरण- 

कथमुपरि कलापिनः कलापो, विलसति तस्य तलेऽष्ट मीन्दुखण्डम्‌ । 

कुवलययुगलं ततो विलोलं तिलकूसुमं, तदधः प्रवालमस्मात्‌ ॥। 

इसमें किसी सृन्दरी के मुख का वणन करते हए उपमेय भूत केशपाश, 
मस्तक, नेत्र, नासिका, श्रौर श्रोष्ठ का ग्रहृण न करके उपमानों के साथ भेद 
होने पर भी अ्रभेद दिखलाते हृए केशपाश को ही "कलापिनः कलापः, मस्तक को 
“प्रष्टमीन्दुखण्ड', नेत्रो को "कुवलययुगल', नासिका को "तिल पृष्प' भ्रौर श्रधर 
को श्रवाल' कहु कर भेद में श्रभेद दिखलाते हुए ्रतिशयोक्ति कौ हं । 

इसी प्रकार भ्रभेद में भेद का उदाहरण-- 

परन्यदेवा ज्गलावण्यमन्धाः सोरभसम्पदः । 

तस्याः पद्मपलाशाक्ष्याः सरसत्वमलौकिकम्‌ ॥ 
श्रादि दिये है । वामन का "उभौ यदि व्योम्नि' वाला उदाहरण" भ्रसम्बन्धे सम्बन्ध- 
रूपाः श्रतिशयोवित का उदाहरण कहा जा सक्ता हं । 

भामह ने श्रतिरशयोकति को बहुत महत्व दिया हं । उन्होने लिखा है-- 

१ निमित्ततो वचो यत्तु लोकातिक्रान्तगोचरम्‌ । 
मन्यन्तेऽतिक्षयोर्वित तामलङ्कारतया यथा| ८१॥ 
स्वपुष्पच्छविहारिष्या चन्द्रभासा तिरोहिताः । , 
अरन्वमीयन्त भृङ्खालिवाचा सप्तच्छददूुमाः । ८२ ॥ 








+ साहित्यदर्पण १०,४७ । > भामह काव्यालङ्कार २, ८१-८२ । 











2 


४ 

1 
1 
दृ 





२४४ ] काव्यालङ्ु।रसूत्रवृत्तौ [ सत्र ११. | 


यथा भ्रान्तिज्ञानस्वरूपोप्प्रत्ता तथा संशयज्ञानस्वरूपः सन्देहोऽ- 
पीति दशेयितुमाद- | 
उपमानोपमेयसंशयः सन्देहः । ४, ३, ११। 
उपमानोपमेययोरतिशयाथं यः यते संशयः स खन्देहः । यथा- 
इदं कर्णोत्पलं चक्ञरिदं वेति विलासिनि । 
न निश्चिनोति हृदयं किन्तु दोलायते. मनः ॥ ११॥ 


~ - 








१अ्मपां यदि त्वक्‌ ज्िथिला च्यता स्यात्‌ फशणिनामिव । 
तदा शुक्लांशुकानि स्युरङ्खष्वम्भसि योषिताम्‌ ॥ ८३ ॥ 
इ्येवमादिरुदिता गृणातिशययोगतः । 
सर्वेवातिशयोवितस्तु तकंयत्‌ तां यथागमम्‌ ॥ ठ४॥ 
सैषा सर्वेव वेक्रोवितरनयार्था विभाव्यते । 
यत्नोऽस्यां कविना कायः कोऽल द्धा रोऽनया विना ॥ ८५॥ १० ॥ 
श्रतिशयोविति के बाद सन्देह ब्रलङ्कार का निरूपण करते ह 
जेते [ श्रतद्रूपाध्यवसानरूपा होने से | उ्प्रक्षा ान्तिज्ञानस्वरूपा 
होती ह इसी प्रकार [ एक धर्मो में विरुद्ध नानाघर्मावमर्शो होन से | संशयज्ञान 
स्वरूप सन्देह [ श्रलङ्ार ] भी होता ह । इस बात को दिखलानें के लिए 
[ श्रगले सूत्र में सन्देह श्रलङ्कार का लक्षण | कहते हं 
[ उपमेय रूप एक धर्म मे | उपमान श्रौर उपमेय [ उभय कोटि ] का 
संशय सन्देह [ श्रलङ्कार कहलाता | हं । 
श्रतिकशषय [| चमत्करृति ] के श्राघान के लिए [ उपमेय मं | उपमान श्रौर 
उपमेय [ दोनो का परामर्शो ] जो संशय किया जाता हं बह सन्देह | श्रलङ्कार 
कहलाता | हे । जने-- | 
हे सुन्दरि, यह [ तुम्हारे ] कान का नील कमल हं श्रथवा [ कान तक 
फलो हई | श्रांख ह [ मेरा | मन यह निश्चय नहीं कर पा रहा हं किन्तु 
द्विविधा में पडांहृग्राह्‌। 
यहां चक्षु उपमेय हे, श्रौर क्णत्पिल उपमान हे । चक्षु रूप एक धर्मी 
में चक्षु ्रौर उत्पल रूपदो विरुद्ध घर्माका परामशे होनें से यहां सन्देहालङ्कार 
कहा जाता हं । 
भामह ने सन्देहालद्भार का निरूपण इस प्रकार कियाह्‌। 
उपमानेन तत्वञ्च भेदञ्च वदतः पुनः| 
ससन्देहं वचः स्तुत्य समन्देहं विदुबु धाः ॥ ` 





~~~ 





१ भामह काव्यालङ्कार २, ८३-८५ । > भामह काव्यालङ्कार २,४३ । 
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सूत्र १२ | चतुर्थाधिकरणे तृतीयोऽध्छयः [ २४५ 


सन्देहाद्धियेधोऽपि प्राघ्रावसर इव्याह-- 
विरुद्ाभासत्वं विरोधः । ४, ३, १२। 

ञर्थस्य विरुद्धस्येवाभ।सत्वं विरुद्धाभासव्वं विरोधः । यथा-- 
पीतं पानमिदं व्वयाद्य दयिते मत्तं ममेदं मनः 
पत्राली तव कुक मेन रचिता रक्ता वयं मानिनि । 





किमयं क्षी न स॒ दिवा विराजते, कुसुमायूधौ न धनुरस्य कोसुमम्‌ । 
इति विस्मयाद्‌ विमृशतोऽपि मे मतिस्त्वयि वीक्षिते न लभतेऽथनिङ्चयम्‌ ॥ 





साहितयदषैणकार ने संशयके तोन भेद किये हैँ १.एक शुद्ध संशय रथात्‌ 
रन्त तक संशय ही बना रहे । २. दूसरा निदचयगरभं ` प्र्थात्‌ जिसके बीच-बीच 


मं निङ्चय होता जाय श्रौर ३. तीसरा निरचयान्त मर्थात्‌ जिसके भ्रन्त में निङ्वथ 


टौ । वामन का पूर्वोक्त उदाहरण शुद्ध संशय का उदाहरण कहा जा सकता ह 
क्योकि उसमे भरन्त तक निश्वय की स्थिति नहीं भ्र।ई हं ! भामह का पूर्वोक्त 
उदाहरण निञ्चयगभे संशय का उदाहरण कहा जां सकता टै क्योकि उसके 
व।च-बीच में निश्चय होता जाता ह । इन दो के भ्रतिरिक्त तीसरा निर्चयान्त 
मेद भी होता है । साहित्यदपैण में इनका निरूपण करते हए लिखा है- 
+ सन्देहः प्रकृतेऽन्यस्य संशयः प्रतिभोत्थितः । 
शुद्धो निङ्चयगर्भोऽसौ निरचयान्त इति त्रिधा ।।११॥ 

न्याय दकेन मे (एकस्मिन्‌ धर्मिणि विरुदनालाधर्मावमर्शः संशयः' इस 
प्रकार का संशय का लक्षण किया गया है । सन्देहाल्कारमें भी एक धर्मी में 
ग्रनेक विरुद्ध घर्मो की प्रतीति होने से संशय होता ह । इघलिए संशय केसाथ ही 
विसेध का संसग होने से संशय के बाद विरोधालङ्कार का निरूपण करते हं-- 

सन्देह [ विरुद्धनानाघर्मावभक्ल्प होने | से विरोषका भी श्रवक्तर प्राप्त 
होता है इसलिए [श्रगले सूत्र मरे 'विरोधालङ्कार' का लक्षण] कहते ह-- 

विरद [ न होते हए विरुद्ध | के समान प्रतीति को बिरोध [ श्रलङ्गार | 
कहते । 
[विरु न होते हृए भी] विष श्रयं सा प्रतीत होन विरुद्धाभासत्व 


या विरोध [श्रलेकार] हं । जेसे-- < 
हे श्रिये श्राज तुमने मदिर का पान क्रिया ड श्रौर मेरा मन [तुमको देख 








+ साहित्यदर्पण १०, ३६ ! 


=== 
= ~ = = 


॥} (` 
॥ | ३ 
॥॥॥ 
५ ।॥ 
3 
| | 
॥॥ 
118; 
॥॥ '141॥ 7 
॥ | 
1 
| ॥॥ 
# ।|| 
| 


॥ 8 
॥ || 








२४६ | काव्यालङारसुत्रवृत्तौ ू [ सूत्र १२ 


त्वं तुङ्गस्तनभारमन्थरगतिगात्रेष मे वेपथुः, 
स्वन्मध्ये तनुता ममाधृतिर्हो मारस्य चिच्रा गतिः ॥ 

यथा वा- 
सा बाला वयमप्रगल्ममनसः सा स्त्री वयं कातराः, 
सा पीनोन्नतिमस्पयोधरयुगं धत्ते सखेदा वयम्‌ | 
साक्रान्ता जघनस्थलेन गरूणा गन्त' न शक्ता वयं 
दोषेरन्यजनाश्रयेरपटवो जाताः स्म इत्यदूभुतम्‌ ॥ १२॥ 


करे | मत्त हो रहाहं। हे मृगनयनि, कुंकुम से तुम्हारे [ मुखादि के ऊपर | 
पत्राली [ श्रलङ्कार विश्लेष | बनाई गई है परन्तु [ उसको देखकर | हम 
रक्त [श्रन्‌ रागयुक्त | हो रहे हें । ञचे स्तनो के भार से तुम मन्थर गति वाली 
हो परन्तु [ उसको देखकर सात्विक भाव रूप | कम्प मेरे शरीरमंहोरहाहे। 
तुम्हारी कमर पतली हं [लेकिन उसको देखकर | मेरा धं च्युत हृश्रए जा रहा 
हे । श्रहो कामदेव की लीला बडी विचित्रहे। 

श्रथवा जसे-- 

बह बाला हे लेकिन श्रप्रगल्भता [जो उस बाला मं होनी चाहिए थी वह | 
हम मेंहोरहीहे। वहस्त्रीह [ परन्तु उसको देख कर | कातरता हमको हो 
रही है । वह ञचे ओर मोट स्तनो को धारण करती हं रौर हम खेदयुक्त हो रहे हं । 
वह भारी नितम्बो से युक्त हे परन्तु [ उसके बदले | हम [ उसको छोड़ कर | 
जाने में श्रसमथे हो रहे हें । श्रन्य [ नायिका रूप | जन के दोषों से हम श्रसमथं 
हो रहे हं यह बड श्राक्चयं की बात हं । 

वामनकेये विरोधालङ्कारके उदाहरण श्रादि नवीन भ्राचार्यो के 
उदाहरणों से बिल्कुल भिन्न हे । साहित्यदपेण में इनको विरोध के बजाय 
श्रसद्घति' श्रलङ्कार का उदाहरण माना । वामन ने भ्रसङ्खति नामका श्रलङ्कार 
प्रलग नहीं माना ह । परन्तु नवीन श्राचार्यो ने श्रसङ्खति' को विरोध से भिन्न 
एक स्वतन्त्र श्रलङ्कार मान कर उसका लक्षण इस प्रकार किया हे-- 

१ कायेकारणयोभिन्नदेशतायामसङ्खतिः । 

र्थात्‌ कां श्रौर कारण की भिन्नदेशता में प्रस ङ्गति' श्रलङ्कार होता 
है । वामन ने विरोध श्रलङ्कारकेजो दो उदाहरण दिए हं उन दोनों मं काये- 
कारण की भिन्नदेशता ही दिलाई गई ह । इसलिए नवीन मत में वह्‌ विरोधः 
के नहीं ्रपितु श्रसङ्खति' श्रलङ्कार के उदाहरण है । ॐ 














+ साहित्यवपेण० ॥ १०, ६९ । 





सूत्र १२] चतुर्थाधिकरणे तृतीयोऽध्यायः [ २४७ 


विरोधाद्‌ विभावनाया सेदं दशेयितुमाह-- 











नवीन श्राचार्थो ने विरोध का लक्षण भी वामन कौ श्रपेक्षा भिन्न रूप से 
 किथाहैश्रौर दस मेद कसते हए लिला हं-- | 


१जातिश्चतुभिजव्याेगु णो गुणादिभिस्तरिभिः। 
क्रिया क्रियाद्रव्याभ्यां यद्‌ द्रध्यं द्रव्येण वा मिथः। 
विरुद्धमेव भासेत विरोधोऽसौ दशाकृतिः ॥ 
जाति, गुण, क्रिया, तथा द्रव्य इन चारोंका बोध शब्दों से होने के 
कारण महाभाष्यकार ने "चतुष्टयी च शब्दानां परवृत्तिः जातिशब्दाः, गुणशब्दाः, 
क्रियाशब्दाः, यद्च्छाशब्दादचतुर्थाःः लिख कर चार प्रकार से शब्दों का विभाग 
किया है । इनका परस्पर विरोध श्राभासित होने पर विरोध या विरोधाभास 
प्रलङ्कार होता है । इन में जाति श्रादि चारो का, चारों के साथ विरोध हो सकता 
है इसलिए जाति गत विरोध के चार भेद हृए । इसी प्रकार गुणो का भी जाति 
रादि चारके साथ विरोध हो सकता ह । परन्तु जाति के साथ जो गुणका 
विरोध है उसकी गणना जाति सम्बन्धी विरोध के भेदोँमेंहोचुकीहे भ्रतएव 
गुणगत विरोधो की गणना करते समय दुबारा उसको जोड़ना उचित नहींहं। 
इसलिए गृणगत विरोध के तीन भेद माने जाति हँ । इसी प्रकार क्रियागत 
विरोधके दो भेद श्रौर द्रव्यगत विरोध का केवल एक भेद होता है । इस प्रकार 
सब मिलकर विरोध के ४+२३+२+ ११० भेद होते हें । इनके उदाहरण ,. 
निम्न प्रकारके दिये गए हँं-- | 
र्तव विरहे मलयमरुद्‌ दावानलः रशिरुचोऽपि सोष्माणः । 
हदथमलिरुतमपि भिन्ते नलिनीदलमपि निदाघरविरस्याः ॥ 
सततं मृसलासङद्धात्‌ बहुतरगृहकर्म॑घटनया नृपते । 
द्विजपत्नीनां कठिनाः सति भवति कराः सरोज सुकूमाराः ॥ 
भ्रजस्य गृह्णतो जन्म निरीहस्य हतद्विषः । 
स्वपतो जागरूकस्य याथाथ्यं वेद कस्तव ।१२॥। 
विरोधालङ्कार के निरूपण के बाद विभावना श्रलङ्कार का निरूपण 
करते ह-- 
विरोध [श्रलङ्ार] से विभावना [श्रलङ्ार] का भेद दिखलाने के लिए 
[श्रगले सूत्र में विभावना श्रलङ्कार का लक्षण] कहते हं 
1 क ~~ 


१२ साहित्यदपेण १०, ६८ । 
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२४८ | काव्यालङ्कारसृत्रवत्तौ  [ सृत्र.१३ 


 क्रियाप्रतिषेधे प्रसिद्ध तत्फलव्यक्तिविभावना । ४, ३, १३ । 


क्रियायाः प्रतिषेधे तस्या एव क्रियायाः फलस्य प्रसिद्धस्य व्यक्तित- 
विभावना । यथा-- | 
[९७ 
अप्यसञ्जनसाङ्गव्ये न वसत्येव बेकृतम्‌ । 
अ्ञालितविशुद्धेषु दृदयेषु मनीषिणाम्‌ ॥ १३॥ 





~~ ~~~ 


[कारण रूप | क्रिया का निषेव होने पर [उसके] प्रसिद्ध फल की 
उत्पत्ति [का वणेन | विभावना [श्रलङ्ार कहलाता] हं । 

[कारण रूप | क्रिया का निषेध होने पर उसही क्रिया के प्रसिद्ध फल 
को श्रभिब्यक्ति [का वणेन | विभावना [ग्रलङ्कार कहुलाता] ह । जेसे-- 
| भ्रसज्जनों को सङद्धति होने पर भी बद्धिमान्‌ पुरुषों के बिना धोयेही 
निमेल हृदयं मे विकार नहीं होता [रहता] हे । 

भामह के विभावना के लक्षण तथा उदाहरण भी लगभग इसी 
प्रकार के है- 


१ क्रियायाः प्रतिषेधे या तत्फलस्य विभावना। 
ज्ञेया विभावनेवासौ समाधौ ` सुलभे सति ॥ 
प्रपीतमत्ताः शिखिनो दिशोऽनुत्कण्ठिताकुलाः । 
नौपोऽविलिप्तसुरिर्ःटकलुषं ` जलम्‌ । 
साहित्यदपणकार ने विभावना के उक्तनिमित्ता ्रौर श्रनुक्तनिमित्तादो 
प्रकार के भेद करते हृए विभावना का लक्षण इस प्रकार जिया है-- 


विभावना तु विना हेतु कार्योत्पत्तियदुच्यते । 
उक्तानुक्तनिमित्तत्वाद्‌ घ्रा सा परिकीर्तिता ॥ 


वामनने जो इस विभावना श्रलङ्कार का उदाहरण दिया है उसमें 
श्रक्षालितविशुद्धषु' बिना धोए हुए भी स्वच्छ हृदयो मं इस अ्रंशमें तो विभा- 


वना स्पष्ट हुं । परन्तु “प्रसज्जनों की सङ्खति होने पर भी विहृति नहीं होती ।' ` 


इस ्रंशमेंयातो सति हेतौ फलाभावे. विशेषोक्तिः कारण रहने पर कायं 
को उत्पत्ति न होने से विशेषोकिति अ्रलङ्कार माना जायगा या फिर उसे भी 





१ भामह काव्यालङ्कार २, ७७-७८ । 
` साहित्यदपंण १०, ६६ । 

















सूत्र १४-१५ | चतुर्थाधिकरणे तृतीयोऽध्यायः [ २४९ 


विशुद्धप्रसङ्गेनानन्वयं दशेयितुमाह-- 
एकस्योपमेयोपमानत्वेऽनन्वयः । ४, ३, १४ । 


एकम्यैवार्थस्योपमेयत्वमुपमानत्वं चाऽनन्वथः । यथा-- 
गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः । 
रामतवणयोयु द्धं समरावणयोरिव ॥ १५॥ 


मेणोपमेयोपमा । ४; ३, १५। 








यदि विभावना काही उदाहरण मानना हैतो उसकी सङ्गति इस प्रकार से 


लगानी होगी कि हृदय मेँ विकार नहीं होता हं यह कायं ह! इसका कार्ण 
ग्रसञ्जनों को सद्कति कानहोनाहै। उस कारण का भ्रमाव ग्र्तज्जन-सङ्खति 
काहोनाटहं॥ इस प्रकार यहां कारणभूत प्रसञ्जन-सद्धति के भ्रभाव का 
निषेध श्र्थात्‌ श्रसज्जन सद्धति का भाव होने पर भी, उसके भ्रभाव में विकार 
का श्रभावश््प काय हो रहा ह इसलिए यहाँ विभावना श्रलद्कार माना जा 
सकता है । इस व्याख्या से एक बात यह सामनं ग्राती है कि साहित्यदपंण- 
कार नेकाव्यप्रकाश के काव्य लक्षण का खड करते हृए "यः कौमारहरः' इत्यादि 
उदाहरणा में विभावना प्रौर वि्ेषोवित्त की अरस्फ़टालङ्कारताका जो खण्डन 
किया है वह उचित नहीं हं ।। १; ॥ 
विरुद्ध [ श्रौर उससे सम्बद्ध विभावना ] के प्रसद्धः से ्रनन्वय [ श्रल- 
र ] शो दिवलाने के लिए | शरगले सूत्र में श्रनन्वय श्रलङ्कार का लक्षण ] 
कहते ह - | | 
एक के [ ही ] उपमान प्रर उपमे [ दोनों ] होने पर ` ग्रनन्वय' 
होता हे 1 
एक ही पदाथ के उपनेयत्व श्रौर उपमानत्व [ के वर्णेन ] को 
चरनन्वय | ्रलङ्कार कहते ] हें । जसे [ निम्न इलोक मं |-- 
श्राकाल्च श्राकाहशा के समान श्रौर सागर सागर के समान है । [उनकी 
कोई दूसरी उपमा नहीं हो सकती है । इसी प्रकार ] राम ग्रौर रावण का युद्ध 
राम श्रौर रावण के [ युद्ध ] के कमान [ ही | है । [ इससे श्रन्य किसीके 
सदक्ञ नहीं ह यह श्रसादृदय प्रतिवादित होता ह ] \ १४॥।। 
[ श्रागे | क्रमसे उवनेोतमा का वणन प्रारम्भ करते ह 
कम से [ एक ही श्रथं का उपमेयत्व श्रौर उपमानत्व वणित होने पर | 
"उपमेयोपमा" [ श्रलङ्कार होता | हं । | 
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२५० |] ` काव्यालङ्ारसूत्रवृत्तौ [ सूत्र १६ 


एकस्थे बार्थस्योपमेयत्व मुपमानसत्वं च क्रमेणोपमेयोपमा । यथा-- 
खमिव जलं जलमिव खं हंस इव शशी शशो व हं सोऽयम्‌ । 


कुमुदाकारास्तारा ताराकाराणि कुमुदानि ॥ १५॥ 
इयमेव परिवत्तिरिव्येके तन्निरासाथमाह-- । 


समविसदशाभ्यां परिवतेनं परिवृत्तिः । ४, ३, १६। 
समेन वि सदशेन वार्थेन अथस्य परिवतेनं परिवृत्तिः । यथा- 


प्रादाय कणेकिसलयमियमस्मे चरणमरुणमपेयति । 
उभयोः सदशविनिमयादन्योन्यमवचक्ितं -मन्ये । 


एक ही श्रथ का उपमेयत्व श्रौर उपमानत्व क्रम से [ ्वाणत | होने पर 
उपमेयोपमा श्रलङ्कार होता हं । जते- 

जल श्राकाज्ञ के समान [ स्वच्छ | हे ओर श्राकाश जल के समान 
[ निमेल ] हे । चन्द्रमा हंस के समान [ शुधच | हे श्रौरहंस चन्द्रमा के समान 
[ घवल ] हे । ताराएं कुमुदो के समान श्रौर कुमुद तारश्रों के [श््राकार | 
समान हं । | 

ग्रनन्वयमें भी एक ही श्रथं का उपमान श्रौर उपमेय भाव होता है. 
भ्रौर उपमेयोपमा में भी । परन्तु उन दोनों का श्रन्तर यह्‌ ह कि श्रनन्वय में 
(गगनं गगनाकारं" आदि उदाह्रणों मेएक ही पदाथकाएकही साथ उपमान 
तथा उपमेय भाव होता है । परन्तु उपमेयोपमा में दोनों का उपमान उपमेय 
भाव एक साथ नहीं ्रपितु क्रमसेहोता हं । खमिव जलं में (जल' उपमेय 
श्रोर 'ख' उपमान ह पर दूबारा जलमिव खं' मे जल' उपमान ही जाता है 
भ्रौर शश्राकाश' उपमेय हो जाता हे ॥ १५॥ 

कछ लोग इस [ उपमेयोपमा | को ही परिवृत्ति [ नामसे भी] कहते 
हें । उनके खण्डन के लिए [ श्रगले सृत्र में परिवृत्ति श्रलङ्ार का लक्षण | 
कहते हे- 

समान श्रथवा श्रस्मान [ वस्तुग्रों | से परिवतन को परिवृत्ति [भ्रलङ्कार| 
` कहते हं । ` 
समान श्रथ से श्रथवा श्रसमान श्रथ से | भ्रन्य | भ्रथे के परिवतन को 
परिवृत्ति [ श्रलङार | कहते हें । जेसे- | 

यह [ नायिका | कानके [ श्रुण | किसलय को लेकर उसको श्ररण 
चरण श्रपेण करती हे) [ किसलय तथा चरणके ] दोनों के सम विनिमयसे 
[ उन दोनों मसे किसी ने | एक दूसरे को ठगा नहीं एसा जान पड़ता हे । 








सूत्र १६ | चतुर्थाधिकरणे तृतीयोऽध्यायः [ २५१. 


यथा वा-- 
१ विहाय साहारमहायेनिश्चया विलोलदृष्टिः प्रविलुप्तचन्दना । 
वबन्ध बालारुणबभ्र, वल्कलं पयोधसेस्सेधविशीणेसंहति ॥ १६ ॥ 


व 


श्रथवा जसे-- 
उख दृढ़ निश्चय वाली श्रौर चन्दन [ आदि शद्धार या लेपन द्रव्य | 
से रहित चपलनयनो पार्वती ] ने [ शिव प्राप्ति कौ तपस्या के लिए ] भोजन 
छोड कर [ निराहार त्रत करके 1] प्रातःकालीन सूं के समान श्ररण वणं श्रौर 
स्तनो कौ उठान के कारण [ वक्षः स्थल पर ] जिघकौ सन्धि खुली जा रहं 
इस प्रकार के वल्कल [ वस्त्र | को धारण क्रिया । 
इन दोनों उदाहरणं में से पहले उदाहरण मे सम से विनिमय भ्रौर 
दूसरे में विसदृश से विनिमय दिखलाया गया है । पहले इलोक में चरणः 
किसलय के समान है इसलिए उन दोनों का साम्य होने से समविनिमय का 
उदाहरण ह । नायिका ने कं किसलय लेकर उसको चरण श्रपण किथा 
किस प्रकार किया इसके उपपादन के लिए कामशास्त्र के श्रसारितकः नामक 
करण विशेष का निर्देश टीकाक1र ते किया हे । वास्स्यायन "काम-सूत्र' मे-- 
| नायकस्यासे एको द्वितीयः प्रसारित इति प्रसारितकम्‌ । 








यह श्रसारितक का लक्षण किया ह । (रति-रहस्य' में इसक्रो व्याख्या 
इस प्रकार की दै-- | 
प्रियस्य वक्षोऽसंतलं शिरोधरां नयेत सव्यं चरां नितम्बिनी । 
प्रसारयेद्‌ वा परमायतं पुनविप्यैयः स्यादिति हि प्रसारितम्‌ ॥ 
कामशास्त्र के इस श्रसारित' नामक करण के हारा चर्त ग्रौर कशो 
किसलय का विनिमय हो सकता हे । 
दूसरे इलोक मे भोजन का परित्याग कर उसके बदले में वल्कल को 
धारण किया यह्‌ जो विनिमय दिखलाया गया है । उसमे वल्कल तथा भोजन में 
कोई साम्य नहीं है । इसलिए वह विशषदश विनिमय का उदाहरण हं । 
भामह ने इस परिवृत्ति ्रलङ्कार का लक्षण इस प्रकार कियाह-- 
रविशिष्टस्य यदादानमन्यापोहेन वस्तुनः । 
्र्थान्तरन्यासवती परिवृत्तिरसौो यथा ॥ 
व | 
१ कुमारसम्भव ५, ८ में “विहाय के स्थान पर “विमुच्य पाठ हे । 
२ भामह काव्यालङ्धुार ३, ३९ । 
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२५२ | काव्यालङारसूत्रवृत्तो [ सुत्र १७ 


उपमेयोपमःयाः कमो भिन्न इति दशेयितमाह-- 
उपमेयोपमानानां कमसम्बन्धः क्रमः । ४, ३, १७ । 











१प्रदाय. वित्तमथिभ्यः स यजशोधनमदितः। 
सतां विश्व जनीनानामिदमस्खलितं ब्रतम्‌ ॥ ४० ॥ 
पर्थात्‌ भामहके श्रनुसार परिवृत्ति अ्रलङ्कार के साथ 'ब्र्थान्तरन्यास' 
भी भ्रवद्य रहना चाहिए । इसौ बात को बोधन करने के लिए उन्होने परिवृत्ति 
के लक्षण मे स्पष्ट रूप से ्र्थान्तरन्यासवती परिवृत्तिः यह लिख दिया दह । 
ग्रौर -उसका उदाहरण भी उसी प्रकारका दिया हौ । परन्तु वामन तथा उत्तर- 
वर्ती भ्राचार्यो ने परिवृत्ति के साथ श्रर्थान्तरन्यास' का होना प्रावहयक नहीं 
माना ह । साहित्यदपणकार ने परिवृत्ति का लक्षण इस प्रकार कियाह्‌-- 
| स्परिवृत्तिविनिमयः समन्यूनाधिकंभेवेत्‌ । 
भ्र्थात्‌ परिवत्ति या विनिमम सम, न्यून रौर अ्रधिक तीनोंकेसाथ हो 
सकता हे । वामन ने जिस "विसदुश' इस एक भेद के ्रन्तगेत न्यून प्रौर प्रधिक 
दोनों का संग्रह कर लिया था, साहित्यदपणकार ने न केवल उसको न्यून श्रौर 
ग्रधिक करकेदो भागों में विभक्त कर दिया । श्रपितु उप्त विषदश्ञ' की 
जिसमें न्यून भ्रौर भ्राधिक्य की नहीं म्रपितु केवलमभेद कीही प्रधानता थी 
न्यनाधिकपरक व्याख्या करके कृ नूतनता भौ प्रदशशित कौ है ! तीनों प्रकार की 
परिवृत्ति के उदाहरण इस प्रकार दिए हँ-- . 
दत्त्वा कटाक्षमेणाक्षी जग्राह हृदयं मम। 
मयातु हदयं दत्त्वा गृहीतो मदनज्वरः ॥ 
इसके प्रथम चरण में समसे श्रौर ह्ितीय चरण में न्यूनसे विनिमय 


दिखलाया ह्‌ । 
तस्य च प्रवयसो जटायुषः स्वगणः किमिव शोच्यतेऽधुना । 


येन ज्जरकलेवरग्ययात्‌ क्रोतमिन्दुकि रणोज्ज्वलं यज्ञः ॥ 
इसमे श्रधिक से विनिमय किया गयाह्‌ं। 

[ पुवं कहे हृए | उपमेणेपमा [ च्रलङ्कार | से ऋष' [ यथासंख्य अल- _ 
ङार ] भिन्नहं इस बात को दिलाने के लिए [ श्रगले सत्र में कप' जिसे 
श्रन्थ लोग "यथासंख्य' नाम से कहते हुँ का लक्षण ] कहते हं- 

उपमान श्रौर उपमेयो का क्रम से सम्बन्ध [ प्रदरशित करना] 
| नामक अलङ्कार होता | हं । 


१ भामह काव्यालद्धूयार ३, ४० । ` साहित्यदर्पण १०, ८१। 








सन्न १७ | | चतुर्थाधिकरण. तंतोयोऽध्यायः [ २५३ 


उपमेयानामुपमानानां चोदेशिनामनुद शिनां च क्रमसम्बन्धः 
क्रमः । य्था 
तस्याः प्रवन्धललीलाभिरालापस्मितटष्टिमिः 1 
जीयन्ते वल्लकीकंन्दकरसुमेन्दी वर खजः ॥ ५७ ॥ 


न 








~ क -गरसद्िक 





पूवं कहे हए [ उदेश्षिना | उपमेय ओर [ श्रनुदेद्िनां ] बाद मं कहे गए 
` [ उपमःनों ] का जो क्रम से सम्बन्ध [ करनः ] हे वह म [ नामक अलङ्कार ] 
दे । जसे-- 
उसके श्रालाःप, स्मित श्रौर दृष्टि रूप निरन्तर चलने वाली लीलाग्रों 
से, वोणा [ वल्लको | कुन्दकुसुम शरोर नौलकमलों की मालाश्रों को जीत लिया 
गयाहं।' 
यहां प्रथम चरण मं भ्रालाप, स्मित म्नौर दृष्टि रूप तीन उपमेय कहे 
गए हं । उत्तराद्धं मे "वल्लकी , कुन्दवुसुम' श्नौर “इन्दीवरस्रजः तीन उपमान कहे 
गए ह । इन उपमेष श्रौर उपमानो मं प्रथम उपमेय श्रालाप का प्रथम उपमानं 
वल्लकी के साथ, द्वितीय उपमेय स्मित का द्वितीय उपमान कुन्दकूसुम के साथ 
. श्रौर तृतीय उपमेय दृष्टि कातृतोयः उपमान टून्दीवरखक्‌ के साथ अन्वय होने 
से यहां 'क्रम' नामक श्रलद्कार कहलाता ह, | 
वान ने इसको करम" नाम ते कटा हं । उनके ूर्ववर्ती भामह प्रादि श्रौर 
उत्तरव्तीं विश्वनाथ, मम्मट प्रादि नं उसको 'यथासंख्य' नाम से व्यवहृत किया 
ह । भामहकेभी पूवेवर्ती कोई "मेधावी नामक ग्राचा्यं उत्प्रेक्षा के लिए संख्यान 
नामक्रा व्यवहार करते थे। परन्तु भापिह्‌ <न करा खण्डन करके संख्याने प्रथवा 
"यथासंख्य को उत्प्रक्ष। से भिन्न प्रलङ्खार बतलति हए लिखते दं | 
= यथासंस्यमथोत्परक्षामल ङ्कारद्रयं विदुः । 
संख्यानमिति मेधाविनोतप्रक्षामिदिता क्वचित्‌ ॥ ८८ ॥) 
भूयकषामुपदिष्टानामर्थानाम्वभणाम्‌ | 
क्रमशो योऽनुनिर्दशो यथासंख्यं तदुच्यते 11 ८९ ॥। 
। | पदोन्दुमृज्ञम) त ्पस्कोकिलकल।पिनः 
वक्व्रकान्तीक्षणगतिवाणीबालेस्त्वया जिताः ।॥ ६० ॥ 
साहित्यदपंण मे "यथासंख्य" के लक्षण, उदाहरण इस शका दिए है- 
२ यथासंख्यमन्‌ देशा उद्ष्टानां क्रमेण यत्‌ । 
ध = | 


` १ भामह काव्यालंकार २, ८८-९० । ° साहित्यदर्पण १०, १९। 
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२५४ ] ` काव्यालङ्धारसुत्रवृत्तौ | सूत्र १८-१९ 
क्रमसम्बन्धग्रसङ्गेन दीपकं दशेयितुमाह -- 
उपमानोपमेयवाक्येष्वेका क्रिया दीपकम्‌ । ४, ३, १८ । 


 उपमानवाक्येपूपमेयवाक्येषु चेका क्रिया अनुषङ्गतः सम्बध्यमाना 
दीपकम्‌ । १८ ॥ 
तत्‌त्रेविध्यं, ्रादिमध्यान्तवाक्यवृ्तिभेदात्‌ । 
॑ 9२, १९. 1 
तत्‌ त्रिविधं भवति । आदिमध्यान्तेषु वाक्येषु व्रत्तेरमेदात्‌ । यथा- 


उन्मीलन्ति नखेलुनी हि, वहति क्षोमाञ्चलेनावृणु, 
करीडाकाननमाविशन्ति वलयक्वाणः समुत्त्रासय । 
इत्थं वजञ्जुलदकषिरणानिलकृहूकण्टेषु सांकेतिक 
व्याहाराः सुभग त्वदीयविरहे तस्याः सखीनां मिथः ॥ 
वामन, भामह भ्रौर विश्वनाथ के इन लक्षण प्रौर उदाहर्णों में थोडा 
सा तारतम्य प्रतीत होतारह्‌ ।॥ १७॥ 
'क्रम' से सम्बन्ध होने के प्रसङ्धः मं [ उससे सम्बद्ध | दीपक [ श्रल- 
ङ्क(र ] को दिखलाने के लिए | दीपकालङ्कार का लक्षण | कहते हं- 


उपमान श्रौर उपमेय वाक्यों मं एक क्रिया [ का सम्बन्ध दिखलाना | 
'दीपक' [ नामक श्रलङ्कार होता ] हे । 

उपमान वाक्यों श्रौर उपमेय वाक्यों भं प्रसद्धः [ प्रसद्धात्सम्बन्धो 
ऽनुषद्धः | से सम्बद्ध को गई एक क्रिपा [ दरवाजे की देहलो पर रखा हृश्रा 
दीपक जसे दरवाज्ञे के भीतर श्रौर बाहर दोनों श्रोर प्रकाश करता है इस 
प्रकार एक क्रिया-पद उपमान-वाक्य श्रौर उपमेय-वाक्य दोनों मं सम्बद्ध होता 
हे तब देहलो-दीपक-न्याय से ] दीपक" [नामक श्रलङ्कार] होता हं । ॥१८॥ 

वह [दीपकालङ्खार | तीन प्रकार काहोताहें। श्रादि मध्यश्रौर श्रन्त 
वाक्यों मं रहने ज़ भेद से। | 

वह॒ [दीपकालङ्कार] तीन प्रकार का होता हं । श्रादि मध्य श्रौर भ्रन्तके 
वाक्यों मे स्थित होने के भेद से [श्र्थात्‌ उपमान श्रौर उपमेय वक्यं मं सम्बद्ध 
होने वालो. जो एक क्रिया हं वह कहीं श्रादि के वाक्यम, कहीं मध्य के वाक्य में 
ओर कहीं अन्त के वाक्य मं रहती हं । इसलिए दीपक के तीन भेद होते हं । 
उन तीनों के करमशः उदाहरण देते हु ] । जेसे [प्रादि दीपक का उदाहरण]-- 











सुतर १९ 1] चतुर्थाधिकरणे तृतीयोऽध्यायः ~ 


भूष्यन्ते प्रमदवनानि बालपुष्यैः, कामिन्यो मघुमदमां सलेरविलासेः । 
- ब्रह्माणः शरतिगदितैः क्रियाकलापः, राजानो विदलितवैरिभिः प्रतापैः ॥ 
वाष्पः पथिककान्तानां जलं जलमुचां मुहुः । 
विगलत्यघुना दर्डयात्रोदयोगे महीभुजाम्‌ ॥ 


~~~ ~~~ -- 











करीडोद्यान [प्रमद वन] बाल-पुष्पों [नवीन पुष्पों] से, कामिनियां मदिरा 
के मद से प्रचुरता को प्राप्त हृए हाव-भावों से, ब्राह्मण लोग वेदविहित [यज्ञादि 
के] क्रिया कलापो से श्रौर राजा लोग तरशर को नष्ट [विदलित | कर देने वालं 
प्रतापो से सुशोभित होते ह । 

इस में श्रमदबनानि" (कामिन्यः, ब्राहमणः" श्रौर "राजानः इन चारों 
मे परस्पर उपमानोपमेय भाव दै मरौर उत सके साथ सापान्यधमेके क्षमं 
"मृष्यन्ते" इस क्रिया का सम्बन्ध होता ह । इसलिए यह्‌ दीपक का उदाहरण हं । 
ग्रौर बह चारों वाक्यों में सम्बद्ध होने वाली एक क्रिया यहां भ्रादि वाक्यम 
पाई जाती है इसलिए यह्‌ 'श्रादि दीपक' कां उदाहस्ण हुभ्रा । भ्रगला उदाहस्स 
“मध्य दीपक' का देते हं- 

राजाश्रों की [ दण्डयात्रा | विजय-यात्रा की तयारी [ उद्योग | के समय 
[शरद्‌ ऋतु | मे पथिको [भागते हए शतरुभ्रो | कौ स्त्रियो के श्रां, [ मुहः विगलति | 
बार-बार गिरते हं । श्रौर मेधो का जल बार-बार नष्ट हो जाता ह--[ रक 
जाताह ]। | ्‌ 

विजय यात्रा वर्षा ऋतुके बाद, शरद्‌ ऋतु मे प्रारम्भ होती थी । 
वर्षाकाल में मेधो से जल बरसता ह प्रौर वियोशियों की स्त्रियों की ्रंखोंसे 
रसू टपका करते हँ । परन्तु उसकी समाप्ति हो जाने पर मेधो से जल श्रौर 
वियोगियो की श्राखों से श्रासुश्ों का बरसना बन्द हो गयां । यह्‌ कवि का 
ग्रभिप्राय है । इसलिए 'विगलतिः का श्रथ यहां प्रवाहित होना नहीं भ्रषितु नष्ट 
होना करना चाहिए । [गलनं वाष्पजलयोः स्यन्दनं दण्डथात्रोदयोगे नाशः | भ्रव 
बादलों से जल का गिरना बन्द हौ जाता ह परन्तु जिनको दण्ड देनं के लिए 
यात्राहोरही दहै उरक मारे भागते हृए उन शत्रश्रो की स्त्रियों कौ भ्रखों से शरास 
बहना जारी हो जाता है । यह श्रथं भी हो सकता है उस दशा में 'विगलति' का 
श्रथं एक जगह नष्ट होना भ्रौर दूसरी जगह गिरनाया जारी होना होगा । 
इस उदाहरण में दोनो वाक्यों मे सम्बद्ध होने वाली 'विगलति' क्रिया 





+ विरलित पाठ भी पाया जातां 1 











1 काव्धालङ्धारसुत्रवत्तौ [ सूत्र १९ 


गुरुशुश्रषया विद्या मधुगोष्छ्या मनोभवः। 
उदयेन शशाङ्कस्य पयोधिरभिवधेते ॥ १६ ॥ ८ 











~ 


दोनों वाक्यों के दिया अ्रन्तमेंन होकर मध्यमं श्राई्‌ है इसलिए यह मध्य 
दीपक' का उदाहरण हं । श्रन्ष-दीपक का तीसरा उदाहरण भ्रागे देते हं। 
गुरुप्रों कौ सेवा से विद्या, मदिरा [पान को] गोष्ठो से कामदेव, श्रौर 
चन्द्रमा के उद्यसे समुद्रे बद्ताह्‌ं। 
इस में -तीनों वाक्यों के साथ प्रन्वित होने वाली एक क्रिया श्रभिव्धंते" 
वाक्य के प्रन्त में प्रयुक्त हुई हे । ग्रतः यह रन्त दीपक का उदाहरण ह । 
भामह ने भी इसी प्रकार प्रादि, मध्य भ्रौर अरन्त तीन प्रकार के दीपक- 
भेदो का वंन करते हए लिखा हं- 
¶म्रादि मध्यान्तविषयं त्रिधा दौपकमिष्यते । 
एकस्यव व्यवस्थत्वादिति तद्भिद्यते त्रिघा।।२४॥ 
ग्रमनि कृवेतेऽन्वर्थामस्याख्यामथदौ पनात्‌ । 
त्रिभिनिदज्नैसश्चेदं त्रिघां निदिद्यते यथा ।(२६॥ 
मदो जनयति प्रीति सानङ्धं मानभंगूरम्‌ । 
स प्रियासङ्खमोत्कण्ठां सासह्यां मनसः शुचम्‌ ॥२८॥ 
मालिनीरंञुकभृतः स्त्रियोऽलंक्रुते मधुः । 
हारीतशुकवाचङइ्चव  मृधराणामृत्यकाः ॥२८॥ 
चीरीमतीरण्यानीः सरितश्शुष्यदम्भसः । | 
प्रवासिनां च चेतांसि शुचिरन्तं निनीषति ।२६॥ 
वामन ने 'उपमानोपमेययोरेका क्रिया दीपकम्‌' यह लक्षण क्ियाहं। 
इसके श्रनुसार उपमान-उपमेय वाक्यो मे एक क्रियाके योग में दीपक" होता ह्‌ । 
परन्तु साहित्यदपेणकार प्रादि इस क्रिया-दीपक कै भ्रतिरिक्त कारक-दीपक 
भो मानते हं । कारक-दीपक' का श्रभिप्राय यहु कि श्रनेक क्रियाश्रों मेंएक दही 
कारकं करा श्रन्वयहो। साहित्यदपंण में 'दौपक' का लक्षण इस प्रकार किया 
गया ह्‌- 
प्रस्तुत भ्रप्रस्तृतयोर्दीपिके तु निगद्यते । 
ग्रथ कारकमेकं प्यादनेकासु क्रियासु चेत्‌ ॥ 
रथात्‌ एक प्रस्तुत श्रौर दूसरे श्रप्रस्तुत पदार्थो मे यदि एक धमेका 


१ भामह काव्यालङ्कार २, २५-२९ । 
> साहित्यदपेण १०,४९ । 
) । 








शूत्र २० | चतुर्थाधिकरणे तृतीयोऽध्यायः | २५७ 


दीपकवननिदशेनमपि संक्िप्रमित्याद-- 
क्रिययैव स्वतदर्थान्वयख्यापनं निददोनम्‌ । ४, ३, २० । 


क्रिययैव श॒द्धया स्वस्यात्मनस्तदथस्य चान्वयस्य सम्बन्धस्य ख्यापनं 
` संलुलितहेतुदृष्टान्तविभागदशेनान्निदशेनम्‌ । यथा-- 


~ 
सम्बन्ध हो तो एक प्रकारका दीपक' होता ह । इसको हम वामन के "क्रियादीपक 


के स्थान पर समः सकते दँ । श्रौर यदि श्रनेक क्रियाभ्रो में एक कारकहो तो 
दीपक का यहु दूसरा भेद होगा जिसे हम कारक-दीपक' कह सक्ते हुं । प्रथम 
प्रकार के दीपक का उदाहरण जंसे- 
बलावलेपादधुनाऽपि पूववत्‌ प्रबाध्यते तेन जगजञ्जिगीषुणा 
सतीव योषित प्रकृतिः सुनिश्चला पुमांस मभ्येति भवान्तरेष्वपि ॥ 
दसरे प्रकार के कारक दीपक का उदाहरण निम्न दिया ह-- 
दरं समागतवति त्वयि जीवनाथे, भिन्ना मनोभ्रवररेण तपस्विनी सा । 
उत्तिष्ठति स्वपिति वासगृहं त्वदीयमायाति याति हसिति इवसिति क्षणेन ॥ 


हस उदाहरण मे उत्तिष्ठति, स्वपिति, ्रायाति, याति, हसति, इवसिति 


रादि श्रनेक क्रियाभ्रो मे एक ही कर्ता 'सा' कारक रूप से श्रम्वित होता हैदसलिए ` 


इसको कारक-दीपक का उदाहरण कहा जा सकता है । कू्तक ने भामह के "क्रिया 
दीपक' सिद्धान्त का बहत विस्तार के साथ खण्डन करके "वस्तुदीपक' का 
सिद्धान्त माना ह । "वक्रोक्ति जीवितम्‌! पर हमारी व्याख्या देखो ।१६॥ 

दीपक के समान "निदहेन' [ 'निदञना' श्रलंकार | भी [ बात को ] 
संक्षिप्त [ करने के लिए | होता हं इसलिए | श्रगलं सूत्र म “निदशेना' का लक्षण | 
कहते हे । [ इसका श्रभिप्राय यह्‌ हृश्रा कि “दीपक! श्रलंकार मं एक किया भ्रथवा 
एक कारक के द्वारा संक्षेप से कथन करने का ढंग श्रपनायां जाता हं इसी प्रकार 
(निदल्ना' मे संक्षय ज्ञेली काही श्राश्रय लिया जाता ह । इसलिए "दीपक' के 
बाद "निदर्शना का निरूपण करते हं |। 


क्रियाके द्वारा ही श्रना श्रौर श्रषनें प्रयोजन के सम्बन्धं का बोधन 
करना निदान [ नामक श्रलंकार कहलाता | ह \ 


[ श्रन्य निरपेक्ष ] शुद्ध क्रिया के द्वारा हीः श्रषनाश्रौर श्रपने प्रयोजन 
के सम्बन्ध का बोधन, हेतु तथा दृष्टान्त के विभाग के मिनित दिखाई देने 
से निदशेना' [ कहलाता ] ह । जसे-- 
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२५८ | काग्यालङ्कारसृत्रवृत्तो [ सत्र २० 


अल्युच्चपदाध्यासः पतनायेत्यथंशालिनां शंसत्‌ । 

्मापार्ड्‌ पतति पत्रं तरोरिदं बन्धनग्रन्थेः ॥ 
पततीति क्रिया, तस्याः स्वं पतनम्‌ । तदर्थो “अल्युच्चपदाध्यासः 
पतनायः इति शंसनम्‌ । तस्य ख्यापनं “अथं शालिनां शंसत्‌" इति ॥ २० ॥ 
न 


शथशालियों [ धनवानों ] का, श्रति उच्च पद पर पहुंचना [ श्रन्त में उनके | 
पतन के लिए ही होता हे, यह बात बतलाता हृभ्रा वृक्ष का यहं पीला पत्ता | वृक्ष 
की डाली में श्रपने जुड़े होने के स्थान ] बन्धनग्रन्थि से [टूट कर ] गिर रहाहे। 
[ यहां -] पतति यह क्रिया हे । इसका स्व [ स्वरूप, भ्र्थात्‌ ] पतन हे । 
उसका प्रयोजन “श्रव्यन्त उच्च पद की प्राप्ति पतन के लिए होती हे' यह जतलाना 
हे । उसका ख्यापन [ यहां ] “रथंशालिनां शंसत्‌" इस [ पद | से दिखलाया गया हे । 
भामह ने निदर्शना का वन इस प्रकार किया हं-- 
र्क्रिययैव. विशिष्टस्य तदथेस्योपददोनात्‌ । 
ज्ञेया निदर्शना नाम यथेववत्तिभिविना ॥ 
श्रयं मन्दद्युतिभेस्वानस्तं प्रति यियासति । 
उदयः पतनायेति श्रीमतो बोधयन्नरान्‌ ।। 
साहित्यद्पणकार ने "निदर्शना" का लक्षण इस प्रकार किया ह - 
3 सम्भवन्‌ वस्तुसम्बन्धोऽसम्भवन्नपि कुत्रचित्‌ । | 
यत्र बिम्बानुबिम्बरवं बोधयेत्‌ सा निदशेना ॥ 
रथात्‌ इस लक्षणा मे “बिम्बानुबिम्बत्व भावः के ऊपर विशेष बल 
दिया गया ह । इसकं उदाहरण में निम्न इलोक को भी दिया गया हे- 
४क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व - चाल्पविषया मतिः । 
तितीषुदुंस्तरं मोहादृड्पेनास्मि सागरम्‌ ॥ 
इस प्रकार के उदाहरणं मं वामन का निदशना का लक्षण नहीं पहुंच 
सकेगा । उमे पतन जेसी क्रिया कै द्वारा उसक प्रयोजन की क्भूचना श्रादि नहीं 
हो रही हं । श्रतएव मम्मट, विश्वनाथ भ्रादि नवीन ग्राचार्यो का 'निदना'का 
लक्षणा वामन के लक्षण से भिन्न ्रौर श्रधिक व्यापक हं ।॥२०॥ 








१ पूवे संस्करण मं 'तपोरिदं' पाठ था । 

> भामह काव्यालंकार ३, ३३-३४ । । 
3 साहित्यदपण १०, ५१। 

* रघर्वंश १,३ । 








सत्र २१ | चतुर्थाधिकरणे तृतीयोऽध्यायः [ २५९ 


इदञ्च नारथान्तरन्यासः । स ह्यन्यथाभूतः । तमाह-- 
उक्तसिद्ध्यै वस्तुनोऽ्थान्त रस्यैव न्यसनमथान्त रन्यासः । 
+ ~ ४५३, २९। 

उक्तसिद्ध.य` उक्तस सिद्ध.चर्थं वस्तुनो वाक्याथान्तरस्येव 

न्यसनमर्थान्तरन्यासः। वस्तुप्रहणद्रथस्य हेतोन्येसनान्नाथान्तरन्यासः। यथा- 
इह नातिदूरगोचरमस्ति सरः कमलसो गन्ध्यात्‌ । इति 
जअर्थन्तरस्मैवेति वचनं, यत्र हेतव्यौप्तिगृ त्वात्‌ कथञ्नित्‌ प्रतीयते 

तन्र यथा स्यात्‌ । यद्यत्‌ कृतकं तत्तदनित्यमित्येवंप्रायेषु मा भूदिति । 
उदाहरणम 

प्रियेण संग्रथ्य विपक्तसन्निधावुपादितां वसि पीवरस्तनी । 

खजं न काचिद्िजहौ जलाविलां, वसन्ति दि प्रेम्णि गुणान वस्तुनि ॥ २१ ॥ ~ 

1 


यह [ निदद्ञेना, ्रथवा उसका जो ऊपर उदाहरण दियाहे बह | 
र्थान्तर न्यास [ श्रलङ्ार ] नहीं है । [ क्योकि ] बह तो |. निदक्षेना से भिन्न |] 
नय प्रकार का होता है ! उस [ श्र्थान्तरन्यास के लक्षण ] को कहते हे- - 

[ उक्त ] कथित [श्रं ] कौ सिद्धि [ समर्थन | के लिए दूसरे [ वाक्याथ 
रूप 1 श्रथं को प्रस्तुत करना श्रर्थान्तरन्यास [ श्रलङ्कार कहलाता ] हे । 

उक्त [ श्रथं ] की सिद्धि भ्र्थात्‌ कथित प्रथं की सिद्धि [ समर्थेन | 
के लिए वस्तु श्र्थात्‌ दूसरे वाक्याथ का उपन्यास करना भर्थान्तरन्यास 
[ श्रलंकार कहलाता ] हं । वस्तु ग्रहण से [ तात्पयं यह ह कि जिस 
प्रकार श्रनुमान वाक्य में 1 श्रथं [ था प्रतिज्ञा कौ सिद्धि के लिएहेतु दिया 

„ जाता ह उस प्रकार ] केहितु को उपस्थित करना श्र्थान्तरम्यास' नहीं 

[ कहलाता ] ह । जसे-- = ॑ 

"यहं से तालाब बहुत दुर नहीं है, कमलो कौ सुगन्ध [ यहा ] होने 
से \ [ यहां पहिली बात को सिद्ध करने के लिए “कमलसौगन्ध्यात्‌' यह हेत्‌ 
दिया गया ह । परन्तु यहां भ्रर्थान्तरन्यास अ्रलंकार नहीं ह ] 

र्थान्तर का ही कथन [ यह जो सूत्र मे | कहा गया हे [वह इसलिए कहा 
गया ह कि] जहां व्याप्ति के ग्‌ढ होने से हेतुत्व कौ प्रतीति कथञ्चित्‌ | कठिनाई 
से ] हो [ भ्नुमान के हेतु के समान स्पष्ट रूप न हो ] वहां हौ [. यह ग्र्थान्तर- 
न्यास श्रलङ्कार ] हो । [ श्रौर ] जो-जो कृतक [ बनाया हृश्रा, जन्य ] है वह- 
वह श्रनित्य है इस प्रकार के उदाहरणों मे [ श्र्थान्तरन्यास श्रलङ्कार ]नहो। 

[ श्र्थान्तरन्यास श्रलंङ्ार का | उदाहरण-- 





२६० ] काग्यालङ्लारसृत्रवृत्तौ | सूत्र २१ 


कि 





सपत्नियों [ विपक्ष | के सामने [ स्वयं ] ग्‌थकर वक्षःस्थल पर पहिनाई 
हई माला को जल [ में स्नान करने ] से खराब हो जाने पर भौ किसी [ सुन्दरी 
विकञेष ] ने फंका नहीं । गुण तो प्रेम में रहते हँ वस्तु मे नहीं । 
यहां जल से खराब हई मालाको भी क्यों नहीं फका इस बात 
का उपपादन करने के किए "वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि यह्‌ बात कही 
गई है । इस कथन से पूवं कथन का ओौचित्य सिद्ध हो जाता ह । फरन्त्‌ वह्‌ 
“अनित्यः शब्दः कतकलत्वात्‌ घटवत्‌ . इत्यादि अनुमान वाक्य के समान नहीं 
अपितु कुछ विलक्षण सुन्दरता के साथ सिद्ध होता हं । ं 
भामह ने अर्थान्तरन्यास का लक्षण इस प्रकार किया हे- 
+ उपत्यसनमन्यस्य यदर्थस्योदितादते । 
ज्ञेयः सोऽर्थान्तरन्यासः पूर्वार्थानगतो यथा । ७१ ॥ 
परानीकानि भीमानि विवक्षोनं तव व्यथा । 
. साध्‌ वासाध्‌ वागपि, पुसामात्मव शंसति ।॥ ७२ ॥ 
हि शब्देनापि हैत्व्थप्रथनादुक्त सिद्धये । 
अयमर्थान्तरन्यासः सुतरां व्यज्यते यथा ॥ ७३ ॥ 
वहन्ति गिरयो मेघानम्युपेतान्‌ ग्रूनपि । 
गरीयानेव हि गुरून्‌ विभति प्रणयागतान्‌ ॥ ७४ ॥ 


नवीन आचार्यो ने अर्थान्तरन्यास का जो लक्षण किया हं वह॒ वामन 
जर भामह दोनों के लक्षणों से अधिक स्पष्ट ओर सरलं है । उन्होने सक्षणभेद ` 
के साथ ही अर्थान्तरन्यास के आठ मेद भी किये हे । साहित्यदपेण में 
अर्थान्तरन्यास अलंकार का निरूपण इस प्रकार किया गया हे-- 
२ सामान्यं वा विरोषेण विशेषस्तेन वा यदि। 
कार्य च कारणेनेदं कार्येण च समथ्येते। 
साधर्म्येणेतरेणार्थान्तरन्यासोऽष्टधा ततः ॥ 
वामन का जो उदाहरण है वह साहित्यदपेण के लक्षण के अनसार 
सामान्य से विशेष के समर्थन का उदाहरण हो सकता है । क्योकि उसमें 
"वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तनि" इस सामान्य नियम से शजं न काचिद्‌ 
विजहौ जलाविलाम्‌" इस विदोष का समर्थन किया हं । इसौ प्रकार भामह के 








१ भामह काव्यालंकार ३, ७१.७४ । 
* साहित्यदपेण १०, ६१। 





सूत्र २२ | चतुर्थाधिकरणे तृतोयोऽध्यायः [ २६१ 


अर्थान्तरम्यासस्य हे तुरूपत्वाद्‌, हेतोश्चान्वयन्यतिरेकात्मकः्वान्न 
पृथग्‌ व्यतिरेक इति केचित्‌, तन्निरासाथमाह-- | 
उपमेयस्य गुणातिरेकित्वं व्यतिरेकः । ४, २१.९९ | 
उपमेयस्य गणातिरेकित्वं गुणाधिक्यं यद्‌, अ्थौदुपमानात्‌ स 
व्यतिरेकः । यथा- 
ू सत्यं हरिणशावाच्याः प्रसन्नसुभगं खलम्‌ । 
समानं शशिनः किन्तु स कलङ्कविडम्वितः ॥। 


४ 





दिये हृए दोनों उदाहरण भी इसी सामान्य से विलेष के समर्थन रूप अर्थान्तर- 
न्यास के उदाहरण हो सकते हं । परन्तु, साहित्यद्पणकार नं अर्थान्तरन्यास 
करे आठ भेद दिखाये हैँ । उनमें से एक दो उदाहरण इस प्रकार दिये जा 
` सक्ते है- | 
सामान्य का विदेष से समथेन का उदाहरण 
१ बृहत्सहायः कार्यान्तं क्षोदीयानपि गच्छति । 
 सम्भूयाम्भोधिमम्येति महानद्या नगातगां ॥ 
कारण से कायं के समथेन का उदाहर्ण- 
२ पृथ्वि स्थिरा भव भुजंगम धारयेनां, 
त्वं कूर्मराज तदिदं द्वितयं दधीथाः । ` 
दिक्क्‌ज्जराः कुरुत तत्‌ त्रितये दिधीर्षा 
देवः करोति हरकाम्‌ कमाततज्यम्‌ ॥। २४ ॥ 
्र्थान्तरन्यास' के हेतु रूप होने से श्रौर टित्‌ के ग्रन्वय-ग्यतिरेकात्मक 
होने से व्यतिरेक [ श्रलङ्कार, र्थन्तरन्यास श्रलङ्ार से ] पृथक्‌ नहीं है एेसा 
कु लोग मानते हें । उनका खण्डन करने के लिए [ श्रगले सूत्र मे व्यतिरेक ग्रलं- 
कार का लक्षण ] कहते हं-- | 
[ उपमान की श्रपेक्षा ] उपमेय कं गुणो का श्राधिक्य [ गुणातिरेकित्व | 
व्यतिरेक [ श्रलंङूार कहा जाता ] हं \ ~ 
 [ उपमान कौ श्रपेक्षा | उपमेथ का जो गुणातिरेकित्व श्र्थात्‌ गणाधिक्य 
उपमान से वह “व्यतिरेक! [ श्रलंकार कर्हलात ] ह । जसे- 
` मृगनयनौ [ नायिका ] का प्रसन्न नोर सन्दर मुख चन्द्रमा के समान हं 





.--------~---~ 


१ क्िश्लुपालवध २, । 
२ बालरामायण १, । 
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२६२ | काव्यालङारसृत्रवृत्तो [ सूत्र २२ 
केशिचित्त्‌ गम्यमानगुणे व्यतिरेकः । यथा- 
कुवलयवनं प्रत्याख्यातं नवं मधु निन्दितम्‌, 
हसितमम्रतं भग्नं स्वादोः पदं रससम्पदः। 


विषमुपहितं चिन्तान्याजान्मनस्यपि कामिनां . 
चतुरललितैलीलातन््रस्तवाधेविलोकितैः ॥ २२ ॥ 





यह [ कहना ] सत्य है, परन्तु वह [ चन्द्रमा ] कलंक से युक्त ह [ परन्तु 
मृख कंलङ्कुरहित होने से उससे उत्कृष्ट हे ] | 
यहां उपमानभृत चन्द्र मे कलङ्क है परन्त्‌ उपमेयभूत मुख कलङ्कुरहित 
होने से उस कल्की चन्द्रमा की अपेक्षा अधिक अच्छाहं। इस प्रकार उपमान 
की अपेक्षा उपमेय मे गृणाधिक्य होने से यहां व्यतिरेकालङ्कार हं । 
कहीं गम्यमान गुण वाला व्यतिरेक होता हे । [ भ्र्थात्‌ जिस गुण का 
भ्राधिक्य हो वह शब्द से उपात्त नहीं होता हे भ्रपितु केवल गम्यमान होता हं | 
जसे--- - 
चतुर श्रौर सुन्दर हावभाव युक्त तुम्हारे कटाक्षो ने नीलकमलों को 
तिरस्कृत कर दिया, नवीन [ श्रनास्वादित | मधु कोभौ निन्दति कर दिया, 
भ्रमत का उपहास किया, सुस्वादु रससम्पत्ति का पद भी भग्न कर दिया श्रौर 
चिन्ता के बहाने से काम्यो के मन में विष का श्राधान कर दिया हे। 
यह गम्यमान गृण का उदाहरण हे । गुणातिरेकित्व मे गुण राब्द धमं- 
मात्र का बोधक है । वहु धमं भी वाच्य तथागम्यदो प्रकार का होता है। 
ओर उनमें से प्रत्येक उपमानगत होकर उसके अपक्षं का हेतु अथवा उपमेय- 
गत होकर उसके उत्कषं का बोधक होता ह । जब उपमानगत अपकषंहेतु धमं 
होता है तव उससे उपमान का अपकषं होने से उपमेय का उत्कषं सूचित होता 
ह । वह आर्थं" अथवा गम्यमान उत्कषं कहलाता हं । ओर जब स्वयं ` उपमेय- 
निष्ठ धमं उसके उत्कषं का कारण होता हे तब वह गुणातिरेकित्व वाच्य 
अथवा शाब्द कहलाता हं | उनमें से प्रथम उदाहरण उपमान अर्थात्‌ चन्द्रगत 
कलङ्कत्व धमं से उपमेय मुख के गुणातिरेकित्व का द्योतक होने से ओर उसके 
शब्दतः उपात्त होने से उपमानगत वाच्यगुण प्रयुक्त व्यतिरेक का उदाहरण 
हे । दसरा उदाहरण उपमानगत गम्यमान गृण प्रयुक्त व्यतिरेक का हे । कूवल्यवन, 
मधु, आदि उपमानों के प्रत्याख्यान "निन्दा' आदि से अवगम्यमान "चतुरलकित- 
लीलातंत्रत्व राहित्य' रूप अपक्षं हेतु से कटाक्ष मे "चतुरलतितलीलातंत्रत्व' 
जो वस्तुतः शाब्द ह परन्तु इस ढंग से कहने से अधिक उत्कषं से स्थित होता 








सूत्र २२। चतुर्थाधिकरणे तृतीयोऽध्यायः | [ २६३ 











है । इसकिणए इसक्रो गम्यमान गुण भयु व्यतिरेक का उदाहरण दिया 
गया हे) 


भामह ने व्यतिरेक अलङ्कार का निरूपण इस प्रकार किया हे-- 


9 उपमानवतोऽ्थस्य यद्‌ विशेषनिदशेनम्‌ । ` 
व्यतिरेकं तमिच्छन्ति विशेषापादनाद्‌ यथा ॥। 
सितासिते पक्ष्मवती नेत्रे ते ताम्रराजिनी । 
एकान्तशुभ्रश्यामे तु पुण्डरीकासितोत्पल ॥ 


भामह ओर वामन दोनों ने केवल एक, उपमान की अपेक्षा उपमेय के 
गृणातिरेक गुणाधिक्य मेही व्यतिरेकालङ्कार माना है 1 परन्तु मम्मट, विरइवनाथ 
आदि नवीन आचार्यो ने उपमेय के आधिक्य ओर न्यूनता दोनों मे, व्यतिरेका- 
लङ्कार माना हं। विर्वनाथ, ने उसके ४८ भेद भी प्रतिपादन किए हं । 


२ आधिक्यमृपमेयस्योपमानान्त्यूनताऽ्थवा । 
व्यतिरेकः, एक उक्तेऽनुक्ते हेतौ पृनस्त्रिधा ॥। ५२ ॥ 


चतुविधोऽपि साम्यस्य बोधनाच्छब्दतोऽथेतः । 
आक्षेपाच्च दादश्धा, रेषेऽपीति तरिरष्टघा । ५३ ॥। 


प्रत्येकं स्यान्मिकित्वाऽष्टचत्वारिशद्विधः पुनः ।॥ ५४ ॥ 


उपमेय के उपमान से आधिक्य का हतु उपमेयगत उत्कषेकारण अथवा 
उपमानगत अपकर्षकारण हो सकता हं इन दोनों के उक्त होने -पर उक्तहेतुक 
एक प्रकार का भेद हुआ । हेतु के अनुक्त होने की स्थिति में उपमेयगत उत्कषं 
कारण की अन्‌विति, २. उपमानगत अपकषं कारण की अनक्ति, ओर ३. इन 
दोनों की सम्‌च्चित अनुक्ति, इस प्रकार तीन भेद हो जाते हैँ । यह तीन ओर 
एकं पदिका भेद मिल कर चार हुए । ईन चारों मेदो मे साम्य कहीं शाब्द 
कहीं आर्थं ओर कहीं आक्षेप से सिद्ध होने के कारण चार ति्यां बारह--यह 
बारह भेद हो गए । इनके भी इलेष ओर विना दलेष होने से २४ भेद हुए । २४ 
प्रकार के भेद उपमेय के आधिक्य में, इसी प्रकार के २४ भेद उपमेय की न्यूनता 
मेँ कुल मिल कर ४८ होते ह 11 २२॥ 





१ भामह काव्यालंकार २, ७५-७ ६ । 
२ साहित्यदर्पण १०, ५२-५४ । 
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इद | ` कान्यालङ्ारसूत्रवत्तौ ` [ सृत्र २३ 


ञ्यतिरेकाद्‌ विशेषोक्तेरमदं दशेयित॒माह- 
एकगुणहानिकल्पनायां साम्यदाढं यं विशेषोक्तिः । ४,३,२६ 1 
एकस्य गुणस्य हानेः कल्पनायां शषेगशैस्साम्यं यत्‌ तस्य दाटेय 
विशेषोक्तिः । रूपकं चेदं प्रायेण । यथा- 
भवन्ति यत्रोषधयो रजन्यामतैलपूराः सुरतप्रदीपाः, । 
श्यूतं ` हि नाम पुरुषस्यासिहासनं राज्यम्‌? । 
“निद्रेयमकमला लच्मीः' । 
हस्ती हि जङ्गमं दुगम्‌" इति । 
अत्रापि जङ्गमशब्दस्य स्थावरत्वनिवृत्तिभ्रतिपादनत्वादेकगणदानि- 
कल्पनेव । 


व्यतिरेक से विशेषोक्ति का भेद दिखलाने के लिए [ श्रगले सूत्र में 
विक्ोषोक्ति का लक्षण | कहते हं-- 

एक गुण को न्यूनता कौ कल्पना करने पर जो साम्य की पुष्टि [की 
जाय | बह विशेषोक्ति [ श्रलङ्कार कहलाता ] हे । 

एक गुण की हानि [ न्यूनता ] कौ कल्पना करने पर शेष गुणों से जो 
साम्य ह उस कौ दृढता में विशेषोक्ति [ श्रलङ्कार होता ] हे । श्रौर यह प्रायः 
रूपक [ तुल्य | होता हं । जेसे-- 

जहां [ हिमालय पवेत पर ] रात्रि के समय श्रौषधियां ही [ स्वयं 
प्रकाशमान होने से | बिना तेल के सुरत [ काल में] दीपक [का काम करने 
वानी ] होती हं। 

यह कुमारसम्भव का इलोक हुं । श्रौषधिथों के प्रकारमाम होने से 
उनको उपमा दीपक सेदीजा सकती हं । उसमे भेद करने के लिए श्रतेलप्राः' 
विेषण दिया हे । इससे एक गुण की न्यूनता प्रतीत होती हे । श्रौषधियां दीपक 
तो हें परन्तु बिना तेल का दीपक हें । इस एक गण की हानि से श्रौषधियों के 
दीपक के साथ साम्य की दृढता होती हे । इसलिए यह विक्षेषोकत श्रलङ्कार हे । 
भ्रौर श्रौषधियों को सुरतप्रदीप रूप कहने से उसमें रूपक सादर्य भी हे । इसलिए 
उसको श्रायेण' रूपक कहा हं । इसी प्रकार श्रन्य उदाहरण भी देते हे-- 

जुश्रा [ चूत क्रीडा | बिना सहासन का राज्यहं। ` 

यह निद्रा बिना कमल के [ रहने वाली ] लक्ष्मी हं । 

हाथी चलता-फिरता क्रिला हं । 








` सूत्र २३। चतुर्थाधिकरणे तृतीयोऽध्यायः [२६५ 

एतेन--चश्या हि नाम मूर्तिमत्येव निकृतिः" । 'ज्यसन हि नाम 
सोच्छ्‌ वासं मरणम्‌ ।' धजो मूमिषदस्यतः इत्येवमादिष्वेकगणहानि- 
कल्पना व्याख्याता ॥ २३ ॥ 


~ 














यहां [ “हस्तौ हि जङ्खमो दुर्गम्‌" इस उदाहरण में ] जद्धम शब्द के 
स्थावरत्व के श्रभाव का बोधक होने से एक गुण की हानि की कल्पना हं ही । 
, इस [ उपयु क्त उदाहरणों की व्याख्या ] से--वेश्या मूतिमती तिरस्कृति 
[ श्रषमान स्वरूप | है । [ व्यसनं | दुःख जीवित रहते [ सोच्छूवास | मरण हे । 
ब्राह्मण पृथिवी का बृहस्पति हं इत्यादि [ उदाहरणं ] मे [ भी ] एक गृण 
हानि कौ कल्पना कौ व्याख्या हो गई । | 
भामह ने विरोषोविति का निरूपण इस प्रकार किया है ।-- 
१ एकदेशस्य विगमे या गृणान्तरसंस्थितिः । 
विलेषप्रथमायासौ विशेषोक्तिमंता यथा ।।२२॥। 
स एकस्त्रीणि जयति जगन्ति कसुमायुच : । 
हरतापि तनुं यस्य शम्मुना न हूतं बलम्‌ ।॥ २४ ॥ 
विदवनाथ मम्मट आदि ने, कारण होने पर भी का्यंकी उत्पत्ति न 
` होने पर विशेषोक्ति अलंकार माना है । ओर उसको उक्तनिमित्ता तथा अनुक्त 
निमित्ता दो प्रकार का बतलाया हं । | 
ष्स॒ति हेतौ फलाभावे विशेषोक्तिस्तथा द्विधा । 
अचिन्त्यनिमित्ता भी एक भेद ओर हो सकता हे परन्तु उसको 
अनुक्तनिमित्ता काही रूप मान कर साहित्यदपेणकार . ने यहं तीसरा भेद 
अलग नहीं किया हे । इस अचिन्त्यनिमित्ता विशेषोक्ति का उदाहरण भान 
` का “एकस्त्रीणि जयन्ति जगन्ति कुसुमायुधः" यह इलोक ही दिया हं । उक्त- 
निमित्ता का उदाहरण निम्न दिया हे-- स | 
धनिनोऽपि निरुन्मादा युवानोऽपि न चञ्चलाः । 
प्रभवोऽप्यप्रमत्तास्ते महामहिमशालिनः ॥ 
यहां धनिक होने पर भी निरुन्माद होने, यौवन होने पर भी चञ्चल 
न होने ओर प्रभु होने पर भी अप्रमत्त होने का कारण चतुथे चरण मं 'महा- 
महिमशालिनः' कह कर दिया ह ॥२३।। 


~----~ 


+ भामह काव्यालंकार ३, २३-२४ । ` साहित्यदपण १०, ५७ । 
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२६६ | | काव्यालङ्कारसृत्रवत्तौ [ सुतर ए 
व्यतिरेकविशेषोक्तिभ्यां व्याजस्तुति भिन्नां दशेयितुमाह- 
सम्भाव्यविरिष्टकर्माकरणान्निन्दा स्तोत्रार्था व्याजस्तुतिः । 
र्ठ) र । २ ठ. | 
शरव्यन्तगुणाधिको विशिष्टः । तस्य च कम ॒विशिष्टकम । तस्य 
सम्भाव्यमानस्य कतु शक्यस्याकरणान्निन्दा वि शिष्टसाम्यसम्पादनेन 
स्तोत्राथा व्याजस्तुतिः । यथा- 


बवन्ध सेतु" गिरिचक्रवालेर्विभेद सप्तेकशरेण तालान्‌ । 
एवंविधं कमं ततान र।मस्त्वया कृतं तन्न मुधैव गवः ॥ २४॥ 


व्यतिरेक श्रौर विशेषोक्ति से व्याजस्तुति को श्रलग दिखलाने के लिए 
 [ अ्रगले सृत्र मं उसका लक्षण ] कहते हे-- £ 

कर सकने योग्य [ सम्भाव्य ] विशिष्ट [ पुरुष के | कमं के न करने 
से [ वस्तुतः | स्तुति के लिए जो निन्दा करना हे वह व्याजस्तुति | अ्रलङ्खार 
कहुलाता | हं । 

गुणो में [ उपमेय की श्रपेक्षा | श्रत्यन्त श्रधिक [ पुरुष | विक्िष्ट 
[ पुरुष | कहलाता हे । उसका कमं विशिष्ट कमं [ यह्‌ षष्ठी तत्पुरुष समास ] 
हृश्रा । उस सम्भाव्य भ्र्थात्‌ कर सकने योग्य [ कमं ] केन करने से [जो] 
निन्दा [ उस ] विशिष्ट के साथ साम्य सम्पादन द्वारा [ उपमेय कौ वास्तविक 
स्तुति के लिए [ को जाय ] वह व्याजस्तुति [ अ्रलंकार कहलाता | हं । जसे-- 

[| रामचन्द्र ने ] पवेतों | के पत्थरों | के समूह से [ समद्र का] पुल 
बांधा, एक बाण से सात ताल वृक्षों का भेदन किया । इस प्रकार के [ श्रार्चयं 
जनक | कमं रामचन्द्र ने किए थे । तुमने उनमें सेएक भी नहीं किया फिर 
व्यथं ही गवं क्यों करते हो । 

यहां रामचन्द्र के किए हृए विशिष्ट कर्मके न करने सेराजा की 
ऊपरी तौर से निन्दा की गई हं । परन्तु उससे राजा का रामके साथ सादृश्य 
अभीष्ट हे इसकिए यहां निन्दा के स्तुतिपरक होने से “व्याज स्तुति' हे । 

भामह ने इस श्याज स्तुति" अलङ्कार का निरूपण इस प्रकार किया है- 

१ दूराधिकगृणस्तोत्रव्यपदेशेन तुल्यताम्‌ । 
किञ्चिद्‌ विधित्सोर्या निन्दा व्याजस्तुतिरसौ यथा ॥ 


कः 








१ भामह कान्यालंकार ३,३१। 








सत्रे २५ | चतुर्थाधिकरणे तृतीयोऽध्यायः [ २६७. 
ज्याजस्ततेरव्याजोरविंत भिन्नां दशेयितुमाह-- 


व्याजस्यं संत्यसारूप्यं व्याजोक्तिः 1 ४, ३, २५ । 


| उयाजस्य छद्मना सत्येन सारूप्यं व्याजोक्तिः । यां मायोक्ति 
| क ज । यथा- 





१ रामः सप्ताभिनत्‌ तालान्‌ भिरि क्रौञ्चं भृगूत्तमः। 
रातांशोनापि भवता कि तयोः सदृशं कृतम्‌ ॥ 
भामह तथा वामन दोनों ने केवल स्तुति के लिए की जाने वाली निन्दा 
को "व्याजस्तुति" कहा है । परन्तु मम्मटः विश्वनाथ आदि आचार्यो ने निन्दा के 
किए की जाने वाली स्तुति को भी व्याजस्तुति कहा है । साहित्यदपेण मं 
“व्याजस्तुति' का निरूपण इस प्रकार किया है-- | 
उक्ता व्याजस्तुतिः पुनः 1 
निन्दास्तुतिभ्यां वाच्याभ्यां गम्यत्वे स्तुतिनिन्दयोः ॥ 
स्तुति से गम्यमान निन्दा का उदाहरण निम्न इलोक दिया हं-- 
व्याजस्तुतिस्तव पयोद मयोदितेयं 
यज्जीवनाय जगतस्तव जीवनानि । 
स्तोत्रं तु ते महदिदं घन ध्मराज- 
|  साहाय्यमजंयसि यत्‌ पथिकान्तिहत्य ॥\ 
यहां मेघ की वास्तविक स्तुति यह बतलाई गई है कि वह वियोगियों 
को भार कर धर्मराज-यम-का सहायक होता हं । यह देखने में भले ही 
स्तुति हो परन्तु वह वस्तुतः उसकी "निन्दा" हीदहै। इसलिए यह "व्याजस्तुति 
कटी गई ह ।।२४॥ 
व्याजस्तुति से व्याजोक्ति भिन्न [ ्रलङ्कार ] ह [ उसको दिखलानं 
के लिए [ श्रगले सूत्र मं व्याजोक्ति का लक्षण ] कहते हं-- 
व्याज [ बहाने से कही हृद बात ] का सत्य के साथ सारूप्य [ प्रद्ित 
करना ] व्याजोक्ति [ श्रलङ्धार कहलाता ] हेष 
श्रसत्य [ व्याज ] के बहाने से सत्य का साद्य [प्रतिपादन करना |] 
व्याजोवित [ श्रलंकार कहलाता ] हं । लिसको श्रन्य लोग “मायोक्ति' कहते 
ह । [ उसका उदाहरण ] जसे-- 





१भामह काव्यालङ्कार २, २२। 
* साहित्यदर्पण १०, ६०। 
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२६८ | काव्यालङ्धुारसत्रवत्तौ [ सूत्र २५ 
शरच्चन्द्राशुगौरेण वाताविद्धेन भामिनि । 
काशपुष्पलवेनेदं साश्रुपातं मुखं कृतम्‌ ॥ २५॥ 

व्याजस्तुतेः प्रथक्‌ तुल्ययोगितेत्याह-- 





शरच्चन्द्र कौ किरणों के समान शुश्र, वायुसे लाए गए, काशिपुष्प के 
तिनके ने [ श्रांख मं पड़ कर | यहं मुखं श्रशरुपातयुक्त कर दिया । 


यहां सात्विक भाव से होने वाले अश्रुपात को काडपुष्प के तिनके के 
आंख मे पड़ जाने से होने वाला अश्रुपात कह कर सत्य को छिपाने का यत्न 
किया गया है । इसलिए यहां व्याजोक्ति अरकार है । नवीन आचार्यो नेजो 
छिपानें योग्य बात किसी प्रकार दूसरे पर प्रकट हो जाय उसको किसी बहाने 
से छिपाने के प्रयत्न को व्याजोक्ति अकंकार कहा ह । विइवनाथ ने उसका 
लक्षण इस प्रकार किया ह-- ` ् 
१व्याजोक्तिगपिनं व्याजादृद्धिन्नस्यापि वस्तुनः । 
जेखे-- । 
दोलेन्द्रप्रतिपाद्यमानगिरिजाहस्तोपगृढोल्लस-- 
दरोमाञ्चादिविसंष्ट्लाखिलविधिव्यासङ्गमङ्खाकुलः । 
आः दत्य तुहिनाचलस्य करयोरित्यूचिवान्‌ सर्रिमतं 
लान्तःपुरमात्‌ मण्डलगणेद्‌ ष्टोऽवताद्‌ वः शिवः ॥ 
यहां शिव ओर पार्वती के विवाह के अवसर पर कन्यादान करने के 
समय, पावती के हाथ का शिवके हाथ से स्पद्ं होने से उनके भीतर 
कम्प आदि सात्विकं भावोंके उदय होने के कारण जब विधिम गड- 
बड़ होने लगी तो अपने सात्विक भाव जन्य कम्पादिको चछिपाने के 
लिए शिव जी पवतराजके हाथोंकी शीतल्ताका आश्रय लेतेहं। आः 
दोत्यं तुहिनाचलस्य करयोः" कह कर उस सात्विक भाव रूप यथाथ कम्प को 
छिपाने का प्रयत किया गयाहै। इसलिए यहां व्याजोक्ति अलङ्कार है । 
वामनके लक्षणका भी अभिप्राय यहीहे। पर वह उतना स्पष्ट नहीं 
हृञा हे ॥ २५ ॥ 
व्याजस्तुति से तुल्ययोगिता [ श्रलङ्धार ] पथक्‌ हं यह [दिखलाने के लिए 
श्रगले सत्र में वुल्ययोगिता का लक्षण | कहते हं-- 


१ साहित्यदषेण १०, ९२ । 





सूत्र २६। चतुर्थाधिकरणे तृतीयोऽध्यायः [ २६९ 


विदिष्टेन साम्याथमेककालक्रियायोगस्तुल्ययोगिता । 


४, ३, २६। 
विशिष्टेन न्यूनस्य साम्यार्थमेककाल्ायां क्रियायां योगस्तुल्य- 
योगिता । यथा-- 
जलभिरशनामिमां धरित्रीं वहति भुजङ्गविमुभवद्‌ मुजश्च ॥१६॥ 


विशिष्ट [ अधिक गुण वाले उपमान ] के साथ [ न्यून गुण वाले 
उपमेय के | साम्य [ प्रतिपादन । के लिए [ उन दोनों का ] एक काल | एक 
साथ ] होने बालौ क्रिया के साथ योग [ सम्बन्ध प्ररदाह्ित करना ] तुल्ययोगिता 
[ नामक श्रलङ्कार कहलाता ] हे । | 

विशिष्ट [ श्रधिक गुण वाले उपमान ] के साथ न्यून गुण [ वाले 
उपमेय ] के साम्य के प्रतिपादन ] के लिए [ उन दोनों का ] एक काल में 


होने वाली क्रिया में योग [ तुल्यकालीन च्या में योग होने के कारण | तुल्य, 


योगिता श्रलङ्कार [ कहलाता | ह \ जेसे-- | | 
| समुदररूप रकञना को धारण किए हई | चारो श्नोर समुद्र से धिरी हई ] 
इस पथिवी को सर्पराज | ्ञेषनागः 1 श्रौर श्रापकी भुजा [ यह दोनों | धारण 
करते हं । . 

यहां तुम्हारी भुजा जञेषनाग के समान हे इस प्रकार वििष्ट 
अर्थात्‌ अधिक गुण वाले उपमानभूत लेषनाग के साथ साम्य दिखलाने के किए 
भूमिके धारण करने रूप तुल्य क्रिया, एककालीन क्रिया के साथ उन दोनों 


का योग किया गया है । “धरित्रीं वहति मूजंगविभुरभवद्‌मुजर्च । इस प्रकार! 


=+ ५ 


उपमानमृत शेषनाग ओर उपमेय मूत भुजा के साथ एक तुल्य घर्मं का योग 
होनें से यहां तुल्ययोगिता अरुकार ह) 
भामह ने तुल्ययोगिता अलंकार का जो निरूपण किया है । उसके 
अनुसार तुल्ययोगिता के लक्षण ओर उदाहरण इस प्रकार होौगे-- | 
४ १ न्यूनस्यापि विशिष्टेन गुणसाम्यविवक्षया । 
तुल्यकायं क्रियायोगादित्युक्ता तुल्ययोगिता ॥ 
शेषो हिमगिरिस्त्वज्च महान्तो गुरवः स्थिराः । 
यदलंचितमर्यादाइ्चलन्तीं विभु क्षितिम्‌ ॥ 


व ~~ 


+ भामह काव्यालङ्कार ३, २७-२८ । 
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२७० 1] काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तौ [ सूत्र २७ 


उपमानाक्षेपरचाक्षेपः । ४, ३, २७ । 
उपमानस्यातेपः प्रतिपेधः उपमानात्तेपः। तुल्यकार्याधेस्य नैरथक्य- 
विवक्तायाम्‌ यथा-- 
तस्याश्चेन्मुखमस्ति सौम्यसुभगं किं ` पावेशेनेन्दुना, 
सौन्दर्यस्य पदं दृशौ यदि च ते किं नाम नीलोत्पलैः । 
किं वा कोमलकान्तिभिः किसलयैः सव्येव तत्राधरे, 
हा धातुः पुनरुक्तवस्तुरचनारम्भेष्वपूरवां ग्रहः ॥ 








मम्मट, विश्वनाथ आदि नवौन आचार्यो ने अपने लक्षणो में विशेष 
बात यह कही है कि जिन पदार्थो मे एक धमं का सम्बन्ध वणेन किया जाय 
वह सब या तो प्रस्तुत अर्थात्‌ वण्यं हों अथवा सब अत्रस्तुत हों । यदि उनमेंसे 
कोई पदाथ प्रस्तुत तथा कोई अप्रस्तुत होगा तो वहां (तुल्ययोगिता नहीं अपितु 
'दीपक' अलङ्कार होगा । साहित्यदपेण में लिखा है-- 
| + पदार्थानां प्रस्तुतानामन्यषां वा यदा भवेत्‌ । 
एकधर्माभिसम्बन्धः स्यात्‌ तदा तुल्ययोगिता ॥ 
प्रस्तुत पदार्थो के एक धर्माभिसम्बन्धरूप तुल्ययोगिता का उदाहरण-- 
अनुलेपनानि कुसुमान्यबलाः कृतमन्यवः पतिषु दीपदशा : । 
समयेन तेन सुचिरं शयितप्रतिबोधितस्मरमबोधिषत ॥ 
इसमें सन्ध्या काल का वर्णन है अतएव अनुरेप, कुसुम, अवला, दीपदशा 
यह सब ही वण्यं प्रस्तुत हे । उन सब मं प्रबोधन रूप एक धमं का सम्बन्ध 
` होने से तुल्ययोगिता अरुंकार हुआ । अप्रस्तुत पदार्थो के एक धर्माभिसम्बन्ध- 
रूप तुल्ययोगिता का उदाहरण-- 
तद ङ्गमार्दवं द्रष्टुः कस्य चित्ते न भासते । 
मारतीशशभृल्टेखाकदलीनां कठोरता ॥ 
यहां मालती आदि सभी अप्रस्तुत पदार्थो में कठोरता रूप एकधर्माभि- 
सम्बन्ध होने से तुल्ययोगितालङ्कार हं ॥ २६॥ 
उपमान का श्राक्षेप [ प्रतिषेध ] श्राक्षेप [ श्रलंकार | हं । 
उपमान का श्रा्षेष भ्र्थात्‌ प्रतिषेध उपमानाक्षेप [ कहलाता | हं । तुल्य 
कायं वाले श्रथं की निरर्थकता कौ विवक्षा होने पर ( यह गराक्षेष श्रलङ्कार होता 
हं } । जसे- 
त 
१ साहित्यद्पेण १०, ४८ । 
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सूत्र २७ | चतुर्थाधिकरणे तृतीयोऽध्यायः | [ २७१ 
उपमानस्या्तेपतः प्रतिपत्तिरित्यपि सूत्राथैः । 
यथा-- ॑ 


रन्द्र धनुः पाण्ड्पयोधरेण शरद्‌ दधानाद्र नखक्तताभम्‌ । 
प्रसादयम्ती सकलङ्कमिन्दुः तापं रवेरम्यधिकठ्चकार ॥ 


ञ्न्र शरद्‌ वेश्येव, इन्दु नायकमिव, रवेः प्रतिनायकस्येव इत्युप- 
मानानि ग्यते इति ॥२०॥ __ -------- गम्यन्ते इति ॥ २७ ॥ 


यदि उस [ नायिका ] का सौम्य नौर सन्दर मुख विद्यमान हं तो फिर 
[ उसी के समान कायं करने वाले ] परणिमा के चन्द्रमसे क्या लाभ । 
श्नौर यदि सौन्दयं के निधानभूत [ उस नायिका के] नेत्र विद्यमान हेतो 
[ उसी के समान ] नौल कमलो से क्या लाभ । श्रौर वहां [ उस मुख में ] यदि 
श्रधर विद्यमान हें तो फिर [ उसके सदृश ही ] कोमल कान्ति वाले किसलयों 
से क्या प्रयोजन । [ इन सब कौ रचना बिल्कुल व्यथं हं । लेकिन फिरमभी 
विधाता ने इनको रचा ह । | खेद हे कि विधाता को पुनरुक्त [ व्यर्थं | वस्तुश्रो 

के बनाने का [ एेसा ] श्रपवं श्राग्रह [ शौक ] हं । 
यहां तुल्यकार्यकारी चन्द्र, नीलोत्पल, किसलय आदि उपमानों के 
` आनर्थक्य का प्रतिपादन किया गया है 1 अतएव यहां आक्षेपाक्कार ह । 
उपमान की आक्षेप से [ श्रथेतः ] प्रतिपत्ति [ ज्ञान ] भी [ श्राक्षेप श्रलंकार 
कहा जा सकता है यह इस ] सूत्र का श्रथं [ हो सकता ] हे । 

जसे [ निम्न इलोक मं ]-- 

[ पाण्डु ] शु श्नवणें करे मेघो के ऊपर [ दूसरे पक्ष में स्तनों के ऊपर ] 
ताजे नखक्षतों के समान इन्द्र धनुष को धारण किए हए [ शरद ऋतु, दूसरे 
पश्च में नायिका ] कलंको | कलंकथुकत, दूसरे पक्ष मं पराङ्कनोपभोग रूप कलंक 
से युक्त ] चन्द्र को, निर्मल करती [ दूसरे पक्ष मं मनाती ] हई शरद्‌ [ ऋतु, 
दूसरे पक्ष में नायिका ] ने [ नायक रूप | सूर्यं के ताप [ दूसरे पक्ष में धूप 
की तीव्रता ] कोश्रौर श्रधिकं कर दिया । 

इस मे शरद्‌ वेश्या के समान, इन्दु नायक के समान श्रौर सूं प्रति- 
नायक के समान यह उपम।न [ श्राक्षेप से ] प्रतीत होते हे । [ इसलिए यहा 
दूसरे प्रकार का श्रक्षेप श्रलंकार है | 

नवीन आचार्यो ने दूसरे प्रकारके इस (आक्षेपः को समासोक्ति" अरुकार 

माना है, आक्षेप नहीं । समासोवित का लक्षण विश्वनाथ ने-- 
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२७२ काव्यालङ्कारसृत्रेवत्तो [ सत्र २७ 





१समासोक्तिः समेयंत्र॒ कायंलिगविशेषणेः । 
व्यवहारसमारोपः प्रकृतेऽन्यस्य वस्तुनः ॥ 
इस प्रकार क्ियाहै । यहां समान कायं ओर छ्गि से शरद्‌ में वेश्या 
अथवा नायिका ओर सूर्यं तथा चन्द्रमा में नायकं प्रतिनायकादि के व्यवहार 
का आरोप होने से नवीन मत में यह समासोक्तिः का उदाहरण हं; आक्षेप का 
नहीं । आक्षेप अलङ्कार का लक्षण नवीन आचार्यो ने विल्कुक भिन्न प्रकारसे 
इस प्रकार किया ह-- 
वस्त॒नो वक्तुमिष्टस्य विशेषप्रतिपत्तये । 
निषेधाभास आक्षेपो वक्ष्यमाणोक्तगो द्विधा ॥ 
अर्थात जो बात कहना चाहते हों परन्तु उसमें विशेषता लाने के चिषए 
उसका निषेध सा किया जाय उसको आक्षेप अलंकार कहते हं । यह निषेध 
कहीं बात को कह चुकने के वाद कही हुई बात का किया जाता हं । ओर कहीं 
आगे कही जाने वाली बात का कटे बिना पहिले ही निषेध कर दिया जाता हं । 
इस प्रकार के निषेधसे बात कौ विशेषता बढ़ जाती है । उसी विशेष प्रतिपत्ति 
के लिए निषेधसा किया जाता है । इन दोनो प्रकार के आक्षेपं कं उदाहरण 
निम्न प्रकार ह-- 
स्मरशरशतविधुराया भणामि सख्याः कृते किमपि । ` 
क्षणमिह विश्रम्य सखे निदेयह्‌दयस्य कि वदाम्यथवा ॥ 
यहां विरहिणी की व्यथा का सामान्यतः सूचन करने के बाद निदय- 
हदयस्य कि वदाम्यथवा' कहु कर॒ उसका निषेध (किया गया हं । इसकिए यहां 
उक्तविषयक आक्षेप अलङ्कार हे । वक्ष्यमाण विषयक आक्षप का उदाहुरण 
इस प्रकार दिया गया ह-- 
तव विरहे हरिणाक्षी निरीक्ष्य नवमालिकां दक्िताम्‌ । 
हन्त॒ नितान्तमिदानीमाः कि हतं जल्पितेरथवा ॥ 
यहां (मरने वारी है" यह अंश नहीं कहा है उसी वक्ष्यमाण अंश का 
निषेध किया गया ह । अतएव यह दूसरे प्रकार, का आक्षेप" अलङ्कार हं । 
इन दो भेदों के अतिरिक्त अनिष्ट अथं का विध्याभास रूप एक तीसरे 
प्रकार के आक्षेप अलङ्कार का निरूपण भी साहित्यदपेणकार ने किया हं-- 
>अनिष्टस्य तथाथेस्य विध्याभासः परो मतः । 





, १ सा० द० १०, ५६॥। ` सा०द० १०, ६५ । > सा० ० १०, ६६ । 
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इस अनिष्ट अर्थं की विध्याभासता रूप आक्षेपः अलङ्कार का उदाहरण 
इस प्रकार टै-- 
गच्छ गच्छसि चेत्‌ कान्त पन्थानः सन्तु ते शिवाः ।. 
ममापि जन्म तत्रैव भूयाद्यत्र गतो भवान्‌ ॥ 
यहां प्रिय का परदेश गमन नायिका को अनिष्ट हे । तुम्हारे चले जाने 
पर मैः जीवित नहीं रह सकंगी यह कह कर वह॒ उसको रोकना चाहती हे । 
परन्तु ऊपर से गच्छ गच्छसि चेत्‌ कान्त कह कंर जाने को कह रही हे । साथ 


ही "ममापि जन्म तत्रैव भूयाद्यत्र गतो भवान्‌" कह कर अपने भावी मरण की ` 


सूचना दे रही हँ । इस प्रकार यहां गमन का विधान वस्तुतः विधि रूप नहीं 
अपितु विध्याभास रूप है । इसलिए आक्ञेप' अलङ्कार है । इस प्रकार नवीन 
आचार्यो ने "आक्षेप" अलङ्कार के तीन भेद माने हं । परन्तु वह्‌ सव ही वामन के 
आक्षेप के लक्षण से बिल्कुल भिन्न हें । वामन ने जो आक्षेपक दो लक्षण किए 
हं उनको नवीन आचार्यो ने नहीं माना है । उनके दोनों उदाहरणों मे से अन्तिम 
उदाहरण को 'समासोवित' अलङ्कार मं नवीन लोग मानते हं यह्‌ अभो ऊपर 
दिखला चुके है । उसका पहिला भेद नवीन आचार्यो के यहाँ प्रतीप अलङ्कार 
नाम से कहा जाता हे । श्रतीप अलङ्कार का लक्षण साहित्यदर्पणकार ने इस 
प्रकार किया हे-- 
१प्रसिद्धस्योपमानस्योपमेयत्व प्रकल्पनम्‌ । 
निष्फटत्वाभिधानं वा प्रतीपमिति कथ्यते ॥ 
उसका उदाहरण निम्न दिया है-- 
तद्‌ वक्तं यदि मुद्रिता शरिकथा हा हेम सा चेद्‌ युतिः 
तच्चक्षुय॑दि हारितं कुवलयैस्तच्चेत्‌ स्मितं का सुधा। 
धिक्‌ कन्दपधनुभ्र.वौ यदि च ते कि वा वहू ब्रूमहे 
यत्सत्यं पुनरुक्तवस्तुविमुखः स्गक्रमो वेधसः ॥ 
दस प्रकार वामन ने आक्षेपालङ्कारकेजो दो रूप प्रदशित किए हैँ 
नवीन आचार्यो ने वह॒ दोनों रूप श्रतीप' तथा ` समासोवित' अलङ्कार माने हं। 
उनके यहां आक्षेप" अलङ्कार वामन स विल्करल भिन्नरूप में माना गयाहे। 
वामन से प्राचीन भामह ने भी आक्षेप अलङ्कारकाजो स्वरूप माना 
है वह वामनन्षे भिन्न है ओर नवीन आचार्यो के मतत वतक मिलता 
हुआ है । भामह ने लिखा हे-- | 


~~~ 
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२७४ ] ¦ काग्यालङ्ारसुत्रवत्तौ | [ सूत्र २८ 
तुल्ययोगिताया सहोकतेर्मेदमाह-- ` 
वस्तुद्टयक्रिययोस्तुल्यकालयोरेकपदाभिधानं 
सहोक्तिः । ४, ३, २८ । 


वस्तुद्यस्य क्रिययेोस्तुल्यकालयोरेकेन पदेनामिधानं सदाथेशच्द- 
साम्यात्‌ सहोक्तिः । यथा-- 
श्रस्तं भास्वान्‌ प्रयातः सह रिपुभिरयं संदहियन्तां बलानि । 
अव्रार्थयोन्यूनलविशिष्टत्वे न स्तः । इति नेयं तुल्ययोगिता ॥ २८॥ 











१ प्रतिषेध इवेष्टस्य यो वि्ेषाभिधित्सयां । 

आक्षेप इति तं सन्तं शंसन्ति द्विविधं यथां ॥ 

अहं त्वां यदि नेक्षेय क्षणमप्युत्सुका ततः । 

इयदेवास्त्वतोऽन्येन किमुक्तेनाप्रियेण ते ॥ 

स्वविक्रमाक्रान्तभुवदिचतव्रं यन्न॒ तवोढतिः । 

को वा सेतुररं सिन्धोविकारकरणं प्रति ॥ 
तुल्ययोगिता" से सहोक्ति' का भेद [ दिखलाने के लिए सहोक्ति श्रलङ्कार 

का लक्षण | कहते हं-- 

दो वस्तुश्रों की तुल्यकालीन [ दो | क्रियाश्रोंकाएक [ही] पदसे 

[ एक साथ ] कथन करना सहोक्ति श्रलङधार [ कहलाता 48) 


दो वस्त्रों की तुल्यकालोनदो क्रियाश्रोंका एकही पद से कथन 
करना सहार्थक शब्द [ के प्रयोग ] कं सामथ्यं से सहोक्ति [ श्रल ङा कहलाता | 
हे । जसे-- 

हा्रश्रों के साथ यह स्यं [ भी ] श्रस्ताचल की श्रोर चल दिया । 
श्रतएव श्रव सेनाश्रों को वापिस कर लो। 

[ तुल्ययोगिता अ्रलङार में भीदोपदार्थोमेंएकही क्रिया का योग 
होता है । परन्तु वहां श्र्थो में स्यूनाधिक-भाव विवक्षित होता हं। | यहां 
[ सहोक्िति श्रलङ्धार से ] भ्र्थो का न्धूनाधिकत्व [ विवक्षित | नहीं हं इसलिए 
यह तुल्ययोगिता [ अलङ्कार | नहीं हे। [ श्रपितु उससे भिन्न श्रलङ्कार 
हे । | 





~ 


१ भामह काव्यालङ्कार २, ६८-७० । | 








सुत्र २९ ] चतुर्थाधिकरणे तृतीयोऽध्यायः | [ २७५ 


समाहितमेकमव शिष्यते, तल्लक्तणाथमाह-- | 
यत्साद्श्यं तत्सम्पत्तिः समाहितम्‌ । ४, ३, ९९ । 
यस्य वस्तुनः सादृश्यं गृह्यते तस्य वस्तुनः सम्पत्तिः समाहितम्‌ 


यथा-- ६ 
` तन्वी मेवजलाद्रपल्लवतया धौताधरेवाश्रुभिः 


शुल्येवाभरणौः स्वकालविरहाद्‌ विश्रान्तपुष्पोद्गमा । ` 
चिन्तामोनमिवास्थिता मधुलिहां शब्दैविना लद्यते 
चर्डी मामवधूय पादपतितं जाताठुतापेव सा ॥ | 
त्र पुरूरवसो लतायामुवेश्याः सादृश्यं गृहतः सैव लतोवेशी 
सम्पन्नेति ॥२६॥ 
साहित्यद्पणकार ने सहोविति का लक्षण दस प्रकार किया है-- 
१ सहार्थस्य बलादेकं यत्र स्याद्राचकं दयोः । & 
न सहोवितर्मृलभूतातिदायोक्तिनिगदयते ॥। 
भामह ने सहोक्ति का लक्षण इस प्रकार नहीं किया है ॥ २८ ॥ ` | 
[ हमारे उदिष्ट ३३ श्र्थालङ्कारों मे से २२ के लक्षण ग्रादि यहां तक 
किए जा चुके हें । भ्रव ] एक सम।हित [ श्रलङ्कार ] शेष रह .जाता हं, 
, उल्का लक्षण करने के लिए [ श्रगला सूत्र | कहते हं । 
जिस वस्तु का सादृश्य [ उपमेय मे दिखलाना ग्रभीष्ट | हे, [ उपमेय 
को ] तदूषता प्राप्ति [ कौ \ समाहित [ श्रलङ्कार कहा जाता ] हं \ 
| जिस वस्तु का सादृश्य [ उपमेय मे | गृहीत होता है [ उपमेय के 
। द्वारा ] उस वस्तु [ के स्वरूप ] कौ प्राप्ति [ को | समाहित [ श्रलङ्ुार कहा 
जाता ] हे । जसे-- | | 
तन्वी [ उर्वी ] पैरों पर पड़े हए मुञ्च ( पुरूरवा ] को तिरस्कृत करके 


= कक 











पश्चात्तापयुवत होकर श्रासुश्रो से गोलं श्रधर के समान वर्षाके जलसेश्रा्रे 


पल्लवो को धारण किए हए, ऋतुकाल केन होने से पुष्पोद्गम से रहित श्राभ- 
रण श्न्य-सी, भरो के शब्द के श्रभाव में चिन्तासे मौन को प्राप्त | लता रूप 


में ] दिखलाई दे रही हे । 


यहां लता मं उवश्ञी के सादृश्य को देखने [ ग्रहण करने ] वाले पुरूरवा के । 


लिए [ कल्पनावश् ] उवौ वह लता ही बन गई है [ इसलिए यहां समाहितः 
ग्रलङ्कार ह |॥ २९ ॥ (अ 


1 --------- 


५ साहित्यदर्पण १०, ५५ । 
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२७६ | | काव्यालङ्ारसुत्रवृत्तौ ` [ सुत्र ३०-३२ 
एते चालङ्काराः शुद्धा मिश्राश्च प्रयोक्तव्या इति विशिष्टानाम- 
लङ्काराणां भिश्रितत्वं संसष्टिरित्याद-- 
ग्रलङ्कारस्याल _्कारयोनित्वं संसृष्टिः । ४,३ ३०। 
लङ्कारस्यालङ्कारयोनित्वं यदसो संसृष्टिरिति । संसष्िः संसगः 
सम्बन्ध इति ॥३०॥ 
तदभेदावपमारूपकोत्प्रक्नावयवोौ । ४, ३, ३१। | 
तस्याः संसष्टेर्मदावुपमा रूपकच्चोसरेत्ञावयवश्चेति ।। ३१॥ | 
उपमाजन्यं रूपकमुपमारूपकम्‌ । ४, ३, ३२ । | 
स्पष्टम्‌ । यथा-- ` 
निरवधि च निराश्यच्च यत्र॒ स्थितमनिवर्तितकोतुकप्रपच्चम्‌ । 
प्रथम इह भवान्‌ स कूमेमूतिजेयति चतुदेशलोकवल्लिकन्द्‌ः ॥ 


यह श्रलङ्कार शुद्ध श्रौर मिश्र रूप मं भी प्रयुक्त हो सकते हं । इसलिए 
विशिष्ट श्रलङ्ारों का मिश्रण संसृष्टि [ श्रलद्ार ] होता है, यह [ अगले सूत्र 
मे ] कहते हे-- 

[ एक ] श्रलङ्क।र का जो श्रलङ्कार हेतुत्व [ भ्र्थात्‌ दूसरे श्रलङ्धार के 
साथ कार्यकारण भाव सम्बन्ध ] है उसको संसृष्टि [ श्रलङार | कहते हे । 

[ एक 1] श्रलङ्कार काजो[ दूसरे | श्रलङ्कार क प्रति हेतुत्व [ भ्रर्थात्‌ 
दूसरे श्रलङ्कःर के साथ जो कायेकारण-भाव सम्बन्ध | हं वह संसृष्टि [ भ्रलङ्कार 
कंहलाता ] हे । संसृष्टि [ का श्रथं | संसगं [ भ्र्थात्‌ | सम्बन्धं हं ।॥ ३० ॥ 

उसके उपमारूपक' तथा “उत्प्रक्षावयव' दो भेद हें । 

उस संस॒ष्टि के उपमारूपक श्रौर उत्त्क्षावयव [ यह ]दोभेदहें! 

अल _ङ्कारयोनित्व' जो संसृष्टि का लक्षण किया ह उसमें एक अलङ्कार 
कारण ह जिसमे" इस प्रकार का बहुव्रीहि समास करके उपमारूपक को संसृष्टि 
कहा जाता है क्योकि उसमें उपमा रूपक का कारण हं । ओर दूसरे भेद 'उत्््ना- 
वयव' में अलङ्कारयोनित्व पद में तत्पुरुष समास किया जता हं । उ्रक्षा का 
अवयव “उत्पर्षावयव' कहलाता है । इस प्रकार संसृष्टि के दो भेदो मं 

- अलङ्का रयोनित्व' पद के दो भिन्न-भिन्न समास किए जातेहं। ३१॥ 
इन भेदो मे से पहके उपमारूपक का लक्षण करते हं । 
उपमा से जन्य रूपक उपमारूपक [ कहलाता | हं । 
[ सुत्र का श्रथं | स्पष्ट हं । [ उदाहरण | जसे- 
जिनके ऊपर यह श्रनन्त [ निरवधि | श्रौर [ श्रन्य | किसी भ्राधार पर 





























चतुर्थाधिकरणे तृतीयोऽध्यायः [ २७७ 


सूत्र ३३ | 


( 


एवं 'जनीपुरन्धिललोधतिलक' इत्येवमादयस्तद्‌ भेदा द्रष्टव्याः ॥३२॥ 
उत्प्रे्नाहेतुरुत्परक्षावयवः । ४, ३, ३३ । 


उसरे्ताया हेतुरुप्रक्ञावयवः । अवयवशब्दो द्यारम्भकं लक्तयति । 
यथा- | ८ 
ंगलीभिरिव केशसच्चयं सन्निगृह्य तिमिरं मरीचिभिः । 





~ 





न टिका हुश्रा [ निराश्रय | शरारुचथेमय [ श्रनिरवतितकोतुकं | संसार [ प्रपञ्च | 
स्थित है, चौदह लोकरूप लताग्रों के मूलरूप कूम स्वरूप, श्राप जगत्‌ मं श्रि- 
तीय श्नौर सर्वत्कि्ष॑शालो हे । 


यहां “उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे इस सूत्र से "लोको वल्लि 
रि इति लोकवल्लिः' इस प्रकार का उपमित समास होकर “लोकवल्लि' पद 
बनता है । फिर उसका कन्द के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास होकर "लोक- 


बल्ल्याः कन्दः इति लोकवत्कलिकन्दः यह पद॒ बनता हं । इस त्रकार पटले 
'लोकवल्लिः का उपमित समास होने के बाद कूमंमूति के ऊपर कल्द' का 


आरोप किया जाता है । इसलिए यह उपमाजन्य, उपमामूलक, रूपक अक्का 


है अतः 'उपमारूपक कहलाता है । इसमें उपमा ओर रूपक दोनों का सिश्रण 
होने से संसुष्टि' अलङ्कार कहराता हे । 


दूसरे ठंग से विचार करे तो पहिले "कूर्ममूति' पर कन्दत्व का आरोप 
करके फिर लोक पर वल्कत्व का आरोप पीट किया जाय यहमभी हौ सकता 
है । उस दशा में यह्‌ रूपकमूखक रूपक होगा । जिसे नवीन लोग॒"परम्परित 
रूपक' भी कहते हे । परन्तु वामन ने यहां रूपक मूलक या परम्परित रूपक न 


न कर उपमाजन्य रूपक माना है । इसका अभिप्राय यह है कि वामन को 


यहां पिके "लोकवल्लि' पद मे उपमित समास ही अभीष्टह। ३२ ॥ 
उत््रेक्षा का हेत्‌ [ रूपकादि दूसरा श्रल र | उत्म्रेक्षावयव [ कहलाता | 

६9 | 

| उव्वरे्षा का हेतु [ दूसरा श्रलङ्ार ] उत्प्रेक्षा भ्रवयव [ कहलाता ] हे । 

। श्रवयव शाब्द [ लक्षणा से ] श्रारम्भक [ इस श्रथं | को बोधित करता हं । 

। [ उदाहरण ] जसे-- | 


रगुलियों के समान [ मरौचियों ] किरणों से [ नाधिका के | केश 


न ~ ----- अ = 


कुड्मलीकृतसरोजलोचनं चुम्बतीव रजनीमुखं शशी ॥ २३ ॥ 
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२७८ 1 | कोन्यालङ्कारसुत्रवृत्तौ [ सुत्रै ३ 





सञ्चय रूप श्रन्धकार को हटा कर मुदे हुए कमल-नयनों वाले रजनौ 
[ नायिका ] के मुख को चन्द्रमा चुम्बन-सा कर रहा हं । 

यहां “चुम्बतीव रजनीमुखं शशी' यह उत्प्रेक्षा अलङ्कार हं । यह उपमा 
ओर रूपक से अनुप्राणित होरहाहं । इसलिए उ त्रक्षाहेतु या उत््रक्षावयव 
रूप संसष्टि अलङ्कार का उदाहरण हं । 

भामह ने "उपमारूपक' तथा उत्प्रक्षावयव' अलङ्कारो का निरूपण तो 
किया है, परन्तु वामन के समान उन्टं संसुष्टिका भेद नहीं मानादहे। संसृष्ट 
करो उन दोनों से भिन्न अलग ही अलङ्कार मानाटहे ओर तीनो अलङ्कारो का 
स्वतन्त्र रूप से अलग-अलग इस प्रकार निरूपण किया है-- 

१ उपमानेन तद्‌भावमृपमेयस्य साधयत्‌ । 
यां वदन्त्यृपमामेतदृपमारूपक यथा ॥ 
समग्रगगनायाममानदण्डो . रथांगिनः। 
पादो जयति सिद्धस्त्रीमुखेन्दुनवदपेणः ॥ 

२ दिरष्टस्यार्थेन च संयुक्तः किच्चिदुत्प्रक्षयान्वितः । 
रूपकार्थेन च पुनरु्प्रेक्षावयवो यथा ॥ 
तुल्योदयावसानत्वाद्‌ गतेऽस्तं प्रति भास्वति । 
वासाय वासरः क्लान्तो विशतीव तमीगुहाम्‌ ॥ 

3 वरा विभूषा संसुष्टिबंह्वलङ्कारयोगतः। 
रचिता रत्नमाकेव सा चैवमुदिता यथा॥ 
गाम्भीर्यकावववतीयु वयोः प्राज्यरत्नयोः । 
सुखसेव्यो जनानां त्वं दुष्टग्राहोऽम्भसां पतिः ॥ 
अनलंकृतकान्तं ते वदनं, वनजद्युति । 
निश्चाकृतः प्रकृत्यैव चारोः का वास्त्यल्कृतिः ॥ 
अन्येषामपि कर्तव्या संसुष्टिरनया दिशा । 

` कियदृद्धद्वितज्ञेभ्यः शक्यं कथयितुं मथा ॥ 

हस प्रकार भामह तथा वामन के मत में बहुत भेद हं । वामन उपमा- 

रूपक तथा उत््रक्षावयव को संसृष्टि का भेद मानते है । परन्तु भामह उन 
तीनों को अरूग-अलग अलङ्कार मानते हं । 








१ भामह काव्यालङ्कार ३, २३५-२६ । 
२ मामह काव्यालङ्कार ३, ४७-४८ । 
" असह काव्यालङ्कार ५, ४९-४२ । 








। ॥ 

| |£ 

।॥ 
सत्र ३३ 1 चतुर्थाधिकरणे तृतीयोऽध्यायः [ २७९ | | || 





नवीन आचार्यो ने अनेक अलङ्कारो के मिश्रण की स्थिति में सङ्कर | | ॥ 

ओर संसृष्टि दो प्रकारके अलङ्कार माने हँ । जव कि वामन ओर भामह दोनों { 
मिश्रण की स्थिति में केवल एक संसृष्टि अलङ्कार ही मानते हं । मम्मट, | 

¶{  विदवनाथ आदि नवीन आचार्यों के मत मे यदि दो या अधिक अलङ्कारोंकी || | | 
परस्पर निरपेक्ष स्थिति होती है तभी संसृष्टि अलङ्कार माना गयाहं । कार्यकारण | ॥ 
भावादि होने पर संसुष्टि नहीं अपित्‌ संकर अलङ्कार होता ह । उन्होने सङ्कर 


१ 
~~ ~~ कक श म क, 
= न्यम च १ ~ अ~: 3 ---- ~ प = 9.4 + 
४7 ~ १ ॥+ - क शिष्य क क 
केक = कनि 
+ 


के अंगांगिभाव संकर, २ सन्देह संकर, तथा एकाश्चयानुप्रवेश संकर इस ॥1 
प्रकार तीन भेद माने हं । ओर परस्पर निरपेक्ष अलङ्कारो की स्थिति में संसृष्टि 1 
अलङ्कार माना है । साहित्यदपैण मं इनका निरूपण इस प्रकार किया हे-- | “| 
यदैत एवालङ्काराः परस्परविमिश्िताः । । (| 

तदा पृथगलङ्कारो संसृष्टिः संकरस्तथा । । ( 

मिथोऽनपेक्षतयैषां स्थितिः संसुष्टिरुच्यते । ं ॥, 


अगां गित्वेऽप्यलंकृतीनां तद्रदेकाश्रयस्थितौ । म ॥ 

सन्दिग्धत्वे च भवति संकरस्त्रिविधः पुनः ॥ | 

संसुष्टि के भी फिर अनेक भेद हो सक्ते हं । जसे शब्दालङ्कारों की 
संसुष्टि, अथवा अर्थालङ्कारों की संसुष्टि जथवा राब्दार्थालङ्कारों कौ संसुष्टि । 
इन तीनों प्रकार की संसृष्टि एक ही उदाहरण में इस प्रकार दिखलाई गई हे । 





कर्भ नन [सीय ~ 9 । 
~~ - --- ------- ०७ † मक ब्म 


य्व 2 = 


=-= 


=== 


देवः पायादपायान्तः स्मेरेन्दीवरलोचनः । 


संसारध्वान्तविध्वंसहंसः कंसनिषूदनः ॥ हि 

4 इसके पहिले चरण ¶ायादपायाद्‌ मं यमक है । तीसरे चरण संसार-ध्वान्त ॥| 

।  विध्वंसहंसः' में अनुप्रास अल ङकार ह । यह दोनों परस्पर निरपेक्ष रूप से स्थित ॥ 

है । इसलिए यह शब्दालङ्कारों की संसुष्टि हुई । द्वितीय पाद में (स्मेरेन्दीवर- । १; 

। लोचनः, मे उपमा अलङ्कार ओर दलोक के उत्तराद्धे मे सूये के आरोप मूलक ॥ | 

ह रूपक अलङ्कार होने से यहां अर्थालङ्कारो की संसुष्टि हुई । ओर इकौक मं | | | 

4 शब्दालङ्कार अर्थालङ्कार दोनों के होने से उभयालद्कार कौ संसृष्टि ह । हि 

| | दस संसृष्टि के विषय में प्राचीन तथा नवीन आचार्यों कं मत मे बहुत । व | 

( भेद है । वामन आदि तो का्य-कारण भाव आदि होने पर संसृष्टि मानते हैँ ॥ | 
(4 परन्तु नवीन आचा्ं उसको संसुष्टि न कह कर सङ्कर कहते है । ओर अनेक 
4 अलङ्कारो कौ निरपेक्ष स्थिति को संसृष्टि कहते हँ । सङ्करालङ्कार के सन्देह 
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नाना 


| 
॥ 
| 
| 
|| 
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| 





२८० 1 काव्यालङारसुत्रवत्तौ [ सूत्र ३३ 


एभिर्मिदश्नैः स्वीयैः परकीयैश्च पुष्कलैः । 
व्द्‌वैचिञ्यगमंयमुपमेव प्रपञ्चिता ॥ 
अलङ्करेकदेशा ये मता सोभाग्यमागिनः। 
तेऽप्यलङ्कारदेशीया । योजनीयाः कवीश्वरः ॥ 
इति श्री काव्यालङ्कारसृत्रवृ्तौ 
ग्रालङ्कारिके चतुर्थेऽधिकरणे 
तृतीयोऽध्यायः 
समाप्तञ्चेदमालङ्कारिकं चतुथेमधिकरणम्‌ ॥ 


---क------ - 





सङ्कर, अंगांगिभाव सङ्कर ओर एकाश्रयानप्रवेश सङ्कर तीनों प्रकार के अनेक 
उदाहरण दिएगयंदहं। 

इस अधिकरण के अन्त में अधिकरण का उपसंहार करते हुए ग्रन्थकार 
लिखते हं :-- 

श्रपने [ स्वरदित ] तथा बहुत से इसरों के [ बनाए हए ] इन 
उदाहरणों के हारा, शब्दों के वैचित्र्य से परिपूर्णं [ भ्रनेक श्रलङ्कारो के रूपम | 
यह उपमा [ श्रलङार ] का ही [ प्रपञ्च | विस्तार क्ियाहं। 

इन श्रलङ्कारों के जो [ कोई ] भाग [ एकदेश्च | सुन्दर [ सौभाग्य 
भागिनः] हों श्रलङ्कारदेज्ञीय [ ईषदसमाप्तौ कल्प कल्पब्देश्यदेशौयरः । 
श्रलङ्कारसद्श ] वह॒ भी कवीक्वरों को [ श्रपने काव्यों में | प्रयुक्त करने 
चाहिए ।॥ ३४ ॥ । 

इति श्री काव्यालङ्कार सूत्रवृत्ति मं 
श्रल ङ्कारनिरूपणपरक [ श्रालङ्धारिक | चतुथं श्रधिकरण मं 
ततीय श्रध्याय समाप्त हृ । 
प्रौर यह श्रालङ्कारिक चतुथं श्रधिकरण | भी | समाप्त हृश्रा । 





श्रीमदाचायं विहवेहवरसिद्धान्तशिरोमणि विरचितायां 
काव्यालङ्ककारदीपिकायां हिन्दौव्यास्यायां 
चतुर्थाधिकरणे तुतोयोऽध्यायः समाप्त : 


---~*‡-+~---- 
समाप्तञ्चेदमालङ्कारिकं चतुथं मधिकरणम्‌ । 


०००० - 
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प्रायोगिकं नाम पल्चममधिकरणम्‌ 
प्रथमोऽध्यायः । 
 [ काव्यसमयः | 


४ ~ ध | 
सम्प्रति काव्यसमयं शब्दश दशेयितु' प्रायोगिकार्यमधि- 
करणमारभ्यते । तन्र काव्यसमयस्ताव दुच्यते । 


तैकं पदं द्धिः प्रयोज्यं प्रायेण । ५, १, १। 











पञ्चम श्रधिकरणका प्रथम श्रध्याय 
पिछले अधिकरणों मे से. दारीर' नामकं प्रथम अधिकरण मे काव्य का 


प्रयोजन, रीति तथा काव्याद्धों का, 'दोषदशन' नामक द्वितीय अधिकरण मं 
शब्द-दोष ओर अ्थे-दोषों का, 'गुणविवेचन' नामक तृतीय अधिकरण में गुण 


` तथा अलङ्कार का भेद ओर शब्द-गुण तथा अर्थगुणों का, ओर चतुर्थ अधिकरण मं 


शब्दालङ्कारों तथा उपमा ओर उपमाप्रपञ्च रू! अन्य अर्थालङ्कारों का विवेचन 
कर चुके है । इस प्रकार काव्यालङ्कार ग्रन्थ का विषय प्रायः प्रतिपादित हो 
चुका है । अब ध्रायोगिक नामक इस पञ्चम अधिकरण में काव्य-समय 
अर्थात्‌ काव्य की अनुसरणीय परम्पराओं ओर 'शब्दशुद्धि सूप प्रयोगसम्बन्धी 
बातों का निरूपण करेगे इसलिए इस अधिकरण का नामि प्रायोगिक अधिकरण 
है । इसके दो अध्याय हं । जिनमें से पहले अध्याय मं 'काव्य-समय' अर्थात्‌ 


महाकवियों कौ कान्यसम्बन्धी परम्पराओं का निरूपण प्रारम्भ करते हं । 


ऋ 


श्रब [ इस पञ्चम श्रधिकरण म ] (काव्य-समय' |. काव्य मे ध्यान देनं 


योग्य श्राचार आ परभ्पराश्र ] ओर शब्दशुद्धि के दिखलाने के लिए प्रायोगिक 


# ~ 


नामक [ यह पञ्चम | श्रधिकरण श्रारम्भ करते हँ । उसमें पहिले (. प्रथम 
ग्रध्याय में ] "काव्य-समय' [ काव्य क्के परम्पराप्राप्त नियम या श्राचार | 


कहते हं । 


[ काव्य मे ] प्रायः एक पद का दो बार [ एक साथ या एक वाक्य में 


प्रयोग नहीं करना चाहिए । 
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एकं पदं न द्विः प्रयोज्यं प्रायेण बाहुल्येन । यथा पयोद्‌ पयोद 
इति । किच्िदेव चादिपदं द्विरपि प्रयोक्तव्यमिति । यथा- | 
सन्तः सन्तः खलाः खलाः ॥ ९ ॥ 


नित्यं संहितैकपदवत्‌ पादेष्वर्धान्तवजंम्‌ । ५, १, २। 








एक पद का [ एक साथ या एक वाक्य में ] दो बार प्रयोग श्रधिकता से 
नहीं करना चाहिए । [ क्योकि इस प्रयोग कौ पुनरुक्ति से काव्य कौ शोभा 
नहीं रहती हे । ग्रौर कवि की अ्रहाक्ति का परिचय मिलता हं | । जसे पयोद 
पयोद' [ इस प्रकार का प्रयोग किसौ कवि ने किया हे, वह श्रनुचित ह | । न्च 
प्रादि कोरई-कोई पद ही [एक ही वाक्य में] दो बार भौ प्रयुक्त हो 
सकते हं । जसे-- 

सज्जन [ पुरुष ] सज्जन ही होते हं श्रौर दुष्ट दुष्ट हौ ठहरे । 

यहां दूसरा 'सन्त' पद दयाभावनादिविरिष्ट सन्त का बोधकं होने से 
ओर दूसरा खल शाब्द करूरत्वादि विरिंष्ट खल अथं का बोधक होने से विशिष्ट 
अथं में प्रयुक्त हुआ ह । इसकिए पुनरुक्त न होने से दोषाधायक नही है । 

वाराणसीय प्रथम संस्करण में इस सूत्र की वृत्ति में “किञ्चिदिवादिपदं 
द्विरपि प्रयोक्तव्यमिति' इस प्रकार का पाठ दिया हृजा है । इसकी व्याख्या 
करते हृष त्रिपुरहर भूपाक ने लिखा हं-- 

किञ्चिदिति यथा-- 

ते च प्रापुरुदन्वन्तं बुबुधे चादिपूरुषः । इति । 

इसे टीकाकार ने किल्चिदिवादिपदं' का उदाहरण दिया ह । इस 
उदाहरण मे चकार का दो बार प्रयोग किया गया हं । इसछिएु यहं चादि पद 
कर द्विः प्रयोग का उदाहरण हृ । इससे प्रतीत होता है कि वृत्तिग्रन्थ मं 
च छपने में छूट गया ह । ओर इव के स्थान पर एव पाठ उचित प्रतीत होता 
है । इसकिए 'किञ्चिदिवादि पदं' के स्थान पर "किञ्चिदेव चादिपदं' पाठ होना 
चाहिए था । किञ्चिदिवादिपदं' पाठ ठीक नहीं है । इसीलिए हमने यहां मू मं 
“किञ्चिदेव चादिपदं' यह पाठ ही रखा है । आदि पद से पादानु्रास, पादयमक 
आदि में द्विःप्रयोग उचित ही है यह बात सूचित कीहं।। १॥ । 

कान्य निर्माण करते समय ध्यान रखने योग्य दूसरा नियम या 'काव्य- 
समय' बतटाते हं-- 

एक पद के समान [ इलोक के | पादो मे | श्राए हृए पदों मं | सन्धि 
श्रवह्य [ नित्य ] करनौ चाहिए । [ इलोकाधं रूप ] भर्न्त को छोड़ कर । 


सुत्र ३ | वञ्चमाधिकरणे प्रथमोऽध्यायः [ २८३ 
। 
नित्यं संहिता पदेष्वेकपदवदेकस्मिजिव पदे । तत्र हि निलया 
संहितेत्याम्नायः । यथा-- | 
संहितैकपदे नित्या नित्या धातूपसगयोः । 
इति । अर्थौन्तव्जमन्तं वजेयित्वा ॥ २ ॥ 


न पादान्तलघोगुं रुत्वञ्चं सरवेत्र । ५, १, ३।. 











कडि 


एक पद के समान श्रर्थात्‌ जसे [ सुरेश, महेश श्रादि | एक ` पद स॑ 
[ सन्धि नित्य श्रपरिहायं है ] इसी प्रकार [ इलोक के प्रथम, दवितीय श्रथवा 
तृतीय भ्रौर चतुथं | [ चरणों मे प्राप्त सन्धि ] नित्य [ श्रपरिहायं | सन्धि होनी 
चाहिए । वहां [ एकपद मे, संहिता ] सन्धि नित्यहोती हे इस प्रकार का 
[ श्रास्नाय | शास्त्र वचन है । जसे-- 

एक पद में सन्धि नित्य होती हं, श्नोर धातु तथा उपसगे [ कं बीच ] मं 
भी नित्य सन्धि होती हे । 

यह “्र्थान्त वर्ज' श्र्थात्‌ [ इलोक के | भर्धान्त को छोड कर । 


अर्थात्‌ इलोक के पू्वाद्धं के अन्त मे आए हए ओर उत्तराधं के प्रारम्भ 
मे आए हए अक्षरो मं यदि नियम के अनुसार कोई सन्धि प्राप्त होती है तो 
नित्य सन्धि नहीं होगी । परन्तु उसको छोड कर दोक के पादोमें आए हृए 
शब्दों मे अथवा प्रथम ओर द्वितीय चरण के बीच मे या तृतीय ओर चतुथं 
चरण के बीच मे जहां सन्धि प्राप्त हो वहां सन्धि अवश्य करनी चाहिए । इस 
प्रकार की सन्धि न करने में "विसन्धि दोष हो जाता है। उसे .वामन नं 
"विसन्धि' ओर नए आचार्यो ने सन्धि विद्टेष' दोष कहा ह । 'दोषाधिकरण में 
इसका निरूपण किया जा चुका ह । २ ॥ 

छन्दः शास्त्र मे वृत्त के घु-गुर वर्णो की व्याख्या करते हए धादान्तस्थ 
विकल्पेन" इस नियम के अनुसार पादान्त में स्थित लघु वणं विकल्प से गृरुहो 
सकता है । अर्थात्‌ पादान्त मं आया हृजा लघु वर्ण आवश्यकतानुसार गुरु या 
लघु कुछ भी माना जा सकता है । जहां छन्द के लक्षण के अनुसार पादान्त में 
लघु अक्षर की आवश्यकता है वहां वह घु वणे गिना जायगा । ओर जहां गुर 
वर्णं की आवश्यकता है वहां पादान्त में स्थित वह टधु वणं गुरु गिना जायगा यह 
नियम ह । इस नियम के विषय में ग्रन्थकार कहते हे कि यह नियम सार्वत्रिक 
नहीं है । अर्थात्‌ सब छन्दो म यह लागू नहीं होता ह । इन्द्रवजा आदि कुं 
छन्दो मे अन्तिम लघु वणं गुर हो जाता है परन्तु कुछ छन्दं में वह गुर नहीं 
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२८४ 1 काव्यालङ्ारसृत्रवृत्तौ [ सूत्र ३ 


पादान्तलघोग सत्व प्रयोक्तव्यम्‌ । न सवत्र, न सर्वस्मिन्‌ व्रत्त 
इति । यथा-- ` 
यासां वलिभवति मद्गृहदेहलीनां 
हंसैश्च सारसगणैश्च विलुप्रपूवेः। 
तास्वेव पूवेवलिरूढयवांकरासु, 
बीजाञ्जलिः पतति कीटमुखावलीढः ॥ 


एवम्प्रायेष्वेव वृत्तेष्विति । न पुनः- 
वृरूथिनीनां रजसि प्रसपेति 
समस्तमासीद्‌ विनिमीलितं जगत्‌ । 








होता है । इसी बात को काव्य-समय' के तृतीय नियम के रूप मं अगले सूत्र मं 
कहते हं । 

श्रोर पाद के श्रन्त [ सें स्थित] में लघु का सर्वत्र [ सब छन्दोम | 
गरत्व नहीं होता ह । जैसे [ निन्न लिखित वृत्त मे तो पादान्त लधु को गुरुहो 
जाता हं |-- | 

[ मृच्छकटिक नाटक में चारुदत्त श्रपनी दरिद्रावस्था पर खेद प्रकट 
करते हए कहता ह कि ] पहिले [ मेरी समद्ध-श्रवस्था मे | मेरी [ घर कौ | 
जिन देहलियों की बलि [ पक्षियों को दिए गए बलिवश्वदेव यज्ञ के भोज्य 
रव्य ] को [ मेरे यहां पले हृए | हंस तथा सारस खा जाते थे | श्राजमेरी 
दरिद्रावस्थां भे उस "बलि" को खाने वाले हंस श्रादिकेन होने से रौर उन 
दरवाो की सफार्श्रादिभीनहो सकने से वहां पड़ हुए दानो के उग श्रानें 
से ] यवांकरुरों से युक्त [ धर कौ ] उन्हीं [ देहलि्ों | पर [ चौंट श्रादि | 
कीडों के खाए हृए बीजों का ढेर गिर रहा हं। 

यह "वसन्ततिलका घृत्त का उदाहरण हं । वसन्ततिलका का लक्षण है 
"उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः' । इसके अनसार पाद के अन्त में गुरु वणं 
होना चाहिए परन्तु इस श्लोक कं तीसरे चरण का अन्तिम वणं सु' गरु नहीं 
किन्तु लघु है परन्तु 'पादान्तस्थं विकल्पेन' इस नियम क अनुसार उसको गुरः 
मानकर वत्त का लक्षण समन्वित हो जाता हे। 

इस प्रकार के [ वसन्ततिलका श्रादि | व॒तों मं ही [ षदान्तस्थ लघु 


€ 


वणं गरु हो सकता हं ] यह श्रभिप्राय हेन कि- 
सेनाश्रों कौ धूल उडने पर सारा जगत्‌ [ उस धूलमें | चछिप गया) 


इत्यादि मं । 


। 
कि 
। 
। 
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| 2 ९ | 
इत्यादिषु । चकासोऽधन्तवजेमिव्यस्यानुकषेणाथः ॥ ३ ॥ 


न गे समाप्तप्रायं वत्तमन्यत्रोद्गतादिभ्यः संवादात्‌ । ५, १,४। 
नये समापघ्रप्रायं वृत्तं न विधेयं, शोभाच्र शात्‌ । अन्यत्र द्रतादिभ्यो 
विषमवृत्तेभ्यः । संवादाद्‌ गदयेनेति ॥ ४ ॥ 


न पादादौ खल्वादयः। ५ १, ५। 








यह "वंशस्थ वृत्त का उदाहरण है । वंशस्थ वृत्त का = जतौ तु 
वंशस्थम्‌दीरितं जरौ । यह है । इसके अन्त मे मध्य-लषु -रगण' रहता हे । 
इसरिए इस वृत्त मं पादों के अन्त में ग्‌रुवणं होना चाहिए । परन्तु इस ॒दलोक 
क प्रथम चरण कं अन्तमं 'ति' षू, वणं प्र युक्त हुआ दै । वह '"पादान्तस्थं 
विकल्पेन' इस नियम कं अनुसार गुर हो सकता है । परन्तु भ्रन्थकार कहते हं 
कि यहां यह नियम छागू नहीं हो सकता । एसी दशामें यहां "हतवृत्त' 
दोष होगा । | ॑ 
[ सूत्र में पिछलेसूत्रसे \ श्र्न्तवजजम्‌' च्सकी श्रनुवृत्ति के लिए 
चकार का ग्रहण कियाहं। 
अर्थात्‌ अर्धान्त मँ तो सवत्र यह नियम लागू होता है। इलोक के 
ूर्वाद्धं अथवा उत्त राद्धं के अन्त मं आया हुंजा चतु वर्णं आवदयकता कं अनुसार 
सबही छन्दं में गुरुभाव को प्राप्त हो सकता हे ।।३॥। 
'काव्यसमय' का चौथा नियम बतटाते हं-- 
गद्य [ रचना के बीच ] में श्रपणं छन्द | समाप्तप्रायं-परिपुर्णकल्पं | 
नहीं [ प्रयुक्त | करना चाहिए । उद्गतादि [ विषम वृत्तो | को छोड़ कर । 
[ उन उद्गतादि का ग्य के साथ | साम्य होने से । [ उनका तो गद्य के साथ 
साम्य होने से श्रपणे छन्द का प्रयोग हौ सकता हे ! परन्तु उनको छोड कर 
ग्न्य श्रपणं वृत्तं का गद्य रचना मे ध योग नहीं करना चाहिए |। 


गद्य में [ समाप्तप्राय ] श्रवूणं वृत्त [ छन्द का प्रयोग | नहीं करना 
चाहिए । शोभा का नाज हौ जाने से । उद्गतादि विषम वृत्तो का गद्य के साथ 
मेल हो जाने से उनको छोड़ कर [ श्रन्य श्रपूणं वुत्तो का गद्य में प्रयोग नहीं करना 
चाहिए क्योकि उनके प्रयोग से गद्य कौ शोभाका नाद्र हो जाता हं |॥४। 

'काव्यसमय' का पांचवां नियम बतलति हं-- ` 

पाद-के श्रादि में 'ललु' श्रादि [ पदों | का प्रयोग नहीं करना चाहिए ! 





र ~~~ = = न्न 
म ०- न 
"=-= ------ = ~~ 
न =-= => 
न= 1 
र नि ~ छी 
=-= => > ~~ 


=== 
द 
= अन 
ने ॥ = 


~ 
२ 


~~ -------*; . -----~ 





न= = = 





क कं 





२८६ | ॑ काव्यालङ्कारसूत्रवत्तौ | [ सुत्र ६. 


पादादौ खल्वादयः शब्दाः न प्रयोज्याः । आदिशब्दः प्रकाराथैः । ` 
येषामादौ प्रयोगो न श्लिष्यति ते गृह्यन्ते, । न पुनवेत हन्त 
. प्रभृतयः ॥ ५॥ । | 
नाऽधें किञ्चिदसमाप्तप्रायं वाक्यम्‌ । ५ १,.६। 
वृत्तस्यार्घे किच्िदसमाप्रप्रायं वाक्यं न प्रयोक्तव्यम्‌ । यथा-- 
जयन्ति ताण्डवे शम्भोभङ्गराङ्ग लिकोटयः । 
कराः कृष्णस्य च भुजाश्चक्रांशुकपिशव्विषः ॥ ६ ॥ 








पादके श्रादि में 'ललु' श्रादि शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 
[ सूत्रम] श्रादि शब्द प्रकारा्थकह। [ भ्र्थात्‌ खलु के समान ] जिन 
` [ शब्दों | का प्रयोग [ पाद के | श्रादि मेंसुसंगत नहीं होता हे वे [ सब (खल्वादि' 
में श्राए हए “श्रादि' शब्द से | ग्रहण किए जाते हें [ किन्तु जिनका प्रयोग पाद 
के श्रादि में श्ररचिकर या श्रसंगत नहीं होता एेसे ]“ वत', "हन्त" श्रादि श्रादि [ शब्द 
से खल्वादि में | नहीं [ ग्रहणकिए जाते हं | । 

(व सीतां म॒गचछद्यच्छन्नो कंकापतिः पुरा । 

"करि सृजति कामिनीनां किलकिञ्चितमेव कामिजनमोहम्‌ । 

इत्यादि उदाहरणो में हव", किल', आदि पदों कापादकं आदि 
ने प्रयोग कविसमय में अनादरणीयदही माना गयाहं। वत, हन्त आदि 
का नहीं ।।५।। 

काव्य-समय का छठा नियम बतलाते ह-- 

[ छन्दे के ] श्रं [ इलोकाधं | मे कोई श्रसमाप्तप्राय [ श्रपणं ] वाक्य 
प्रयुक्त नहीं करना चाहिए । 

वृत्तके शर्धं [पूर्वाद्धं के श्रन्त ] में कोहं अरूण | श्रसमाप्तप्राय | 
वाक्य प्रयक्त नहीं करना चाहिए । जते - 

ताण्डव [ नृत्य के काल | में मुड़ हई श्रंगुलियों वाले शिव के हाथ, 
श्रौर चक्र की किरण से पीत कान्तिवाली कृष्ण की भुजाएटं सर्वोत्किषं युक्त हं । 

इस श्लोक में उत्तराद्धंका "कराः पद वस्तुतः पूर्वाद्ंकं वाक्यका 
पद है । उसके वहां प्रयुक्त न होकर दूसरे उत्तराद्धं मं प्रयुक्त होने से पूर्वादधं 
में अपूणं वाक्य का प्रयोग हु है । यह उचित नहीं हं । नवीन आचार्यो ने 
इसको अर्धान्तरैकपदता नामक दोष मानादहै। ओर उसका उदाहरण इस 
प्रकार दिया है-- | । 





सत्र ७-८ | पञ्चमाधिक्रणे प्रथमोऽध्यायः [ २८७ 


न कर्मधारयो बह्रीहिप्रतिपत्तिकरः । ५ १, ७ । 

बहृत्रीदिप्रतिपत्ति करोति यः कर्मधारयः स न प्रयोक्तव्यः । यथा-- 
नर्यासितश्चासौ तरुश्च श्रध्यासिततरुः । ५ ॥ 

तेन विपर्ययो व्याख्यातः । ५ १, ८ । 
बहु्रीहिरपि कर्मधास्यप्रतिपत्तिकरो न प्रयोक्तव्यः । यथा--वीराः 





~~~ 











† इन्दुविभाति कपू रगौरै्धवल्यन्‌ करैः । 
1 जगन्मा कुरु तन्वंगि मानं, पादानते प्रिये ॥ 
| इसमें उत्तराधं का जगत्‌ शब्द पूर्वाद्धे मे आना चाहिए था । उसकं 
उत्तराद्ध मे आने से “अर्धान्तरेकपदता' दोष हं । इसी दोष के कारण प्रकृत 
ग्रन्थकार ने इस सूत्र मे उसका निषेध किया हे ।।६॥। 
काव्यसमय के सातवें नियम को दिखलाते हं 
बहू ब्रीहि [ समास ] की प्र तीति कराने वाला कर्मधारय [ समास | 
प्रयोग नहीं करना चाहिए 
जो कर्मधारय | समास ] बहुब्रीहि [. समास ] की प्रतीति कराता 
है उसका भ्रयोग नही करना चाहिए \ जसे [ वानर श्रादिके दवारा | 
श्रध्यासित जो तरं इस प्रकार का कर्मधारय समास करके | “श्रव्या 
सिततरुः । 
ठेसे पदो का प्रयोग नहीं करना चाहिए । क्योकि इस पद मे अध्या- 
सितः तसर्येन सः अध्यासिततसः इस प्रकार का बहुत्रीहि समास भी प्रतीत हो 
सकता है । इस एक ही पद मंदो प्रकार कं समास हो सकनं से अर्थं में सन्देह 
उत्पन्न हो जाता है । इसलिए इस प्रकारः का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यहं 
अभिप्राय हें । 
#; इस प्रकार बहतर हिप्रतिपत्तिकर कर्मधारय समास का निषेध किया 
| गयां है । अर्थात्‌ कवियों को इस प्रकार कं कर्मधारय समास का प्रयोग नहीं 
| कृरना चाहिए ।।५॥ | 
उस [ बहुब्रीहिप्रतिपत्तिकर कममधारथ के निषेध ] से विपरीत [ कमं- 
धारयभ्रतिपत्तिकर बहुव्रीहि तमास के प्रयोग ] की [ भी ] व्याख्या हो गह । 
[ श्र्थात्‌ कर्मधारय की प्रतीति कराने वाला बहुव्रीहि समास भौ प्रयुक्त नहीं 
करना चाहिए | । 
कमधारय की प्रतीति कराने वाला बहनरीहि [ समास ] भी प्रयुक्त 
नहीं करना चाहिए । जसे बौर परुष जिस [ ग्राम श्रादि | के हों वह 
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पुरुषा यस्य स वीरपुरुषः । कलः रवो यस्य स कलरवः । इति ॥ ८ ॥ 
 सम्भाव्यनिषेधनिव्तने द्रौ प्रतिषेधौ । ५, १, € । 
सम्भाव्यस्य निपेधस्य निवत दौ प्रतिषेधौ प्रयोक्तन्यो । यथा-- 
समरमूर्धनि तेन तरस्विना न न जितो विजयी त्रिदशेश्वरः । 
स खलु तापसवाणपरम्पराकवलित्ततजः क्तितिमाभितः ॥६॥ 
विशेषणमाव्रप्रयोगो विजेष्यप्रतिपत्तौ । ५, १, १०। 


दीरपुरुषः ग्रामः" [ यह बहुब्रीहि समास हं । इससे श्रन्य पदाथ प्रामादि कौ 
प्रतीति होती ह । परन्तु इस पद मे 'वौरइ्चासौ पुरुषः वीरपुरुषः इस प्रकार 
समानाधिकरण क्मधारय समास भी हो सकता हं । इसलिए कर्मधारय प्रतिपत्ति- 
कर इस बहूत्रीहि का प्रयोग नहीं करना चाहिए ]। कल श्र्थात्‌ मनोहर रव 
ब्द जिसका बह कलरव' हे [ कोई पश्षिविज्ञेष श्रादि बहूत्रीहि समास से कलरवः 
कहला सकता ] है । [ परन्तु उसौ पद में "कलङ्चासौ रवः' इस प्रकार कमधारय 
समास करने पर "सुन्दर शब्द' यह "कलरव का ग्रथ होगा । इस प्रकार क्मधारय- 
प्रतिपल्तिकर बहृबरीहि समास का भौ प्रयोग नहीं करना चाहिए | ॥८॥ 
'काव्यसमय' का नवम नियम वतकते हं-- | 
सम्भावित [ बात ] के निषेध के प्रतिषेध | द्वारा सम्भाव्य सद्भाव के 
द्योतन ] के लिश दो प्रतिषेध [ न्य ] का प्रयोग करना चाहिए । 
सम्भाव्य के निषेध कौ निवृत्ति के लिएदो प्रतिषेध [ नञ्छय | का 
प्रयोग करना चाहिए । जसे-- 
उस बलवान्‌ [ रावण ] ने युद्ध [ भूमि] में [ श्रन्य सबके | विजयी | 
[ देवराज ] इन्द्र को न जीता था सौ [ बात | नहीं [ जीत ही लिया था ] किन्तु 
तापस | राम ] के बाणो की परम्परा से रक्तपान किया हृश्रा वह [ रावण मभी | 
पथ्वी पर गिर पड़ा । 
यहां "न न जितः' यह जो नच्छय का प्रयोग हुआ है वह सम्भाव्य क 
निषेध अर्थात्‌ असम्भवता कं निवतंन कं लिए प्रयुक्त हंजा है । अर्थात्‌ उसने 
` इन्द्र को जीत छिया हो यह असम्भव नहीं है सम्भव हं । परन्तु इन को जीतने 
वाले इतने बलवान्‌ उस रावण को भी तपस्वी राम के बाणो ने उसका रक्तपान 
कर धराशायी कर दिया, यह इसका भाव हं ।॥९॥ 














काव्यसमय का दसवां नियम अगले सूत्र मं बतठकाते हं-- 
विजञेष्य की प्रतीति [ श्र्थतः या प्रकारान्तरसे ] हो जाने पर केवल 
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विशेष्यस्य प्रतिपत्तौ जातायां विरोषणमात्रस्येव प्रयोगः । यथा-- 
` निधानगभौमिव सागराम्बराम्‌ । 

अत्र हि प्रथिव्या विशेषणमात्रमेव हिं प्रयुक्तम्‌ । एतेन-- 

रुद्धस्य तस्याथ पुरामरातेललाटपद्रादुदगादुदचिः । 

“मिरेस्तडित्वानिव तावदुच्चकैजेवेन पीठादुद्तिष्ठदच्युतः । 

इत्यादयः प्रयोगा व्याख्याताः ॥१०॥ 


~~~ 








विकेषणमात्र का [ ही | प्रयोग करना चाहिए । 
विकञेष्य की [ प्रसिद्धि भ्रादि वश ] प्रतीति हो जाने पर केवल विक्ञेषण 
काही प्रयोग किया जा सकत है । [ विक्ेष्य के प्रयोग कौ श्रावर्यकता 
नहीं हे ] । जेसे-- | 
निधि [ रत्नों | से भरी हई सागराम्बरा [| पृथिवी ] के समान । 
[ यह कालिदास के रघुवंश का इलोक हे । गभभवती सुदक्षिणा रत्नों से. 
भरी पथिवी के समान हं । इस प्रकारका वर्णन करता ह ] यहां पृथिवी के 
केवल विज्ञेषण मात्र | "निधान गर्भाः तथा “सागराम्बरा पद ] का प्रयोग किया 
गया हे । [ विशेष्य पृथिवी का नहीं ] इस [ उदाहरण | से { इसी प्रकार के |-- 
तब उस कद्ध हए पुरारि [ शिव ] के मस्तक से लम्बी ज्वालाभ्रो वाला 
[ श्रम्नि ] निकलने लगा । | इसमें “उर्दचि' विशेषण मात्र का प्रयोग किया 
गया ह । विशेष्य पद अग्नि का नहीं ] 
तब तक पव॑त पर से मेघ के समान श्रत्युच्चतर कृष्ण जी, [ नारद मुनि 
क्के स्वागत के लिए ] उठकर खड हो गए । 
इत्यादि प्रयोगो कौ व्याख्या हो गई । 
यह माघ का शलोक ह । पूरा दलोक इस प्रकार हे-- 


न यावदेतावृ दपर्यदुत्थितौ जनस्तुषाराञ्जनपवेताविव । 
गिरेस्तडित्वानिये तावद्‌च्चकंजवेन पीठाद्दतिष्टदच्युतः ॥। 
यहां "तडित्वान्‌ ओर 'अच्युतः' पद का प्रयोग किया गया. है। वे 
विशेषण पद ह्‌ । | 
ग्रन्थकार ने यहां जो उदाहरण दिए हं उनम "सागराम्बरा, 'उदचिः 


= 


'तडित्वान्‌' अच्युतः" आदि पदों को केवल विेषणमात्र पद माना है । वैसे यह स्वयं 


ही विशेष्य पद हो सकते है । इनके साथ अलग विशेष्य पद की आवश्यकता नरह 


है । अर्थात्‌ विवक्षा के अनुसार इनको विशेष्य अथवा विशेषण मात्र माना जा 
सकता ह । अरन्थकार ने यहां उनको केवल वि्ेषणमात्र पद मान कर उद्धूत 


किया ह ।१०॥ 
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सवनाम्नाऽनुसन्धिव्‌ त्िच्छन्नस्य । ५, १, ११ । 
सवेमाम्नाऽनुसन्धिरनु सन्धानं प्रव्यवमशः । वृत्तौ समासे न्न्य 
गुणीभूतस्य । 
 यथा- 
तवापि नीलोत्पलपत्रचक्तषो 
मुखस्य तद्रेणसमानगन्धिनः । इति ॥ ११॥ 
स 
काव्य समय" का ग्यारहवां . नियम बतलाते है-- 
स्वनाम से समास में गुणीभूत का पराम्ञं हो सकता है । 


स्व नाम से श्रनुसन्धि, श्रनुसन्धान श्र्थात्‌ प्रत्यवम्ञ, पराम [ हो सकता 

हं । वृत्तिच्छन्नस्य' का श्रथं वृत्तौ" श्र्थात्‌ समास में छन्नस्य' श्र्थात 

गुणीभूत का । भ्र्थात्‌ | समास में गणीभत श्रथंकाभी | सवनाम से परामक्ञं हो 
सकता हं | । जसे-- 

नीलकमल के पत्ते सदृरा चक्षु वाले श्रौर उसके पराग के समान गन्ध वाले 


तुम्हारे मूख के । 
इस उदाहरण मं तद्रेणुसमानगन्धिनः' पद मं आए हए तत्‌" इस स्वनाम 


पद से नीकोत्पल' का परामश अर्थात्‌ ग्रहण होता हं । उसके अर्थात्‌ नीलोत्पल 
के पराग के समान गन्धं वाले । परन्तु नीलोत्पल' पद स्वयं नीलोत्परपत्रचक्षष 
इस समस्त पद का एक अंगहं। यह बहुत्रीहि समास हँ । नीलोत्पलपत्रे इव 
चक्षुषी यस्य तस्य नीलोत्पलपव्रचक्षुषः' इस प्रकार के अन्यपदाथंप्रधान बहुत्रीहि 
समास म जाया हज नीलोत्पल" शब्द गुणीभूत हो जाता है । उसका प्राधान्य 
तहीं रहता हं । सामान्य नियम के अनुसार प्रधान अर्थं का ही अन्य के साथ 
सम्बन्ध हो सकता है अप्रधान का नहीं । इसलिए सामान्यतः नीलोत्पल के 
गुणीभूत होने के कारण तत्‌ शब्द से उसका ग्रहण नहीं होना चाहिए था । 
परन्तु यह विशेष नियम माना गया है कि सर्वनाम से समास मे गणीभत अर्थं 
काभ परामशं हो सकता है । श्री वाचस्पति मिश्र ने अपनी साख्यतत्तवकौमदी 
मे दुःखत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदपघातके हेतौ" सांख्यकारिका की इस प्रथम 
कारिका की व्याख्या मं लिखा है कि 'उपसर्जनस्यापि बदध्या सच्निक्रष्टस्य तदा 
परामशः" । अर्थात्‌ (तदपघातकं हेतौ' यहां आए हुए तत्‌" शब्द से दुःखत्रय' का 
हण होता हं । यद्यपि दु ःखत्र याभिधातात्‌ इस समस्त पद के अन्तर्मत होनेसे दुःख- 
तरय म॑ का दुः पद उपसजन अथात्‌ गौण है । परन्तु वुद्धि में सन्निकृष्ट होने 
कं कारण उपसजन अर्थात्‌ गुणीभूत होने पर भी उसका "तदा अर्थात्‌ तत्‌ 
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सम्बन्धसम्बन्धेऽपि षष्ठी क्वचित्‌ । ५, १, १२ ॥। 
सम्बन्धेन सम्बन्धः सम्बन्धसम्बन्धस्तस्मिन्‌ षष्ठी प्रयोज्या क्वचित्‌। 
न सवत्रेति । यथा--कमलस्य कन्दः इति । कमलेन सम्बद्धा कमलिनी; 
तस्याः कन्द इति सम्बन्धः । तेन कदलीकार्डादयो व्याख्याताः ॥१२॥ 
प्रतिप्रयुक्तं देशभाषापदम्‌ । ५,१,१३ ॥ 


| अतीव कविभिः प्रयुक्तं देशभाषापदं प्रयोञ्यम्‌ । यथा-- 
| योषिदित्यमिललाष न हालाम्‌ । 











~~ 


इस सर्वनाम से परामशे-ग्रहण-होता हं । इसी नियम का प्रतिपादन यहां ग्रन्थ- 
कार वामन ने कियादहै। इसलिए तद्रेणुसमानगन्धिनः मे आए हुए "तत्‌ 
सवनाम से 'नीलोत्यलपत्रचक्षुषः' इस समास मं गुणीभूत (नीलोत्पल का 
परामशं हो जाता है । कह काव्यसमय का ग्यारहवां नियम बतलाया ।॥११॥ 

आगे काव्य-समय' का वारहवां नियम बतकते ह-- 

कही -कहीं सम्बन्ध के सम्बन्ध [ बोधन | मं | परम्परा सेभी] षष्ठो 
[ विभक्ति प्रयुक्त] हो सकती हं । 

सम्बन्ध ॒से सम्बन्ध | श्र्थात्‌ परम्परासम्बन्ध ] 'सम्बन्धसम्बन्ध 


॥ की जा सकती है । जेसे--'कमलका कन्दः, इस प्रयोग मे । | कमल की जड़ नहीं 
होती । कमल का श्रथं कमलयुष्प ह । उसको कन्द या जडं नहीं होती हं पितु | 
कमल से सम्बद्ध [ हुई ] कमलिनी [ कमलपुष्प युक्त लता | उसका कन्द [ कमल 
कल्द हृश्रा ] इस प्रकार का [ परम्परा | सम्बन्ध [ यहां विवक्षित ] हं । उस 

 [ कमल कन्द के उदाहरण ] से "कदलौ-काण्ड' ग्रादि की [भी] व्याख्या हो 
गई । [ श्र्थात्‌ कदली शब्द का मुख्य श्रथं केले का फल हे । उसका काण्ड 
रथात्‌ तना नहीं होता है ! श्रपितु कदली फल से सम्बद्ध जो वृक्ष उसका काण्ड 
इस प्रकार यहां भी परम्परा सम्बन्ध में षष्ठो विभक्ति प्रयुक्त हई ह | १२ 


| 'काव्य-समय' का तेरहवां नियम अगल सूत्र मे बतलाते हं-- 

|) अ्रत्यधिक प्रयुक्त होने वाले देशज [ किसौ देश विष मे प्रयुक्त होने 
वाले ] पद का [ संस्कृत काव्य में भ ] प्रयोग किया जा सकता हे । 

1 कवियों के द्वारा श्रत्यधिक प्रयुक्त किए जाने वाले देशाभाषा के पद का 

 [ संस्कृत काव्य में भौ | भ्रयोग हो सकता हे । जसे-- = 

[ हाला शब्द के स्त्रो लिङ्धः होने से यह हाला योषित्‌ | स्त्रीहेएेसा मानः 








[ शब्द से श्रभिप्रेत ] हे । उस | परम्परासम्बन्ध ] में [ भी ] कहीं षष्ठी प्रयुक्त - 
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तयत हलेति देशभाषापदम्‌ । अनतिप्रयुक्तं तु न प्रयोज्यम्‌ । यथा-- 
कङ्क लीकाननालीरविरलविलैसपल्लवा नतयन्तः । 
इत्यत्र कङ्‌ ली पदम्‌ ।॥१३॥ 


लिद्धाध्याहारो । ५,१,१५४ ॥ 
लिङ्क ञ्चाध्याहारश्च लिङ्गाध्याहारावतिग्रयुक्तौ प्रयोञ्याविति । यथा- 
वत्से मा बहू निश्वसीः कुर सुरागण्डूषमेकं शनः । 


इत्यादिषु गण्ट्रूषशब्दः पु सि भूयसा प्रयुक्तो, न स्वियाम्‌, आम्ना- 
तोऽपि स्त्रील । अध्याहारे यथा-- 











कर [ उसने ] हाला [ शराब ] से बात भी नहीं कौ | शराब का भी सेवन नही 


किया |। 
यहां हाला" शब्द देशभाषा क! हं । [ परन्तु प्रचुर प्रयोग के कारण 
संस्कृत काव्य में उसका प्रयोग दोषाधायक नहीं हं | । परन्तु जो [ देश-भषा 
पद ] श्रधिक प्रयुक्त न किया गया हो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए । 
जन--- | 
सघन पत्तों से शोभायमान श्रशोकवन कौ पंक्तियों को नचाते हुए । 
इस उदाहरण में 'कङ्कली' पद [ श्रनतिप्रयुक्त देशभाषा पद हं जो 


श्रश्ोक के लिए प्रयुक्त किया हे । परन्तु प्रधिक प्रयुक्तन होने के कारण यहां 


उसका प्रयोग उचित नहीं हृश्रा हं ] ।॥१३॥ 


“काव्यसमय' का चौदहवां नियम अगल सूत्र में दिखराते ह्‌-- 
[ श्रति प्रयुक्त ] लिङ्क तथा [ श्रतिप्रयुक्त पदों का | श्रध्याहार [ भी 
काव्यम ] कियाजा सकताहे। | | 
लिङ्ध श्रौर श्रध्याहार [ इस प्रकार हन्द समास करके | लिङ्धाध्याहार [ पद 
बना हे ] अ्रतिप्रयुक्त [ ही ] प्रयुक्त करने चाहिए । जसे-- 


हे वत्से ! बहत दुःखी नहो [ श्रपने दुःख को भुलाने के लिए "गृम गलत 
करने के लिए 1] धीरे से [ चुपकेसे ] सुराकाएक कुल्ला कर डालो । | एक 
धट उतार जाश्रो || 


इत्यादि [ उदाहरणों | में [ गण्डष शाब्द का पुिलिग में प्रयोग, श्रति- 
प्रयोगके कारण हश्राहे श्रौर उचित हं ] गण्डूष शब्द श्रधिकतर पुर्त्लिग मे 
प्रयुक्त होता ह [ “शुण्डाग्रभागे गण्डूष दयोस्तु मुखपूरणे' इस कोष के श्रनुसार । 








सूत्र १५-१६ | पञ्चमाधिकरणे प्रथमोऽध्यायः [ २९३ 


मा भवन्तमनलः पवनो वा, वारणो मदकलः प्रशुवौ । 
वादिनीजलमरः किशं वा स्वस्ति तेऽस्तु लतया सदह वृच् ॥ 
त्र ह्यधा्तीदित्यादीनामध्याहारोऽन्वयोऽतिप्रयुक्तः ॥६४॥ 
लक्षणाशब्दाइच ।। ५११ ५ ।। 
लक्तणाशब्दाश्चातिप्रयुक्ताः प्रयोक्तव्याः । यथा द्िरेफ-रोदर-शब्दो 
भ्रमर-चक्रवाकार्थौ लच्तणापरो । अनतिप्रयुक्ताश्च न प्रयोज्याः । यथा 
द्विकः काक इति ॥१५॥ ` ६. 


न तद्बाहुल्यमेकत्र । ५,१,१६ ॥। 
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सत्रीलिङ्क में पठित होने पर भौ स्त्ीलिङ्धः में [ म्रधिक | प्रणुक्त नहीं होता हे 

श्रध्याहार [ का उदाहरण | जसे-- 

वे वृक्ष! तुमको श्रग्नि [ न जलावे | भ्रथवा वायु [ न गिराव | 
मदमत्त हाथी [ न तोड़ | श्रता फरसा [ न काटे | नदी के जल का भ्रव 
[ न बहावे | श्रवा बिजली [ न नष्ट करे |! | स्त्री रूप ] लता के साथ 
तुम्हारा । सदा ] कल्याण हो । ¦ 

यहां [ श्रनलः श्रादि कै बाद यथोचित ] धाक्षीत्‌ | च्छैत्सीत्‌ भेत्सीत्‌ ] 
शरादि [ उपयुक्त पदों । का श्रध्याहार मनल्वय श्रतिप्रयोग से हं । 

यहां वाराणसीय संस्करण में 'अध्याहारोऽन्वयप्रयुक्तः पाठ छता हं \ 
वह संगत नहीं होता हे ।। १४ ॥ | 


'काव्य-समय' का पन्द्रहवां नियम अगले सूत्र में कहते हँ-- 

गनौर लक्षणा शाब्द [ भी श्रतिप्रयुक्त होने पर ही प्रयोग करने चाहिणएं | । 

लक्षणा कञाब्द भी श्रतिग्रयुक्त [ होने पर | ही प्रयुक्त करने चाहिए । जसे 
(दविरेक' शरोर “रोदर' शब्द [ क्रमजः | चमर तथा चक्रवाक के श्रथ मं लक्षणा 
परक [ शब्द ] हें । ( वह काव्य सं श्रत्यन्त प्रचलित हो गए हें इसलिए उनका 
प्रयोग करने में कोई दोष नहीं होता है । परस्तु | श्रधिक प्रयुक्त न होने वाले 


[ लक्षणा शब्द ] प्रयोग मं नहीं लाने चाहिए । जसे [ कौए के श्रथं मे| 1 

'हिक' [दो ककार वाला ] काक यह [ लक्षणा रन प्रयुक्त नहीं करना | | 

चाहिए | । १५ ॥ | | 
किन्तु उन [ श्रति प्रयुक्त लक्षणा शब्दो ] का [भौ] एक वाक्य मे 

श्रधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए । 





२९४] ` काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तौ ¦ [ सुत्र १७ 


तेषां लक्तणाशब्दानां बाहृल्यमेकस्मिन्‌ वाक्ये न प्रयोज्यम्‌ । शक्यते 
ट 
द्य कस्यावाचकस्य वाचकवद्धावः कतु , न बहूनामिति ॥१६॥ 


स्तनादीनां द्वित्वाविष्टा जातिः प्रायेण । ५, १, १७ । 

स्तनादीनां द्वित्वाविष्ठा द्विवाध्यासिता जातिः प्रायेण वाहुल्ये- 
नेति । यथा--स्तनयोस्तरुणीजनस्यः । इति । प्रायेणेति वचनात्‌ क्वचिन्न 
भवति । यथा--््रीणां चज्ञः' इति । 

श्रथ कथं द्वितवाविशटववं जातेः । तद्धि द्रव्ये न जातो । अतद्र.पत्वात्‌ 
तस्याः । 


*--~-~-- 


उन लक्षणा शब्दों का बाहुल्य [ श्र्थात्‌ श्रनेक लक्षणा शाब्द ] एक 
` वाक्य मं नहीं प्रयुक्त करने चाहिए । [ किसी वाक्य मं यदि कोई एक इस प्रकार 
का लक्षणा शब्द श्रा जाय तो उस ] एक श्रवाचक [ शब्द ] का वाचकवदूाव 
( तो कथञ्चित्‌ | किया जा सकता हे । किन्तु बहुत से [ श्रवाचक शब्दों ] का 
 वाचकवद्धाव | नहीं [ किया जा सकता हे ] ॥ १६॥ 
काव्यसमय का १७बां नियम अगे सूत्र में कहते ह-- 
स्तन श्रादिकौ प्रायः द्वित्व विशिष्ट जाति होती हे । [ श्र्थात्‌ स्तन, 


चक्षु, कर, श्रादि जो. दो-दो श्रवयव होते हँ उन शब्दों का प्रायः द्विवचन मेही 
` प्रयोग करना उचित होता हे ] । ू 
॥ 


स्तन श्रादि [ युग्म श्रवयवों के बोधक शब्दों ] कौ प्रायः द्ित्वविरिष्ट 
द्विवचन युक्त जाति होती हे । [ उनका प्रायः द्विवचन में हौ प्रयोग होता है ] 
जसे-- 

तरुणी जनों के [ दोनों ] स्तनों का' । 

यहां स्तनयोः यह द्विवचन का ही प्रयोग किया ह यदि एक तरुणी 
के स्तनो के लिए प्रयुक्त होगा तब भी दहिवचनमें ही स्तन शब्द का प्रयोग 
होगा । इसौ प्रकार (स्तनयोस्तरुणीजनस्य' में श्रनेक तरुणियों के स्तनों के लिए 

` भी स्तनयोः" यह द्विवचन ही प्रयुक्त किया गया हे ] । ्रायेण' इस कथन से कहीं- , 

कहीं [ द्विवचन का प्रयोग ] नहीं [ भी | होता हे । जेसे स्त्रियों कौ चक्षु । 
[ यहां चक्षुः यह एकवचन का ही प्रयोग किया गथा ह ] । 

[ प्रन | जाति द्ित्वाविष्ट कंसे होगी । [ क्योकि ] वहु [ द्वित्व 
गुण | तो द्रव्य में रहता हं जाति मं नहीं । जाति के द्रव्य से भिन्न होने से। 
[ तब श्राप जाति को द्वित्वाविष्ट कंसे कहते हं ? इसके श्रनुसार द्वित्व की गणना 
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नदोषः । तदतद्र पत्वाजाते ¦ । 

कथं तदत्र पत्वं जातेः । 

( गीय ४ [9 ^~ 
त ड ४ जेमिनीया जानम्ति। वयन्तु लच्यसिद्धौ सिद्धपरमतानुवादिनः । 
न चैवमतिप्रसङ्गः लद्यानुसारि्वान्न्यायस्येति । एवमन्यत्रापि व्यव- 


स्थो्या ॥ १५ ॥ 
इति श्री काव्यालङ्धारसूत्रवत्तौ 
'प्रायोगिके पञ्चमेऽधिकरणे प्रथमोध्यायः । 
काव्यसमयः । 


त 
गुणों मंकी जाती हं। ग्रोर गृण केवल द्रव्य मं रहते हं, जाति श्रादि मं गृण 


नहीं रहते हं । इसलिए जाति को दित्वाविष्ट नहीं कहा जा सकता ह ] । 

[ उत्तर ] यह दोष नहीं है \ जाति के तदतद्रूष [ भ्र्थात्‌ जाति का 
व्यवित के साथ भेदाभेद ] होने के कारण [ द्वित्व गुण जाति काधमंहो 
सकताहं || | 

[ प्रदन--इस पर पृवेपक्षी फिर प्ररन करता है कि भेदाभेद तो परस्पर 
विरुद्ध धर्म हे तब जाति का व्यक्ति के साथ भेदाभेद कंसे बनेगा ] जाति का 
तदतद्रषत्व कंसे होगा 

[ उत्तर ] यह तो [ 'जात्याकृतिव्यक्तयः पदार्थाः श्रर्थात्‌ जाति, भ्राकृति 
नौर व्यवित तीनों को सम्मिलित रूप से पदाथं मानने वाले जैमिनि देन के 
्रन॒यायौ ] मीमांसक जानें । [ शर्थात्‌ इस विषय पर शास्तरांथं करना हो तो 
नाप मीमांसकों के साथ शास्त्रार्थं करें । | हम तो श्रपने लक्ष्य कौ सिद्धिम 


[ प्रमाणो से ] सिद्ध हए दूसरे | मोमांसकों | के मत का श्रनुवाद करने वालं हें । 

[ प्रदनकर्ता ] एसे तो | फिर किसी की बात लेकर कुछ भौ सिद्ध 
किया जा सकेगा इसलिए ] श्रतिप्रसद्धः होगा । 

[ उत्तर | नहीं [ इस प्रकार गरतिप्रसंग की शंका नहीं करनी चाहिए । 
लक्ष्य के श्रनुसार न्याय [ युक्ति, प्रमाण या लक्षण ] के होने से । 

इसौ प्रकार श्रन्यत्र भौ व्यवस्था स्वयं समन्च लेनी चाहिए । 

इति श्री काव्यालङ्ारसूत्वृत्ति मं 
श्रायोगिकः पञ्चम श्रधिकरण में ` 
प्रथम श्रध्याय समाप्त हृश्रा । 


कक 9, गीर 


इति श्रीमदाचा्यविदवेश्वरसिद्धान्तरिरोमणि विरचितायां 
काव्यालंकारदीपिकायां हिन्दीव्याख्यायां 
'प्रायोगिके' पञ्चमेऽधिकरणे प्रथमोऽध्यायः समाप्तः । 
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श्रायो गिकः नाम्नि पञ्चमाधिकरणे 
द्वितीयोऽध्यायः 
[ शब्दशुद्धिः | 
साम्प्रतं शब्दशुद्धिरुच्यते । 


रुद्रावित्येकशेषोऽ्वेष्यः । ५, २, १। 
सुद्रावित्यत्र प्रयोगे एकशेषोऽन्वेष्योऽन्बेषणीयः । संद्रश्च रुद्राणी 





¦ प्रायोगिक' पञ्चम अधिकरण में द्वितीय अध्याय 

पञ्चम अधिकरण का नाम प्रायोगिक" अधिकरण ह। इसमे कवियों 
के लिए शब्द वाक्य आदि के प्रयोग के नियम बतलाए हं इसकिए इसका नाम 
प्रायोगिक" अधिकरण रखा गया हें । इस के प्रथम अध्याय मे काव्य-समय' 
नाम से काव्य मं प्रयुक्त होने वाटी सामान्य बातों का उल्ेख किया गया हे । 
इस अध्याय में शब्दशुद्धि' के विषय में लिखेंगे । कुछ शब्द एसे हीते हं जो 
देखने मं शुद्ध मालूम होते हं परन्तु वास्तव में पाणिनीय व्याकरण के अनुसार 
उनका प्रयोग उचित नहीं होता हं। ओर कछ शब्दं इस प्रकार के 
होते हें जिनको अशुद्ध मानकर कवि लोग उनका प्रयोग नहीं करते हें । पर 
वास्तव में वह शद्ध होते हे ओर प्रय्‌क्त किए जा सक्ते हें । इन दोनों प्रकार 
के कुछ प्रचकित शब्दों की विवेचना इस अध्याय मेँ करेगे । सबसे पहले शिव 
ओर पार्वती दोनों के लिए सम्मिलितिरूपसे होने वाके श्रौ इस प्रयोग को 
लेते हं । 

श्रव शन्दशुद्धि का कथन करते हे । 

सद्रौ' इस [ प्रयोग ] में एकशेष [ का विधान | खोजना होगा 
[ श्र्थात्‌ मिलता नहीं हं । श्रतएव यहां एकश्ञेष करके शिव तथा पावती दोनों 
के लिए रुद्रौ" यह्‌ प्रयोग करना उचित नहीं | हे । 

[ शिव श्रौर पावेती दोनों के लिए सम्मिलित रूप मं एकशेष द्वारा ] 
“रुद्रौ' इस प्रयोग में एकशेष [ विधायक सूत्र का | श्रन्वेषण करना होगा । रद्र 
प्रौर | रुद्रस्य पत्नौ ] रुद्राणी [ “इन्द्रवरुणभवज्ञवेरद्रमुडहिमारण्यमातुला- 











सूत्र १1] पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः [ २९७ 


चेति "पुमान्‌ स्त्रियाः! इत्येकशेषः। स च न प्राप्नोति । तत्र हि *'तल्लकतण- 
श्चेदेव विरोषः इत्यतुवतेते । इति तत्रैवकारकरणात्‌ स्त्रीषु सक्त १ 
विषो भवतीति व्यवस्थितम्‌ । चत्र ठ श्प योगादाख्यायाम्‌ ट त 
विरोषान्तरमप्यस्तीति । एतेन इन्द्रौ, भवौ, शवँ इव्यादयः प्रयोगाः 
प्रत्युक्ताः ॥ १॥ 


व व 


= | 
का श्रागम हौकर ‹रद्राणी' पद बनता हे \ 1 स [ विग्रह | म १ 
[श्रष्टाध्यायी १, २.६७ ] इस सूत्र से एकरष ही सकता था । ५ 
प्राप्त नहीं होता हे । क्योकि उस [ "पुमान्‌ स्त्रिया सूत्र ] मे {इ १ 
के "वद्धो यना तल्लक्षणःचेदेव विक्ञेषः' अष्टाध्यायी र त , ६६ कृ 
(तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः" इसको श्रनुवृत्त श्रातो हं \ उस 4 हं 4 
सत्रीत्व-पंस्तवकृत भेद [ में ] ही | एकज्ञेष ] होता हे 1 [ न्य किसं | {39४ 
प्रस्तर होने पर एकशेष नहीं होता हे | यहं र की गई हं । ८६. ५ 
रुद्राणी" च इस विग्रहम ] तो 'पुयोगादास्यायाम्‌ इससे { 6 श ५ 
१८ पुरुष के योग से द्रस्य पत्नी रद्राणी' श्रवा “गोपस्य पत्ना ग।प। इः 


के समान केवल स्त्रीत्व नहीं श्रपितु पत्नीत्व शूप ] श्रन्य विज्ञेषताभी हे।. 


[ इसलिए यहां एकशेष नहीं हो सकता हें । श्रतः एकलेष करके शिव श्रौर 


पार्वती दोनों करे लिए रुद्रौ पद का ्रथोग श्रनुचित है ] । इससे [ “श्रौ ¶द म 


एकल्ञेष कौ विवेचना से उसौ के समान 1] इन्द्रौ, "भवौ, “शवो ' इत्यादि ["दनद- 
वरुण-भव-शवै' इत्यादि श्रष्टाध्यायी के ४, १४ 9 सूत्र के श्राधार ५ बने हृए 
नं में भी एकशेष करके किए हए । प्रयोगो का भी खण्डन ही गया । 
(अपात उनका भी एकशेष करके भवौ, शवौ" श्रादि प्रयोग नही करना 
चाहिए ] ।\१। ४. 
| भमिति" "विक्लबति', क्षपयति इत्यादि प्रयोग॒महाकवियों नं किष 
हें । परन्तु इनकं मृलभूत धातु धातुपाठ मे नही मिरुते हं । तब यह्‌ क 
कंसे बनते हे इस प्रकार की शंका हो सकती ह । इसका समाधान करने कै 
लिए अगला सूत्र कहते ह-- 
(1 
१श्रष्टाध्यायी १, २, ६७ । 
२ श्रष्टाध्यायौ १, २, २३९६ । 
3 -श्मष्टाध्यायी ४, १, ४८ । 
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२९८ | काव्यालङ्कारसृत्रवत्तौ ` [ सुत्र २-३ 


मिलि-क्लवि-क्षपि-प्रभृतोनां धातुत्वं, धातुगणस्यासमाप्तेः । 


९.21 

मिलति, विक्लवति, क्तपयति इत्यादयः प्रयोगाः । तत्र मिलि 

क्लबि-त्तपि-प्रभृतीनां कथं धतुत्वम्‌ । गणपाठाद्‌, गणपठितानामेव धातु- 
संज्ञाविधानात्‌ । तत्राद । धातुगणस्यासमाप्तेः । वधते धातुगण इति हि 

शब्द विद्‌ आचक्षते । तेनेषां गणपठोऽनुमतः, शिष्प्रयोगादिति ॥२॥ ` 


वले रात्मनेपदमनित्यं ज्ञापकात्‌ । ५, २,३ । 


वलेरनुदात्तेत्वादात्मनेपदं यत्‌, तदनित्यं दृश्यते, 'लज्जाललोलं 
वलन्ती इत्यादिप्रयोगेषु । तत्कथमित्याह ज्ञापकात्‌ ॥ ३ ॥ 


(मिलि, क्लबि' श्रौर क्षपि' श्रादि [ धातुपाठ में श्रषठित] का 
धातुत्वं हं । धातुगण [. धातुपाठ मात्र में समस्त धातुग्रों ] के समाप्त न होने 
से [ धातुपाठ के श्रतिरिक्त धातु भी होते हे ] । 

मिलति", "विकलबति', क्षपयति" इत्यादि प्रथोग पाए जाते हें । उने 
[ उनके मूलभूत ] मिलि, क्लबि, क्षपि श्रादि का धातुत्व [ धातुपाठ में पठित 
न होनेके कारण | कंसे होगा ? गणपाठसे, [ भ्वादि] गण पटितोंकी ही 
धातुसंज्ञा का विधान | १ “भूवादयो धातवः' इस सूत्र में ] होने से। [ गणों में 
भ्रपठित मिलि श्रादि का धातुत्व कंसे होगा, यह प्रकन हृश्रा ] । 

इसका उत्तर देते हं । धातुगण के [ उसी परिगणित धातुपाठ के 
भीतर | समाप्त न होने से । [ धातुपाठ के बाहर भी बहुत धातु शिष्ट 
प्रयोग से मानी जा सकती हें । इसोलिए ] धातुगण बढ़ सकता हे । यह शब्द- 
शास्त्रज्ञ |. व्याकरण के भ्राचायं | कहते हं । इसलिए इन [ मिलि, ब्लबि श्रादि] 
का गणपाठ [ धातुत्व ] शिष्ट प्रयोग से श्रभिमत हं । [ श्रभृति"-ग्रहण से "बीजः 
श्रान्दोल' आदि का ग्रहण भौ करना चाहिए । “शिष्ड' प्रयोग [ शञ्ड] ते 
भ्रतिप्रसङ्धः का वारण कियाहं।२॥ 

वलि" | धातु | का | श्रनुदात्तेत्‌ निमित्तक || श्रात्मनेपद [ चक्षिङ्‌ 
धातु मे इकार तथा ङकार दो श्रनुबन्ध करने रूप ] ज्ञापक [ बल ] से ्रनित्य 
है । [ इसलिए परस्मेपद में भी उसका प्रयोग हो सकता है ] । 

वलि [ धातु | के अनुदात्त [ इकार के | इत्‌ होने से [ १श्रनुदात्तड्त 


१ श्रष्टाध्यायी १, २३, १। 
२ श्रष्टाध्यायी १, २३, १२। 








सूत्र ४ ] पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः [ २९९ 


किं पुनस्तञ्ज्ञापकमत आह-- 
चक्षिडो द्रूयनुबन्धकरणम्‌ । ५, २, ४। 


` चक्ति इकारेरवानदात्तेन सिद्धमासमनेपदं किमर्थं ड्करणम्‌ । 
यत्‌ क्रियते शनुदात्तनिमिततस्यात्मनेपदस्यानित्यत्वज्ञापनाथेम्‌ । एतेन 
बेदि-मरव्वि.त्जि-ग्रशरतयो व्याख्याताः । आवेदयति, भर्सयति, तजेयति 
इत्यादीनां प्रयोगाणां दशनात्‌ । अन्यत्राप्यनुदात्तनिवन्धनस्य ्रात्मनेपद- 
स्यानित्यत्वं ज्ञापकेन द्रष्टव्यमिति ॥ ४ ॥ 





श्रात्मनेपदम्‌' इस सूत्र से विहित ] जो भ्रात्मनेपद हृश्रा हे बह लज्जालोलं वलन्ती' 


इत्यादि प्रयोगों मे श्रनित्य दिखलाई देता [ पाया जाता ] ह । बह [ वलन्ती 
पद मे परस्मैपदनिमितक शत्‌ प्रत्यय ] कंते श्रा [ इस शङ्का के होने पर उस 
के समाधान के लिए ] यह कहते हं । | चक्षिङ्‌ धातु में इकार तथा ङकार 
शरनुदात्तेत्‌ श्रौर डिःत्करण रूप श्रनुबन्धद्रय कौ रचना रूप ] ज्ञापक के होनेसे। 
[ श्रन्‌ दात्तेत्‌ निमितक भ्रात्मनेपद की श्रनित्यता होने से 'वलन्ती' मं श्राट्मनेपद 
को श्रनित्य मान कर ही कवि ने 'वलन्ती' पद का प्रयोग किया हे ]॥३॥ 
[ 'वलन्ती' में श्रनुदात्तेत्‌ निमित्तक ग्राट्मनेपद की श्रनित्यता का ] वह 
ज्ञापक क्या हे । इसके [ दिखलाने के ] लिए | श्रगले सूत्र में ज्ञापक ] कहते ह-- 
चक्षिङः [ धातु ] के [ इकार श्रौर ङकार रूप ] दो श्रन्‌बन्धों का 
करना [ ही इस विषय में ज्ञापक हें | | 
चक्षिङः [ धातु मं ] के श्रनुदात्त 'टुकार' [के इत्‌ होने] सेही 
[ श्रनुदात्तडित भ्रात्मनेपदम्‌' इस सूत्र से ] श्रात्मनेपद सिदध हौ सकता है फिर 
डित्करण किसलिए किया ह । जो [ यह डित्करण ] किया है बह श्रनुदात्तेत्‌ 
निमित्तक श्रात्मनेपद के श्रनित्यत्वज्ञापन के लिए [ही] किया हं । इस 
[ श्रनुदात्ेत्‌-निमित्तक श्रात्मनेपद के ्रनित्यत्व-कज्ञापन ] से वेदि, भत्सि, तजि 
प्रभृति [ धातुश्रों मे भ्रनुदात्तेत्‌ र्यात्‌ इकार कौ इत्‌ संज्ञा होने पर भौ श्रात्मने- 
पदकेन होने के कारण ] की व्याख्या हो गई । |. उन धातुश्रों के श्रनदात्तेत्‌- 
होने पर भी श्रनुदात्तेत्‌-निमित्तक श्ात्मनेपद के श्रनित्य होने से ही ] श्रावेदयति, 
भत्संयति, तयति श्रादि [ परस्मेषद के ] प्रयोग देखे जाने से । [ चक्षिङ्‌ धातु 
से ] श्रन्यत्र भो ग्रनुदात्तनिमित्तक श्रात्मनेपद का श्रनित्यत्व [ इस | ज्ञापक 
से समञ्चना चाहिए ॥ ४ ॥ * 
इस प्रकार आत्मनेपदी धातुर्ज के परस्मैपद के रूपों का समथेन कर 
अगे परस्मैपदी क्षि" ओर खिद आदि धातुओं के क्षीयते", खिद्यते" आदि आत्मने- 
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क्षीयते इति कमकतेरि । ५,२, ५।. 


हीयते इति प्रयोगो दृश्यते । स कमेकतेरि द्रष्टव्यः । त्तीयतेरना- 
त्मनेपदित्वात्‌ ॥ ५॥ 


पद प्रयोगो के समर्थन का प्रकार अगलेदो सूत्रों मं दिखलाते हं। इन दोनों 
प्रयोगो का समर्थन ग्रन्थकार ने कमकर्ता मं उनका प्रयोग मान कर किया ह । 
जब सौकयं के अतिशय के द्योतनके कल्िएि कतुत्व की अविवक्षाहो जाती हे 
तव कमे, करण आदि अन्य कारक भी कर्तां का स्थान ग्रहण करक्तेहं। जैसे 
हम कलम से लिखते हें । लिखने मे कलम साधन या करण हं । परन्तु कभी 
कभी "यह करुम बड़ा अच्छा लिखती हे" अथवा यह कलम तो चलती ही नहीं 
स प्रकार कै प्रयोग करते हं । यहाँ वास्तविक कर्ता में कतु त्व की अविवक्षा होने 
से करणभत कलम मं कतं,त्व आ जाता ह । साध्वसिश्छिनत्ति आदि प्रयोग एसे 
ही हें । इसी प्रकार ओदनं पचति", काष्ठं भिनत्ति' आदि वाक्यों में जव सौक- 
्यातिशय द्योतन के लिए कतं त्व की अविवक्षा होती है तब क्मेरूप ओदन 
तथा काष्ठ भी कर्ता का स्थान ठे ठेते हं । तब पच्यते ओदनः स्वयमेव," भिद्यते 
काष्ठं स्वयमेव" इस प्रकार के प्रयोग होते हँ । इन्हीं को कमेकर्ता में प्रयोग कहते 
हें । जव कमं कारक कर्ता का स्थान ठेता ह तव "*कममेवत्‌ कर्मणा तुल्यक्रियः 
सूत्र से कर्मवद्‌भाव होने से यक्‌, आत्मनेपद, चिण्‌वद्‌भाव, चिण्‌वद्‌ इट्‌ आदि 
कायं होते हे । इसलिए जिन धातुओं से साधारणतः कर्ता में प्रत्यय होने की 
अवस्था में परस्मैपद होता है जैसे ओदनं पचति", काष्ठं भिनत्ति" आदि मे उन्हीं 
धातुओं के कमेकर्ता में यक्‌ प्रत्यय ओर आत्मनेपद होकर "च्यते ओदनः! भिद्यते 
काष्ठं" इस प्रकार के प्रयोग होते हे । यह कर्मकर्ता के प्रयोग कहलाते हं । इसी 
प्रकार क्षीयते" तथा 'खिद्यते' प्रयोग भी कमेकर्ता में होने से उनमें आत्मनेपद 
होता है इस बात का प्रतिपादन अगले दो सूत्रों मे करते हं । 

क्षीयते यह [ प्रयोग ] कर्मकर्ता में [ होने से यहां भ्रत्मनेपद | हे । 

क्षीयते यह प्रयोग देखा जाता है । बह कमकर्ता मं समक्नना चाहिए । 
श्षि' धातु के परस्मेपदी होने से । 


श्षि' धातु, धातुपाठ में तीन जगह आया ह । पहिला भ्वादि गण में 
“कि क्षये' धातु आया है, वह्‌ अकर्मक ह । उसका क्षयतिः रूप बनता ह । दूसरा 
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खिद्यते इतिच । ५, २, ६) 
खिद्यते इति च प्रयोगो दृश्यते । सोऽपि कर्मकतंर्येव द्रष्रघ्यो, न 
कतेरि । अदैवादिकस्वात्‌ खिदेः ॥ ६ ॥ 


त 
“कि हिसायाम्‌' स्वादिगण मे आया है वहाँ क्षिणोति रूप बनता हं । ओर 


तीसरा “क्षि निवासगत्योः (तुदादि गण' मे आया है वहां भी परस्मैपदी धातुओं 
मे ही उसका पाठ है इसलिए सभी जगह क्षीयते में आत्मनेपद का उपपादन 
कर्मकर्ता में प्रयोग मान कर ही हो सकता हं । "व्ययः धनं क्षिणोति' इस वाक्य 
मे जब व्यय रूप कर्ता मेकतुत्व की अविवक्षा हो जाती ह तब कर्मकर्ता मं. 
प्रयोग होकर “धनं स्वयमेव क्षीयते इस प्रकार का प्रयोग हो जाता हं ॥ ५ ॥। 
प्रोर [ इसी प्रकार | “खिद्यते यह [ प्रयोग ] भी [ कर्मकर्ता का ही 
प्रयोग समङ्लना चाहिए | । 
शरोर “खिद्यते' यह प्रयोग भी पाया जाता है वह भी कर्मकर्तामें [ही] 
समक्षना चाहिये, कर्ता मे नहीं । खिद धात्‌ के [ यहां ] दैवादिक [ दिवादि- 
गणपठिति | न होने से । ॑ 
यहां ग्रन्थकार लिख रहे हँ कि खिद धातु "दिवादिगणः की नहीं हें 
इसलिए "खिद्यते' रूप केवल कर्मकर्ता मेँ बन सकता हं । कर्ता में नहीं । परन्तु 
ग्रन्थकार का यह्‌ मत चिन्त्य हे । क्योकि दिवादि गण' में खिद दन्य धातु 
पाया जाता है ओर वहाँ कर्ता मही खिद्यते रूप भी वनता है । वस्ततः खिद 
धातु भी धातुपाठ में तीन जगह जाया है । (तुदादिगण' में खिद परिधाते' 
धातु है उसका खिन्दति रूप बनता हे । इसके अतिरिक्त रुधादि' तथा "दिवादि 
गणो में "खिद दैन्ये' इस रूप मे खिद धातु का पाठ हज है । 'रुधादिगण' मं 
उसका "खिन्ते" रूप बनता है ओर दिवादिगण ' में खिद्यते" रूप कर्ता में वनता 
हे । तुदादिगणः मे खिद परिघाते' धातु के प्रकरण मे ही सिद्धान्तकौमुदीकार 
ते अयं दैन्ये रुधादौ दिवादौ चः यह्‌ स्पष्ट रूप से लिख भी दिया ह । परन्तु 
वामन मालृम नहीं किस आधार पर 'अदैवादिकलत्वात्‌ खिदेः अर्थात्‌ खिद धातु 
हेवादिक- दिवादिगण पठित नहीं है, यह लिख रहे हँ । स्थितस्य गतिरिचन्त- 
नीया' के अनुसार यदि इसकी संगति लगानी है तो इस प्रकार लगाई जा सकंगी 
कि वामन ने किसी विशेष स्थल के प्रयोग विशेष को 'परिघाताथेक तुदादिगणीय 
'खिद' धातु से बना हुआ मान कंर यह लिखा है कि यहां इस विशेष प्रयोग मं 
प्रयुक्त 'खिद' धातु दिवादिगण पठित दैवादिक धातु नहीं ह । इसलिए उस स्य 
में "खिद्यते यह प्रयोग कर्मकर्ता मं समञ्लना चाहिए । दिवादिगण पठ्ति खिद 
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मागेरात्मनेपदमलक्ष्म । ५, २, ७ । 


चुरादो "मागे अन्वेषणे इति पठ्यते । चा धृषाद्रा इति विक- 
ल्पितणिच्कः। तस्माद्‌ यदात्मनेपद्‌ दृश्यते (मागन्तां देहभारमिति' तदलदम 
अलक्तणम्‌ । परस्मेपदित्वान्मार्गेः । तथा च शिष्प्रयोगः- 


करकिसलयं धूत्वा धूत्वा विमागंति वाससी ॥ ७॥ 
लोलमानादयइ्चानशि । ५, २, ८ । 


ल।लमानो वेल्लमान इत्यादयश्चानशि द्रष्टञ्याः। शानचस््वभावः | 
[१५१ 
परस्म॑पदित्वाद्‌ धातूनामिति ॥ ८ ॥ 





धातु का तौ कर्ता मं भौ खिद्यते" प्रयोग बन सकता हँ । ग्रन्थकार का यह 

अभिप्राय मान कर ही प्रकृत ग्रन्थ की संगति लगानी चाहिए ॥ ६ ॥ 

मागं" थातु का श्रात्मनेपद श्रद्ध है । | 

चुरादिगण" में "मार्ग" श्रन्वेषणे' यह [ धातु ] पदौ जाता हं । 
आधृषाद्‌ वा इस नियम से उससे [ चुरादि सुलभ ] णिच्‌ विकल्प से कहा 
गया हं । उस [ भारग" धातु ] से जो श्रात्मनेपद देवा है जसे "मार्गन्तां 
देहभारम्‌' इस प्रयोग में [ मागं धातु से लोट्‌ लकार मे “मागेन्ताम्‌' प्रयोग बनता 
हं |। बह [ श्रलक्ष्म ललणहीन-इूषित श्रशुद्ध हे । “मार्गः धातु के परस्मेपदी होने 
से । इसीलिए [ 'मार्ग' धातु का | शिष्ट प्रयोग | परस्मेपद में ही किया जाता 
हे ] जेसे-- 

| सम्भोग के श्रनन्तर नग्ना नायिका | कर किसलय को हिला-हिला कर 
| नीचे पहनने भ्रौर ऊपर श्रोढृने के | दोनों वस्त्रों को [ पलंग पर इधर-उधर | 
खोजती हं । 

यहां विमागंति' यह्‌ मागं' धातु का परस्मैपद में प्रयोग किया गया 
टं । यही शिष्टानुमोदित प्रयोग होने से शुद्ध प्रयोग हं । ओर 'मागंन्ताम्‌' आदि 
आत्मनेपद मेँ बनाए हुए 'मागं' धातु के प्रयोग अशुद्ध ह ।॥। ७ ॥ 

लोलमान श्रादि [ श्रात्मनेपदी सदृञ्ञ प्रयोग ] चानश्‌ [ प्रत्यय ] मे 
[ बने समञ्लने चाहि?, श्रात्मनेपदी धातुश्रों से विरहित शानच्‌ प्रत्यय से बने हुए 
नहीं समन्लने चाहिए ] । | | 

` चोलमानः वेल्लमानः इत्यादि [. श्रात्मनेपदी धातुश्रों के सदृश दिखलाई 
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देने वाले प्रयोग श्रात्मनेपदो धातु से ज्ानच्‌ प्रत्ययम्‌ मुक्‌ का श्रा हौकर 
नहीं ्रपितु परस्मेयदी धातु से ही ] चान [ प्रत्यय ] में [ मुगागम करके बनाए 
हए ] समस्नने चाहिए । [ उन |] धातुश्नों के परस्मेपदी होने से । [ उन धातुश्रों से 
परे ] शानच्‌ [ प्रत्यय ] का श्रभावहं । | परस्मैपदी धातु से शानच्‌ प्रत्यय नहीं 
हो सकता हं श्रतएव ` 'ताच्छील्यबयोवचनशक्तिष चानश्‌" सूत्र से चानश्‌ 


प्रत्यय करके उनकी सिद्धि होती है यह समञ्चना चाहिए | 


लोकमान, वेल्लमान शब्दों का प्रयोग निम्न शलोक में इकट्ठा ही किया 
गया रहै-- 
लोलमाननवमौक्तिकहारं वेल्लमानचिकूरदलथमाल्यम्‌ । 
स्विन्नववित्र मविकस्वरनेत्रं कौशलं विजयते कल्कण्ठयाः ।।८॥। 


लभ धात 'डकभष प्राप्तौ' इस रूपमें प्राप्ति अथं में भ्वादिगण म पढ़ा 

गया है । इस के ्यन्तावस्था' मे दो प्रकार के प्रयोग कान्यों मे-पाए जाते हं । कहीं 
तो अण्यन्तावस्था' का लभ धातु का कर्तां ण्यन्तावस्थाम कम हो गया हं ओर 
उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हो रहाहं। ओर कहीं अण्यन्तावस्था का 
लभ धात का कर्ता ण्यन्तावस्था में कर्म नहीं हु हे ओर उसम ग्यन्तावस्था म 
द्वितीया के बजाय ततीया. विभक्तिका प्रयोगो रहाहं। पहिले प्रकारका 
उदाहरण-- । 
| दीधिकासु कुमुदानि विकासं लम्भयन्ति शिशिरा दारिभासः । 

है । इसमें 'लम्भयन्ति' यह णिजन्त का प्रधाग. ठ । इसका अण्यन्तावस्था मं 
कमदानि विकासं लभन्ते' इस प्रकार का प्रयोग होतारं । इसम कम्‌दानि' कर्ता 
हे. "विकासं" कर्म है, 'लभन्ते' अण्यन्तावस्था को क्रिया हं। कमुदानि विकासं लभन्ते 
तानि शशिभासः प्रेरयन्ति' इस प्रकार प्रयोजक कर्ता मेँ णिच्‌ प्रत्यय करनं पर 
शशिभासः कमदानि विकासं लम्भयन्ति' यह प्रयोग बनता ह । इसमं कम॒दानि 
यह कर्मं विभक्ति हे ओर द्वितीयाका सूप ह्‌ । पाणिनि के > गतिबृद्धिप्रत्यव- 
साना्थश्ब्दकर्माकर्मकाणामणि कर्ता स णौ' इस सूत्र से गत्यथंक आदि धातुजं का 
अण्यन्तावस्था का कर्ता ण्यन्तावस्था में कमं संज्ञक हो जाता ह । भौर उसमे द्वितीया 
विभक्ति होती हँ । जंसे-- 





१ श्रष्टाध्यायौ ३, २, १२९ 
` * श्रष्ट्यायी १, ४, ५२ 
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लभेर्गत्यथेत्वाण्णिच्यणौ कतुः कृमंत्वाकमत्वे । ५) २, ९। 








शत्रूनगमयत्‌ स्वर्गं॑वेदार्थं स्वानवेदयत्‌ । 
आशयच्चामृतं देवान्‌ वेदमध्यापयद्धिधिम्‌ । 
आसयत्‌ सलिल पृथिवींयःसमे श्रीहरिगंतिः।) ू 
इसी प्रकार शरिभासः कुमुदानि विकासं लम्भयन्ति' यह प्रयोग किया 
गया ह । इसमे कभ धातु के प्राप्त्यथक होने पर भी उसमें गति का प्राधान्य 
ओर प्राप्ति की गोणता होने से गत्य्थक मान कर अण्यन्तावस्था का कर्ता प्यन्ता- 
वस्था मे क्महो गया हं। 
दूसरे उदाहरण में "सुतरां सितं मूनेवपुः विसारिभिः, द्विजावकिव्याज- 
 निशाकरांशुभिः सितिम्ना लम्भयन्‌ अच्युतः शुचिस्मितं वाचमवोचत्‌' इस दूसरे 
उदाहरण में सितिमा मुनेर्वपुः रभते" रवेतिमा मुनि नारद कं शरीर कौ प्राप्त 
करती है तं कृष्णः प्रेरयति' कृष्ण उसको प्रेरित करते हं, इसलिए कृष्ण नारद 
मृनिके शरीर को शुका से युक्च करते हृए बो । यहाँ अण्वन्तावस्या कै कर्ता 
की कर्म संज्ञा होकर द्वितीया विभक्ति नहीं हुई हं । अपितु कर्ता के उसके १ कतु कर- 
णयोस्तृतीया' इस सूत्र से उसके कर्तम तृतीया विभक्ति होती हं । यहां कर्मसंज्ञा 
न होने का कारण लम धातु की गत्यर्थता का न होना हे । र्भ धातु का साधारण 
अर्थं तो धातुपाठ के अनुसार प्राप्तिहै । परन्तु वह प्राप्ति गतिपूवेक ही 
होती है । उसमें कहीं गति का प्राधान्य ओर प्राप्ति का अप्राधान्यं होताहं 
तथा कही प्राप्ति का प्राधान्य ओर गति का अप्राधान्य होता हें। इनमें से जहां 
गति का प्राधान्य होता हे वहां धातु को गत्यथक मान कर 'गतिबद्धिप्रत्यवसानाथं 
शब्दकमकिर्मकाणामणि कर्ता स णौ' इस सूत्र से अण्यन्तावस्थाके कर्ताकी 
प्यन्तावस्था में कर्मं संज्ञा होती है । ओर उसमें द्वितीया विभक्ति.का प्रयोग 
होता है । ओर जहां प्राप्ति का प्राधान्य होतादहै गति गौण होती हं वहां ल्भ 
धातु को गत्यर्थक नहीं माना जा सकता हे अतएव वहां अण्यन्त अवस्था का कर्ता 
कर्मसंज्ञक नहीं होता है । वहां कर्ता मे तृतीया विभक्ति होजाती हं इस प्रकार 
रभ धातु के ण्यन्तावस्था में यह दो प्रकारके प्रयोग पाए जाते ह । इस बात 
को ग्रन्थकार अगल सूत्र में कहते हैः-- । 
लभ धात्‌ के गत्यर्थक होने [ श्रौर कहीं गत्यर्थक न होने | से णिजन्त 


) श्रष्टाध्यायी २,३, १८ । 
२ श्रष्टाध्यायी १, ४, ५२ । 





सुत्र ९ | पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः ` : {३०५ 


अस्त्ययं ल भियः प्राप््युपसजेनां गतिमाह । अस्ति च गव्युपसर्जनां 
पराप्तिमाहेति । अत्र पूवेस्मिन्‌ पत्ते गत्यथत्वाभावाल्लमेरीच्यणौ कती 
तस्य *गत्यादिसूत्रेण कमेसंज्ञा । यथा- + | 
दीधिकासु कुमुदानि विकासं लम्भयम्ति शिशिराः शरशिभासः। 
द्वितीयपक्ते गत्यथेत्वाभावाल्लमेच्यणौ कतु नं . कम॑संज्ञा । 
यथा-- 
सितं सितिम्ना सुतरां म॒नेवेपु- 
विंसारिभिः सोधमिवाथ लम्भयन्‌ । 
द्रिजावलिव्याजनिशाकरांशुभिः 
शुचिस्मितां वाचमवोचदच्युतः ॥ ६ ॥ 








| मं प्रयोजक कर्ता की श्रवस्था ] में श्रण्यन्त श्रवस्थाके कर्ता का क्त्व श्रौर 
ग्रकमंत्व | कहीं कमंसंज्ञा श्रौर कहीं उसका श्रभाव ] होता हे । 


एक इस प्रकार.का लभ धातु [काप्रयोग] है जो, प्राप्ति जिसमें 
उपसजन [ गुणीभूत ] हे एसी गति को कहता हं । श्रौर [ दूसरा इस प्रकार का 
लभ धातु का प्रयोग हे ] जो, गति जिसमें उपसंजनीभ्‌त हे इस प्रकार की प्राप्ति 
को कहता हे । उन [ दोनों में से प्राप्ति जिसमें गुणीभूत है एते गतिप्रधान ] 
प्रथम पक्ष मं लभ धातु के गत्यथंक [ गतिप्रधाना्थंक ] होने से अ्रण्यन्तावस्था में 
जो कर्ता उसको [ २ गतिबद्धिप्रत्यवसानाथं शब्दकर्माकमेकाणामणि कर्ता स णौ 
इत्यादि | गत्यादि सूत्र से कमेसंज्ञा हो जाती हं । जेसे-- 


चन्द्रमा कौ शीतल क्रिरणे बावडियों मे कुमुदो को खिलाती [ विकासको 
प्राप्त कराती ] हं । 





यहां कुमुद विकास को प्राप्त करते हं इस अण्यन्तावस्था के वाक्य में 
` कुमुद कर्ता हे । शीतल दाशिकिरणें कुम॒दों को विकास प्राप्त करवाती हें । इस 
णिजन्तावस्था मं प्रयोजक कर्ता शरिकिरणे हं ओर अण्यन्तावस्था का कर्ता 
कूमुद यहां कमं हो गया हे । 
 [ भ्राप्ति प्रधान ] दूसरे पक्ष मं [ लभ धातु के | गत्यर्थक न होने से 
णिजन्त में श्रण्यन्तावस्था के कर्ता को कमे स्ता नहीं होती ह । जेसे-- 
स्वभावतः गौर वणं [ नारद ] मुनि के शरीर को [ चारो श्रोर ] फैलने 


॑ १ इ्रष्टाध्यायी १, ४, ५२। 
(ह .. २ श्मष्टाध्यायी १, ४, ५२ । 











२३०६. 1 काव्यालङ्ारसूत्रवृत्तौ | सूत्र १०-११ 


तेमे शब्दौ निपातेषु ॥ ५,२,१० ॥ 


त्वया मयेत्यस्मिन्नर्थे ते मे शब्दौ निपातेषु द्रष्टव्यो । यथा-- 
श्रतं ते वचनं तस्य । 
वेदानधीत इति नाधिगतं पुरा मे ॥१०॥ 


तिरस्कृत इति परिभूतेऽन्तध्यु पचारात्‌ ॥ ५,२,११॥ 











वाली दन्तपंकित के बहाने चन्द्रमा की किरणों से [ श्रोर भी श्रधिक ] श्वेतिमा 


को प्राप्त कराते हए कष्ण जी शुश्रस्मित युक्त वाणी बोले 


` यहां लम्भयन्‌" यह ण्यन्तावस्था की क्रिया है उसका अण्यन्तावस्था का 
कर्ता "सितिमा" है ¦ परन्तु यहां गत्यथ की प्रधानता न होने से गतिबुद्धि 
इत्यादि सूत्र से “सितिमा' की कमं संज्ञा नहीं हुई । तब कतुं करणयोस्तृतीया 
इस सूत्र से उसमें ततीया होकर "सितिम्ना लम्भयन्‌" यह्‌ प्रयोग बना हं ॥ ९ ॥ 


युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्द के षष्ठी ओर चतुर्थी विभक्ति के एकवचन म 
तुभ्यं", ते" ओर 'तव', ते' यह्‌ दो प्रकार के रूप वनते हँ । परन्तु इन दो 
विभक्तियों के अतिरिक्त कहीं-कहीं तृतीयादि विभक्ति मेंभीते'भे' पदों का 
प्रयोग देखा जाता है । जसे श्रुतं ते वचनं तस्य' यहाँ 'त्वया' के स्थान पर ते 
प्रयुक्त किया गया है । वेदानधीते इति नाधिगतं पुरा मे' यहां भे नाचधिगतं 
का अथं मया नाधिगतम्‌' है । इस प्रकार इन उदाहरणों मेँ तृतीया विभक्ति मं 
ति',.भे' शब्दों का प्रयोग कंसे हुआ है यह शङ्का होती हे । उसका समाधान 

न्थकार यह करते हें कि "ते", भे' ब्दो का निपातो मेँ पाठ मान कर यहां 
प्रयोग किया गया है । इसी बात को अगल सूत्र मे कहते हं-- 

"ते, “मे' शब्द निपातो मं [ पठित | हं \ 

त्वया" मया" इस [ तृतीयान्त के ] प्रथं मे ते [त्वया ]मे [ मघा | 
राब्द निपातो मं देखने चाहिए । जसे-- 

तुमने उसका वचन सुना । 

[ वह ] वेद पठता ह यह्‌ बात मेने पहले नहीं जानौ । 

[ इन दोनों उराहरणो मे निपात पठित ते", मे' शब्दों का प्रयोग समस्चना 
चाहिए ] ॥ १० ॥! | 

(तिरस्कत' यह [ शब्द ] परिभृत [ श्रपमानित ] श्रथ मं अन्तर्धान | छप 
जनि ] के साद्श्य से [ गौगीदृत्ति लक्षणा से प्रयुक्त होता | हं । 





क 


--~ -- ~न 
कर + 


सूत्र ११ | पञ्चमाधिकरणे दितीयोऽध्यायः | ३०७ 


तिरस्छत इति शब्दः परिभूते दृश्यते । "राज्ञा तिरस्छतः इति । स 

च न प्राप्तोति तिरः शब्दस्य दि ` ८तितेऽन्तौ' इत्यन्तधों गतिसंज्ञा । 

तस्यां च सत्यां २““तिरसोऽन्यतरस्याम्‌?! इति सकारः । तत्कथं तिरस्कृत इति 

परिभूते। | 

` आह, अन्तध्यु पचारात्‌, इति । परिभूतो हयन्तर्दितवद्‌ भवति । 
मुख्यस्तु प्रयोगो यथा- (3 
लावस्यप्रसरतिरस्कृताङ्गलेखाम्‌ ॥ ११ ॥ 





"तिरस्कृतः" यह शब्द श्रषमानित इस प्रथं में [ प्रयुक्त हृश्रा | देखा जाता 
है । [जैसे ] "राजा से तिरस्कृत [ राजा से श्रपमानित |। वह्‌ [ परिभूत या श्रपमा- 
नित श्रथ में तिरस्कृत शब्द का प्रयोग व्याकरण के नियमानुसार | प्राप्त नहीं 
होता ह । (तिरः' शब्द की श्रन्तर्धान [ श्रथं ] मं 'तिरोऽन्तधौ सूत्र से गति 
संज्ञा होती ह । श्रौर उस [ गतिसंज्ञा ]केहो जाने पर “ "तिरसोऽन्यतरस्याम्‌' 
इस सूत्र से [ विसर्गं को क के परे रहते ] सकार [ होकर “तिरस्कतः' यह रूप | 
होता है । तब परिभूत श्रथं में [ गतिसंज्ञा न होने से ] "तिरस्कृतः' यह ( प्रयोग | 


कंसे होगा । 


[ इस श्भा के होने पर उसके समाधान के लिए ] कहते हं \ श्रन्तर्घान 
का [ श्रपमानित मे | सादृश्य होने से । श्रपमानित [ व्यक्ति ] श्रन्तहित के समान 
[ श्रलक्ष्य, उपेक्षित ] हो जाता है । [ इसलिए सादृश्य लक्षणा से परिभूत के 
लिए भी तिरस्कंत शब्द का प्रयोग किया जा सकता है । इस तिरस्कूत शब्द 
का ] मुख्य प्रयोग तो [ इस प्रकार के उदाहरणों मं समन्षना चाहिए ] जसे-- 

सौन्दथं के प्रसार से जिसकी देह रेखाएं छिप गई हं | ठेसी सुन्दरी 
को ]॥ ११॥ ; 

निषेध के अर्थ मे न्‌ का प्रयोग होता है । इसका “नम्‌ इस सुव से 
सुबन्त के साथ समास होता है । उसके बाद "नलोपो ननः" इस सूत्र से उत्तरपद 
परे रहते नम्‌ केन कालोप हो जाता है । उसके बाद यदि द्वितीय' आदि 
उत्तरपद परे हे तब अद्वितीय रूप बन जाता है । परन्तु जहाँ अजादि “एक' आदि 





१-3 श्रष्टाध्यायी १, ४, ७१। 
 २*४ श्रष्टाध्यायी ८, २, ४२। 


+ श्रष्टाध्यायी २,२ ६, 


शि 


£ श्रष्टाध्यायी ६, ३, ७२ । 


























३०८ | काव्यालङारसृत्रवुत्त [सूत्र १२ 


नँकशब्दः सुप्सुपेति समासात्‌ । ५,२.१२ ॥ 
अरण्यानीस्थानं फलनमितनेकद्र,ममिदम्‌ । 
इत्यादिषु नैकशब्दो दृश्यते । स च न सिद्धयति । नञ्समासे हि 
१.नलोपो नजः? इति नलोपे "तस्मान्नुडचि" इति नुडागमे सति अनेक- 
मिति रूपं स्यात्‌ । निरनुबन्धस्य न शब्दस्य समासे लक्तणं नास्ति । तत्कथं 
(नेकः शब्द इत्याह । सुप्सुपेति समासात्‌ ॥१२॥ 





शब्द परे हों वहाँ > "तस्मान्नुडचि" इस सूत्र से लुप्त नकार' नञ्‌" से परे, अजादि एक 
कं पूवं नुट्‌, का आगम हौकर 'अनेक' पद बनता हं । इसक्िएि नन्‌ का 'एक' पद्‌ 
के साथ समास होकर 'अनेक' यह्‌ रूप वनता है । नैक' पद नहीं बनता हं । नज 
के अतिरिक्त निषेधा मे न' पद भी हो सकता हं । परन्तु उसके समास का 
विधायक कोई सूत्र नहीं है । नन्‌' इस सूत्र से नम्‌" का ही समास होता हं 
'न' का नहीं । तब (नैकः पद का प्रयोग कंसे होता ह । यह शङ्का है। इसका 
उत्तर ग्रन्थकार ने यह दिया हैकि नैकः इस पदमे नन्‌ का नहीं अपितु 
निषेधार्थक केवल 'न' पद का "एक" पद के साथ सुप्सुपा'-- सुबन्तं - सुबन्तेन सह 
समस्यते" इस नियम के अनुसार समास करके नंक' पद का प्रयोग किया जाता 
है । इसी बात को अगले सूत्र में कहते हं-- 
` नैक! शब्द [' का प्रयोग ] सुप्सुपा [ इस नियम के श्रनुसार किए हए | 
समास से | सिदध होता हं |। | 
यह वनस्थान फलों से जूके हए श्रनेक वृक्षों से युक्त हं । 
इत्यादि [ उदाहरणों ] मं नैकः शब्द ¦ [ का प्रयोग | देखा जाता ह्‌ । | 
[ परन्तु व्याकरण के नियम के श्रनुसार ] वह सिद्ध नहीं होता हं । [ क्योकि "नञ्‌ 
सुतर से ] नञ्‌ समास होने पर ४ "नलोपो नञः' इस सूत्र से [ नञूके | नका लोप 
होने पर श्रौर “ 'तस्मान्नृडचि' इस सूत्र से नुडागम करने पर श्रनेकम्‌' यह रूप 
[ सिद्ध ] होगा । [ "नैकम्‌" यह सिद्ध नहीं होगा । श्रौर नकार रूप | श्रनुबन्ध 
रहित [ केवल †] न शब्द का समास होने का [ विधायकः | सूत्र नहीं हे । तब 
'नेक' इस शब्द [ की सिद्धि ] कंसे होगी [ इस शद्धा का समाधान करने | के ¦ 
लिए कहते हे । 'ुप्तुपा' इस [ नियम ] से समास होने से [ 'नेक' शब्द सिद्ध 
होता हं ] । 











+~ ४ श्रष्टाध्यायी ६, ३, ७२। 
२-3 श्रष्टाध्यायौी ६, ३; ७३ । 








सूत्र १३] ` पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः {३०९ 


मधुपिपासुप्रभृतीनां समासो गमिगाम्यादिषु पाठात्‌ ॥५,२,१३॥ 
मधघुपिपाखुमधुत्रतसेवितं मुक्कलजालमजम्भत वीरुधाम्‌ । 


इत्यादिषु मधुपिपासुप्रभ्रतीनां समासो गमिगाम्यादिषु पिपासु- 
प्रभृतीनां पाठात्‌ । च्रितादिषुं गमिगाभ्यादीनां द्ितीयासमासलक्तणं 
दशयति ।।१३॥ 





सुप्सुपा" समास का अभिप्राय यह हे कि महाभाष्यकार ने +सह सुपा 
सूत्र का योग-विभाग कर जो “सुबन्तं सुबन्तेन सह समस्यते' यह नियम बनाया 
है उसके अनुसार न' ओर “एक' पद का समास होकर (नेकः' पद सिद्ध किया जा 
सकता हे । १२॥ 


समास के प्रसंग में मधुपिपासु' सदृश समासो का विषय भी संदिग्ध ` 
` हो सकता है इसलिए उसका स्पष्टीकरण करने के किए अगला सूत्र लिखते हे । 
(मधूपिपासु' मे मधु को पीने की इच्छा वाला इस प्रकार का द्वितीया समास 
अथवा मधु का पिपासु इस प्रकार का षष्ठी तत्पुरुष समास हो सकता हं । 
परन्तु द्वितीया समास के विधायक ° द्वितीयाधितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नेः' 
इस सूत्र में पिपासु आदि पदोंकापाठन होने से द्वितीया तत्पुरुष नहीं हो 
सकता है । ओर ३ "न लोकाव्ययनिष्ठाखेल्थतृनाम्‌' इस सूत्र से पिपासु "ददक्षु 
आदि उ' प्रत्ययान्तौ के, योग मे षष्ठी विभक्तिका ही निषेध होने से षष्ठी- 
तत्पुरुष समास भी नहीं हो सकता ह । तब 'मधुपिपासु' आदि प्रयोग केसे बन 
सकते हं । यह शङ्का होती है । उसका समाधान यह करते हे किं इस प्रकार के 
` प्रयोगो में गभिगाम्यादीनामुपसंख्यानम्‌' इस वातिक के अनुसार दितीया तत्पुरुष 
समास हो सकता है । इसी बात को अगे सूत्र में कहते हं । 
` मधुपिपासु इत्यादि [ पदों ] का [ द्वितीयाः तत्पुरुष ] समास [ “गमि- 
गाम्यादीनाम॒पसंख्यानम्‌' इस वातिक के श्रन्तगंत `] गमिगाम्यादिकों में पाठ 
होने से [ हो जाता ] हं । | 
मधपिपास भमरकूल से सेवित लताश्रों का पुह्पसम्‌ह विकसित हभ्रा । 
इत्यादि [ प्रयोगो ] में 'मधुपिपासु' इत्यादि [ शब्दों ] का समास 'गमिगाम्या- 





१ श्रष्टाध्यायी २, १, ४ । 
२ श्मष्टाध्यायी २, १, २४। 
3 श्रषटाध्यायो २,३, ६९। 

















३१० | काव्यालङ्धारसृत्रवृत्तौ [ सूत्र. १४-१५ 


त्रिवलीराब्दः सिद्धः संज्ञा चेत्‌ । ५) २, ४ । 

त्रिवलीशब्दः सिद्धो यदि संज्ञा । ` (दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌! इति 
संज्ञायामेव समासविधानात्‌ ॥ ९४ ॥ | 

बिम्बाधर इति वृत्तौ मध्यमपदलोपिन्याम्‌ ५, २, १५। 


€ 


व = न गगरं 





~ 
दिको में "पिपासु" प्रभृति [. पदों ] का पाठ होने से [ हो सकता | हे । “श्रितादि 
नं गमिगाम्यादिकों' के [ द्वितीया तत्पुरष ] समास का विधान [ विधायक 
सत्र ] दिखलाया हं ॥ १२ ॥। 
- समास के प्रसंग में ही (त्रिवली शन्दं का समासः भी सन्देहास्पद हो 
सकता है । यदि त्रिवली शब्द असंज्ञाहो तो उसमे तद्धितार्थोत्तिरपदसमाहारे 
च' इस सूत्र से संख्यावाचक 'त्रि शब्द का 'वली' के साथ समास कहा जा 
सकता हे । परन्तु यहाँ "पञ्चकपालं के समानं (तद्धितार्थ विषय नहीं है । 
ओर न "पञ्चगवधनः" के समान "उत्तरपद" विषय है ओर नहीं "पञ्चपात्र 
इत्यादि के समान 'समाहार' विवक्षित हें क्योकि समाहार पक्ष मानने पर ३स 
नपुंसकम्‌ इस सूत्र के अनुसार त्रिवरी पद नपुंसक लग हो जाना चादिए 
था । इसलिए "तद्धि तार्थोत्त रपदसमाहारे च इस सूत से समास नहीं हो सकता 
है । यह शङ्का होती है । इसका समाधान सूत्रकार इस प्रकार करते हं कि. 
"त्रिवली" शब्द को संज्ञा राब्द मान कर ^'दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ इस सूत्र. से 
'तयवयवा वी .त्रिवली' इस विग्रह मे समास होकर "त्रिवली पद सिद्ध होता 
है । यह्‌ बात अगले सूत्र मे कहते हं । 
त्रिवली शब्द [ का समास ] सिद हं यदि वह्‌ संज्ञां । 
त्रिवली" शब्द सिद्ध हे यदि संज्ञा हं, "दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ (. श्रष्टा- 
ध्यायो २, १५० ] इस [ सूत्र ] से संज्ञा म ही समास का विधान होने से । 
“निवली' शब्दं का. प्रयोग निम्न उदाहरण मं पाया जाता है । 
कोणस्त्रिवल्येव कुचावलावृस्तस्यास्तु दण्डस्तनुरोमराजिः । 
हारोऽपि तन्त्रीरिति मन्मथस्य संमीतविद्यासरलस्य वीणा ॥ १४॥ 
“बिम्बाधर' यह्‌ [ समस्त पद | मध्यमपदलोपी समास होने पर [ सिद 
हो सकता ] हं । 








१-* श्रष्टाध्यायी २, १, ५० । 
२ इ्मष्टाध्यायी २, १, ५१) 
3 श्रष्टाध्यायी २, ४, १७ । 
४ इ्ष्टाध्यायी २, १, ५१ । 














सूत्र १६ | पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः ^. (८ २१ 


८विम्बाधरः पीयते इति प्रयोगो दृश्यते । स च न युक्तः । अधर- 
विम्ब इति भवितज्यम्‌ । १ “उपमितं व्याघ्रादिभिः रिति समासे सति कथं 
बिम्बाधर इत्याह । वृत्तौ मध्यमपदलोपिन्याम्‌ । 'शाकपार्थिवत्वात्‌" समासे । 
मध्यमपदलोपिनि समासे सति विम्बाकारोऽधरो बिम्बाधर इति । तेन 
विभ्बोष्टशब्दोऽपि व्याख्यातः । च्त्रापि पूवेवद्‌ वृत्तिः । शिष्टप्रयोगेषु 
चेष विधिः । तेन नातिप्रसङ्गः ॥ १५ ॥ 


प्रामललोलादिषु वृत्तिविस्पष्टपटुवत्‌ । ५, २, १६ । 


'प्ामूललोलम्‌' “त्ामूलसरसम्‌, इत्यादिषु वृत्तिविस्पष्टपटुवन्‌ 
मयूरव्यं सकादित्वात्‌ ॥ १६ ॥ | 








"बिम्बाधर पीयते इस प्रकार का प्रयोग पाया जाता हं । वह उचित 
नहीं हे \ [ श्रधरो बिम्बमिव इस विग्रह मे | ° “उपमितं व्याघादिभिः सामान्या- 
प्रयोगे' इस सूत्र से समास होने पर “श्रघरबिम्ब' यह [ प्रयोग ] होना चाहिए । 
[ बिम्बाधर नहीं | तो (बिम्बाधरः' प्रयोग कंसे होता हे । इस [ शङ्का के होने | 
परं [ उसके समाधान क लिए ] कहते हं । [ 'बिभ्बाकारोऽधरः बिम्बाधर" इस 
प्रकार ग्राकार' रूप ] मध्यमपदलोपी वृत्ति मे “शाक्पाथिवत्वात्‌ समास होने 
पर [ बिम्बाधरः पद बनता हं । भ्र्थात्‌ 'ज्ञाकपाथिवादीनां सिद्धये उ्र- 
पदलोपस्योपसंख्यानम्‌' इस वातिक से श्ाकश्रियः पाथिवः ाकपाथिवः' कं समान 
“शाक्पाथिवत्वात्‌' ] । मध्यमपदलोपी समास करने पर “बिम्बाकारो श्रधरः 
बिम्बाधरः इस प्रकार "बिम्बाधर" यह [ पद बन सकता | ह) इसी से 
"विम्बोष्ठः' शब्द की भी व्याख्या हौ गई । [ यहां 'विम्बाकार ग्रोष्ठः' इस विग्रह 
मे श्ाक्ाथिवत्वात्‌' मध्यमपदलोपी समास होकर “विम्बोष्ठ पद सिदधहो 
सकता ह ] । यहां भी पूर्वं [ विम्बाधर ] के समान | मध्यमपदलोपी ] समास हं । 
यह प्रकार शिष्ट प्रयोगो कं लिए ही है । इसलिए [ "व्याघाकारः पुरुष व्याघ्‌- 
पुरुषः, इस प्रकार के नए प्रयोग मे ] श्रतिव्याप्ति नहीं हौ सकती हे ।) १५। 

“ग्रामृललोलम्‌' इत्यादि मं 'विस्पष्टपट्‌' के समान [ “मयू रग्यंसका- 
दयश्च" इस सूत्र से श्रविहितलक्षण तत्पुरुष समास होता हं |। 

श्रामूललोलम्‌' श्रामृलसरसम्‌ इत्यादि [ प्रयोगो ] मे 'विस्पष्ट पटु" के 
` समान “मयूरव्यं सकादित्वात्‌' समास होता हं ।\ १६ ॥\ 








१-3 इष्टाध्यायी २, १, ५६। 
२-४ द्ष्टाच्यायी २, १,७८ । 
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३१२ | काव्यालङ्धारसुत्रवत्तौ [ सूत्र १७-१८ 


न धान्यषष्ठादिषु. षष्ठीसमासप्रतिषेधः पूरणेनान्यतदधि- 
तान्तत्वात्‌ ॥ ५, २, १७ । 


'धान्यषष्ठम्‌, तान्युञ्छषष्ठाङ्कितसैकतानि' इत्यादिषु न षष्टी- 
समासप्रतिषेधः । पूरणेन, पूरणप्रत्ययान्तेनान्यत द्वितान्तत्वात्‌ । षष्ठो 
भागः षष्ठ इति "पूरणाद्भागे तीयादन्‌" “षष्ठाष्टमाभ्यां ज॒ चः इत्यन्‌ 
विधानात्‌ स प्राप्रः॥ १५ ॥ 


पत्रपीतिमादिषु गुणवचनेन । ५, २, १८ । 


'पत्रपीतिमा, प्माली-पिङ्गिलिमाः इत्यादिषु षष्ठटीसमासगप्रतिषेधो 
गुणवचनेन प्राप्तो, बालिश्यात्त्‌ न छतः ॥ १८॥ 


-धान्यषष्ठः' इत्यादि [ प्रयोगो ] मे पूरण-गुण-सुहिता्थ-सदव्यय-तव्य- 
समानाधिकरणेन" [ इत्यादि सुत्र से “सतां षष्ठः" के समान ] षष्ठी समास का 
प्रतिषेध नहीं होता हे । [ क्योकि "धान्यषष्ठः' में प्रयुक्त षष्ठ जञाब्द के ] प्रण 
[ भ्रथक प्रत्यय ] से श्रन्य [ ४१ूरणादभागे तीयादन्‌", इस सुतर के श्रधिकार में 
ष्ठाष्टमाभ्यां ज च' ५, ३, ५० इस सूत्र से श्रन्‌ प्रत्यय रूप ] तद्धितान्त होने से । 

'धान्यषष्ठम्‌' उजञ्छषष्ठ से श्रद्धित बाल्‌ वाले" [ प्रयोगो ] में [ प्रणगुण- 
सुहिताथंसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन २, २, ११ इस सूत्र से "षष्ठ" शाब्द को “पूरण- 
प्रत्ययान्तः मान कर | षष्ठी समास का निषेध नहीं किया जा सकता हे [ क्योकि 
षष्ठ शब्द में | ए्रण भ्र्थात्‌ पूरण प्रत्ययान्त से श्रन्य [ धरणाद्‌ भागे तीयादन्‌" 
५ ३, ४८ कं श्रधिकार मं शवष्ठाष्टमाभ्यां जच" ५,३,५० इस सूत्र से 
विहित श्रन्‌ प्रत्यय रूप ] तद्धितान्त होने से । “षष्ठो भे7गः षष्ट" इस [ विग्रह ] 
मे "पूरणाद्‌ भागे तीयादन्‌ ' [ कौ श्रनुव॒त्ति में ] "षष्ठाष्टमाभ्यां ज चं" [ ५, ३, ५० | 
इस से श्रन्‌ का विधान होने से वह [ षष्ठी तत्पुरुष समास | प्राप्त हे ॥ १७।। 

पत्रपोतिमा' इत्यादि [ प्रयोगो ] में [ पीतिमासूप] गुण [ का | 
वचन होने से [ श्ूरणगुण' इत्यादि पूर्वोक्त सूत्र के श्रनुसार षष्ठी समास का 
निषेध होना चाहिए । बह नहीं किया गया हे । श्रतः यह प्रयोग दूषित हे ]। ` 

पत्रपीतिमा', 'पक्ष्मालीपिङ्कलिमा' इत्यादि |[ प्रयोगो | मं गुणवचन 











°-४ श्रष्टाध्यायी ५, ३, ४८ । 
* श्रष्टाध्यायो ५, ३, ५० । 
° श्रष्टाध्यायी २,२, ११। 





सूत्र १९ | पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः [ ३१३ 


म्रवर्ज्यो बहुव्री हिव्यंधिकरणो जन्मादयंत्तरपदः। ५, २, १६ । 
्रवर्ज्यो न वजेनीयो व्यधिकरणो बहुत्रीहिः । जन्मादयुत्तरपदं 
यस्य स जन्मादयुत्तरपदः। 
यथा-- ` 
"सच्छास्त्रजन्मा हि विवेकलाभःः । 
कान्तव्ृत्तयः प्राणाः इति ॥ १६ ॥ 





मि 


[ पीतिमा, पिङ्कलिमा श्रादि गणों का कथन होने | से गुणवचन से [ भ्र्थात्‌ 
“पूरणगुण इत्यादि पूर्वोक्त सूत्र से | षष्ठी समास का प्रतिषेध प्राप्त हं। 
[ परन्तु इन प्रयोगो में प्रयोगकर्ता ने. ] मूखंतावश [ समास का निषध | नहीं 
किया [ श्र्थात्‌ समास कर दिया ] हं । [ ग्रतः यह प्रयोग दूषित ह |। 
सिद्धान्तकौम्‌दीकार ने अनित्योऽयं गृणेन निषेधः । तदशिष्यं संज्ञा- 
प्रमाणत्वात्‌ इत्यादिनिदंशात्‌' लिख कर इस गृण के साथ षष्ठी समास के प्रति- 
षेध की अनित्यता सूचित कीहं। उस दशा में यह रिष्टप्रयोग बन सकते हं । 
यह अन्य लोगो का मत ह ॥ १८ ॥ 
जन्मादि उत्तरपद वाला बहू त्रीहि [ समास ] श्रवजेनीय हं । 
यद्यपि साधारणतः पीतं अम्बरं यस्यस पीताम्बरः' आदि के समान 
बहुत्रीहि समास में समस्यमान दोनों पदों का सामानाधिकरण्य अर्थात्‌ विशेष 
रूप से प्रथमान्तत्व ही होता है । इसका प्रतिपादन "बहूत्रीहिः समानाधिकरणा- 
नाम्‌' इस वातिक में किया गया हे । परन्तु इस वातिक का बाधक नवा 
नभिधानादसमानाधिकरणेषु समाससंज्ञाभावः' यह वातिक भी पाया जातादहि। 
इस वातिक से व्यधिकरण समास का भी समर्थन होता है इसक्िए जन्मादि के 
उत्तरपद होने पर व्यधिकरण बहृव्रीहि भी हो सकता है यह तात्पयं ह । 
व्यधिकरण बहूब्रीहि श्रवज्यं भ्र्थात्‌ वजंनीय [ निषिद्ध | नहीं हं । 
जन्मादि | पद ] जिसके उत्तरपद हँ वह॒ जन्मादयृत्तरपद वाला [ व्यधिकरण | 
बहुत्रीहि समास वजंनीय नहीं हं ] । 
जसे-- | 
'सच्छास्त्रजन्मा हि विवेकलाभः' [ मं 'सच्छास्त्रात्‌ जन्म यस्य ईस 
बहन्रीहि में सच्छास्त्रात्‌ पञ्चमी विभक्ति श्रौर जन्म' प्रथमान्त होने से 
व्यधिकरण बहुव्रीहि हं ] ग्रौर "कान्तवृत्तयः प्राणाः' [ मं कान्ते प्रिये वृत्तियषां 
ते कान्तवत्तयः' में "कान्ते' सप्तम्यन्त तथा "वृत्तिः" प्रथमान्त होने से व्यधिकरण ` 
बहब्रीहि हे ]॥ १९ ॥ 








३१४ | काव्यालङ्ारसूत्रवत्तौ [ सूत्र २० 


हस्ताग्राग्रहस्तादयो गुणगुणिनोभंदाभेदात्‌ । ५, २, २० । 
हस्ताभ्रम्‌, अग्रहस्तः, पुष्पाप्रम्‌, चअग्रपुष्पमित्यादयः प्रयोगाः कथम्‌ । 
१ आहिताग्न्यादिषु अरपाठतत्‌ । पाठे वा ` तद नियमः स्यात्‌ । आह गुण 
गणिनोर्मदामेदात्‌ । तत्र भेदाद्‌ हस्ताम्रादयः अभेदाद्रहस्तादथः ॥ २० ॥ 








'हस्ताग्र' तथा ्रग्रहस्त' श्रादि [ प्रयोग | गुण-गुणी के भेद श्रौर श्रभेद 
से [ सिद्ध हो सकते | हं । 


` श्स्ताग्रम्‌', श्रग्रहस्तः', 'ुष्पाग्रम्‌' शरोर श्रपष्यम्‌' इत्यादि [ परस्पर 
भिन्न ] प्रयोग कंसे [ सिद्ध ] होते हें । [ श्राहिताग्नि गण में पठित शदो मं 
२वाहितारन्यादिषु' इस सूत्र से विकल्प होने के कारण श्राहिताग्निः' श्रौर 'श्रन्या- 
हितः" यह दोनों प्रकार के प्रयोग देखे जाते हे । उसी प्रकार इन 'हस्ताग्रम्‌ 
श्रग्रहस्तः' श्रादि प्रयोगो को सिद्ध करना चाहं तो वह भौ नहीं हो सकता हे] । 
'्राहिताग्नि श्रादि' [ गण ] में [ हस्ताग्रम्‌, श्रग्रहस्तः श्रादि का ] पाठनहोनेसे। 
[ श्रौर यदि श्राहिताग्नि गण' को श्राकृतिगण मान कर उसमें श्रपठित 'हस्ता- 
ग्रम्‌" श्रादि शब्दों का पाट मानना चाहें तो भौ उचित नहीं होगा क्योकि वह्‌ 
सूत्र बहुव्रीहि समास के प्रकरण काह ्रौर "हस्ताग्रम्‌' श्रादि मं षष्ठो तत्पुरुष 
समास ही सद्खत हो सकता हे बहुव्रीहि नहीं । इसलिए “प्राहिताग्नि गणः में 
हस्ताग्रम्‌ श्रादि का | पाठ मानने पर उस [ "वाहितारन्यादिषु' इस सूत्र | का 
[ बहुत्रीहि समासविषयक ] नियम नहीं बनेगा । [ यह शङ्का हो सकती हं | इस- | 
लिए [ उसके समाधानां ] कहते हें । गुण श्रौर गुणी के भेद तथा श्रभेद से | यह्‌ 
द्विविध प्रयोग बनते हे यहां गुण शब्द का श्रं श्रवयल हं । “त्र गुणशब्देन 
परार्थत्वसाद्श्यादवयवा लक्ष्यन्ते | । उसमे [. हस्त रूप गुणी श्रौर उसके अवयव 
भूत श्रग्र ङ्प गुण का ] भेद [ मानने ] से [ हस्तस्य ्रग्रम्‌' इस प्रकार षष्टी 
तत्पुरुष समास करके ] 'हस्ताग्रम्‌ श्रादि [ प्रयोग बनते हें । | ग्रौर (. हस्त रूप 
गुणी तथा उसके श्रवयवभूत ्रग्र रूप का ] श्रभेद मानने पर [ श्र ग्रश्चासौ हस्तः | 
 श्रग्रहस्त' श्रादि [ प्रयोग सिद्ध गेतेहें | इनम 'विज्ञेषणं विशेष्येण बहुलम्‌! इस 
सुत्र से समास होता हें ] ॥ २०.॥ 











१ श्रष्टाध्यायी २,२,३७। ` 
> श्मष्टाध्यायी २, १, ५७ । 








सूत्र २१-२२ | पचमाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः | ३१५ 


पूवेनिपातेऽपभ्रंशो लक्ष्यः । ५, २, २१। 
काष्ठतृणं, तृणकाष्टमिति यदच्छया पूवेनिपात्‌ं कुवन्ति । तत्राप- 
श्र शो ल्यः परिहरणीयः । अनित्यत्वज्ञापनं तु न सवेविषयमिति ।।२१॥ 
निपातेनाऽप्यभिहिते क्मेणि न कर्मविभक्तिः परिगणनस्य 
प्रायिकत्वात्‌ । ५, २, २२। 








~~~ 


सामान्यतः१'अत्पाच्तरम्‌' इस सूत्र के अनुसार इन्द्रसमास मं समस्य- 
मान शब्दों मे से अल्प अच्‌ वाके शब्द ॒का पूवेनिपात होता हे" समसंख्यकं 
अच्‌ वाले पदों में 'रध्वक्षरं पूवेम्‌' इस वातिक के अनुसार रघु अक्षर वाले का 
पूरवे-निपात होना चाहिए । इस नियम के अनुसार काष्ठ' ओर तृण पदों का 
दन्द समास होनें पर घ्वक्षर वाले तुण' पद का पूरवेनिपात करके (तृणकाष्ठम्‌' 
यह प्रयोग करना चाहिए । इसके विपरीत जो लोग “काष्ठतृणं ' इस प्रकार 
का प्रयोग करते है, वह ठीक नहीं है उसका बचाव [ परिहार | करना चाहिए । 
इसी बात को अगले सूत्र में कहते हं । , 
पर्वेनिपात [ के विषय ] मे पथश्रष्टता [ नहो इस | का ध्यान रखना 
चाहिए । | 
[ कुछ लोग ] “काष्ठतृणं' [| तथा ] तृणकाष्ठं' इस प्रकार का श्रपनौ 
इच्छा से [ दोनोंमेंसे किसी प्रकारका] प्रयोग करते हं \ उनमें श्रप्रड 
[ "काष्ठतुणम्‌' इस श्रद्ध प्रयोग ] का परिहार करना चाहिए । [. लघ्वक्षरं 
पूर्वेम्‌' इस वातिक के श्रनुसार लघु श्रक्षर वाले "तण" का पृ वेनिपात होना 
चाहिए । 'कुमारशीषंयोणिनिः' इस सुत्र मे लघ्वक्षर के पूवेनिपात का 
श्रनित्यत्व ज्ञापन सवंविषयक नहीं है) [ सर्वत्र लाग्‌ नहीं होता हं इसलिए 
^तुणकाष्ठम्‌' प्रयोग ही उचित ह "काष्ठतृणम्‌' नहं | ॥ २१ ॥ 
निपात से श्रभिहित कमं में भौ क्मविभक्ति नहीं होती हे [ ग ्रनभिहिते' 
सुतर में किए हए “तिङ कृत्‌ तद्धित समासेः श्रनभिहिते इस ] परिगणन के प्रायिक 
होने से [ उसमे निपात का भौ ग्रहण करना चाहिए । इसलिए निपात से भी 
ग्रनभिहित कमं मे ही द्वितीया विभक्ति हौ सकती हं । निपात से श्रभिहित कमं 
मे द्वितीया विभक्ति नहीं हो सकती हं |। 
[ कारक प्रकरण के ] > श्रनभिहिते' इस सूत्र मं [ वातिककार ने | 


१ श्रष्टाध्यायौ २, २, ३४. । 
ब-ॐ श्मष्टाध्यायी २, ३, १। 








३१६ | काव्यालङ्धारसू त्रवृत्तौ [ सृत्र २३ 


“्रनभिहितेः इत्यत्र सूत्रे तिङ्कृततद्धितसमासेरिति परिगणनं 
छतम्‌ । तस्य प्रायिकत्वान्निपातेनाऽप्यमिहिते कमेणि न कमेविभक्तिः । 
यथा-- ` | 
'विषवृक्तोऽपि संवध्ये स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्‌ ।' 
‹परिडतं मूख इति मन्यन्ते ।! इति | २२॥ 


शक्यमिति रूपं विलिङ्कवचनस्यापि 
कर्मभिधायां सामान्योपक्रमात्‌ । ५, २, २२३। 








'तिङ्कृत्तद्धितसमासेः' [ अ्रनभिहिते रथात १. तिङ्‌, २. छत्‌, ३. तद्धित तथा 
४. समास से श्रनभिहित कमं मे +कर्मणि द्वितीया सुत्र से द्वितीया विभवति ह ] 
इस प्रकार का परिगणन किया ह । उसके प्राथिक [ श्रपुणं | होने से [ उसमे निपात 
काभी संग्रह होता है । इसलिए ] निपात से श्रभिहित कमं मं भो क्म-विभक्ति 
[ कर्मणि द्वितीया विभक्ति ] नहीं होती हे । [ निपात से भी अ्रनभिहित कमं 
मे ही द्वितीया विभक्ति होती हे । निपात से श्रभिहित कमं मं द्वितीया विभक्ति 
नहीं होती हं ] जसे-- 

विषवक्ष भौ स्वयं बढ़ा कर स्वयं काटना उचित नहीं हे । 

“पण्डित को मखं यह समन्षते हं ।' 

‹रविषवृक्षोऽपि सम्वध्यं स्वयं छेत्तमसाम्प्रतम्‌' मे विषवृक्ष क्म हे परन्तु 
वह "असाम्प्रतम्‌' इस निपात से अभिहित है इसलिए उसमे द्वितीया विभक्ति 
` नहीं होती है । 'मृखं इति मन्यते" इसमें मूख कमपद है । परन्तु “इतिः इस 
निपात से अभिहित होने के कारण उसमें द्वितीया विभक्ति नहीं होती है । 
'साम्प्रतं' तद्धित का रूप भी हो सक्रता ह परन्तु 'युक्ते काले च साम्प्रतम्‌ इस 
कोदा के अनुसार उसको निपात मान कर ही कौमुदीकार आदि ने यह उदाहरण 
दिया ह ।। २२॥ ्‌ 


विभिन्न लिङ्क श्रोर विभिन्न वचन वाले कमं के कथन करनेमं भी 
[ लिद्ध सामान्य श्र्थात्‌ नपु सकलिद्धः श्रौर वचन सामान्य भ्र्थात्‌ एकवचन 
रूप ] सामान्य का उपक्रम होने से '्ाक्यम्‌' यह्‌ रूप [ पुलिलङ्ध श्रथवा स्त्रीलिङ्खः 
नौर दवचन या बहुवचन के कमे के साथ भी प्रयुक्त ] हो सकता हे । 


न व शङ्का 





१ शिहयापालवध २। 





----“ 








सूत्र २३ | पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः [.३१७ 


शकेः शकिसहोश्च इति कमेणि यति सति शक्यम्‌? इति रूपं 
भवति । विलिङ्गवचनस्य।पि विरुदरलिङ्गवचनस्यापि क्माभिधायां कम- 
वचने सामान्योपक्रमाद्‌ विशेषानपेत्ञायामिति । यथा-- 
शक्यमोषधिपतेनवोदयाः कणपूररचनाकृते तव । 
अप्रगल्भयवसूचिकोमलाश्डेत्तमग्रनखसम्पुटेः कराः ॥ 
त्र भाष्यक्रद्‌वचनं लिङ्गम्‌ । यथा शशक्यच्च श्वमांसादिभिरपि 
चत्‌ प्रतिहन्तम्‌” इति । न चैकान्तिकः सामान्योपक्रमः । तेन- 








[ शक्ल शक्तौ ] शक धातु से > 'शकिसहोक्च' इस | सूत्र | से कमं में 
यत्‌ [ प्रत्यय | करने पर क्यम्‌" यह रूप होता हं । विलिङ्खवचन श्र्थात्‌ 
[ शक्यम्‌ पद के नपु सकलिङ्क तथा एकवचन से | विरुदढ लिङ्ख | स्त्रीलिङ्खः 
श्रथवा पु लिङ्कः ] श्रौर विरुद्ध वचन | श्रर्थात्‌ शक्यं के एकवचन से भिन्न 
द्विवचन श्रथवा बहुवचनान्त ] कमं के कथन करने मं विशेष [ लिङ्धःविश्षेष 
ग्रौर वचनविह्ोष ] की श्रविवक्षा मं सामान्य | लिङ्धसामान्य नपु सकलिङ्खः 
श्रौर वचनसामान्य. एकवचन ] का श्रवलम्बन [ उपक्रम | करने से शक्यम्‌! 
यह्‌ रूप हो सकता हं । जेसे-- 

तुम्हारे कर्णपूर की रचना के लिए नवीन यव [ जो | कौ सुची के समान 
कोमल [ श्रोषधिपति ] चन्द्रमा की नवौन उदय हुई किरणे नखों के श्रग्रभाग से 
तोडने [ खोटने ] योग्य हे [ खोंटी जा सकतौ हं | । 

यहां ओषधिपते्नैवोदयाः कराः छेतुं शक्यम्‌' इस प्रकार वाक्य का 
अन्वय हे । 'नवोदयाः कराः' इस कमं पद मं पुलिङ्ग ओर बहुवचन का प्रयोग 
हे । परन्तु उसके साथ 'शक्यम्‌' यह्‌ नपुंसकलिङ्ग के एकवचन का प्रयोग किया 
गया हे । इसी लिङ्घ-मेद ओर वचन-भेद का समथेन इस सूत्र मे क्रिया गया हं । 
इस प्रकार के प्रयोग के समथेन के लिए आगे महाभाष्यकार का. वचन प्रमाण 
रूप से उद्धत करते हं । 

` इस विषय में भाष्यकार का वचन प्रमाण हं ! जसे [ कि उन्होने | 'दाक्थं 
च इवमांसादिभिरपि क्षत्‌ प्रतिहन्तुम्‌--कृत्ते श्रादि के मांस से भो भूख भिटाई 
जा सकती हे ।' यह [ प्रयोग किया हे । इस प्रयोग में क्षुत्‌. शब्द स्त्रीलिद्धः हं 
परन्तु उसके साथ शक्यं' यह नपु सकलिङ्धः का प्रयोग भाष्यकार ने क्या हं । 
इससे सिद्ध होता ह कि विभिन्न लिङ्धः तथा विभिन्न वचन के साथ भौ शक्यम्‌! 





3 द्मष्टा० २, १, ९९ । 











३१८} काव्यालङारसृत्रवत्तौ [ सुतर २४-२५ 


शक्या भङ्क्तु' भटिति विसिनीकन्द वचन्रपादा ^ 

इत्यपि भवति ॥ २२३ ॥ 

हानिवदाधिक्यमप्य ङ्गानां विकारः । ५, २, २४॥। 

'प्येनाङ्गविकारः? इत्यत्र सूते यथाङ्गानां हानिस्तथाधिक्ष्यसपि 
विकारः। यथा “च्रदंणा काणः इति भवति तथा सुखेन त्रिज्लोचनः' 
इत्यपि भवति ॥ २४ ॥ 

न कृमिकीटानामित्येकवद्दावप्रस ङ्गात्‌ । ^' २, २५ । 

न स 





यद का प्रयोग भाष्यकार को श्रभिमत है । भाष्यकार का | यह्‌ सामान्योपक्रम 

फेकान्तिक नहीं हं [ रथात्‌ सवत्र सामान्य का उपक्रम मान कर शाक्यः इस 
एकवचन नपु सकलिङ्ख का प्रयोग ही श्रनिवायं नहीं हे \ श्रन्य लिङ्क तथा वचन 1 
भी शाक्य शाब्द का प्रयोग हो सकता ह ] इसलिए-- 

“शक्या भङ्क्तु इटिति लिसिनीकन्दवच्चन्द्र पादाः' 

कमलिनी के कन्द [ मृणाल | के समान चन्द्रमा कौ किरणं तोड़ी जा 
सकती हं । 
यह [ प्रयोग ] भौ होता है । [यहां शक्यम्‌ का नहीं श्रपितु पुलिङ्ध 
बहुवचन शक्याः" पद का त्रयोग किया गया हे । इसलिए सामान्योपक्रम दही 
सर्वत्र एेकान्तिक नहीं ह | । २२ ॥ । 

[ अद्धो को ] कमी के समान अधिकता भी श्रद्ध का विकार हं, 

र्ध्येनाङ्कविकार' इस सूत्र से जैसे श्रद्ध की न्यूनता [. विकार हे ] उसी 
प्रकार [ शङ्खो की ] श्रधिकता भी विकार हे [ श्र्थात्‌ चक्षु रूपश्रङ्ख की न्यूनता 
में ] जसे शक्ष्णा काणः" श्रांख से काना हे इस भ्रकार का प्रयोग होता है उसी 
प्रकार [ नेत्र रूप श्रद्ध कौ द्रधिकता में ] "मुखेन त्रिलोचनः सुखं से त्रिनेत्रहें 
वह्‌ [ 'मुखेन' मे ततीया का प्रयोग ] भी होता हं (. महाकवि माघ ने इसका प्रयोग 
इस प्रकार किया हं 1-- 


यवा कराकरान्तमही भृदुच्चकंरसंशयं सम्प्रति तेजसा रविः \२४।। 
'कुमिकीटानां' यह [ प्रयोग ] उचित नहीं हं [ २शकुद्रजन्तवः इस सुतर 
से क्षद्रजन्तुश्ों के हन्दसमास में ] एकवद्‌ भाव होने से { “कृमिकीटस्य' ` इस प्रकार 
का एकवचन का प्रयोग होना चाहिए । बहव चन कां प्रयोग उचित नहीं हं । 


१-२ श्ष्टाध्यायी २, ३, २० । 
3 शिशुपालवध १, २४। 





र्त 





सूत्र २६-२७ |. पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः, | ३१९ 


आयुषः कृमिकीटानामलङ्करणएमल्पता' इत्यत्र कृमिकीटानामिति 
प्रयोगो न युक्तः । १“लुद्रजन्तवः' इत्येकवद्धावप्रसङ्ात्‌ । न च मध्यमपदलोपी 


समासो य॒क्तः । तस्याऽसवेविष्रयत्वात्‌ ॥ २५॥। 


न खरोष्टावष्टखरमिति पाठात्‌ । ५, २, २६। 
(चसोष्रौ वाहनं येषां इत्यत्र खरोष्राविति प्रयोगो न युक्तः गवाश्व- 
प्रभृतिषु “उष्रखरम्‌' इति पाठात्‌ ॥ २६॥ 


ग्रासेत्यसतेः । ५, २, २७ । 





त्र्य ------- 


श्रायुषः कमिकीटानामलङ्कःरणमल्पता' कमि, कौट श्रादि कौ भ्रायुकी 
ग्रल्पता श्रलंकार ही है । इस उदाहरण मे (कृमिकीटानां' , यह [ बहुवचनान्त ] 
प्रयोग युक्त नहीं है । २ क्षुद्रजन्तवः" इस [ सूत्र ] से एकवद्भाव प्राप्त होने 
से । [ (मृखनासिकावचनोऽनुनासिकः' इस पाणिनि सूत्र में "मुखसहिता नासिका 
मखनासिका' यह मध्यमपदलोपी समास जेसे किया जाता हे उसी प्रकार यहां 





(@ृमिसहिताः कीटा कृमिकीटाः' यह ] मध्यमपदलोपी समास भी उचित नहीं हे । 


उस [ प्रकार के मध्यमपदलोपी समास ] के सावश्रिकन होनेसे । [ इसलिए 
कृमिकीटानां' प्रयोग श्रनुचित ही हें | ।\२५॥ 


[ खरश्च उष्टृश्च इस प्रकार के न्द्र समास मं | 'खरोष्टरौ [ यह 
प्रयोग ] उचित नहीं है । [ 3. गवाहवप्रभृतीनि च' इस सूत्र के गणपाठ में ] 
“उष्ट्खरम्‌' यह पाठ होनें से । 

ख रोष्टौ वाहनं येषां' [ यह जो प्रयोग किसी ने किया हं | यहां खरोष्टौ 
यह प्रयोग उचित नहीं हं । "गवाहवप्रभृति' [ 'गवारवध्रभृतीनि च' इस सूत्र कं 
गणपाठ 1] में उष्टखरम्‌' यह पाठ होने से [ “उष्ट्रखरम्‌ ही प्रयुक्त करना चाहिए 
"ख रोष्ट्म्‌' नहीं | ।॥२६।। 

[ भूतकाल लिट्‌ लकार का ] श्रास यह प्रयोग श्रस' [ श्रस गतिदीप्त्या- 
दानेष' इस भ्वादिगणी ] धातु से बनता हे, [ श्रदादिगणी श्रस भुवि' धातु से 
नहीं । क्योकि उस धातु को श्राधंधातुक लिट्‌ लकार मे ५/ श्रस्तेभ्‌ :: इस सूत्र से 

“्रादेश होकर' ^भ्‌' धातु के समान "बभूवः श्रादि रूप बनते हे |। 


१-२ श्रष्टाध्यायी २, ४,८। 
> श्रष्टाध्यायो २,४, ११। 
४ श्मष्टाध्यायी २,४,५२। 














३२० |] काव्यालङ्ूारसूत्रवत्तौ [ सत्र २८-२९ 
(लावस्य उत्पाद्य इवास यत्नः, इत्यत्र आस इति असतेर्थातोः । 
“च्रस गतिदीप्त्यादानेषुः इत्यस्य प्रयोगो, नास्तेः, भूमावविधानात्‌ ॥ २७ ॥ 
युध्येदिति युधः क्यचि । ५ २, २८ । 
यो भतृपपिर्डस्य कृते न युध्येत्‌" इति प्रयोगः । स चायुक्तः, 
युधेरात्मनेपदित्वात्‌ । तत्कथं युध्येदित्याह । युधः क्यचि । युधमास्मन 
इच्छेद्‌ युध्येदिति ॥ ८ ॥ | 
विरलायमानादिषु क्यडनिरूप्यः । ५, २, २६ । 





"लावण्य उत्पाद्य इवास यत्नः' [ सुख के लिए | लावण्य के उत्पन्न करने 
के लिए मानों [ विधाता का ] यत्न था। इस [ उदाहरण ] में श्रस धातु 
्र्थात्‌ [ भ्वादिगणी | ग्रस गतिदीप्त्यादानेषु' इस धातु का [. लिट्‌ लकार का | 
प्रयोग है [ श्रदादिगणी श्रस भृवि' रूप ] श्रस' धातु का नहीं । | श्रदादिगणी 
“भ्रस' धातु को श्रा्धधातुक लिट्‌ लकार मे] भू भाव का विधान होने से \ [उस 
अरदादिगणी “व्रस' धातु का लिट्‌ लकार म्‌ 'बभव' रूप बनेगा श्रास' नहीं । 
श्रतः यह श्रास' रूप भ्वादिगणी ्रस गतिदीप्सयादानेष्‌' धातु का हं | । २७ ॥ 





युध्येत्‌" यह प्रयोग |. युध धातु के श्रात्मनेषदी होने से “युद्धेचत' यहं 
रूप बनेगा हलन्त .युध्येत्‌ रूप नहीं बन सकता है । श्रतएव ] युध [ शब्द से 
१५सुष श्रात्मनः क्यच्‌' इस सूत्र ] से क्यच्‌ [ प्रत्यय | करने पर बनता हं । 

श्यो भतु पिण्डस्य कृते न युध्येत्‌' यह प्रयोग पाया जाता है । परन्तु 
'युध' धातु के श्रात्नेषदी होने से बह [ हलन्त शुध्येत्‌ प्रयोग ] उचित नहीं हं । 
तब य॒ध्येत्‌ यह [ प्रयोग ] कंसे | किया गया ]है। [ इस शंका के होनें पर 
उसके समाधानां ] यह कहते हं 'युध' [. शब्द से “सुप. श्रात्मनः क्यच्‌ इस ` 
सूत्र ] से “क्यच्‌ प्रत्यय करने पर ॒धमात्मन इच्छेद्‌ इति युध्येत्‌" यह [ रूप | 
बन सकता हे [ जो श्रपने को युध्‌--योद्धा बनाना चाहे यह श्रथ होगा ।| २८ ॥। 

"विर लायमान' श्रादि [ प्रयोगो ] मं “क्यङ्‌' खोजना चाहिए । [ अर्थात्‌ 
मिलता नहं है । श्रतः "विरलायमान' श्रादि प्रयोग उचित नहीं हं | । 

"विरलायमाने मलयमारुते" इस | प्रयोग ] में क्यङ्‌" [ प्रत्यय | कौ 
खोज करनी होगी । [ २“भृ्ञादिभ्यो भृव्यच्वेरलोपदच हलः इस क्यङ्‌ विधायक 





9 श्रष्टाध्यायी ३, १, ८ । 
२ इष्टाध्यायो ३, १, १२। 


पं 
| | 


। 
। 
† 








सुत्र ३९-२३१ | पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः [ ३२१ 


“विरलायमाने मलयमासरतेः इत्यादिषु क्य, निरूप्यः । भशादिष्व- 
पाठात्‌ । नापि क्यप्‌ › लोहितादिष्वपाठात्‌ ॥ २६ ॥ ॐ 

ग्रहेतौ हन्तेणिच्‌ च रादिपाठात्‌ । ५,.२, ३०। 

“घातयित्वा दशास्यम्‌' इत्यत्राहेतो णिज्‌ दृश्यते, स॒ कथमित्याह । 
चुरादिपाठात्‌ । चुरादिषु “चट स्फुट भेदे, “वट सङ्घाते" “हन्त्यथाश्च' इति 
पाठात्‌ ॥ ३० ॥ 

ग्रन्‌चरीतिः चरेष्टि्वात्‌ । ५, २, ३१। 
(अनुचरी प्रियतमा मदालसा" इत्यत्रानुचरीति न युक्तः, इकार- 








सुत्र के ] भृशादिकों मे, [ विरल श्रादि शब्दों का | पाठनहोने से [ उस सूत्र 
से क्यङ्‌ प्रत्यय नहीं हये सकता है ] । श्रौर नं "क्यष्‌! प्रत्यय ही हौ सकता हे 
[ भ्र्थात्‌ १ “लोहितादि डाज्भ्यः क्यष्‌" इस सूत्र से क्यष्‌ प्रत्यय करके भी 
'विरलायमान' पद की सिद्धि नहींकीजा सकती हं | लोहितादि | गणपठित 
शब्दों ] मे [ भी विरल ्रादि शब्दों का ] पाठ न होने से [ श्रतः विरलायमान 
भ्रादि शब्द का प्रयोग श्रनुचित हं |। २९ ॥ 

हन धातु से [ प्रयोजक "| हेतु के बिना णिच्‌ हो सकता हे । चुरादिगण 
में पाठ होने से । | । 

“धातयित्वा दशास्यम्‌' [ इस प्रकार का प्रमोग (हत्वा' के श्रथं मं "धात- 
यित्वा प्रयोग पाया जाता ह ! ] यहां [ प्रयोजक ] हेतु के बिना [ स्वाथेमात्र मे | 
“णिच्‌' [ प्रत्यय का “घातयित्वा यह्‌ रूप ] देखा जाता हं । वह कंसे हो सकता 
है । यह कहते हं । चुरादि गण में पाठ होने से । चुरादि गण मं चट स्पुट भेदे, 
"घट संघाते' [ के बाद ] 'हन्त्यर्थाश्च' यह पाठ होने से । [ नव गणो में हन्ति के 
श्रथ मे पठित समस्त धातुश्रों से प्रयोजक कर्ता के बिना स्वाथं में !णिच्‌' प्रत्यय हौ 
सकता हे । नवगण्यामुक्ता श्रपि हन्त्यर्थाः स्वाथे णिचं लभन्ते इत्यथःः--सि- कौ.-- 
इस नियम के श्रनुसार हन धातु से स्वार्थं में णिच्‌ प्रत्यय करने से हेतु के बिना 
रथात्‌ "हत्वा" के श्रथं मे' घातयित्वा" प्रयोग बन सकता हं । उसौ को “घातयित्वा 
दशास्थम्‌' में प्रयुक्त किया गया हं | ॥ ३० ॥ 

श्रनुचरी' यह प्रयोग [ पचादि गण मेँ चरट्‌ इस स्प मं | चर [धातु ] 


 केटित्‌ होने से [ २“टिड्ढाण' इत्यादि सूत्र से डीप्‌ होकर सिद होता | हं 


१ श्रष्टाध्यायी ३, १, १३। 
> श्रष्टाध्यायी ४, १, १५। 


भी 
न. ॥ 








३२२ | काव्यालङूमरसूत्रवृत्तो [ सूत्र ३२ 


लक्तणाभावात्‌ । तत्कथम्‌ । आह । चरेष्िच्वात्‌ । पचादिषु चरडिति 
पल््यते ॥ ३१॥ 


केसरालमित्यलतेरणि । ५ २, ३२९। 

'केसरालं शिलीध्रमः इत्यत्र केखरालमिति कथम्‌ । आह । अ्ल- 

तरणि । “तरल भूषणपयीप्तिवारणषुः इत्यस्माद्धातोः केसरशब्दे * कमण्यण्‌? 
इत्यनेन अणि सति केसरालमिति सिद्धयति ॥ ३२ ॥ 











्रनुचरी भ्रियतमा मदालसा" इस |. प्रयोग ] में श्रनुचरी यह [. डोबन्त 
प्रयोग] उचित नहीं है । ईकार [ डीप्‌, ङीष्‌ | का विधायकं [ कोई ] सूत्रन होन 
ले । [ यहां २्रजाचचतष्टाप्‌' इस सूत्रे टाप्‌ परत्यन करके ्नुचरा' रूप होना 
चाहिए था श्रनुचरी' नहीं । यह पूर्वपक्ष का श्रमिभ्राय है] । तो फिर वह 
[ श्रनुचरी यह प्रथोग ] कसे [ किया गया है । इसके उत्तर मे ] कहते हं । 
चर [ धातु ] के टित्‌ होने से । ( नन्दिग्रहि पचादिभ्यो त्युणिन्यचः 
ग्रष्टाध्यायीरे, १, १३४ । {स सूत के | पचादि गणम चरट्‌ [ धातु शाब्द | पढ़ा 
गथा है । [ उसी से बने श्रनुचर श तरं टिच्वात्‌ डीप्‌ होकर श्रनुचरी यह प्रयोग 
वनता हं ]।\ ३१ ॥ 

“केसरालं' यह [प्रयोग ]“प्रल' [ धातु | से श्रण्‌ प्रत्यय करने पर 
[ बनता ] हे \ | ८ | 
केसरालं लिलीधुम्‌' इस [ प्रयोग ] में केसरालं यह कंसे बनेगा । 
[ * प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌! इस सूत्र से जो लच्‌ भत्यः होता हे वहं 
प्राण्यद्धवाची श्राकारान्त शब्द से होता हें । चूडा शब्द से लच्‌ प्रत्यय करके 
“चूडालः' शब्द बन जाता हे । परन्तु केसर शब्द ग्राकारास्त नहीं ह रौर यहां 
'केसरालं श्िलीधम्‌' में प्राणी कं श्रद्ध का चोतक भी नदीं है । इसलिए उससे लच्‌ 
प्रत्यय नहीं हयो सकता हे । तब .कंसरालं' यह पद कंसे बनेगा । यहं ङ्ख हो 
सकती हे । इसके समाधान कं लिए ] कहते हे । श्रल (. धातु ] से श्रण्‌ [प्रत्यय | 
करने पर  “ग्रल भृषणपर्याप्तिवारणेषु इस धातु से "केसर' काव्द उपपद रहते 
५ कर्मण्यण्‌" सूत्र से श्रण्‌ [प्रत्यय ] होने पर (केसरालं' यह सिद्ध होता ह । 
[ श्रतः कंसरालम्‌ शिलीधम्‌' यह प्रयोग उचित है ] ॥ ३२५ 
१-+ श्मष्टाध्यायी ३, २, १। 
२ श्रष्टाध्यायी ४, १,४। 


श्रष्टाध्यायी ३, १, १३४ । 
श्रष्टाध्यायी ५, २, ९६ । 


० ५) 














सत्र ३३-३५ | पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः ३२३ 


पत्रलमिति लातेःके । ५, २, ३३ । 

“पत्रलं वनमिदं विराजते इत्यत्र पत्रलमिति कथम्‌ । आह्‌ । 
लातेः के । (ला आदानः इत्येतस्माद्धातोरादानार्थाद्‌ पत्रशब्दे कमेर्युपपदे 
(छतोऽनुपसगे कः” इति क प्रत्यये सतीति । ।३३ ॥ 

मही ध्रादयो मलविभुजादिदशेनात्‌ । ५, २, ३४ । 

महीध्र-धरणीध्रादयः शब्दा मूलविभुजादिदशेनात्‌ कः प्रत्यये 
महीं धरतीति महीध इत्येवमादयोऽन्येऽपि द्रष्टव्याः ॥ ३४॥ 

ब्रह्मादिषु हन्तेनियमादरिहा्यसिद्धिः । ५, २, ३५। 
ब्रह्मादिषूपपदेषु हन्तेः क्विव्विधौ, श्रह्मभ्र णतरतरेषु" इत्यत्र रिहा 


“पत्रलं' यह [ प्रथोग पत्र उपपद रहते | 'ला' [ श्रादाने ] धातु से [* श्रातो- 
ऽनृपसरगे कः" इस सूत्र से ] क! प्रत्यय होने पर [ बनता ] हं । 

“पत्रल' पत्रयुक्त यह बन शोभित होता है । यहां 'पत्रलं' यह [ प्रयोग | 
कंसे [ बनेगा यह ज्ञंका होती हे । उसका निवारण करने के लिए ‡] यह कहते हं । 
'ला' धातु से "क प्रत्यय करने पर [“धत्रलं' शब्द बनेगा ] । “ला श्रादानेः इस 
` श्रादानार्थक धातु से पत्र शब्द [ रूप ] कमं उपपद रहते श्रातोऽनुपसरगे कः' इस 
सूत्र से क प्रत्यय होने पर [ "पत्रलम्‌' शब्द की सिदि होती ह |\\ ३२ ॥ 

महीध्र' श्रादि [ शब्द ] मलविभूजादि [ गण ] में दृष्ट होने से [ “क 
प्रत्यय होकर तथा कित्‌ होने से गुण का निषेध होकर | सिद्ध होते ह । 

“महीध्र' धरणीधर" श्रादि शब्द मलविभजादि [ गण ] में दृष्ट होनेसे 
कः प्रत्यय होने पर [ कित्‌ होने से गुण का निषेध होकर ] सिद होते ह । महीं 
मही को "धरति' धारण करता ह वह "महीध्रः" [ हता | हं । इस प्रकार के ्रन्य 
शब्द भी इसी प्रकार समक्षं लेने चाहिए ।। ३४ ॥ 

२[ श्रह्मश्र णवुत्रेषु विवप्‌' इस सूत्र भे ] ब्रह्म श्रादि शब्दों के उपपद होने 
पर हन्‌ धातु से [ ही क्विप्‌ विधान का ] नियम होने से [ श्रि, रिपु श्रादिसे परे 
हन्‌ से क्विप्‌ प्रत्यय न होने से ] श्ररिहा', [ "रिपुहा" | श्रादि [ शब्दों | कौ सिद्धि 
नहीं हो सकती हे । | 

ब्रह्म ्रादि के उपपद रहते हन्‌ धातु से क्वप्‌ [ प्रत्यय ] के . विधान मं 
ब्रह्य श्र णवुत्रेषु" इस [ सूत्र ] मं श्ररिहा' "रिपुहा" इत्यादि [ प्रयोगो ] कौ सिद 











° श्रष्टाध्यायी ३, २, ३ । 
२ श्रष्टाध्यायी ३, २, ८७। 














३२४ 1 काव्यालङ्कारसृत्रवृत्तौ ``" - अ २१ 


रिपुहा इत्येवमादीनामसिद्धिः । नियमात्‌ । ्रह्मादिष्वेव, हन्तेरेव, क्वेव 
भूतकाल एवेति चतुरविधश्चात्र नियम इति । नियमान्यतरविषयो निरूप्यः 
॥ ३५ ॥ 


ब्रह्मविदादयः कुदन्तवृत्या । ५ २, २९ | 
रहमविद्‌, वृत्रमिद्‌, इत्यादयः प्रयोगा न युक्ताः तह्यन्रनण ९ ‹ ¦ 
दिषु हन्तेरेव इति नियमात्‌ । आहः कृदन्तदतत्या , वेत्तीति वित, भिन- 
तीति भित्‌ । “क्विप्‌ चः इति क्विप्‌ । ततः कदन्तेविदादिभिः सह त्रह्म- 
दीनां षष्ठीसमास इति ॥ ३६ ॥ 











नहीं होती । नियम होने से! [ यह न्नियम चार प्रकार केह] १. ब्रह्म श्रादि 
[ शब्दों ] के उपपद होने पर ही [ श्रि रिपु श्रादि के उपपद होने पर नहीं } 
२. हन्‌ धातु से ही | भ्रन्य धातु्रों से नहीं ], ३. किवप्‌ [ प्रत्यय ] ही श्रौर ४. 
भृतकाल मं हौ यह चार प्रकार का नियम [ यहां श्रभिप्रेत ] है । इनमे से किसी 
एक का विषय [ ग्रवहय | निरूपण करना चाहिए । [ श्ररिहा रिपुहा ग्रादि मं 
उसकी सिद्धि नहीं हो सकती हं | ३५ ॥\ । 


ब्रह्मवित्‌" श्रादि [ शब्द ] कृदन्त | वेत्तीति वित्‌" पद |] कं साथ 
[ ब्रह्मादि पदों के षष्ठी तत्पुरुष ] समास से बनते हं । 


[ युवेपक्ष ] ब्रह्मवित्‌, व॒त्रभित्‌ इत्यादि भ्रयोग उचित नहीं हं \ { ब्रह्य 
श्न णवुत्रेषु किवप्‌' इस सूत्र के अनुसार | ब्रह्य, रण श्रादि उपपद होने पर हन्‌ 
घातु से ही [ क्वप्‌ प्रत्यय है ]। यह नियम होने से । [ ब्रह्य भ्रादि के उप- 
पद रहते "विद्‌" श्रादि धातुभ्नो से “किवप्‌' प्रत्यय का विधान न होने से "ब्रह्मवित्‌ , 
'वृत्रभित्‌ › श्रादि प्रयोग नहीं बन सकते हं । यह्‌ पूवेपक्त हृश्रा । इसके समा- 
धानार्थं ] कहते हें । कृदन्त [ वेत्तीति "वित्‌ › “भिनत्तीति भित्‌" इन कृदन्त पदो | 
के साथ [ षष्ठी ततयुरुष ] समास करने से [यह्‌ शब्द सिदध होते हे ] । वेत्तोति 
वित्‌" जो जानता हं वह "वित्‌ शरोर "भिनत्तोति भित्‌' जो नाकच करता हं वह "भित्‌ 
हश्रा । यहां २“विवप्‌ च इस सुत से विव्‌ | प्रत्यय होकर "वित्‌", भित्‌" भ्रादि 
कृदन्त पद `] होता हँ । उसके बाद "वित्‌" [ भित्‌ | श्रादि कृदन्त  पदोंके साय 














9 ्ष्टाध्यायो ३, २, ८७ । 
> श्मष्टाध्यायी ३, २, ७६ । 








धा ` "त 








सूत्र ३७-३८ ] पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः [ ३२५ 


तमेहीधरादयो व्याख्याताः । ५, २, ३७ । 

ेर्विदादिमिमेहीधरादयो व्याख्याताः । धरतीति धरः । मह्या धरो 
महीधरः । एवं गङ्गाधरादयो व्याख्याताः ॥ ३५ ॥ 

भिदुरादयः कमेकतेरि कर्तरि च । ५, २, ३८ । 

भिदुरं काष्ठम्‌, भिदुरं तमः, तिमिरभिदुरं व्योम्नः श्गम्‌ , इति। 
चिदुरातपो दिवसः । मत्सरच्छिदुरः प्रम । भङ्गरा प्रीतिः । मातङ्ग' मान- 
भङ्गरम्‌ । इत्यादयोऽपि प्रयोगा दृश्यन्ते । कथमित्याह । ते कर्मकर्तरि, कर्तरि 
च भवन्ति । कमेकतेरि चायमिष्यते" इत्यत्र चकारः कर्तीरि च इत्यस्य 
समुच्चयाथः ॥ ३८ ॥ | 





ब्रह्म |. वृत्र | श्रादि [ पदों | का षष्ठी [ तत्पुरुष ] समास होता हे । [ इस प्रकार 
ब्रह्मवित्‌ , वत्नभित्‌ ' श्रादि पद बनते हे । श्रौर यह शुद्ध पद हे ] १।३६॥ 

उन [ ब्रह्मवित्‌ श्रादि षदः | से [उसी प्रकार के "धरतीति धरः 
भ्रादि कृदन्त पद बना कर उनका 'मही' श्रादि के साथ षष्टी तत्पुरुष समास 
करके | महीधर' श्रादि [ पदों ] की व्याख्या भी हो गई । 

उन [ कृदन्त ] “विद्‌ श्रादि [ पदों ] से "महीधर, श्रादि [ शब्दे | कीभी 
व्याख्या सर्मज्ञ लेनौ चाहिए । [ इसका श्रभिप्राय यह है कि साधारणतः "मही! 
भ्रादि कमं उपपद रहते श्वु' धातु से कर्मण्यण्‌" इस सूत्रसेश्रण्‌ प्रत्ययहोकर 
कुम्भं करोतीति कुम्भकारः' के समान "महीं धरतीति महीधारः' प्रयोग होना 
चाहिए था महीधरः" नहीं । परन्तु श्रह्यवित्‌' श्रादि के समान पहले | “धरतीति 
धरः [ पचाद्यच्‌" से श्रच्‌ प्रत्यय हारा "धरः' यह कृदन्त पद बना कर फिर ] मही 
का धारण करने वाला [ मह्या धरः ] 'महीधर' [ यह प्रयोग बन जावेगा | इसी 
प्रकार गङ्खाधरः' इत्यादि की भौ व्यास्या हो गई ॥।३७॥ 

भिदुर' श्रादि [ प्रयोग ] कर्मकर्ताश्रौरकर्तामें [ दोनों प्रकार से होते ] है। 

भिदुरं काष्ठम्‌" लकड़ी ट्‌टने वाली हे, श्रन्धकार भद्ध होने बाला हे । 
भ्राकाश का ऊपरी भाग तिमिर भग्न है । दिन श्रातपहीन ह । प्रेम ईर्ष्या से 
नष्ट हो जाता हे । मातद्खः मानभेगुर हे ! इत्यादि प्रयोग भी देखे जाते हं । यह 
कंसे [बनते ] हे, यह कहते ह । वह क्कर्ता श्नौर कर्ता [ दोनों ] में होते हे। 
[ भाष्यकार के ] कमंकर्तरि चायमिष्यते" इस वचन मे चकार यह श्रव्यय पद |] 
कतरि च' [कर्तामेंभीहो ] इसके समुच्चय के लिए हं । [ इसलिए प्रयोग 
कमकर्ता प्रौर कर्ता दोनों मे होते हैं ॥३८॥ 











क 





२३२६ | काव्यालङ्करसूत्रवृत्तौ [ सूत्र ३९-४०-४१ 


गुणविस्त रादयरिचन्त्याः । ५» २, ३९ । 
गुणविस्तरः, व्या्तेपविस्तरः इत्यादयः प्रयोगाश्िन्त्याः ।  श्रथने 
वावशब्दे" इति घञ्‌ प्रसङ्गात्‌ ॥ २२ ॥ 
श्रवतरापचायशब्दयोर्दी हस्वत्वव्यत्यासौ बालानाम्‌ 1 
५, २, ४० । 
अवतरशब्दस्यापचायशब्दस्य च दर्घहृ्वत्वव्यत्यासो बालानां 
बालिशानां प्रयोगेष्विति । ते ह्यवतरणमवतार इति प्रयुञ्जते । मारुतावतार्‌ 


भी 


इति । स ह्युक्तः । भावे तरतेरब्‌विधानात्‌ । अपचायमपचय इति प्रयुञ्ञ 
पुष्पापचय इति । चत्र °द्स्तादाने चेरस्तेये इति घञ्‌ प्रप्र इति ॥ ४० .॥ 
| होभेति निपातनात्‌ । ५, २, ४१। | 
सोमेत्ययं शब्दः साधुः । निपातनात । ` शुम शुग्भ शोभाथ इति । 





| गुण विस्तरं श्रादि [ प्रयोग ] चिन्त्य [. श्रु ] हं । 

"गुण विस्तरः! (व्थक्षेप विस्तरः इत्यादि भ्रयोग चिन्त्य [ साध्‌ ] हं । 
प्रथने वाव हाब्द' इस सत्र से [ चि पूर्वक स्तृ धतु से ] घञ्‌ का विधान होनें 
से [ 'गुणविस्तारः' प्रयोग होना चाहिए \ "गुणविस्तरः' नहीं । । ३९ ॥। 

(्रवतरः श्रौर “ग्रपचाय' शब्दों मे दीघं हस्व का परिवर्तन मूर्खो का 
[ प्रयोग ] है। ` 

श्रवतर' शब्द श्रौर "श्रपचाय' शाब्द के दीधं हस्व. का उलट-पुलट 
बालकों शर्थात्‌ मूर्खो [ बालिशो । के प्रयोगो मेहो जाता है । वे[ मूखं पुरुष । 
ब्रवतरण को श्रवतार' इस रूप सें प्रयुक्त करते है । जैसे 'मारुतावतार । वह 
[ श्रवतार रूप प्रयोग | ्रयुद्त है । भावमेत्‌ घतुसे ` ऋदोरप्‌" इस सूत्र से | 
रप्‌ [ प्रत्यय ] का विधान होने चे । ्रपचाय' के स्थान पर श्रपचय यह प्रयोग 
करते हे । जसे 'ुष्पापचय' । यहां "हस्तादाने चेरस्तेये इस सुतर से घञ 
प्राप्त हे । [ श्रतः यहां ुष्पापचायः' यह प्रयोग होना चाहिए । शग्रवतरः' कौ 
जगह ग्रवतारः' श्रौर '्रपचायः' कौ जगह्‌ श्रषचयः' प्रयोग मे दीघं हस्व की 
गडबड बालिश्ता की सुचक ह | । ४० ॥। । 
शोभा यह [ शब्द ] निपातन से [ बनता | हं । 
शोभा यह शाब्द [ भी ] शुद्ध हं । निपातन से। (शुभ शुम्भ कोभाथो ` 





१ श्रष्टाध्यायी ३, ३, ३२ । > श्रष्टाध्यायो ३, ३, ४० 
> द्मष्टाध्यायी ३, २३. ५७ । 
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सत्र ४२ | पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः ३२७ 
शमेर्भिदादेराकृतिगणव्वात्‌ अङ सिद्ध एव । गुणएप्रतिषेधाभावस्तु निपात्यते 
इति । शोभार्थाविल्यतरैकदेरो किं "शोभाः आहोस्वित्‌ शोभ इति विशेषा- 
।चे [स [9 ५ 
वगतिराचायेपरम्परोपदेशादिति ॥ ४१॥ 
ग्रविधौ गुरोः स्त्रियां बहुलं विवक्षा । ५, २, ४२। 
रविधौ श्रः विधाने "गुरोश्च हलः इति स्त्रियां बहुलं विवक्ता । 


यह [ लोभा पद का पाठ 'शोभा' शब्द कौ साधुता को सुचित करता ह |। 


शुभ धातु से भिदादि [ षिद्भिदादिभ्योऽङ्‌' इस सूत्र मेँ पठित भिदादि | 
[ गण ] के आकृति गण होने से श्रङ्‌ [ प्रत्यय ] तो सिदधही हं) [ परन्तु 
शरङ्‌ प्रत्यय के होने पर डित्‌ होने से गुण का प्रतिषेध प्राप्त होने पर | गुण के 
प्रतिषेध का श्रभाव [ श्र्थात्‌ मुण की प्राप्ति ] निपातित हे । शोभाथौ इस 
पदके एक देश मे क्या 'शोभा' [ यह पदच्छेद किया जाय ] यह श्रथवा शोभ यह्‌ 
[ पदच्छेद किया जाय ] इस विशेष ['शोभा' या शोभ' षद | का निणय प्राचां 
परम्परा के उपदेश से समक्षना चाहिए । ५ 


अर्थात्‌ धातुपाठ शुभ शुम्भ शोभाथौ ' में शोभाथ ' इस निपातन से 
ही अङ्‌" प्रत्यय परे रहते शुभ धातु मं गुण का निपातन किया है ।` इस प्रकार 
“शोभ शब्द बन जाने के बाद अ प्रत्ययात्‌" ° सूत्रसे स्त्रील्गि में अ प्रत्यय 
होकर 'शोभा' शाब्द बन सकता ह ।.ओौर या जैसे कि अगले सूत्र में 'अ प्रत्यय की 
"बहुल विवक्षा' का वर्णेन करेगे उसके अनुसार यदि यह्‌ “अ प्रत्यय न किया जाय 
तो शोभ' यह्‌ पुल्लिग प्रयोग भी बन सकता ह । जैसे बाधा' ओर बाधः, “ऊहा 
ओर 'ऊदहः,' श्रीडा' ओर ब्रीडः' यह दोनों प्रकार के रूप बनते हं । इसी प्रकार 
'लोभा' ओर 'शोभः' यह्‌ दोनों प्रकारके रूप बन सकते हं । उनमें से यहां 
'शोभाथौ' इस पाठ मे शोभा' पदच्छेद किया जाय या शोभ", यह्‌ वात आचायं 
परम्परा से समञ्चनी चाहिए । अर्थात्‌ यहां शोभा' पदच्छेद ही करना चादिए 


 वर्योकि "शोभा रब्द की सिद्धि करने के किए ही यह सूत्र किखा गया हे ।॥ ४१॥ 


“म्र प्रत्यय के विधान मं [ "गुरोश्च हलः" इस सूत्र से ] स्त्रौलिङ्खः मे 
गरुवणेयुक्त शब्द से श्र" प्रत्यय को बहुल विवक्षा होती ह । 
श्रः प्रत्यय के विधान मं भुरोहच हलः" ° [ इस सुत्र से विहित 


१ श्रष्टाध्यायी ३, ३, १०२। 
२ श्रष्टाध्यायो ३, ३, १०३। 











३२८ | काव्यालङ्कारसुज्रवृत्तौ = [ सुत्र ४३ 


क्वचिद्विवन्ञा, क्वचिदविवक्ता, क्वचिदुभयमिति। विवक्ता यथा ईहा, 
(लञ्जा? इति । अ्रविवक्ता यथा “्रातंक' इति । विवक्ञाऽविवक्ते यथा “वाध, 
"बाधः; “उऊहा', “ऊहः; त्रीडाः, व्रीड इति ॥ ४२ ॥ 

व्यवसितादिषु क्तः कतेरि चकारात्‌ । ५, २, ४३ । 


५ (^~ 
"ज्यवसितः' श्रतिपन्नः इत्यादिषु भावकमेविहितोऽपि क्तः कतरि । 
गव्यादिसूत्े चकारस्यानुक्तसमुच्चयाथत्वात्‌ । भावकर्मानुकषणाथेत्व- 
उ चकारस्येति चेत्‌, आवृत्तिः कतेव्या ॥ ४३॥ 


“श्र' प्रत्यय ] की स्त्रीलिङ्धः मं बहुल करके विवक्षा होती हं । १. कहीं विवक्षा हो 
२. कहीं विवक्षा न हो, ३. कहीं दोनों हों [ यह बहुल' पद का श्रभिप्रायहं ]। 
विवक्षा [ का उदाहरण ] जैसे ईहा", 'लज्जा' [ यहां श्र' प्रत्यय हृश्रा हे ]। 
श्रविवक्षा [ का उदाहरण ] जसे श्रातङकः' [ यहां श्र' प्रत्यय नहीं हृश्रा हं | । 
 विवक्षाविवक्षा उभय [ का उदाहरण |] जसे "बाधा! "बाधः"; “उहा' ऊहः"; 
व्रीडा, श्रीडः' [ इनमें “श्र' प्रत्यय हृश्राभीहे श्रौर नहीं भौ हृश्रा ह । इसलिए 
विकत्पसेदो प्रकारके रूप बने हं ]। 











बाहुलक का इसी आशय का लक्षण व्याकरण ग्रन्थों मे इस प्रकार किया 

गया है-- | 
क्वचित्‌ प्रवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः क्वचिद्विभाषा क्वचिदन्यदेव । 
विधेविघानं बहुधा समीक्ष्य चतुविघं बाहुलकं वदन्ति ।। ४२ ॥ 

'व्यवसितः' इत्यादि मं क्त' प्रत्यय कर्ता में होता हे [ गत्यादि सृत्रमें ] 
चकार से [ श्रनुकष्त का समुच्चय होने से ] । । 

[ साधारणतः ] भाव कमं में विहित [ होने पर | भी क्त' [ प्रत्यय ] 
"व्यवसितः [ किमसि कतु व्यवसितः | श्रतिपन्नः" इत्यादि [ प्रयोगो ] में 
[भावया कमंमे नहोकर | कर्ता मं हृश्रा है । गत्यादि [ गत्यर्थाकमंक- 
रिलषशीङ्स्थासवसजनरुहजीर्यतिभ्यदच ] सूत्र मे [ गत्य्थक, श्रकमेक, हिलष, 
शीङ्‌, स्था, श्रस, वस, जन, रह, ज्‌ धातुश्रों से क्त प्रत्यय का कर्तामें विकेष रूप 
से विधान किया गया हं । सूत्र केश्रन्त में जोड़े हए ] 'चकार' के श्रनुक्त 
समुच्चयाथक होने से । [ उस श्रनुक्त समुच्चय वश से ही व्यवसितः" "प्रतिपन्न" 
इत्यादि मं भी कर्ता मं क्त' प्रत्यय हो जाता हे । यदि यह्‌ कहो कि उक्त गत्यादि 
सुत्र म श्रनुक्त समुच्चय के लिए चकार का ग्रहण नहीं किया गया श्रपितु ] 
भाव क्म के श्रनुकर्षण [ श्रनुवृत्ति लाने ] के लिए चकार [ का ग्रहण ] है तो 





सूत्र ४ ] पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः [ ३२९ 


प्राहेति भतेऽन्यणलन्तश्रमाद्‌ ब्रुवो लटि । ५, २, ४४ । 


बुवः पच्चानाम्‌' इत्यादिना “आहः इति लटि व्युत्पादितः । स भूते 
प्रयुक्तः । “इत्याह भगवान्‌ प्रभुः इति । अन्यस्य भूतकालामिधायिनो 
णलन्तस्य लिटि भ्रमात्‌ । निपुरश्चैवं प्रयुञ्ञते । ताह स्म स्मितमधुमधुरा- 
त्तरं गिरम्‌: इति। अनुकरोति भगवतो नारायणस्य' इत्यत्रापि मन्ये 
स्म" शब्दः कविना प्रयुक्तो लेखकेस्तु प्रमादान्न लिखित इति ॥ ४४ ॥ 








[ फिर चकार कौ ] श्रावुत्ति करनी चाहिए ¦ [ जिससे एक चकार से भाव कमं 
का श्रनृकषेण हो सके श्रौर श्रावृत्ति किये हुए दूसरे चकार से श्रनुक्त का संमच्चय 
भो हो सके । इस प्रकार गत्यादि सुत्र मे उक्त चकार ्रथवा श्रावृत्ति द्वारा सिद्ध 
चकार से श्रनुक्त का समुच्चय मान कर "व्यवसितः, श्रतिपन्नः' इत्यादि सकमंक 
धातुम्‌लक प्रयोगो मे कर्ता में भो %्तः प्रत्यय हो सकेगा ] ।॥ ४३ ॥ 

ब्रू [ श्रम्‌ व्यक्तायां वाचि' | धातु का [ वतंमान काल सुचक ] लट्‌ 
[ लकार | में [ बना हुश्रा | श्राह इस [ वतंमान काल के बोधक प्रयोग को कुछ 
लोग कभी-कभी “उवास' श्रादि |] श्रन्य णलन्त [ प्रयोगो ] के [ समान समञ्चकर `] 
श्रम से भूत काल मे [ प्रयुक्त कर देते हैँ । यहु उचित नहीं भ्रान्त प्रयोग ] हे । 

शवः पञ्चानामादित भ्राहो ब्रुवः ्रष्टा० ३, ४, ८४ इत्यादि [ सूत्र |से 

[ परस्मेपदमें ब्रू धातुके लट्‌ लकार के श्रादिसे पांच श्र्थात्‌ १. तिप्‌, २. तस्‌, 
३. कि, ४. सिप्‌, ५. थस्‌ के स्थान पर क्रमशः १. णल्‌, २. श्रतुस्‌, ३. उस्‌, ४. 
थल्‌, ५. श्रथ॒स्‌, यह पांच श्रादेश, श्रौर न्र्‌ धातु को श्राह श्रादेश होरूर | 
श्राह" यह पद [ वतंमानता सुचक ] लश्‌ लकार में सिद्ध किया गया हं । 
[ कहीं-कहीं ] बह भूतकाल मे प्रयुक्त हरा हं । जसे यह-- 

[ स्वथं ] भगवान्‌ प्रभु ने यह कहा [ इत्याह | 

[ परन्तु भूतकाल में किया गया श्राह" का प्रयोग 1 श्नन्य [ प्रयोगो मे ] 
भूतकाल के बोधक [ लिट्‌ लकार के | णलन्त का [ श्रन्य प्रयोगो के समान यहां 
भी श्रादेश हृए "णल्‌" श्रादि लिट्‌ लकारमेंही हुए हे एेसा समन्न कर ] लिट्‌ में 
[ बने हए प्रयोग का ] जम होने से [ ही श्राह" पद भूतकाल में प्रयक्त ] होता 
हे । चतुर लोग तो इस [ भूतकाल के बोधन के लिए लट्‌ लकार के रूप के साथ 
“स्म' जोड कर ] इस प्रकार प्रयुक्त करते हं-- 


स्मित रूप मधु से मधुर श्रक्षरों बाली वाणी को [ श्राह स्म' बोलता 
भया | बोला । भगवान्‌ नारायण का श्रनुकरण करता हे" यहां भी [ श्रनुकरोति 











३३० | काव्यालङ्कारसूत्रवत्तौ [ सूत्र ४५-४६ 


दाबलादिभ्यः स्त्रियां टापोऽ्प्राप्तिः । ५, ५, ४५ । 
'उपसरोतः स्वस्थस्थितमदहिषश्रङ्गाप्रशबलाः। 
खवन्तीनां जाताः प्रमुदितविहङ्ास्तटभुवः' ॥ 
(भश्रमरोतकरकल्माषाः कुसुमानां समृद्धयः ॥ 
इत्यादिषु स्यां टापोऽप्ाघ्निः ।* "अन्यतो डीप्‌” इति डीष्‌ विधा- 
नात्‌ । तेन (शवली' 'कल्माषौः इति भवति ॥ ४५॥ | 


प्राणिनि नीलेति चिन्त्यम्‌ । ५, २, ४६। 





व कड 9 नक अ" रि 





शाब्द के साथ ] कवि ने [ भूतकाल सुचक ] "स्म॑ का प्रयोग किथा था [ परन्तु 
बाद में ] लेखकों ने श्रसावधानी से उसको लिखा नही, एेसा [ में मानता हूं ] 
मालूम होता ह । [ भ्र्थात्‌ 'श्रौह रादि का वतमान काल मं प्रयोग श्ननुचित हं । 
यदि उनको प्रयुक्त किया जाय तो उनके साथ “स्मः पद का भी प्रयोग करना 
चाहिए । तब दोष नहीं रहेगा | ॥\ ४४ ॥। 

“शबल! श्रादि [ शब्दों ] से स्त्रीलिद्ध मं ्टाप्‌' नहीं हो सकता हं । 
[ इसलिए शबला" श्रादि प्रयोग न करके (ज्ञबली,' प्रयोग करना उचित है |! 

प्रमदित विहङ्धों से युक्त नदियों के किनारे की भूमियां, धारा के समीप 
स्वस्थ [ निदिचन्त ] होकर बेठे हए भसौ के सींगों के श्रग्रभागों से “शबल 
[ चित्रविचित्र, कबुंर ] हो गई थौ । 

ष्यों क समृद्धियां [ समूह ] रमर पंक्तियो से चित्रित [ शबला" कबु र | 
हो रही हं । 

इत्यादि [ प्रयोगं ] मे स्त्रौलिङ्ध मे [जो टाप्‌ करके (शबला, कल्माषा 
रादि प्रयोग बनाए हे, वह उचित नहीं हं क्योकि उनमें ], टाप्‌ नहीं [ प्राप्त ] 
हो सकता हे । श्रन्यतो डष्‌' [ श्रष्टा° ४, १, ४० ] इस सूत्रसे [ तकारोपधसे 
भिन्न व्णंवाची श्रनुदाततान्त प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्खः मं ] डीष्‌' का विधान होने 
से । इसलिए [ इन शब्दों से डीष्‌ प्रत्यय करके ] शबली", "कल्माषौ' यह 
[ प्रयोग शुद्ध | होता हं । [ “शबला, कल्माषा यहं प्रयोग श्रनुचित 
है] ॥ ४५ ॥ 

प्राणी [ के सम्बन्ध बोधन ] में स्त्रीलिङ्ग मं 'नीला' यह [ प्रयोग 

भी ] चिन्त्य [ ब्रद्युदध | हं । 





° श्रष्टाध्यायो ४, १, ४०। 








सुत्र ४७ |  पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः | ३३१ 


“कुवलयद लनीला कोकिला वालचूते' 
इत्यादिषु नीलाः इति चिन्त्यम्‌ । "कोकिला नीली' भवितव्यम्‌ । 
नीलशब्दात्‌ "जानपद" इत्यादि सूत्रेण श्राणिनि चः इति डीष्‌- 
विधानात्‌ ॥ ४& ॥ | 


मनुष्यजातेविवक्ाविवक्षे ¦: ५, २: ४७ । 





श्राख्रके नये वृक्ष पर कुवलय दल के समान नौला | नीलवर्णा | 
कोकिला [ बेटी हे ] । 

इत्यादि [ प्रयोगो ] मे [ कोकिला के विशेषण रूप मे प्रयुक्त | 'नोला' यह 
[ षद ] चिन्त्य [ श्रलुद्ध ] है । कोकिला [ के साथ स्त्रोलिद्ध मं | (नीली! यह्‌ 
[ विज्ञेषण ] होना चाहिए । नील शब्द से [ जानपद-कुण्ड गोग-स्थल-भाज-नाग- 
काल-नील-कुश-कामुक-कबराद्‌ वृत्य मच्रवपनःकरत्रिमाश्राणास्थौल्यवर्णाच्छादनायो- 
विकारभेथनेच्छाकेदावेशेषु । श्रष्टा ० ४, १, ४२ ] जानपद इत्यादि सुत्रसे ['नीला- 
दौषधौ' इस वातिक से श्रौषधि श्रं में तथ! ] श्राणिनि च' [इस [ वर्तक | से 
[ प्राणी के सम्बन्ध बोध में] 'डीष्‌' का विधान होने से [ “नीली गौः नौली 
कोक्रिला' इत्यादि प्रथोग होने चाहिए । नौला कोकिला, प्रथोग नही होना चाहिए । 
ग्रतः नौला भ्रयोग श्रशुद्ध हे ]।! ४६ ॥ 


[ इकारान्त उकारान्त मनुष्यजातिपरक शब्दों में | मनुष्य जाति की 
विवक्षा श्रौर श्रविवक्षा [ दोनों होती ] हं । 


मनुष्य जाति की विवक्षा होने पर इकारान्त निम्ननाभि आदि शब्दों 
से तो मनुष्यजातेः' सूत्र पे 'डीष्‌' होकर निम्ननाभी' पद बना ओर उसके 
सम्बोधन में अम्बार्थनद्यो ह स्वः' सूत्र से हस्व होकर हे.“ निम्ननाभि पद बनता 
है । इसी प्रकार उकारान्त "सुतनु" शाब्द से ऊङ््‌तः ४, १, ६६, सूत्र से उड 
प्रत्यय हो कर सुतन्‌' शब्द बना ओर उसका सम्बुद्धि मं अम्बार्थनद्यो स्वः 
पा० ७, ३, १०७ । सूत्र से हस्व होकर हे सुतनु" शब्द बनता ह । ओर मनुष्य- 
जाति की अविवक्षा में इकारान्त निम्ननाभि" शब्द का षष्ठी में निम्ननाभेः' प्रयोग 
बनता है अन्यथा निम्ननाम्याः' होता । वरतनु' मेँ मनुष्य जाति की विवक्षा | 
न होने पर अङ़्‌' नहीं होता ह इसक्िएु 'वरतनुः' प्रथमा के एक वचन मे बनता 
हे । अन्यथा विवक्षा होने पर ऊङ्‌ होकर 'वरतनूः' प्रयोग होगा । इसल्एि-- 





१ श्रष्टाध्यायी ४, १, ४२। 








३३२ | काव्यालङ्ारसुत्रवृत्तौ [ सत्र ४७ 
१८इतो मनुष्यजातेः *“ङङ्तः' इत्यत्र मनुष्यजातेविवत्ता अविवन्ञा 
नुसारतः। 

मन्द्रस्य मदिरा्ति पाश्वेतो निम्ननाभि न मवन्ति निम्नगाः। 
वासु वासुकिविकपेणोद्धवा भामिनीह्‌ पदवी विभाव्यते ॥ 


अत्र मनुष्यजातेविवन्तायां इतो मनुष्यजातेः' इति !डीषि" सति 
ऽ“््बाथेनय्योह स्वः इति सम्बुद्धो हस्वव्वं सिद्धयति । 





इतो मनुष्यजातेः [ पा० ४, १, ६५ ] श्रौर ऊङ्तः [ पा०.४, १, ६६ | 
यहां [ इन सूत्रों मे ] मनुष्यजाति कौ विवक्षा श्रौर श्रविवक्षा लक्ष्य के श्रनुसार 
होती है । | 

हे निम्ननाभि [ वाली ] मदिराक्षि [ वासु ] बालिके [ भामिनि | प्रिये 

मन्दराचल के किनारे यह नदिय नहीं है [ तम जिनको नदी समञ्च रही हो |] 
वह [ समुद्र-मन्थन के समय वासुकि सपं जिसको मन्थनदण्ड रई के स्थानापन्न 
मन्दराचल के चारो श्रोर रस्सी के स्थान पर बांध कर श्रौर उसको खीच-लीच 
कर समद्र का मन्थन किया गया था । उस ] वासुकि के [ बार-बार | खीचनं 
से उत्पन्न हुईं लकीर दिखलाई देती हे । | 

यहां मनुष्यजाति की विवक्षा में [ निम्ननाभि तथा मदिराक्षि ्रादि 
शब्दों मे ] “इतो मनष्यजातेः' [ पा० ४, १, ६५ ] इस सूत्र ते 'डष्‌' [ प्रत्यय ] 
होने पर [ निम्ननाभी मदिराक्षी शब्दो के ] सम्बोधन के एकवचन म भ्रम्बाथ- 
नद्यो स्वः" [ श्र ° ७, ३, १०७ ] इस सूत्र से स्वत्व [श्रौर सु का लोपादि होकर 
हे निम्ननाभि, हे मदिराक्षि श्रादि पद ] सिद्ध होताहे [ श्रन्यथा हे निम्ननाभे श्रादि 
रूप बनेगे | । 


ऋ 


यह हो सकता है कि निम्ननाभि में इतश्च प्राण्यंगवाचिनो वा डीष्‌ 
वक्तव्य' इस नियम के अनुसार नाभि शब्द से ङीष्‌ कर लेने पर भी अम्बाथं 
नद्यो हस्वः' से हस्व होकर हे निम्ननाभि" रूप बन सकता है । तब मनुष्य जाति 
की विवक्षा अविवक्षा मानकर डीष्‌ करने का प्रयत्न क्यो किया जाय । 

इसका उत्तर वृत्तिकार यह करते हे कि निम्ननाभि! पद मेँ निम्न है 
नाभि जिस्ी वह॒ निम्ननाभि है इस प्रकार का बहुत्रीहि समास टै । उस 





° श्रष्टाध्यायो ४, १, ६५ । 
र श्मष्टाध्यायी ४, १,६६ । 
3 श्रष्टाध्यायौ ७, ३, १०७ । 


~~~ 











सूत्रे ८७ | पञ्च माधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः | | ३३२ 


नाभिशब्दात्‌ पुनः "तश्च प्राण्यङ्गात्‌? इतीकारे कृते निम्नना- 


भीकेति स्यात्‌ 
. हतोष्ठरागेनेयनोद विन्दभिननिंमग्ननाभेनिपतद्धिर ङ्कितम्‌ । 


च्युतं रुषा भिन्नगतेरसंशयं शुकोद रश्याममिद्‌ स्तनांशुकम्‌ ॥ 
न्न निमग्ननाभेरिति मनुष्यजातेरविवत्तेति डीष न कृतः । 


् ॐ ज िनीकानयी न" दतयीनणन ्कनोनय 1 








व 


बहुत्रीहि समास वाके पद मे स्त्रीलिग मं इत्च प्राण्यंगवाचिनो वा डीषु 
वक्तव्यः इस नियम के अनुसार यदि डीषु करके निम्ननाभी' यह्‌ स्त्रीलिग 
का रूप बनाया जाय तो उससे नद्यतर्च' [ अ० ५, ४, १५३ | इससूत्र से 
समासान्त कप्‌ प्रत्यय होकर केऽणः [ अष्टा० ७, ४, १३ | से प्राप्त होने वाके 
हस्व का न कपिः [ अष्टा० ७, ४, १४ ] से निषेध हो जाने से निम्न- 
नाभीका' यह्‌ प्रयोग बनने लगेगा । निम्ननाभि" यह्‌ प्रयोग नहीं बनेगा । इसी 
बात को वृत्तिकार इस प्रकार कहते हं । ¦ 

श्नोर नाभि शब्द से "इतश्च प्राण्यद्धात्‌' इस से इंकार श्र्थात्‌ डीष्‌ 
करने पर निम्ननाभीका' यह प्रयोग होने लगेगा । 

यह स्थल कुछ सन्दिग्ध ह । मूल ग्रन्थ मे निम्ननाभिकंति' स्यात्‌ यह पाठ 
दियाहै। डा० गंगानाथ ने भी अपने आंग्कभाषानुवाद में 'निम्ननाभिका' यही 
पाठ माना हे । परन्तु काव्यालंकार सूत्रवृत्रि कं टीकाकार त्रिपुरहर भूपाल नं 
ईकार होने के वाद कप्‌ प्रत्यय ओर उसकं परे रहते स्वत्व का निषेध करकं 
“निम्ननाभीका इति स्यात्‌' एेसा पाठ दिया ह । टीकाकार कं अनुरोध से हमनें 
भी यहाँ मूल में निम्ननाभीकंति पाठही रखाहं । 

 मनष्यजाति की अविवक्षा में डीष्‌. कें अभाव का दूसरा उदाहरण 

दिखलाते ह-- 

क्रोध के कारण विश्यृःखेल गतिवाली निमग्ननामि [ प्रियतमा | के श्रोष्ठ 
पर गिर कर श्रोष्ठराग का हरण करने वाले [ रोनेके कारण | टपकते हृए 
आरंसभ्रो से श्रंकित श्ुक के उदर के समान हरित वणं यह चोली [ स्तनांशुक | 
गिरपडी हं), 

यहां मनुष्यजाति कौ श्रविवक्षा हं इसलिए 'निमग्ननाभेः इस पद 
से डीष्‌ नहीं किथा हे । [ श्रन्यथा षष्ठी विभक्ति मं नदी शाब्द के समान 
"निमग्ननाभ्याः' यह रूप बनता | । 


म जयम 








१ श्रहटाध्यायी | 
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३३४ | | काव्धालङ्धारसूत्रवत्तौ [सूत्र ४८ 


(सुतनु जहीहि मानं पश्य पादानतं माम्‌ 

इस्यत्र मनुष्यजातेर्विवददेति सुतनुशब्दाद्‌ उडत › इत्यूडिः सति 
हृस्वप्वे (सतनु" इति सिद्धयति । 

"वरतनुरथवासौ नैव दृष्टा त्वया मे ।' 
रत्र मनुष्यजातेरविवक्तेति उङ्‌ न कृतः ॥ ४५ ॥ 
ऊकारान्तादप्य्‌डः प्रवृत्तेः । ५, २, ४८। 

उत ऊङ्‌ विहित उकारान्तादपि क्वचिद्‌ मवति । द्राचायेप्रव्तेः । 
क्वासो प्रवृत्तिः । “्रप्राणिजातेश्चारञ्चवादीनाम्‌ इति । अलादूः 
कर्वन्धूरित्युदाहरणम्‌ । तेन 

“सुभ्र्‌. किं सम्भ्रमेण" । 

रत्र सुर › शब्द ऊङि सिद्धो भवति। उड त्वखति “सुश्च. इति 
स्यात्‌ ॥ ४८ ॥ 

हे सुतनु [ सुन्दरी ] मान को छोड़ो नौर पैरों पर इके हुए मुद्को देखो" 
यहां [ सुतनु शब्द मे ] मनष्यजाति कौ विवक्षा हे इसलिए सुतनु शब्द से ऊङ्तः 
[ श्रष्टा० ४, १, ६९ ] इस सूत्रं से उड्‌ प्रत्यय होने पर [ सम्बोधन के एक 
वचन में पूर्वोक्त '्रम्बार्थनद्योह स्वः [ इस सूत्र से ] हस्व होने पर "सुतनु यह 
सिद्ध होता है । 

प्रथवा तुमने मेरी वरतनु [ सुन्दरी श्रियतमा ] को नहीं देखा हं । - 

यहां मनुष्यजाति कौ विवक्षा नहीं है इसलिए ऊङ्‌ नहीं किया हे । 
[ श्रन्यथा ऊङ्‌ करने पर 'वरतनू. ' का रूप होता ] ।\ ४७ ॥ 

[तः ४,१,६८६मे जो उकारान्त शब्दों से ऊदुः भत्यय ] कहा 
है वद ] ऊकारान्त [ शब्द से | भौ ऊङ्‌ होता ह \ श्राचायं [ वातिककार | की 
प्रवत्ति [ सूत्ररचना |] होने से । 

[ उङ्तः इस सूत्र से केवल ] उकारान्त से अङ्‌ का विधान 
किया गया हे । बह कहीं कहीं ऊकारान्त [ शब्द ]सेभीहो जाता हे । श्राचायं 
[ वातिककार |] कौ परवृत्ति [ एतद्विषयक सूत्र रचना ] होने से। वह ऊका- 
 रान्तसे अड विधायक प्रवृत्ति [ सूत्र रचना ] कहां की गहं हे! [ यह प्रन 
किया गया हे । इसका उत्तर करते हं | श्रप्राणिजातेश्चारज्ज्वादीनाम्‌' [ प्राणि- 
जातिवाचक शब्दों से भिन्न शरोर रज्जु भ्रादि दाब्दों को छोड कर शेषः उका- 
रान्त शब्दों से ऊङ्‌ प्रत्यय हो ] । इस [ सत्र 1 में हस्व तथा दीघं दोनों प्रकार 
के उकारान्त शब्दों से ऊड का विधान वातिख्कार ने किथा हे ] । श्रलाब्‌ः, ककंन्धूः 














सूत्र ४९-५०-५१ ] पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः [ ३३५ 


कातिकीय इति ठ. दुधेरः ५, २, ४६ । 
का्तिंकीयो नभस्वान्‌ इत्यत्र काला्ञ्‌” इति ठन्‌ दुधेरः । ठ 
भवनं दुःखेन धियते ॥ ४६ ॥ 


शावेरमिति च । ५, २, ५० । 
'शावैरं तम' इत्यत्र च (कालान्‌, इति ठञ्‌ दुधंरः ॥ ५० ॥ 
शारवतमिति प्रयुक्ते: । ५, २, ५१ । 


- यह उसके उदाहरण हें । [ श्रलाब्‌ः ककंन्ध्‌ः' शब्द स्वतः ही दीघं ऊकारान्त शब्द 
हे । फिर भी उनसे ऊङ्‌ प्रत्यय करने का फल नोङ्धात्वोः" श्रष्टा० ६, १, १७५ 
इस स॒च्न से विभक्ति के उदात्तत्व का प्रतिषेध करना ही ह । प्राणिजातिवाची 
"ककवाक्‌ः' इत्यादि में तथा “रज्जुः हनुः" इत्यादि में यह्‌ ऊङ्‌ प्रत्ययः नहीं होता हे । 
श्रन्य उकारान्त शब्दों से ऊङ्‌ हो सकता हं ] इसलिए-- 

हे सुश्च. घबड़ातोक्योहो, ज 

यहां सु श्र. शब्द से ऊङ्‌ प्रत्यय करके [ सम्बुद्धि मं श्रम्बार्थनद्योह्ध स्वः' इस 
सूत्र से हस्व करके | सुश्र. यह [ रूप ] सिद्ध हो जाता हे । ऊङ्‌ [ प्रत्यय ] के 
नहोने [हे श्रीः के समानहे] सुभः' यह [ रूप ] होगा ।। ४८ ॥ 

कातिकीय इस [ प्रयोग |] मं [ कालाट्ठञ्‌" इस सूत्र से प्राप्त होने 
वाला ] टञ्‌ [ प्रत्यय ] रोका नहीं जा सकता हे । [ श्रतः कातिक श्ब्दसे ठम्‌ ` 
प्रत्यय होकर का्तिकिकः' प्रयोग होना चाहिए । कातिकीयः प्रयोग श्रद्ध हे ] । 


कातिकीयो नभस्वान्‌" [कार्तिक का वायु ] इस [ प्रयोग ] में कालाट्ठन्‌' 
[ श्रष्टा० ४, ३, ११ ] इस सृत्रसे [ प्राप्त होने वाला | ठ्‌ प्रत्यय का 
रोकना कल्नि हे । | ठञ्‌ का होना मुरकिल से रक सकत हं, नहीं रुक सकता 
हे । श्रतएव "कातिकीयः' यह्‌ प्रयोग शुद्ध नहीं हे कातिकिकंः' यह पयोग होना 
चाहिए | ॥ ४९ ॥ 

श्रोर जावेरं यह भी [ प्रयोग ठीक नहीं हे ] । 

'लाबेरं तमः रात्रि का श्रन्धकार यहां भी [ श्ावेर' पद में शशारवंरी' 
हन्द से ] “कालाट्ठ्ज.' इस सूत्रसे ठ्य. रुक नहीं सकता हे । [ इसलिए 
शल्ावेरिकं तमः' एेसा प्रयोग होना चाहिए था शशावेरं तमः' प्रयोग उचित नहीं 
हे ] ॥ ५० ॥ 

“शाइवतम्‌' यह [ शब्द, वातिककार के “शाइवते प्रतिषेधः' देस ] प्रयोग 
से [ सिद्ध होताहं | । 














३२३६ । काव्यालङ्कारसुतरवत्तौ [ सूत्र ५२ 


(शाश्वतं जयोतिः इत्यत्र शाश्च तमिति न सिद्धयति । ' कालाद्रनू 
इति ठञ्‌ प्रसङ्घात। 'येषाञ्च॒ विरोधः शाश्वतिकः इति सूत्रकारस्यापि 
प्रयोगः । 

त्राह प्रयुक्तैः । (शाश्वते. प्रतिषेधः इति प्रयोगात्‌, शाश्वतमिति 
भवति ॥ ५१॥ 

राजर्वदयादयः साध्वर्थे यति भवन्ति । ५, २, ५२ । 

'राजवंश्या? सूर्यवंश्या इत्यादयः शब्दाः, (तत्र॒ साधुः 
इत्यनेन साध्वर्थं यति प्रत्यये खति साधवो भवन्ति । भवार्थं पुनदिंगा- 
दिपदेऽपि वंशशब्दस्य वंशशब्दान्तान्न यत्‌ प्रत्ययः । तदन्तविधेः 
प्रतिषेधात्‌ ॥ ५२ ॥ 





[ पूर्वपक्ष ] शावतं ज्योतिः" ` इस | खण्डवाक्य ] में श्ञाहवतं' यह 
[ पद ] सिदध नहीं होता हे । कालादट्‌ठन्‌' इस [ पूवो क्त सूत्र | से ठम्‌ प्राप्त 
होने से [ शश्ादवतं' के बजाय शासवतिकं' प्रयोग होना चाहिए ] । चेषां च 
विरोधः क्ञादवतिकः' [ श्रष्टाध्यायौ २,४, ९] यह सूत्रकार [ पाणिनि | का 
भी [ श्ञाहवतिकः ही] प्रयोग हं । [ भ्रतएव 'शार्वतम्‌' यह प्रयोग उचित 
नहीं ह | । 

[ उत्तरपक्त ] कहते हे । [ श्ाङ्वतम्‌' यह प्रयोग भी वातिककार 
हारा ] प्रयुक्त होने से [ ठीक हं। वातिककार के ] श्वाइवते प्रतिषेधः इस 
[ प्रकार श्रण्‌ प्रत्ययान्त (लारवत' ज्ञब्द के ] प्रयोग से “शाहवतम्‌' यह [ प्रयोग 
भी शुद्ध ] होता हं ॥ ५१! | 


(राजवंहय' श्रादि शब्द [ "तत्र साधुः" श्रष्टाध्याधौ ४, ४, ८९ इस सूत्र 
से ] साधु श्रथ में यत्‌ [ प्रत्यय | होने पर [ सिद्ध ] होते हें । [ भवां मं 
नहीं ] | 

राजवंहय, सुयेवंद्य इत्यादि शब्द 'तच्र साधुः' [ श्रष्टाध्यायी ४, ४, ८९ | 
इस [ सूत्र ] से साधु श्रथं मे यत्‌ प्रत्यय होने पर शुद्ध होते हें । भवाथ मं ` 
[ यत्‌ प्रत्यय का विधान करनं वाले "दिगादिभ्यो यत्‌" श्रष्टाध्यायी ४, ३५४ मं 
निदिष्ट ] दिगादि [ गण | मे वज्ञ ज्ञब्द का पाठ होने पर भी वंज्ञ शब्दान्त 
[ राजवंश, सूर्वंश इत्यादि शब्दों ] से यत्‌ प्रत्यय नहीं होता हं । [ (ग्रहणवता 
प तिपदिकेन तदन्तविधिप्रतिषेधः" इस परिभाषा के अनुसार | तदन्तविधि का 
प्रतिषेध होने से [ “राजवंशे भवः राजवंश ५, 'सू्ेवंशे भवः सूरयवंइणः' यह प्रयोग 














सुत्र ५२३-५४ ] पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः _ [ ३३७ 


दारवशब्दो दृष्प्रयुक्तः । ५, २, ५३। 

दारवं पात्रम्‌! इति द्‌।रव शब्दो दुष््रयुक्तः। “निव्यं वृद्धशरादिभ्यः 
इति मयटा भवितन्यम्‌ । ननु विक्ारावयवयोरर्थयोर्मयड्‌ विधीयते । अतर 
तु द्‌।रुण इदमिति विवक्तायां *दारवम्‌ः इति भविष्यति । सैतदेवमपि 
स्यात्‌ । "द्धाच्छः' इति छ" विधानात्‌ ॥ ५२ ॥ 


मुग्िमादिषु इमनिज्‌ मृग्यः । ५, २, ५४ । 





नहः >न सकते । किन्तु "तत्र साधुः" इस सूत्र से साधु श्रथ में “यत्‌' प्रत्यय करके 
-राजवंशे साधुः राजवर्यः", 'सृयेवंशे साधुः सूर्थवंश्थः' इस प्रकार के प्रयोग बन 
सक्ते हं । ] । ५२ ॥ 

[ दारुण इदं दारवं” लकड़ी का इस श्रथं में प्रयुक्त | (दारवम्‌' यह्‌ 
शब्द दुष्प्रयुक्त [ श्रशद्ध प्रयोग ] हे । 

: ( लकड़ी का बना हृश्रा पात्र ह इस श्रथं मे प्रयुक्त ] दारवं पात्रम्‌" यह्‌ 
दारव' शब्द श्रनुचित [ श्रशुद्ध ] प्रयोग है । [ यहां दार शब्द से | नित्यं वृद्ध- 
शरादिभ्यः' [ श्रष्टाध्यायी ९, ३, १४४ ] इस [ सूत्र ] से मयद्‌ [ प्रत्यय होकर 
(दारुमयं इस प्रकार का प्रयोग ] होना चाहिए । ॑ 

( भ्रइन ] मयट्‌ प्रत्यय तो विकार श्रौर श्रवयव श्रथ में होता है । यहां 
तो दारण इदं' यह लकड़ी का ह इस [सम्बन्ध सामान्य] कौ विवक्ना मे [ 'तस्पेदं' 
गरष्टाध्यायौ ४, ३, १२० इस सूत्र से श्रण्‌ प्रत्यय होकर † "दारवं' यह [ प्रयोग 
ठीक | हो जायगा । [ फिर श्राप उसको दष्प्रयक्त या ग्रशुद्ध प्रयोग क्यों 
कहते हं ? | 

| उत्तर | इस प्रक।र भी यह [ दारवम्‌ ] नहः बन सकता हे । 'वद्धाच्छः' 
|. श्रष्टाध्यायौ ५, २, ११४ ] इस [ सूत्र ] से @' का विधान होने से [ “दार्वीं 
पात्रम्‌ यह प्रयोग होना चाहिए । श्रतः "दारवं पात्रम्‌ यह प्रयोग ठीक नहीं 
हे |॥ ५३ ॥ 

 मुग्िमाश्रादि [ प्रयोगो ] में [ दिखाई देने वाला | इमनिज्‌ [ प्रत्यय ] 
खोजना पड़गा । [ साधारणतः “पृथ्वादिभ्य इमनिज्‌ वा श्रष्टाध्यायी ५, १, १२२ 
इस सृत से पुथ्वादि गण पठित शब्दों से इमनिच्‌ प्रत्यय विकल्प से होता हें । 
परन्तु उस पृथ्वादिगण में मुग्ध, प्रौ, श्रादि शब्दों का पाठ नहीं हे । इसलिए 
इनं शब्दों से इमनिच्‌ प्रत्यय सम्भव नहीं हे ] । 











३३८ काव्यालङ्धूारसुत्रवत्तौ [ सूत्र ५५५६ 


'मुभ्िमा' श्रौदिमा इत्यादिषु इमनिज मृग्यः । अन्वेषणीय 
इति ॥ ५४ ॥ | 


ग्रौपम्यादयस्चातुवेण्येवत्‌ । ५, २ ^* । 


्ोपम्यं, सान्निध्यम्‌ , इत्याद यश्चातुर्वस्येवत्‌ । गुणवचन" इत्यत 
^ातुर्वर्यादी नामुपसंख्यानम्‌" इति वार्तिकात्‌ स्वार्थिकष्यबन्तः ॥ ५५ ॥ 


ष्यजाः पितूकरणादीकारो बहुलम्‌ । ५, २, ५६ । 


शुणवचनत्राह्मणादिभ्य' इति षित्करणादीकारो भवति । स 

(कि ॥। ६ [र 
बहुलम्‌ । श्राह्मण्यम्‌ इत्यादषु न भवति । 'सामग्रय सामग्री, वदग््य 
वैदश्धीति ॥ ५६॥ 














मुग्धिमा, प्रौदिमा इत्यादि [ प्रयोगो ] में [ श्रूयमाण ] इमनिच्‌ 
[ प्रत्यय मृग्य श्र्थात्‌ | श्रन्वेष णीय है । [ पुथ्वादि गण में मुग्ध, प्रौढ श्रादि शब्दों 
का पाठ न होने से इमनिज्‌ विधायक "पृथ्वादिभ्य हमनिन्‌ वा ग्रष्टाध्यायी 
५, १, १२२ इस सूत्र से इमनिच्‌ प्रत्यय होना सम्भव नहीं है । श्रतः यहं प्रयोग 
ग्रशुद्ध हे ] ।॥ ५४ ॥ 


्रोपम्य श्रादि [ शब्द ] चातुर्वण्यं [ शब्द ] के समान [ 'चतुवर्णादीनां 
स्वाथे उपसंख्यानम्‌ इस वातिक से स्वाथ मे ष्यज. त्वत करके बनते ] हे । 


रौप्यं", 'सान्निध्यं' इत्यादि [ प्रयोग ] चातुेण्यं [ शाब्द । के समान 
[ स्वाथे में ष्य्‌ प्रत्यय करके सिदध होते | हं । ( “गुणवचनब्राह्यणादिभ्यः कमणि 
च' श्रष्टाध्यायी ५, १, १२४ इस सूत्र के प्रतौक सूप ] गुणवचन इस [सूत्र ] 
मे 'चतुव्णादीनाम्‌ स्वाथं उपसंख्यानम्‌" इस वातिक से स्वार्थं में ष्यञ्‌ प्रत्ययान्त 
[ जसे चाटु्वेष्थम्‌ पद दनता हे । इसी प्रह्ठार स्वाथक ध्यम्‌ प्रत्यय: करकेही 
“उपमेव श्रौपम्यम्‌ ', 'सन्तिधिरेव सान्निध्यम्‌" श्रादि प्रयोग बनते ] हें \॥ ५५ ॥\ 

[ गणवचनब्राह्मणादिभ्यः ष्यम्‌ इस चुत से विहित || ष्यम्‌ { प्रत्थय 1 
के पित्करण से | उसके श्राध।र पर ` षिद्गौरादिभ्यश्च । श्रष्टा° ४, १, ४१ इस 
सूत्र से किए हृए ङीष्‌ प्रत्यय का श्रवश्ञेषं रूप ] ईकार बर्हुल करकेहोताहं\ 


'गणवचनब्राह्यणादिभ्यः क्मणिच [ श्रष्टाध्यायी ५, १, ९ २४ | इस [सूत्र 
से जो [ डीष्‌ प्रत्यय का श्रवशेष रूप ] ईकार होता हं वह बहुल करके [ कहीं 
होता, कहीं नहीं } हौता है । [ जसे ] ्राह्यण्यम्‌ इ त्यादि [ प्रयोगो ] भे नही 














सूत्र ५७-५८ | पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः [ ३३९ 


धन्वीति ब्रीह्यादिपाठात्‌ । ५, २, ५७ । 
ब्रीह्यादिषु धन्व" शब्दस्य पाठात्‌ “धन्वी इति इनौ सति सिद्धो 
भवति ॥ ५७ ॥ | 


चतुरखशोभीति णिनौ । ५, २, ५८ । 
भूव तस्याश्चतुरखशोमि वपुर्विभक्तं नवयो वनेन । 





होता हे । सामग्रचम्‌ सामग्री, वैदग्ध्यम्‌ वेदग्धी [ इन प्रयोगो मं विकल्प करके 
होता हे । श्र्थात्‌ जहां स्वाथिक ष्य्‌ प्रत्यय होता ह वहां उसके षित्‌ होने से 
"पिद्गौरादिभ्यदच' इस सृत्र से विहित ङीष्‌ प्रत्यय बहुल करके होता हं । 
इसलिए श्राह्यण्यम्‌ श्रादि में डीष नहीं होता शौर श्रन्यत्र विकल्प से होता हं ] 
|, 

यह काशी वाले संस्करण मं सामग्रचम्‌-सामग्री, वैदण्घ्यम्‌-वदग्धी 
इन उदाहरणों को इसी सूत्र की वृत्ति में जोड़ दिया हें । परन्तु डा० गंगानाथ जी 
भीनेइस ग्रन्थ काजो अंग्रेजी अनुवाद किया हं उसमें इस सूत्र के बाद सामग्रचा- 
दिषु विकल्पेन" यह सूत्र ओर दिया हे । जौर सामग्रयम्‌' आदि को उस सूत्र का 
उदाहरण माना ह । काञ्ची वाले संस्करण में वह्‌ सूत्र नहीं है ॥ ५६ ॥ 


धन्वी यह [ पद |] व्रीह्यादि [ गण मं धन्व शाब्द का ] पाठ होने से 
[ सिद्ध होता हं |। | 

[ धन्वन्‌ शब्द के श्रदन्त न होने से श्रत इनिठनौ, श्रष्टाध्यायौ ५, २, १९५ 
सूत्र से इनि प्रत्यय नहीं हो सकता ह । इसलिए ] ब्रीह्यादि गण मं [ उसको 
शराकृतिगण मान कर ] धन्व" शब्द का पाठ होने से [ श्रीह्यादिभ्यश्च श्रष्टा° 
५, २, ११६ । इस सूत्र से ] इनि प्रत्यय होकर धन्वी" यह्‌ [ पद । सिद्ध होता 
हे । [ वृत्ति के वाराणसीय संस्करण में श्वन्वन्‌' शब्दे का ब्रह्यादिं गण मे पाठं 
मानाहे । उसके स्थान पर डा० गंगानाथश्चा ने “यन्वः शाब्द का पाठरखाहे \ वही 
ग्रधिक श्रच्छा है इसलिए हमने भी मूल में उसी पाट को स्थान दिया हं ] ॥ ५८ ५ 


[ सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये श्रष्टा० ३ २, ७८ सूत्र से ताच्छीट्य श्रथ 
मे “चतुरं शोभितुं शीलं श्रस्थ' इस विग्रह मे | णिनि प्रत्यय होने पर चतुरलः 
शोभी' यह [ पद ] सिदध होताहें। 


नव यौवन से विभक्त उसका शरीर चारों ग्रोर से ोभायुक्त होगय । 














३२४० | काव्यालङरसृत्रवृत्तौ [ सूत्र ५८ 


इत्यत्र चतुरखशोभिः इति न युक्तम्‌ । ब्रह्मादिषु शोभाशब्दस्य 
पाठेऽपि इनिरत्र न सिद्धयति ्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिप्रति- 
षेधात्‌ । 


“` - जनह वा तद्तनिधिः 1 का तदन्तविधिः । कर्मधारयान्म्वथींयानुपपत्तिः । लघु- 


यहां चतुरललश्ोभि' यह [ वपु का विशेषण | ठीक नहीं ह । [ क्योकि 
लोभा ज्ञब्द' श्रदन्त नहीं है इसलिए 'श्रत इनिठनौ, श्रष्टा० ५, २, ११५ । 
सूत्र से इनि प्रत्यय नहीं हो सकता है । व्रीह्यादि गण मे यदि उसका 
वाठ होता तो श्रीह्यादिभ्यश्च श्रष्टा० ५, २, ११६ सूत्र से इनि प्रत्यय हो 
लकता था ! परन्तु वहां भी शोभा" शब्द का पाठ नही है । तीसरा मागे यह 
हो सकता था कि ज्ञेसे पिछले सूत्र मे व्रीह्यादि गण को श्राकृतिगण भान कर 
उसमें श्रपठित धन्व' शब्द का ब्रीह्यादि गण सें पाठ मान लिया गया ह । इसी 
प्रकार इस शोभा" शब्द का भी व्रीह्यादि गण में पाठ मान क्रर॒“इनि' प्रत्यय 
कर लिया जाय ! सो भो ठीक नहीं हं । क्योकि ], व्रीह्यादि [ गण को श्राकृति 
गण मान कर उस । मे शोभा शब्द का पठ मानने पर भी यहां इनि [ प्रत्यय | 
सिद्ध नहीं हो सकता हे । ग्रहणवता प्रातिपदिकेन" [ इत्यादि के श्रनुसार | स 
तदन्तविधि का निषेध होने से। [ शोभा शब्द जिसके श्रन्त में हं एेसे 'चतुरल- 
ज्ञोभा' पदं से 'इनि' नहीं हौ सकता हं | । 

अथवा दुर्जनतोष-न्याय से तदन्त विधि भी मानले तो भी -चतुरल- 
शोभी" यह पद नहीं बन सकता हं । क्योकि "चतुरस्रा च सा शोभा चतुर रोभाः 
. यह कर्मधारय समास हुआ । सा अस्यास्ति इति चतुरखशौभि इस त्कार कमं- 
धारय से मत्वर्थीय इनि प्रत्यय करने पर 'चतुरखशोभि पदं को सिद्ध किया जाय 
यह चौथा प्रकार हो सकता था । परन्तु वह भी सम्भव नहीं ह । क्योकि (न कम- 
धारयान्‌ मत्वर्थीयो बहूव हिश्चेत्‌ तदर्थप्रतिपत्तिकरः' इस करै अनुसार कमेधारय 
समास से मत्वर्थीय इनि प्रत्यय नहीं हो सक्ता ट । वयोकि "चतुरस्रा शोभा 
यस्य तत्‌ चतुरखशोभम्‌ इस बहुव्रीहि समास से भौ वह अर्थं निकल आता हं, 
ओर इस बहुव्रीहि की प्रक्रिया मं लाघव रहता दै । इसकिए 'चतुरखशोभि पद 
कौ सिद्धि के लिए कर्मधारय से मल्वर्थोय इनि प्रत्यय के गुरुभूत चतुथं माग का 
भी अवलम्बन नहीं किया जा सकता है । इसी बात को अगे कहते हं । 

ग्रथवा [ दुजेनतोष-न्याय से कथञ्चित्‌ ] तदन्तविधि भी [ मान्य | 
हो जाय [फिर भौ | कर्मधारय [ समास ] से मत्वर्थोय ( इनि प्रत्यय | कौ 
शरनुपपत्ति हे ! [ क्योकि उसने श्रक्रिया का गौरव, श्राधिक्य होता हं । ्रौर 





1 


सत्र ५८ | पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः | | ३४१ 


स्वात्‌ प्रक्रमस्येति बहुव्रीहिरेव भवितव्यम्‌ । तत्कथमिति मल्वर्थीयध्यप्रा्तौ 
चतुरसखशोभीति प्रयोगः । ५ 
आह । शिनौ । चतुरख ` शोभते इति ताच्छीलिके िनावयं प्रयोगः । 
अथ, शअनुमेयशोभीति कथम्‌ । न्यत्र पूर्ववद्‌ वृत्तिः शक्या 
कतु मिति । 
शभेः साधुकारिण्यावश्यके वा शिनि करत्वं तदन्ताच्च भावप्रव्ययै 
पश्चाद्‌ वहुव्रीहिः कतेव्यः । अनुमेयं शोभित्वं यस्य इति । भावप्रत्ययस्तु 
गताथेत्वान्न रुक्त; । यथा निराकुलं तिष्ठति, सधीरमुवाच इति ॥ ५८॥ 





बहुत्रीहि समास मे दुबारा इनि" श्रादि के करने बिना ही बह श्रथं प्रतीत हो जाता 
हं इसलिए 1] प्रक्रि के लाघव से बहुत्रीहि | समास | ही होना चाहिए । तो 
इस प्रकार | कं्मधारय से | मत्वर्थोय [ इनि प्रत्यय |के प्राप्त न होने पर 
चतुरलश्ञोभि' यह प्रयोग कंसे होगा । [ यह पू्वपक्ष हृश्रा । |। 

उत्तर | कहते हें । [ श्रीह्यादिभ्यश्चः से इनि प्रत्यय नहीं श्रपितु 
चतुरं शोभितु शीलं श्रस्य' इस विग्रह मं सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये" श्रष्टा० 
३,२,७८ इस सूत्र से | चतुरस्रं शोभते" इस प्रकार ताच्छील्यक णिनि [ प्रत्यय `] 
के होने पर यह [ चतुरल्ोभि | प्रयोग सिद्ध होता है । 

| प्रन | श्रच्छा श्रनुमेयशोभि' [ यह प्रयोग † कंसे बनेगा । | यह रहन 
करने की श्रावक्यकता इसलिए पडी किं "चतुरल्रशोभि' के समान ताच्छील्य मेः 
णिनि करने से भी इस श्रनुमेयहोभि" शब्द की सिद्धि नहीं हो सकती हे । 
क्योकि | यहां [ श्रनुमेयज्लोभि" इस पद में ] पृवं [ चतुरखशोभि | के समान 
[ श्रनुमेयं शोभितु शीलं श्रस्य' इस प्रकार का | विग्रह नहीं किया जा सकता हे । 
[ क्योकि यहां इस प्रकार के श्रथं की सङ्कति नहीं लगती हं । श्रौर ताच्छील्य 
में णिनि करने के लिए कमं का उपपद होना श्रावहयक ह \ परन्तु यहां किसी 
कमं कौ विवक्षा सम्भव नहीं ह । श्रौर उसके बिना ताच्छील्य णिनि नहीं हो 
सकता हं । तब श्रनुमेयशोभि' पद कंसे बनेगा । यह पूर्वपक्षी का प्रन हे ! श्रागे 


इसका उत्तरदेते हं |। 


(उत्तर | शुभ [धातु | से साधुकारी [ श्रथ ] में  साधुकारिण्युपसंख्यानम्‌ 
इस वातिक से | श्रथवा भ्रावक्यक [ श्रथं ] में [ श्रावहयकाधमण्यंर्योणिनिः 
भ्रष्टा० ३, ३, १७० इस सूत्र से | णिनि [ प्रत्यय ] करके [ शलोभि' पद 
बन जाने पर | उस णिनि प्रत्ययान्त [ शोभि" शब्द ] से | 'तस्यभावस्त्वतलौ' ्रष्टा० 
^, १, ११९ सूत्रसे | भाव प्रत्यय [ त्व ] होने पर पीछे [ उस शोभित्व' शाब्द का 
श्रनुमेय' शब्द के साथ ] बहुव्रीहि [ समास `] करना चाहिए । श्रनुमेय हं शोभित्व 








३४२ | काव्यालङ्ारसुत्रवत्तौ [ सूत्र ५९-६० 


कञ्चुकीया इति क्यचि । ५ २, ^^ । 
'जीवन्ति राजमहिषीमनु कञ्चुकीयाः' इति कथम्‌ ? मत्वर्थीयस्य 
धः प्रत्ययस्याभावात्‌ । अत चराः (क्यचि, । “क्यच्‌! प्रत्यये सति कञ्नचचुकीया 
इति भवति । कञ्चुकमास्मन इच्छन्ति" कञ्चुकीयाः ॥ ५६ ॥ 


बौद्धप्रतियोग्यपेक्षायामपि ग्रातिशायनिकाः । ५, २, ६० । 


~~~ ~~ 


~~ 








जिसका' [ यह बहुव्रीहि समास का स्वरू ! होगा । इस प्रकार के समास होने पर 
श्रनुमेयज्ञोभित्व' पद बन सकता है \ इसमें से ग्रनुभेयज्चोभित्व पद के श्रन्तका श्व 
रूय ] भावगप्रत्यय तो [ बिना बोले भौ ] गताथं हो जनि से [ यहां अनुमेयकोभि 
पद मे ] प्रयुक्त नहीं किया हे \ जैसे [ 'निराकलत्वं यथा स्यात्‌ तथा तिष्ठति 
ग्रथवा "धीरत्वेन सह इति सधीरम्‌वाच' इन विग्रहो प्रयुक्त ] "निराकुलं तिष्ठति 
तथा 'सधीरमुवाच' [प्रयोगो में [गताथं होने से त्व' रूप भाव प्रत्यय का प्रयोग 
नहीं किया जाता है । इसी प्रकार “ग्रनृमेयं शोभित्वं यस्थ' इस विग्रह में ^त्व' रूप 
आवे प्रत्यय का प्रयोग न करने पर श्रनुमेयह्लोभि' पद कौ सिद्धि हो सकती 


हे \ ] ॥ ५८ 
'कञ्चुकीयाः' यह [ प्रयोग सुप श्रात्मनः क्यच्‌ सूत्र से | क्यच्‌ [ प्रत्यय ] 
होने पर [ सिदध. होता हे } । 


राजमहिषी के साथ कञ्चुकोय जीवित रहते हं । 

यह ['कञ्चुकौयाः पद का प्रयोग ] कंसे [ सिद्ध होगा ]? [ क्योकि 
"कञ्चुका येषां सन्ति इति कञ्चकीयाः' ईस श्रथं में कञ्चुक श से ] मत्वर्थोय 
ह प्रत्यय का [ विधायक कोई सूत्र न होने के कारण ] . रभाव होने से। 
[कञ्च्‌कीया पद सिद्ध नहीं हो सकता हे । यह पूवेपक्ष हुश्रा | इस [ समाधान | 
के लिए कहते हँ \ क्यचि ग्र्थात्‌ [ “सुप भ्रात्मनः क्यच्‌' श्रष्टा ° १, १, ८ सून से | 
वेयच्‌ प्रत्यय होने पर [ श्रौर "क्यचि च' श्रष्टा० ७, ४, ३३ सूत्र से कञ्चुक शाब्दं 
। के श्नन्तिम श्रकार के स्थान पर ईकार होकर ] 'कञ्चुकीयाः यह [ पद सिदध ] 
होता हे \ [ उसका विग्रह श्रथवा श्रथ ] "कञ्चुकमात्मन इच्छन्ति, श्रपने लिए 
“कञ्चुक' चाहते हं इस प्रथं में 'कञ्चुकीयाः' [. यह प्रयोग सिद्ध होता ] हें ॥\ ५९ । 

बौद्ध [ शाब्द से उप्त न होने पर भी बुद्धि में सच्लिककृष्ट 1] प्रतियोगी 
की श्रवक्षा मे भौ श्रतिक्णयाथेक [ तरप्‌ तमप्‌ श्रादि प्रत्यय ] हो सकते हं \ 

[ साधारणतः देवदत्त यज्ञदत्त चे श्रधिक बलवान्‌ हे इस प्रकार देवदत्त 
यज्ञदत्त रूप दोनों प्रतियोगियों के शब्डतः उपात्त होने पर ही (बलवत्तरः 








सूत्र ६१ | पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः [ ३४३ | 


बो द्धस्य प्रतियोगिनोऽपेन्ता यामप्यातिशायनिकस्तरवब।दया भवन्ति 
घनतरं तमः, बहुलतरं प्रेम इति ॥ ६० ॥ 


कौशिलादय इलचि वर्णलोपात्‌ > + 


कोशिलो' 'वासिल' इत्यादयः कथम्‌ ? आह । कौशिकवासिष्टा- | 
दिभ्यः शब्देभ्यो नीतावनुकम्पायां वा 'वनिलचौ च १? इति इलचि कृते, | 
'ठाजादावृध्वं द्वितीयाद्‌ चः१२ इति वणेलोपात्‌ सिद्ध-यम्ति ॥ ६१ ॥ 
व ~ 1 = 
१. (बलवत्तमः श्रादि तरप्‌ तमप्‌ प्रत्ययान्त प्रयोग होते हे । परन्तु कहीं-कहीं शब्दतः 
उपात्त न होने पर भी ] बृद्धि निष्ठ प्रतियोगी की श्रपेक्षामें भी श्रतिद्याया्थक - 
तरप्‌ भ्रादि [ प्रत्यप | होते हे । जसे 'घनतर' श्रन्धकार, श्रथवा -बहुलतर' प्रेम हें । 
[ यहां किसको श्रपेक्षा घनतर' श्रथवा किसकी श्रपेक्षा 'बहुलतर' हे यह बात 
॑ शब्दतः उपात्त नहीं हं । परन्तु इदं घनं, इदं च घनं, इदमनयोरतिहायेन घनमिति 
( धनतरं इस रूप मं ब॒द्धिनिष्ठ प्रतियोगी की श्रपेक्षा में घनतर शब्द का प्रयोग 
4 हृश्रा हं ]॥ ६५ ॥ 


| कौशिल श्रादि [ शब्द "घनिलचौ चः श्रष्टा० ५, ३, ७९ सत्र से ] इलच्‌ 
| | प्रत्यय | होने पर [ ठाजादावृध्वं द्वितीयादचः, श्रष्टा० ५, ३, ८३ सूत्रसे | 
कौशिक शब्द के द्वितीय श्रच्‌ से परे क' इसका, श्रौर वासिष्ठ शब्द के द्वितीय ॑ 
| शरच्‌ से परे श्ठ इस | वणंके लोपसे[ ग्रौर “यस्येति च' श्रष्टा० ६, ४, १४८ 
सत्र से इकार का लोप होकर "कौकिलः", "वासिलः' श्रादि शब्द सिद्ध होते हँ ] । 


[ अनुकम्पितः कोिकः, कौशिलः' श्रनुकम्पितो वसिष्ठः वासिलः' इस 

। ग्रथे या विग्रहम | कोशिलः वासिलः इत्यादि [ शब्द प्रयुक्त होते हँ बह { केसे 
; [ बनते हँ । यह प्रन हं |! [ इसका उत्तर | कहते हे । कौशिक श्रौर वसिष्ठ श्रादि 
शब्दों से नोति श्रथवा श्रनुकम्पा मं [ श्रनुकम्पायाम्‌' श्रष्टा० ५, ३, ७६, नीतौ 

च तद्युक्त" श्ष्टा० ५, ३, ७७ इन सुत्रं के प्रकरण मे ] घनिलचौ च' [ श्रष्टा० | 

५, ३, ७९ | सुत्र से इलच्‌ [ प्रत्यय ] करने पर "ठाजादावु्वं द्वितीयादचः | 

॑ | श्रष्टा० ५, ३, ८३ | इस [ सुत्र | से [ द्वितीय ्रच्‌ इ' के बाद के क' तथा | 
॑ श्ठ | वणं को लोप होने से [ कौशिलः वासिलः यह शब्द ] सिद्ध होते हं ॥६१॥ | 
| 

। 7 टध्यायी ५, ३, ७९ । 
| ° श्रष्टाध्यायी ५, ३, ८३ । | 





-- =-= 





३४४ | काव्यालङ्ारसूत्रवृत्तौ ` [ सूत्र ६२४ ` 


मौकितिकमिति विनयादिपाठात्‌ । ५; २, ८९। 
मुक्तैव मौ क्ितिकमिति विनयादिपाठाद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । स्वार्थिकाश्च 
रकृतितो लिङ्गवचनान्यतिवतेन्ते इति नपु सकल्वम्‌ ॥ ६२ ॥ 
प्रातिभादयः प्रज्ञादिषु । ५, २, ९३। 
प्रातिभादयः शब्दाः प्रज्ञादिषु द्रष्टव्याः । प्रतिभा-विकति-द्िता- 
दिभ्यः शब्देभ्यः प्रज्ञादिपाठादणि स्वार्थिके कते प्रातिभ, वैश्तं, द्वैतम्‌ 
इर्यादयः प्रयोगाः सिद्धयन्तोति ॥ ६३ ॥ 


न सरजसमित्यनव्ययौभावे = 0 1 


| 'मोवितिकम्‌' यह [ दन्द मुक्ता शाब्द से “मुक्तंव मौव्तिकम्‌' इस विग्रह स 
स्वाधं मे ] विनयादि [ गण ] में पाठ होने से [ विनयादिभ्यष्ठक्‌ श्रष्टा० ५, ४, 
३४ इस सूत्र से स्वां मे ठक्‌ प्रत्यय करने से सिद्ध होता हं | । 

“मुका हौ मौवितक' है यह [ मुता शब्द मे स्वां मं ठक्‌ प्रत्यय, चुकता 
शाब्द के | विनयादि [ गण को श्राहकृतिगण मान कर उ ] में [ मुक्ता शब्द 
का ] पाह [ मानने ] से [ सिद्ध हृ्मा | समन्लना चाहिए । [ यहां यह शरन हो 
सकत। हे कि मुक्ता शब्दे से स्वार्थं मे ठक्‌ प्रत्यय करके जो 'मौवितक' शब्दं बना 
हे उसका लिङ्धः मुक्ता शब्द के समान स्रीलिग ही होना चाहिए । 'मौक्तिकम्‌' 
यह नपु सकलिग का प्रयोग नहीं होना चाहिए । इस शंका कं समाधान कं लिए 
भाष्यकार का दचन उद्धूत कर लग शरोर वचन भेद का समर्थेन करते ई | 
स्वाथिक [ प्रत्यय से सिद्ध शब्द श्रषनी | प्रकृति [ भूत मूल शब्दं | से लिग ग्रौर 
दचन मे भिन्न हो सकते हे देस [ भाष्यकार के वचन | से [ मौषितिकम्‌ ] यह 
नपु सकलिग [ का प्रयोग किया गया | हे ।। ६२ ॥ 

प्रातिभ श्रादि [ शाब्द प्रतिभा श्रादि शब्दों का ] प्रज्ञादि [ गण ] मं 
[ पाठ मान कर सिद्ध होते | हं \ 

प्रातिभ श्रादि क्ञब्द [ उनके मूल भूत प्रतिभा भ्रादि शब्दों को | प्रज्ञादि 
[ गण को श्राकरृतिगण सान कर नमे पठित न होने पर भी उन ] में समन्षने 
चाहिये । प्रतिभा, विकृति, हिता परादि शब्दों से [ उनका | प्रज्ञादि [गण | मं 
पाठ [ मानने ] से [ रज्ञादिभ्यह्च' श्रष्टा० ५, ४, ` ८ सूत्र से | स्वाथमं श्रण्‌ 
[ प्रत्यय ] करने पर, प्रातिभ, वैकृतं, हैतं इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते ह ।। ६३ ५ 

्रव्ययीभाव [ समास ] के श्रतिरिक्त | स्थलों } मे सरजसम्‌ यह 
[ प्रयोग ] नहीं [ करना चाहिए |। 


क्षकः च) ^ # ` 7 





सूत्र ६५ | पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः | ३४५. 


"मधु सरजसं मध्येपद्मः पिबन्ति शिलीमुखाः! 
इत्यादिषु “सरजसम्‌, इति न युक्तः प्रयोगो ऽनव्ययीभावे । 
अव्ययीभाव एव सरजसशब्दस्येष्ठत्वात्‌ । &४ ॥ 


न धृतघनुषीत्यसंज्ञायाम्‌ । ५; २, ६५ । 
“घृतधनुषि शोयैश।लिनि? इत्यत्र शवरतधवुरंषेः इत्यसंज्ञायां न युक्तः 
प्रयोगः । १धनुषश्व' इत्यनङविधानात्‌। संज्ञायां ह्यनङ्‌ विकल्पितः । 
च्ध्वा संज्ञायाम्‌ इति ॥ &५॥ 





कमलो के भीतर श्रमर पराग के सहित मधु का पान करते हं । 

इत्यादि [ उदाहरणं ] मे श्रव्ययीभाव [ समास | से {भिन्न स्थल में 
सरजसम्‌" यह प्रयोग उचित नहीं हे । भ्रव्ययीभाव समास मँ ही [ अव्ययं 
विभक्तिसभीपसम्‌द्िव्यद्धधर्थाभावात्ययासंश्रतिजञ्दप्रादुर्भावपर्चाद्यथानुपुव्यंयौगप- 
दयसाद्दयसंपत्तिसाकल्यान्तवचनेषु', श्रष्टा० २, १, ६ सूत्र से रजोऽपि श्रपरि- 
त्यज्य' इस विग्रह मे ] 'सरजसम्‌' पद के इष्ट होने से । [ बहुत्रीहि समास मेभी 
"तेन सहेति तुल्ययोगे" श्रष्टा० २, २, २८ सूत्र से बहुत्रीहि समास होकर वो- 
पसर्जनस्यः श्रष्टा० ६, ३, ८२ सूत्र से बहुत्रीहि के अ्रवयवभूत सह के स्थान पर 
विकल्प से “स' श्रादेज् होकर "त्रेण सह सपुत्रः सहपुत्रो" वा प्रयोग जसे बनते हेः 
इसी प्रकार बहबरीहि समास मं (सरजसम्‌ ' के बजाय सरजस्कम्‌ यह प्रयोग होगा । 
प्रव्ययीभाव समास में सरजसम्‌! पद भी इष्ट हं ] ॥ ६४ ॥। | 

'धुतधनुषि' यह [ प्रयोग | श्रसंल्ा [ पक्ष | मं ष्ट नहीं ह 

शधतधनषि शौयेशालिनि' धनुष धारण किए हए पराक्रमी मे' यहां 'धृत- 
धनुषि" यह प्रयोग श्रसंज्ञा [ पक्न ] मे उचित नहीं है । [ धृतं धेनुरयेन इस धनुः 
शब्दान्त बहुत्रीहि समास मे ] "धनुषड्च' [ श्रष्टा० ५, ४, १३२ ] इस सूत्र से 
श्रनङ्‌ का विधान होने से [ “धृतधन्‌ः' नहीं श्रपितु “वृतघन्वा यह प्रथोग होगा । 
सप्तमी विभक्ति में 'धुतधनुषि' के स्थान पर “धृतधन्वनि' प्रयोग हौगा | संज्ञा 
[ पक्ष ] मेवा संज्ञायाम्‌" [ श्रष्टा० ५, ४,३३ | इस [सूत्र | से श्रनङ 
[ श्रादेश्ञ ] का विकल्प कर दिया गया ह । [ इसलिए संज्ञा पक्ष मे धुतधन्‌ः' 
मनोर “धतधन्वा' दोनों प्रकार कं प्रयोग प्रथमा मं तथा{धृतधनुषि' श्रौर "धृतधन्वनि' 
दोनों प्रकार के प्रयोग सप्तमी विभवति मं हो सकते हं | ॥ ६५ ॥ 


१ श्मष्टाध्यायी ५; ४, १३२। 
२ श्रष्टाध्यायी ५, ४, ३३। 











३४६ | काव्यालङ्धारसुत्रवृत्तो [ सुत्र ६६.६७ 


'दृगेन्धि' पदे इद्‌ दुलभः । ५, २, ६६ । 
दुगेन्धिः कायः" इत्यादिषु दुगेन्धिपदे इत्‌ समासान्तो दुलभः । 
उतपूत्यादिषु दुः? शब्दस्यापाठात्‌ ॥ ६९ ॥ 
सुदत्यादयः प्रतिविधेयाः । ५, ₹' ६७ । 


सा दक्तरोषात्‌ सुदती ससजे' । शिखरदति पतति रशनाः हत्या- 
दिषु सुदत्यादयः शब्दाः प्रतिविधेयाः । दत्रादेशलक्तणाभावात्‌ । 
तन्न प्रतिविधानम्‌ । `च्ग्रान्तः आदिसूत्रे चकारस्यानुक्तसमुच्च- 
यार्थत्वात सुदल्यादिषु दच्रादेश इत्येके । ~ 
अन्ये तु वणेयन्ति। सुदत्याद्यः स््यमिधायिनो योगरूढ शब्दाः । 
तेषु ` स्तरियां संज्ञायाम्‌ इति दन्रादेशो विकल्पेन सिद्ध एवेति ॥ ६७ ॥ 





दुर्गन्धि" पद में [ श्रूयमाण | इद्‌ | ्रन्तादेशञ ] दुलभ हे । [ "गन्धस्य इत्‌ 
उत्पतिसुसुरभिभ्यः' श्रष्टा० ५, ४, १२५ सूत से उत्‌, पति, सु, सुरभि शब्दों 
ते परे गन्धं शब्द को इकार श्रन्तादेश् हौ जाता हं । इस प्रकार 'उदगन्धिः, पृति- 
गन्धिः, सुगन्धिः, सुरभिगन्धः शरादि प्रयोग बनते हें । परम्तु इन शब्दों मे दुर्‌ 
का पाठन होने से उसके परे गन्ध को श्रन्त मे इकारान्तादेश् नहीं हौ सकता 
है । इसलिए "ुगन्वि' पद नहीं बन सकता है । उसके स्थान पर सदा दुगेन्ध पद 
का प्रयोग करना चाहिए ] 

रगन्धि देह है इत्यादि | प्रयोगो | मं दुशेन्धि पद में [ श्रूयमाण 
ब्रन्तादेश् ] समासान्त इकार दुलभ है [ नहीं हो सकता हं |! उत्‌ पूति भ्रादि 
[ ब्दो | में 'दुर्‌' शब्द कं पाठ न होने से । { ुर्गन्ध' पद ही बनेगा 'दुगेन्धि' पदं 
नहीं बनेगा । श्रतः धर्गन्धि' पद का प्रयोग श्रशुद्ध हं |।। ६६ ॥ 


सुदती श्रादि [ शब्द ] समाधय | प्रतिदिधेय ] हे । 

“सा दक्षरोषात्‌ सुटली ससज" सुन्दर दांतों वाली उस [ पार्वती | ने 
दक्ष के प्रति क्रोध के कारण श्रपना शरीर छोड दिया । [ यहां सुदतौ शब्द में 
तथा ] हे नुकीले दांतों वाली | मानिनि ] वु्हारी रशना गिरी जा रही हे । 
[ यहां शिखरदति पद में ] इत्यादि | उदाहरणों ] में सुदती [ शिखरदति | श्रादि 
शब्द [ प्रतिविधेय समाधेय | समाधान करने योग्य हे । [ क्योकि संख्या सुपू वंस्य' 
्रष्टा० ५, ४, १४० इस सूत्र से “सु' से परे 'दन्त' शब्द को दतृ श्रादेश होकर 
शरोर “उगितश्च, श्रष्टा० ४, १, ८ इस सूत्र से डीष्‌ होकर श्रवस्था के द्योतन मं ` 








सत्र ६८ | पञ्चमाधिकरणे द्वितोधोऽध्यायः ३४७ 


क्षतद्ढोरस इति न कप्‌ तदन्तविधिप्रतिषेधात्‌ ।.५, २, ६८ । 
प्लवङ्गनखकोटिभिः क्तदृढोरसो रात्तसाः। 

इत्यत्र दृढोरः शब्दात्‌ “उरः प्रशतिभ्यः कप्‌! ° इति कप्‌ न कृतः । 

ग्रहणवता प्रातिपदिकेनेति तदन्तविधेः प्रतिषेधात्‌ । समासवाक्यं त्वेवं 


कव्यम्‌ । ततं दृदोरो येषामिति ॥ ६८ ॥ 


तो “सुदती शब्द बन सकता हे । परन्तु श्रवस्था द्योतन से भिन्न श्रथं में जंसे 
कि यहां प्रयुक्त हृभ्रा हे इस प्रकार के “सुदतो' ग्रौर 'शिखरदति' शब्दों मं | दत्‌ 


श्रादेक् का { विधायक कोई | सूत्रन होने से। [ सुदतौ तथा शिखरदति शब्द 
ग्रशुद्ध प्रतीत होते हें | । 


उसका समाधान [ इस प्रकार करना चाहिए । समाधान के दो प्रकार 
हें । उनमें से पहिला प्रकार तो यह हं कि | श्रग्रान्तादि [ श्रग्रान्तशुदधशुश्- 
वराहेभ्यद्च' श्रष्टा० ५, ३, १४५ इस ] सुत्र भं चकार के श्रनुक्तसमुच्चया्थेक 
होने से [ सुश्िखरश्रादि शब्दोंका भौ समुच्चय होनें से | सुतो श्रादि 
| शब्दों ] में दतु [ दन्त शब्द ] का श्रादेश् हो सकता हें। एेसा कुछ लोग 
{ समाधान ] कहते हे । 

दूसरे लोग [ दूसरे प्रकार से ] यह्‌ समाधान करते हं कि सुदतो' रादि 
शाब्द स्त्री के वाचक योगरूढ शब्द हं । उनमें स्त्रियां संज्ञायाम्‌! | श्रष्टा० 
५, ४, १४३ ] इस सुत्र से [ दन्त शब्द को | दत्‌ [ शब्द का | श्रदेश विकल्प 
सेसिद्धहीह। [ ग्रतः 'सुदतो' श्रादि शब्द श्रशुद्ध शब्द नहीं हं | ।\ ६७ ॥। 

(्षतदढोरसः' इस [ प्रयोग |] मं [ क्षतं दृढोरः' यस्य इस बहु्रोहि समास 


, में उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌ श्रष्टा० ५, ४, १५१ इस सूत्र से | कर्‌ नहीं होता हं 


[ ग्रहणवता प्रातिपदिकेन" इत्यादि परिभाषा के श्रनुसार | तदन्तविधि का 
निषेध होने से । 
वानरो के नखों के श्रग्रभागों से जिनका दृढ़ वक्षस्थल घायल हौ गया 
है इस प्रकारहो गए हें) 
^ यहां दढोरः"' शब्द से “उरः प्रभुतिभ्यः कप्‌" [ब्रष्टा० ५, ४, १५१| इस 
[ सूत्र ] से कप्‌ [ समासान्त प्रत्यय | नहीं किथा गया हे । ग्रहणवता प्राति- 
पदिकेन' इस [ परिभाषा के श्रनुरोध | से तदन्तविधि का निषेध होने से [इस 
श्तद्ढोरः' पद का | समास वाक्य तो क्षतं दृढोरः येषां जिनका दृढ़ वक्षःस्थल 
घायल हो गथा ह इस प्रकार करना चाहिए । [ भ्रर्थात्‌ पहिले "दृढं च तदुरः 


१ श्रष्टाध्यायी ५, ४, १५१ । 








३४८ | काव्यालङ्ारसुत्रवेत्तौ [ सूत्र ६९-७०. 


ग्रवेहीति वृद्धिरवद्या । ५, २, ६६ । 
्मवेहीति बरद्धिरवद्या । गुण एव युक्त इति ॥ ६६ ॥ 
ग्रपाद्धनेत्रेति लृगलभ्यः । ५, २, ७० । | 
अपांगे नेत्रे यस्याः सेयमपाङ्गनेत्रा इत्यत्र लुगलम्यः । 'अमूधे- 
मस्तकात्‌ स्वाङ्गादकामे इति सप्तम्या अलुग्‌ विधानात्‌ ॥ ७० ॥ 





दृढोरः' इस कमंधारय समास दवारा 'दढोरः' पद बना लेना चाहिए । उसके बाद 
क्षतं दढोरः येषां ' यह बहुत्रीहि समास करना चाहिए । इस प्रकार यहु शब्द 
सिद्ध हो सकता हं | ।॥ ६८ ॥ 

श्रवेहि' यह वृद्धि दोषयुक्त ह [ श्रवेहि प्रयोग करना चाहिए || । 

श्रवेहि' इस [ प्रयोग ] मं [ की हई ] वृद्धि दोषयुक्त हे \ [ भ्र्थात्‌ वृद्धि 
नहीं करनी चाहिए । श्रपितु ] गुणं ही [ होना ] उचित हं । [ भ्र्थात्‌ श्रवेहि' के 
स्थान पर “श्रवेहि' का प्रयोग करना चाहिए |। | 

इण्‌ गतौ' धातुसे लोट्‌ लकार के मध्यम पुरुष के एकवचन मं 
सेदह्यपिच्च' अष्टा० ३, ४, ८७ सूत्र से सि' को "हि' आदेश ओौर छोटो लङ्वत्‌ 
अष्टा० ३, ४, ८५ सूत्र के अनुसार डिद्वद्‌भाव होने से गुण का अभाव होने से इहि" 
यह रूप बनता हं । उसके साथ “अव' उपसर्ग का पूरं प्रयोग होने पर गुण होकर 
अवेहि' यह्‌ शब्द बनता हं, “अवहि' नहीं, अतः अवेहि' प्रयोग अशुद्ध ॒है। 

यदि अव ओौर आङ्‌ दोनों उपसर्गो का प्रयोग किया तब भी अवेहि 
यही रूप बनेगा । पहिले आ इहि" इस स्थिति मे आद्गुणः' से गुण होकर "एहि! रूप 
बनं जावेगा । फिर अव के जोडने पर “ओमाडोक्च' अष्टा० ६, १, ९५ सूत्रसे 
पररूप होकर भी अवेहि' यही रूप बनेगा । वृद्धि किसी प्रकार नहीं होगी ।६९॥। 

श्रपाद्धनेत्रा' इस मं [ श्रषागे नेत्रप्रान्ते नेत्रं कनीनिका यस्याः सा श्रपाद्ध- 
नेत्रा' इस प्रकार सप्तमौ विभवति का ] लुक्‌ श्रसम्भव [ श्रलभ्य | हे 

[ श्रपागें ] नेत्र के किनारे कौ श्रोर नेत्र-कनीनिका [ पुतली | हं जिसको 
वह श्रपाङ्खनेत्रा' [ इस प्रकार जो शश्रपाङ्धनेत्रा' शब्द बनाया गया हे | इसमें 
 [ सप्तमी विभवति का लक्‌ प्राप्त नहीं होता है । श्रमू्धमस्तकात्‌ स्वाङ्गादकामे 
[ श्रष्टा० ६,३,१२ ] इस सूत्र से [ मूर्धा श्रौर मस्तक को छोड़ कर स्वांगवाची 
शब्दों से परे सप्तमी का लुक्‌ न हो काम शब्द के परे होने को छोड कर । जसे 
कण्ठेकालः", "उरसिलोमा" में सप्तमी का लुक्‌ नहीं होता हं । इसी प्रकार श्रपांगे 
नेत्रं यस्याः” मं भी ] सप्तमी का अ्रलुक्‌ विधान होने से । [ (कण्ठे कालः' के समान 
“श्रपांगे नेत्रा" प्रयोग होना चाहिए, श्रपांगनेत्रा' नहीं | ।॥ ७० ॥ 
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-सत्र ७१-७२ | पञ्चमाधिकरणे दहिंतीयोऽध्यायः [ ३४९ 


नेष्टाः रिलष्टप्रियादयः पुवदधावप्रतिषेधात्‌ । ५, २, ७१ । 
श्लिष्टप्रियः, विरिलष्टकान्तः इत्यादयो नेष्टाः । स्त्रिया : पु'वदिति 


पु'वद्धावस्य प्रियादिषु निषेधात्‌ ॥ ७१॥ 


दृढभक्तिरसौ सवत्र । ५, २, ७२ । 
(टट भक्तिरसो व्येष्टे' अत्र पूवैपदस्य स्त्रियाभित्यविवक्तितत्वात्‌ ॥ ५२ ॥ 





[ श्रिय श्रादि शब्दों के परे रहते ] पु वद्भाव का निषेध होने से [ शिलष्टा 
प्रिया येन' इस विग्रह में प्रिया शब्द के परे होने पर पूवपद कोपुवद्भाव करके 
बनाए गए | शदिलष्टग्रियः, श्रादि [ शब्द | इष्ट नहीं हे । 
| [ शहिलष्टा श्रिया येन सः,' विहिलष्टा कान्ता यस्मात्‌ स विरहिलष्ट- 
कान्तः' इस रूप मं] ^हिलष्टत्रियः' श्रौर "विदिलष्टकान्तः' श्रादि [प्रयोग] इष्ट नहीं 
हं । स्त्रियाः पु वद्‌ [ "स्त्रियाः पुंवद्‌ भाषितपु स्कादनूङ्-समानाधिकरणे स्त्रिथा- 
मप्रणीप्रियादिष' । श्रष्टा० ६, २, ३४ | इस [ सूत्र से प्रियश्रादि के परे 


कोने पर [ श्रपूरणीप्रियादिष्‌" इस वचन के श्रनुसार | पुवद्भाव का निषेध 
होने से [ शिलष्टश्रियः' श्रादि पुवद्भाव युक्त प्रयोग नहीं होने चिरे | । 


वाराणसीय संस्करण में दूसरा उदाहरण 'विदिरृष्टकान्तः' यह दिया 
गया ह । परन्तु डा० गंगागानाथन्ना ने अपने अग्रेजी अनुवाद मं उसके स्थान 
पर "वृद्धकान्तः' यह उदाहरण दिया ह । वृद्धा कान्ता यस्य स वृद्धकान्तः' इस 
प्रकार पुवद्भाव युक्तं प्रयोग इष्ट नहीं हे | ।५१॥ 

दृढभक्तिः यह [ प्रयोग | सवत्र होता हं । 

[ महाकवि कालिदास ने श्रपने रनरुवंश्च के १२, १९ में ] ज्येष्ठ [ राम- 
चन्द्र | में बह | लक्ष्मण सदा | दृढमक्ति रहा । यहां | भक्ति शब्द का प्रियादि 
मि पाठ होनेसे यह वामन के टीकाकार त्रिपुरहर भूपाल ने "भक्षित शब्द का 
प्रियादि मं .पाठ दिखलायाहं | पवेषद [ दृढा | का[ पुवद्भाव साधारणतः 
नहीं हो सकता हं । श्रतः द्‌ढभक्ति पद नहीं बन सकेगा । तब कालिदास श्रादि 
ने उसका प्रयोग कंसे किया यह शंका होने पर उसके समाधान के लिए ] स्ती- 
लिग में विवक्षा न होने से "ददं भकतर्थस्य' इस प्रकार का विग्रह करके दृढ- 
भक्ति' पद सिद्ध होता ह ] । | 

इसके विषय मं काशिका को न्यास" नामक टीकामें भी लिखा 
कि अदाढथनिवृत्तिपरे दृढशब्दे लिगविकशेषस्यानुपकारकत्वात्‌ स्त्रीत्वमविवभ्षित- 
मेव । तस्मादस्त्रीलिगस्यैव दढ शब्दस्यायं प्रयोगः इत्यमिप्रायः' । 








३५० | काव्यालङ्कारसूत्रवत्तो [ सूत्र ७३ 


जम्बुलतादयो हस्वविधेः । ५, २, ७३ । 








भोजराजस्त्वन्यथा समाधत्ते । भक्तौ च कर्मसाधनायाम्‌' इत्यत्र सूत्रे कम- 
साधनस्यैव भक्तिशब्दस्य प्रियादिषु पाठाद्‌ 'भवानीभक्तिः' इत्यादौ पु वद्‌भावप्रति- 
षेधः । दुढभक्तिरित्यादौ भावसाधनत्वात्‌ पु वद्भावे सिदध स्त्रीपूवेपदत्वमेवेति ॥ 


इसका अभिप्राय यह हृ कि न्यासकार के मत से दृढभक्तिं पद मं 
दृढ शब्द केवल अद्ढता के अभाव का सूचक दहे । इसरिए उसको स्त्रीखिगही 
मानने की विशेष आवश्यकता नहीं है । इसलिए उसको नपु सक ल्ग शब्द मान 
कर "दृढं यथा स्यात्‌ तथा भविलयंस्य' इस प्रकार का विग्रह करने पर 'दृढभक्ति' 
यह प्रयोग बन सकता हं । उसमें पुवद्भाव की कहीं आवश्यकता ही नहीं 


पड़ती ह्‌ । 


भोजराज ने अपने ग्रन्थ मे इस दृढभक्ति' शब्द को सिद्ध करनं का 
£ दूसरा प्रकार दिखलाया हं । उनका कहना हैकि पुवद्भाव का निषेध करनं 
वाले प्रियादि गण मे जो भक्ति शब्दका पाठ है वह॒ कमंसाधना भक्ति" का 
पराहक है । जहां भक्ति शब्द के साथ उसके कमं अर्थात्‌ आराध्य का सम्ब 
हो वहीं पुवद्भाव का प्रतिषेध होता है। जैसे भवानी में जिसकी भ व्तिहे' 
वह पूरुष 'भवानीभव्ति' कहकावेगा । यहां (भवानी पदका स्त्रीखिगमेंही 
प्रयोग होता है पुवद्भाव नहीं होता है । परन्तु दुढभक्ति' पद में "दृढ पद कमं- 
पद नहीं है अपितु क्रियाविशेषण है । इसलिए "दृढा भवितर्यस्य स॒द्ढभक्तिः 
इस विग्रह में पुवद्भाव का निषेध नहीं होता है। इसलिए "दृढभक्तिः प्रयोग 
बन जाता है । 


इस प्रकार कालिदास के इस "दृढ भक्ति" पद की साधुताप्रद्शन कं लिए, 
अनेक प्रकार का प्रयत्न किया गया है । इनमे से वामन तथा न्यासकार जिनेन्द्र 
वद्धि ने दृढ पद में स्त्रीटिग की अविवक्षा करके "दृढं यथा स्यात्‌ तथा भक्ति 
यस्य स दृढभक्तिः इस प्रकार का विग्रह किया है । जिसमें पुवद्भाव कौ आवश्य- 
कता ही नहीं होती है । ओर भोजराज नें कर्मसाधना भक्तिमेंही पुवद्भाव 
का निषेध सम्भव .होने से दढभक्ति' में पुवद्भाव हौ सकता हे यह समाधान 
किया हे । 


जम्बलता श्रादि | करवन्धग्रहणम्‌ ] ककंन्ध्‌ श्रादिकाभी ग्रहण करना 
चाहिए । शब्द ] हस्व के विधान होने से [ सिद्ध होते हं | । 














सूत्र ७४ | पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः | ३५१ 


जम्बुलतादयः प्रयोगाः कथम्‌ आह, हस्वविधेः । इको हस्वोऽङ्यो 
गालवस्य इति हस्वविधानात्‌ ॥ ५३ ॥। 
तिलकादयोऽजिरादिषु । ५, २, ७४ । 


तिलकादयः शब्दा अजिरादिषु द्रष्टव्याः। अन्यथा "तिलकवती, कनक- 
वतीः इत्यादिषु मतुपि, "मतौ बहचोऽनजिरादीनाम्‌' इति दीर्घत्वं न स्यात्‌। 
अन्ये तु वणयन्ति, नद्यां मतुप्‌, इति यो मतुप्‌ तत्रायं विधिः। 
तेषां मतेन श्रमरावती' इत्यादीनामसिद्धिः ॥ ५४ ॥ 








जम्बुलता श्रादि [ हस्व उकारयुक्त | प्रयोग कंसे बरनेगे । [ उत्तर ] 
कहते हं, हस्व का विधान होने से । “इको ह्स्वोऽङचो गालवस्य' [ श्रष्टा० 
६, ३, ६१ | इस [सूत्र] से छस्व का विधान होने से । [*जम्बुलता', ककंन्धुग्रहणम्‌! 
भ्रादि शब्द सिद्ध होते हं । श्नन्यथा "जम्बलता', ककंन्धृग्रहणम्‌' श्रादि रूप होने चाहिए । 
| डा० गंगानाथ ज्ञा ने जम्बुलता के स्थान पर “जलजम्बलता' पाठ दिया हे । 
्रौर ककंन्धुग्रहणम्‌' यह श्रधिक पाठ कोष्ठकमें दिया हें ]॥ ७३ ॥. 

तिलक [ कनक | श्रादि [ शब्दों | को श्रजिरादि [ गण] में [ उसको 
श्राङतिगण मान कर | समञ्नना चाहिए । 

तिलक | कनक || श्रादि शब्द श्रजिरादि [ गणको श्राकृतिगण मान 
कर,उस | में सम्षने चाहिए । श्रन्यथा "तिलकवती", कनकवती' इत्यादि 
[ प्रयोगो | मे मतुप्‌ [ प्रत्यय ] के परे होने पर (मतौ बह्वचोऽनजिरादीनाम्‌! 
| श्रष्टा० ६, ३, ११९ | इस [ सूत्र से ] मतुप्‌ परे रहते “बहुत श्रच्‌ वाले शब्दों 
के श्रन्तिम श्रच्‌ को दीघं हो जाने से तिलकावती' श्रादि प्रयोग बनने लगेगे  श्रजि- 
रादि गणम तिलक श्रादि शब्दों का पाठ मान लेने पर तो श्रनजिरादीनाम्‌' यह्‌ 
निषेध होने से श्रजिरादिगशण पठित तिलक श्रादि शब्दों के श्रन्तिम श्रच्‌ को दीघं 
पराप्त नहीं होता हं। इसलिए तिलकादि शब्दों को श्रजिरादिगण मे मानना 
चाहिए, श्रन्यथा [ दीघं हो जायगा || । 

दूसरे [ व्याख्याकार ] तो यह कहते हं कि (नद्यां मतुप" [ श्रष्टा० 
४, २, ८५ | इस [ सूत्र | से जो मतुप्‌ होता ह वहां ही यह [ मतौ बह्मचोऽ- 
नजिरादीनां' इस सूत्र से पृवेपद के श्रन्तिम श्रच्‌ के दीघं होने का | विधिहं। 
श्रन्थ सूत्रों से “मतुप्‌ होने पर इस सूत्र से दीर्घ नहीं हो सकता हं । इसलिए 
तिलकवती" श्रादि मे जहां (तदस्थास्त्यस्मन्निति मतुप्‌" [ श्रष्टा० ५, २, ९४ ] 
इस सूत्र से मतुप्‌" हृश्रा हं वहां दीघं प्राप्ति का कोई प्रन ही नहीं हं । इनके 
मत क्रा खंडन करते हु | । 











३५२ | काव्यालङ्ारसृत्रवृत्तो [ सूत्र ७५ 


निराम्य निशमय्यशब्दो प्रकृतिभेदात्‌ । ५, २, ७५ । 

निशम्य, निशमय्य इत्येतौ शब्दौ श्रुत्वा इ्येतस्मिननर्थ। शमेः, 'ल्यपि 
लघुपुवौत्‌' इत्ययादेशे सति निशमय्य इति भवितव्यम्‌ । न निशम्येति । 

आह । प्रकृतिभेदात्‌ । शमे्रैवा दकस्य निशम्येति रूपम्‌ । -शमो 
दशने? इति चुरादौ णिचि मिस्संज्ञकप्य निशमय्य इति रूपम्‌ ॥ ५५॥ 


___------- 








६ स 
उनके मत मं ्रमरावती' श्रादि | पदों के दीघं ] की सिद्धि नहीं हं 
सकेगी । [ क्थोकि “नद्यां मतुप्‌" सूत्र से इकारान्त उकारा दाब्दों से ही मतुप्‌ 
हो सकता हे जसे “इक्षुमती , 'व्रमरावती' में । श्रकारान्त शममर शब्द से 'तदस्या- 
स्त्यस्मिन्निति मतुप्‌, इस सृत्रसे टी “मतुप्‌' प्रत्यय हुमा हे, “नद्यां मतुप्‌' स नहीं 
यदि "नद्यां मतुप्‌" से जहां मतुप्‌ हो वहीं मतौ बह्वुयोऽनलजिरादीनाम्‌ सूत्र से 
दीर्घहो तो श्रमरावती' मे द्धं नहीं हौ सकेगा । ग्रतः यहं कचन टीक नहीं 
हे ॥ ७४ | \\ 
, मनिह्ञम्य' श्रौर 'निङ्यमय्य' यहं [ प्रयोग ] प्रकृति के भेद से [ बने ] हं । 

भनिज्ञम्य' ग्रौर 'निज्ञमय्य' यह दोनो शब्द श्रुत्वा' [ सुनकर | के ग्रथं मं 
[ प्रयुक्त होते | हे । [ इस पर शङ्का यह है कि ^नि' उपसर्गपूरवेक | शम 
धातु से [ 'समासेऽनम्‌ पूवे क्त्वो ल्यप्‌" श्र ° ७, १, ३७ इस सूत से वत्वा के 
स्थान पर ल्यप्‌" होने पर | ल्यपि लघुपर्वात्‌ [० ६, ४, ५६ | इस सूत से [णि 
को 1] श्रय' श्रादेश होने पर ^निह्णमग्यः यह [ प्रयोग ] होना चाहिए । निशम्य 
यह [ प्रयोग ] नहीं होना चाहिए 

[ इस का शङ्का समाधान करने के लिए ] कहते हे । प्रकृति 
[ मूल धातु ] के भेद से [ "निशम्य शब्दं बनता है ] । दिवादिगण के 
[ जमु उपशमे ] “शम धातु से निह्ञम्य' यह रूप बनता हं श्रौर चरादिगण 
मे [ पठति ] शमो दर्शने धातु से णिच्‌ होकर सित्संज्ञक होनें से 
[| “मितां हस्व" सूत्र से हस्व हकर ] “निज्ञामय्य' यह रूप बनता हे । 

यहां वत्तिकार ने “शमो दर्शने को चुरादि गणकी धातु लिखा ह । 
परन्तु धातुपाठ के अनुसार चूरादि गणमें पठित शम धातु का अ 'दरोन' नहीं 
आलोचन' है । "लक्ष 'लम आलोचने' इस प्रकार का पाठ चुरादि गण मेहै। उसके 
साथ ही वृत्तिकार चुरादिगणपठित' शम' धातु को 'मितसंज्ञक' मानते हें । परन्तु 
सिद्धान्तकौमुदी में उसके मित्संज्ञकत्व का निषेध किया ह । सिद्धान्तकौमुदी मं 
लिखा है--'शम लक्ष आलोचने' । नान्ये मित इति मित्वनिषेधः । चामयते । 


अतः यह लेखं ठीक नहीं ह । वृत्तिकार ने जिस "दमो दशेने धातु का उल्लेख 











सुत्र ७६ | पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः [ ३५३ 


संयम्य-नियम्य-शब्दावणिजन्तत्वात्‌ । ५, २, ७६ । 


कथं संयम्य.नियम्य-शब्दो ल्यपि लघुपूर्वात्‌ इति शेरयदेशेन भवि- 
तव्यम्‌ । आह । अणिजन्तव्वात्‌ ! धातोशिच्‌ तु न । गता्थसात्‌। यथा 
वाचं नियच्छति इति । िजथौनवगतो शिच्‌ प्रयुज्यत एव । यथा "संयम- 
येतुमारब्धः इति ॥ ७६ ॥ 


कियाहं वह चुरादि गणमें नहीं अपितु म्वादिगणमें पाई जातीहै। ओर 
सिद्धान्तकौमृदीकार ने निशमय्य" रूप इस भ्वादिगण की शमो द धातु से 
बनाया हे । उन्होने लिखा हे -- 

रमो दशनं । शाम्यतिदशेने मिनन स्यात्‌ । निज्ञामयति रूपम्‌ । अन्यत्र तु 
प्रणयिनो निशमय्य वधूः कथाः' । कथं तहि, निशामय तदुत्पत्ति विस्तराद्‌ गदतो 

मम इति। शम आकोचने' इति चौरादिकस्य । धातूनामनेकार्थत्वाच्छवणे वृत्ति 

 शाम्यतिवत्‌ । 

इस प्रकार वृत्तिकार का प्रकृत ठेख भान्त प्रतीत होता है । 

रम धातु कापाठ भ्वादि, दिवादि ओर चुरादि तीन गणोंमें आया है। 
परन्तु उनमें सेएक भी जगह उसका श्रवण अथं नहीं दिखाया गया है । भ्वादि 
मे शमो दशने", दिवादि में शमु उपशमे' ओर चृरादि में 'शम्‌ लक्ष आलोचनं 
इस प्रकारके पाठ हं । परन्तु श्रवण के अथं में उसका प्रचुर प्रयोग पाया जाता 
हे । इसी किष. सिद्धान्तकौमुदीकार ने धातूनामनेकार्थत्वात्‌ श्रवणे वृत्तिः! 
यह लिखा है ।॥ ७५ ॥ 

संयम्य नियम्य [ यह प्रयोग धातु के ] श्रणिजन्त होने से [ होते ] हे 

यम धातु का पाठ १. यमो परिवेषणे', २. "यम मेथ॒ने', ३. यम उपरमे" 





यह॒ तीनों स्थान पर भ्वादिगणमें श्रौर एक जगह चुरादिगण में यम 


च परिवेषणे' श्राया ह । इनमें से भ्वादिगण के "यम उपरमे धातु 
से | संयम्य, नियम्य' शब्द कंसे बनते हं । [ श्र्थात्‌ बांधकर रादि में 
प्रयोजक व्यापार कौ प्रतीति होने से णिच्‌ होना चाहिए! श्रौर णिच्‌ 
होने पर | (ल्यपि लघुपूर्वात्‌" [ श्रष्टा० ६, ४,५६ ] से “णि' को “ग्रय' श्रादे्ा 
[ हो कर॒ संयमय्य', नियमय्य' यह रूप '] होना चाहिए । [ यह शङ्का हुई । 
उसका समाघान | कहते हं । [ बांध कर प्रादि मं प्रयोजक व्यापार की प्रतीति 
न होने से श्रौर | धातु के श्रणिजन्त होने से यहां [ धातु से ] णिच्‌ तो नहीं 
होता हं । [ प्रयोजक व्यापार शृन्य सकर्मक प्रकृत्यथं के धातु से ] गतार्थं हो 
जाने से । जेसे "वाचं नियच्छति' यह [ यह प्रयोग होता हें । यहां वाणी रस्कती 
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प्रपीयेति पीडः । ५, २, ७७ । 


श्रपीयः इत्ययं शब्दः "पीड पाने' इत्येतस्य । पिवतेदिं "न ल्यपि' इति 
$त्वप्रतिषेधात्‌ श्रपायः इति भवति ॥ ५७॥ 


दूरयतीति बहुलग्रहणात्‌ । ५, २. ७८ । 


दूरयत्यवनते विवस्वति इत्यत्र दूए्यतीति कथम्‌ { शाविष्ठवद्‌- 
भवे, स्थूलदूर! इत्यादिना गुणलोपयोः कृतयोदेवयतीति भवितव्यम्‌ । 

आह । बहुलग्रहणात्‌ । श्रातिपदिकाद्धात्वथं बहुलमिष्ठवच्च इत्यत्र 
बहुलग्रहणात्‌ श्थूलदूरादि" सुत्रेण यद्‌ विदितं तन्न मविष्यतीति ॥ ७८ ॥ 


[० क ` त 








ह श्रौर बोलने वाला उसको रोकता है । यह प्रयोजक व्यापार धातु से ही गतां 
हो जाता ह इसलिए यहां णिच्‌ नहीं होता हं । इसी प्रकार सकमेक 'संयम्य', . 
'नियम्य' श्रादि में जिसका संयम या नियम किथा जाता है उसके घातुसेही 
गताथ हो जाने से णिच्‌ नहीं होता है । श्रयादेज्ञ कौ प्राप्ति होने सेतब संयम्य, 
(नियम्य' ज्ञाव्द बन जाति हें । श्रौर ] णिजथं को श्रवगति [ सत्याये स्पमं | न 
होने पर णिच्‌ का प्रयोग होताहीहं जेसे “संयमयितुमारगब्धः' वंधवाना शुरू कर 
दिया [ यहां णिच्‌ का प्रयोग हश्ना हं । | ॥ ७६ ॥। 

प्रपीय यह [ प्रयोग ] पीडः | पाने | धातु का हे । 

प्रपीय यह ाढ्ड पीड्‌ पाने इस [ धातु | का हे । पिबति [ पा पाने | 
धातुकातो "न ल्यपि [श्रष्टा० ६, २९६९ ] इस सृत्र से इत्व का प्रतिषेध होने 
ते ्रपाय' थह [ रूप ] होता हं ॥ ७७ ॥ 

[ शरं करोति गच्छति वा इस ग्रथ में ] 'दुरयति' यह [ रूप ] बहुल 
ग्रहण से होता हे । 

ूरयत्यवनते विवस्वति' भ्रस्त होते हए सुर्यं के दूर होने पर यहां 
दूरयति' यह [ प्रयोग कंसे होगा । दूरः प्रतिपादिक से धात्वथं में | णिच्‌ के 
होने पर॒ [ श्रातिपदिकाद्धात्व्थे बहुलमिष्ठवच्च' इस नियम के श्रनुसार ] 
 इष्टवडधाव होने पर स्थूल दूर इत्यादि { श्र्थात्‌ स्थ्‌ लद्ररयुवबह्लस्वक्षिप्- 
क्षुद्राणां यणादिपरं पूर्वस्य च गुणः" श्रष्टा० ९६, ४, १५६ ] सूत्रसे [दूकेऊ 
को] गुण [श्रो] श्रोर [र| का लोप कर देने पर "दवयति" यह [ रूप ] होना 
चाहिए । [ दरयति यह प्रयोग कैसे किया गया ह । यह शङ्का होती हं | । 

[ उसका समाधान ] कहते हं । बहुल ग्रहण से । [ श्र्थात्‌ ] श्रातिपदि- 
काद्धात्वथे बहुलमिष्ठवच्च' [ प्रातिपादिक से णि श्रौर उसके इष्टवद्भाव का 
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 गच्छतीप्रभृतिष्वनिषेध्यो नुम्‌ ५, २, ७६ । 


हरति हि वनराजिग॑च्छती श्यामभावम्‌ 
त्यादिषु गच्छतीः प्रभृतिषु शब्देषु, श्यप्‌श्यनोर्नित्यम्‌, इति नुम्‌? 
अनिषेध्यो निषेद्धमशक्यः ॥ ७६ ॥ 


मित्रेण गोप्त्रेति पंवद्‌भावात्‌ । ५, २, ८० । 


मित्रेण गोप््राः इति कथम्‌ ! गोप्कृणा भवितव्यम्‌ । इकोऽचि ` 
विभक्तो" इति नुम्‌ विधानात्‌ । आह्‌ । पु वद्धावात्‌ । (तृतीय।दिषु भाषित- 
पु स्कं पु वद्‌ गालवस्यः इति पु'वद्धावेन गोप्ता इति भवति ॥ ८० ॥ 











विधान करने वाले सूत्र में ] यहां बहुल [ शब्द ] का ग्रहण होने से सस्थलदूर' 


सत्रसेजो [ यणादिपर का लोपभश्रौर पवंकोगुण का ] विधान क्रिया गयाहं 
वह सब नहीं होगा । [ इस प्रकार (ुरयति" रूप बन सकेगा श्रतः उसका प्रयोग 
दूषित नहीं हं ] ।॥ ७८ ॥ 

गच्छती" श्रादि मं नुम्‌" का निषेध नहीं किया जा सकता हे । [ श्र्थात 
नुम्‌ श्रवश््य होगा । इसलिए "गच्छती' प्रषोग श्रद्ध हे ] । 

हरति हि वनराजिगेच्छती श्यामभावम्‌' । इ्यामभाव [ हरियाली ] को 
प्राप्त होती हुई वन पंक्ति [मन को ] हरण करती हे । 

इत्यादि [ उदाहरणों | मे 'गच्छती' श्रादि शब्दों में “शपश्यनोनित्यम्‌ 


` [ श्रष्टा० ७, १, ८१ ] इस से [ नित्य प्राप्त होने वाला ] नुम्‌ श्रनिषेध्यहं 


भ्र्थात्‌ रोका नहीं जा सकता ह [ श्रतएव "गच्छती' के स्थान पर "गच्छन्ती! प्रयोग 
प्रानवायं हं । गच्छती" प्रयोग श्रश्ुद्ध हं ] ॥ ७९ ॥। 

“मित्रेण गोप्त्रा ' यह [ न पुंसकलिग मित्र शब्द के साथ उसके विशेषण- 
भत गोप्त्‌' पद का पुलिग का शगोप्त्रा' यह्‌ रूप ] पुंवद्भाव से होता हे । 

“मित्रेण गोप्त्रा' यह्‌ [ नपुंसकलिग मित्र शब्द के साथ उसके विशेषण रूप 
में पुलिग "गोष्त्रा' पद का प्रयोग ] कसे [ संगत होगा । ] गोप्तृणा होना चाहिए । 
[ क्योकि इगन्त नपुंसकलिग गोप्तृ शब्द को श्रजादि विभक्तिटाकाभश्रा परे 
रहते] इकोऽचि विभक्तौ [ श्रष्टा० ७, १,७२ ] इस [सूत्र ] से न॒म्‌का 


विधान होने से [ श्रन्त्य भ्रच्‌ ऋ से परे नुम्‌ होकर गोप्तणा होना चाहिए था । 


यह शङ्का होती हं । उसका समाधान करने के लिए | कहते हें । पुंवद्भाव हो 
जाने से [ नुम्‌ नहीं होता हे | (तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंवद्‌ गालवस्य [अष्टा० 
७, १, ७४| इस [ सूत्र | से | गोप्त्‌ शब्द के भाषितपु स्कं श्र्थात्‌ पुलिग मं 
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वेत्स्यसीति पदभङ्घात्‌ । ५, २, ८१। 

"पतितं वेरस्यसि.्ितौ› इत्यत्र 'वेस्यसि' इति न सिद्ध.यति । इट्‌- 
प्रसङ्गात्‌ । आह । पद भङ्गात्‌ सिद्ध.यति । बेस्स्यसि इति पदं भज्यते "वेत्सि 
'श्रसिः । असीद्ययं निपातस्तवमित्यस्मिन्नर्थे क्वचिद्‌ वाक्यालङ्कारे 
प्रयुज्यते । यथा-- = 

पाथिव त्वमसि सतव्यमभ्यधाः इति ॥ ८१॥ 
कामयानशब्दः सिद्धोऽनादिर्चेत्‌ ।। ५, २, ८२ ॥। 


कामयानशब्दः सिद्धः । आगमानुशासनमनित्यम्‌ः इति मुक्यङ्रते; 
यद्यनादिः स्यात्‌ ।। ८२ ॥ 
भी ततीया श्रादि विभक्तयो में | पु बद्धाव हो जने से "गोप्त्रा' यह [ रूप | 
होता हे । ॥ ८० ॥ | 

 व्वेत्स्यसि' यह [ प्रयोग ] पदों के भंग [ पदच्छेद | से होता हं । 

"पतितं वेत्स्यसि क्षितौ' पथ्वी पर गिरा हुश्रा देलीगे । यहां | प्रयुक्त 
किया हृश्रा ] वेत्स्यसि' [ यहं प्रयोग | सिद्ध नहीं होता हं । [ ज्ञानाथेक विद्‌ धातु 
के श्रनुदात्तोपदेहा न होने से ] इट्‌ प्राप्त होने से [ वेदिष्यति प्रयोग होना 
चाहिए । वेत्स्यसि! प्रयोग कंसे किथा गया ह । इस शङ का समाधान | कहते 
हे । [ "वेत्सि श्रसि' इस प्रकार के | पद-भद्धः से [ वेत्स्यसि" यह रूप | सिदध 
होता हे । वेत्स्यसि! इस पद का विभाग करते हं-- वित्सि, श्रसि' । | यहां | असि 
यह निपात त्वम्‌" इस श्रथ मेहं । कहीं [ श्रसि' यह निपात | वाक्यालंकार | 
मे प्रयुक्त होता हे । जसे-- 

हे राजन्‌ तुमने ठोक कहा । 

[ यहां 'स्वम्‌' श्रौर “ग्रसि' दोनों का प्रयोगहे। इसलिए श्रसि को 
"त्वम्‌" के श्रं सें नहीं गान सकते हे । श्रतः यहां ्रसि' का प्रयोग वाक्यालेकार 
कं रूपमेहृश्राहं], 
| यहां वामन नें वेत्स्यसि" पद को वेत्सि असि' पदच्छेद करनेसे बना ती. 
अवद्य दिया है । परन्तु यह वेत्सि' रूप तो वतंमान काक का हंजा । ओर जहां 
वेत्स्यसि' यह प्रयोग किया गया ह वहां भविष्यत्‌काल के रूप मे उसका प्रयोग 
हुआ हं । इसलिए यह उचित समाधान नहीं हुआ हं ॥ ८१ ॥ 

$ यदि श्रनादि [ चिरकालसे प्रचुर रूपम प्रयुक्त हो रहा हं तो "कामः 

यान' शब्द [ प्रयोग प्राच॒यं से ] सिदध हं । 

[ कामयमानः के स्थान पर 'मुक्‌' के श्रागमन से रहित | कामयान शब्द 





1 


सिद्ध हो सकता हं । “्रागमानुलासनमनित्यम्‌' इस नियम के भ्रनुसार मुक्‌ का 
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सोह ददोहू दशब्दावणि हृद्‌भावात्‌ । ५, २, ८३ । 


सुदटदय-दुट दय शब्दाभ्यां युवादिपाठादणि कते हृदयस्य हृद्‌ मावः। 
{~ षे ५४ ध ५२ ज ४ ~ 
आदिबरदधो सोद दशब्दौ मवतः । सुदद्‌-दुह च्छब्दाभ्यां युवादिपाग- 


देवाणि कृते द्‌ मगसिन्ध्वन्ते' इति दन्तस्य तद्वितेऽणि छते सल्युभयपद- 
वृद्धो सत्यां सौहार्दं दौदार्दमिति मवति ॥ ८३॥ 


विरम इति निपातनात्‌ । ५, २, =४ । 





श्रागम न करने पर । यदि यह श्रनादि [ प्रचुर प्रयुक्त ] हो तो। [ श्रन्यथा 
कामयमानः प्रयोग होना चाहिए । श्रनादिश्चेत्‌' कहने का श्रभिप्राय यह ह कि 
यदि भ्रनादि काल से इस (कामयानः' पद का प्रयोग चला श्रा रहा हौ तो उसका 
उपपादन करने का मागं श्रागमानुश्ासन को श्रनित्य मानकर निकाला जा 
सकता हे । परन्तु वास्तव में बह श्रनादि श्रथवा प्रचुर प्रयुवत शब्द नहीं हं इस- 
लिए उसका प्रयोग न करके (कामयमानः' यह्‌ प्रयोग ही करना चाहिए |॥ ८२॥ 

सौहद, द) ह द शब्दो से [ शोभनं हदयं यस्य' इस विग्रह मे सिद्ध हए सुहृदय 
दहुदय शब्दो से भावार्थं में हायनान्तयुवादिभ्योऽण्‌ ' श्रष्टा० ५, १, १३० सूत्र 
से श्रण्‌ | प्रत्यय | करने पर [हृदयस्थ हृल्लेखयद ण्‌ लासेषु" श्रष्टा० ६, ३, ५० इस 
स्र से | हद्य [ शब्द | को हृद्‌ भाव होता हे । [ श्नौर तद्धितेब्वचामादेः' श्रष्टा० 
७, २, ११७ सूत्र से | श्रादि वृद्धि होने पर सौहृद, दोह द शब्द सिद्ध | होते 
हं । श्रौर सुहृद्‌ दु द्‌ शब्दों से युवादि पासे ही [ 'हाथनान्तयुवादिभ्योऽण्‌' 
मुत्र से | श्रण्‌ प्रत्यय करने पर हूद्भगसिश्ध्वन्ते पूवंपदस्य च' [ भ्रष्टा 
७,३, १; | से, हेदन्त तद्धित श्रण्‌ [ प्रत्यय ] करने पर  सुहद्‌, इह द |] 
शब्दों को उभयपद वृद्धि होकर [ सुहृदो श्रपत्यं सौहादंः श्रादि श्रथवा | सौहादम्‌ 
दोहदम्‌ यह [ रूप. सिद्ध | होते हे ।॥ ८३। । 

वि ,उपसगं पूर्वक रम धातु के मान्त होने पर भी भ्रनुदात्तोपदेश होने 
से नोदात्तोपदेजास्य मान्तस्यानाचमेः, श्रष्टा० ७, ३ , रे सत्र से वृद्धि के 
निषेध का ग्रभाव होने से, वृद्धि होने पर "विरामः एसा प्रयोग होना चाहिए 
था । "विरम" यह प्रथोग कंसे होता हं । इस शङ्का का समाधान करने के लिए 
भ्रगला सूत्र लिखते हं । ] | 


'विरम' यह शब्द [ यम उपरमे" इस प्रकार धातुपाठ में ] निपातित 
होने से [ सिद्ध होता ] हे । | 


¢ 








१९६... काव्धालङ्ारस्‌त्रवत्तौ [ सूत्र ८५-८६ 


रमेरनुदात्तोपदेशत्याद्‌, “नोदात्तोपदेशस्य इत्यादिना बृद्धिप्रतिषे- 
धस्यामावात्‌ कथं विरम इति । आह्‌, निपातनात्‌ । एतत्त (यम उपरमे" 
इव्यत्रोपरमे इति । अतन्त्रं चोपखगे इति ॥ ८४ ॥ | 

उपर्यादिषु सामीप्ये द्िरवतेषु दितौया । ५, २, ८५। 

। .उपयौदिषु शब्देषु सामीप्ये द्वि सक्तेषु, “उपयेध्यधसः सामीप्ये 
इत्यनेन उपयीदिषु त्रिषु, द्वितीया आम्र डितान्तेषु' इति ह्ितीया । वीप्सा- 
` यान्तु द्विरुक्तेषु षष्टयेव भवति । “उपयु परि बुद्धीनां चर्तीश्वर- 
बुद्धयः? ॥ ८५॥ 
मन्दं मन्दमित्यप्रकाराथेत्वे । ५, २, ८६। 











[ वि उपसर्गपवैक ] रम धातु के श्रनुदात्तोपदेल्ञ होने से 'नोदात्तोप- 
देशस्य' इत्यादि [ "नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः भ्रष्टा ७, २, २४ सुतर ] से 
वृद्धि के प्रतिषेध का भ्रभाव होने से "विरम" यह प्रयोग कंसे बनेगा । | इसके 
समाधान के लिए ] कहते हँ । निपात से । यह्‌ [ निपातन ] तो "यम उपरमे 
[ धातुपाठ | इसमें 'उपरमे' यह | पदं ] है । [ यश्चपि यहां उप उपसगं पृवेक 
रम धातु का उपरमे यह रूप निपातित किया गया हे परन्तु | उपसगं प्रयोजक 
नहीं है । [ इसलिए वि उपसं पूर्वक रम धातु का 'विरम' रूप भौ बन सकता 
है । श्रतः "उपरम" के समान "विरम प्रयोग भी उचितहं] ।॥ ८४ ॥ 

उपरि श्रादि [ शब्दों ] में सामीप्य [ श्रथं | मे [ उपयेध्यधसः सामोप्य' 
्रष्टा० ८, १, ७ इस सूत्र से ] द्विरुक्त होने पर द्वितीया हतौ 9 

“उपरि' श्रादि शब्दों के सामीप्य [ श्रथं ] में "उपर्यध्यधसः सामीप्ये 
[ श्रष्टा० ८, १, ७ | इस [ सूत्र ]से उपर्थादि तोन मे 'हितीषा म्रेडितान्तेषु इस 
[ कारिकोक्त बचन | से द्वितीया | विभवित ] होती है । वीप्सा [श्रौर श्राभोक्षण्य| 
में [ नित्यं वप्सयोः' श्रष्टा० ९, १,४ इस सुत से | द्िरक्त होने पर तो षष्ठी 
विभक्ति ही होती हे । जसे-- | 

[ प्राणियों कौ ] बुदधियों के ऊपर ही इईंवर कौ बुद्धि चलती हं । 
[ क्िागुणाभ्यां युगपत्‌ प्रयोक्तुर्व्याप्तुमिच्छा वीप्सा | \ ८५ ॥ 

मन्दं मन्दं यह [ प्रयोग | श्रप्रकारार्थक [ श्रथात्‌ वीप्सार्थक ] हे । 

[ महाकवि कालिदास ने श्रषने मेघदूत मे ] “मन्दं मन्दं नुदति पवनः 
[ श्रादि लिखा है ] यहां "मन्दं मन्दं' यहं प्रकाराथं सेभिन्न [ वीप्सा] श्रथं मं 
` [ प्रयोग हृश्रा | हं । प्रकारा्थं में [ प्रयोग मानने पर ] तो श्रकारे गुणवचनस्य 














सुत्र ८७ 1 पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः | ३५९ 


(मन्दं मन्दं नुरति पवनः" इत्यत्र मन्दं मन्दं इत्यप्रकार।थे भवति । 
प्रकारार्थत्वे तु श्रकारे गुणवचनस्य इति द्विवचने कते कर्मधारयवद्‌भावे 
च मन्दमन्दमिति प्रयोगः । मन्दं मन्दं इत्यत्र तु निव्यवीप्सयोरिति द्विवे- 
चनम । अनेकभावाव्मकस्य नुदेयेदा सवं भावा मन्दस्वेन व्याप्तुमिष्टा 
भवन्ति तदा वीप्सेति ॥ ८६ ॥ 

न निद्राद्रगिति भष्भावप्राप्तेः। ५, २, ८७। 

“निद्रा द्रक-काद्रवेखच्छविरुपरिलसद घघेरो वारिवाहः ।' 

इत्यत्र “निद्राद्र क्‌! इति न युक्तः ।' एकाचो वशो भप्‌' इति मष्‌- 
भाषप्राप्तेः । अनुप्रासम्रियेसत्वपश्च' शः कृतः । त्र ८७ ॥ 








[ श्रष्टा° रः १.११ | ] इस | | सत्र ] ते | गुणवाचक 'मम्दं' शब्द को ] द्विवचन 


करने पर [ उस प्रकारे गुणवचनस्य सूत्र के कमधारयवदुत्तरेषु" श्रष्टा० ६, १, 
११ इस सूत्र के श्रधिकार मं होने से क्मधारयवद्भाव [ कर्मधारय समास 
के समान कायं | होनेसे[ चु श्रादि विभक्ति लोप होकर | मन्दमन्दं यह 
प्रयोग होगा । [ “मन्दं मन्द प्रयोग नहीं बनेगा |! मन्दं मन्दं" इस [ कालिदास के 
प्रयोग ] में तो नित्यं वीप्सयोः' [ श्रष्टा० ८, १, ४ | इस [ सूत्र | से द्विर्वचन 
हश्रा है [ श्रकारे गुणवचनस्य' से नहीं | । [ श्रनेकभावविषय व्याप्त इच्छा 
वीप्सा ] श्रनेक भावात्मक [ श्रनेक पदार्थो से सम्बद्ध | नुद्‌ [ णद्‌ प्रेरणे ] धातु 


। के [ सम्बद्ध ] सब पदार्थो में [ एक साथ | जब व्थाप्ति इष्ट हो तव "वीप्सा" 


कहलाती है । [ यह वीप्सा का लक्षण हे । यहां वीप्सा में द्विवचन हृश्रा हे । 
ग्रतएव क्मधारयवद्भाव न होने से विभक्ति लोप श्रादि नहीं होताहै। श्रतः 


` “मन्दं मन्दं नुदति पवनः' यह प्रयोग बन जाता हे । ]।॥ ८६ ॥ 


-निद्रादूक्‌' यह [प्रयोग] उचित नहीं हं ! [ "एकाचो बशो भष्‌ क्ञषन्तस्य 
स्ध्वोः श्रष्टा० ८, २, ३७ इस सुत्रसेद्‌ के स्थान पर धरूप | भष्‌ भाव 
की प्राप्ति होनेसे। [ निद्राध्रुक्‌ प्रयोग होना चाहिए | । 

ऊपर गड़-गड़ करता हृश्रा राक्षत के समानं | भयंकर ] बादल निद्रा- 
नाशक है [ सोने नहीं देता हं ] । 

यहां [ इस उदाहरण मं | "निद्रादुक्‌' यह [ प्रयोग ] उचित नहीं हे। 
एकाचो बज्ञो भष्‌ [ "एकाचो बज्ञो भष्‌ स्लषन्तस्य स्ध्वोः" श्रष्टा० ८, २, २७] 
इस [ सूत्र | से भष्‌ भाव [ दके स्थान परध | के प्राप्त होने से [ निद्राध्रुक्‌' 
प्रयोग होना चाहिए था । परन्तु | श्रनुप्रासप्रिय [ कवियों | ने [ उस शाब्द 


कौ | बिगाड़ [ कर निद्रादरुक्‌ कर ] दिया हं ।॥ ८७ ॥ 








३६०] काव्थालङूमरसूत्रवृत्तौ [ सूत्र ८८-९१ 


निष्यन्द इति षत्वं चिन्त्यम्‌ । ५, २, ८८। 
न ह्यत्र षल्वलत्तणमस्ति । कस्कादिपाटोऽप्यस्य न निश्चितः ॥ ८८ ॥ 
नांगुलिसंग इति मूधेन्यविधेः । ५, २, ८€ । 
“म्लायन्त्यंगुलिसंगेऽपि कोमलाः कुसुमखजः' । इत्यत्र चरंगुलिसंगः 
इति न युक्तः । समासे अंगुले: संगः” इति मूधेन्यविधःनात्‌ ॥ ८६ ॥ 
तेनावन्तिसेनादयः प्रत्युक्ताः । ५, २, 8० । 
तेनांगुलिसंग इत्यनेन अविन्तसेनः इन्दुसेनः, एवमादयः शब्दाः 
्र्युक्ताः प्रत्याख्याताः । सुषामादिषु चः, “एति संज्ञायामगात्‌ इति 
मूृधन्यविधानात्‌ ॥ ६०॥ 
नेन्द्रवाहने णत्वमाहितत्वस्याविवक्ितत्वात्‌ । ५; २, €१। 





निष्यन्द" इस [ प्रयोग ] में [ किया हृग्रा | षत्व चिन्त्य | ्रशुदध | हें । 


यहां [ “निस्यम्द' पद में विसर्गं कौ ] षत्व विधान करने वाला कोड सूत्र 
नहीं ह ! कस्कादिगण में इसका पाठ भौ निरचित नहीं हं । | कि कस्कादिषु 
च” श्रष्टा० ८, ३, ४८ इस सूत्र से इण्‌ से उत्तर विसधं को षत्व किया जा 
सके । श्रत: "निष्यन्दः प्रयोग उचित नहीं हे उसके स्थान पर निस्यन्दःः यह 
षत्वरहित प्रयोग करना चाहिए | ८८ ॥! 

“्रंगुलिसद्धः" यह [ षत्वरहित प्रयोग | उचित नहीं हं । [ "समासे 
प्रंगलेः सद्धः" श्रष्टा० ८, २३, ८० इस सूत्र से | मूर्धन्य [ षत्व ] का विधान 
होने से । [ श्रगुलिषद्धः थह प्रयोग करना चाहिए |। 

परगलि का संग हने से भो कोमल पुष्पमाला मुरक्ञा जाती हं । 

इस [ उदाहरण में '्ंगुलिपङ्धः' यह षत्वरहित प्रयोग ] उचित नहीं हं। 
"समासे श्र गुलः संगः' इस [ सूत्र ] से मूर्धन्य [ षत्व | का विधान होने से ॥ ८९ ॥ 

उस [ श्रगृलिसङ्धः' प्रयोग ] से श्रवन्तिसेन' श्रादि | षत्वरहित | प्रयोग 
खण्डित हौ गए । 

उस श्रगुलिसंगः' इस [के निषेध से | से 'प्रवन्तिसेनः' 'इन्दुसेनः' इस 
प्रकार के शब्दों का खण्डन हो गया । (सुषामादिषु! च [० ८ ३, ९८ | श्रौर 
"एति संज्ञायामगात्‌" [ ०८, ३, ९० ] इस [ सूत्र | से मूर्धन्य का विधान होनें 
से । [ “श्रवन्तिषेणः", “इम्दुषेणः प्रयुक्त करना चाहिए ]॥ ९० ॥ 

“इन्द्रवाहन' [ शब्ड ] में णत्व नहीं होगा श्राहितत्व [ लदाव | के विवक्षित 
न होने से । [ श्राहितत्व श्र्थात्‌ लदाव के विवक्षित होने पर इन्द्रवाहणम्‌' एसा 
प्रयोग होगा || 


करक रक 








गा 


पि ~ ` पा यायचा 


सूत्र ९१ ] पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः [ ३६१. 


"कुथेन नागेन्द्रमिवेन्द्रवाहनम्‌? इत्यत्र !इन्द्रवाहन' शब्दे वाहनमा- 
हितात्‌" इति णत्वं न भवति । आहितव्वस्याविव क्ितव्वात्‌ । स्वस्वामि- 
भावमात्रं ह्यत्र विषक्तितम्‌ । तेन सिद्धं “इन्द्रवाहनम्‌" इति ॥ ६१॥ 

सदसन्तो मया शब्दा विविच्यैवं निदशिताः। 
अनयैव दिशा कायं शेषाणामप्यवेक्तणम्‌ ॥ 
इति भ्रीकान्यालङ्ारयुत्रवेत्ता 
प्रायोगिके पञ्चमेऽधिकरणे द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ¦ 
शाब्दश्ुद्धिः । 
समाप्तं चेदं प्रायोगिकं पञ्चममधिकरणम्‌ ॥ 





[ महाकवि माघ ने ] ब्ल से शोभित इन्द्रवाहन | एरावेत | हाथी के 
समान । [ यह प्रयोग किया हे | इसमें इन्द्रवाहन शब्द में "वाहनमाहितात्‌ 
[ श्रष्टाध्यायो ८,४, ८ ] इस [ सत्र ] से णत्व नहीं होता हं । भ्राहितत्व [ लदाव | 
के विवक्षित न होने से । यहां [ इन्द्र का एेरावत हाथी के साथ | केवल स्व-स्वामि- 
भाव [ सम्बन्ध | ही विवक्षित ह [ इन्द्र एेरावत पर बठे हुए हं इस प्रकार का 
श्राहितत्व विवक्षित नहीं है ] इसलिए यह सिद्ध हो जाता हें ॥ ९१ ॥ 

इस प्रकार मेने शुद्धया श्रशुद्ध [रूप में प्रयुक्त हीने वाले कुछ 
विज्ञेष †] शब्द विवेचना करके [ यहां ] दिखलाए हँ । इसी शेलौ से शेष 
[ सन्दिग्ध ] शब्दों का भी विचार करना चाहिए । 

इति श्री काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति के श्रायोगिक' पञ्चमाधिकरण मं 

द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ । शब्दशुद्धिः । 
यह प्रायोगिक पञ्चम अधिकरण समाप्त हुआ । 
क 
माघफाल्गुनमासाम्यां द्विसहस्रे नवोत्तरे । 
काव्याल्कारसूत्राणां वृत्ेर्व्याख्या प्रपूरिता ॥ 
म 
उत्तरप्रदेशस्थ पीलीभीत' मण्डलान्तग॑त 'मक्रतुल' ग्रामनिवासिनां 
श्री शिवलालबख्ली महोदयानां तनुजनुषा 
वृन्दावनस्थगुरुकु रुविश्वविद्याख्याधि गतविद्येन, तत्र त्याचाथपदमधितिष्ठता 
एम< ए° इत्युपपदधारिणा श्रीमदाचार्यविख्वेरवरसिद्धान्तरिरोमणिना 
विरचिता काव्यालङ्कारदीपिका' हिन्दीव्याख्या समाप्ता 
समाप्तश्चायं ग्रन्थः । 
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दिन्दी-श्रनुसन्धान-ग्रन्थमाला 
` हिन्दी-विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 

१. हिन्दी काव्यालङ्कारसूत्र : | काव १ 
[भ्राचायं वामन के प्रसिद्ध ग्रन्थ "काव्यालङ्कारसूत्र' का विस्तृत हिन्दी-भाष्य 
्नौर लगभग २०० पृष्ठ की पाण्डित्यपूणं सैद्धान्तिक भूमिका ] ₹° १२) 
२. मध्यकालीन दिन्दी-कवयित्रियां : लेखिका--ग° सावित्री सिन्हा 
`. [दिल्ली विइवविद्यालय द्वारा पी-एच. डी. के लिए स्वीकृत प्रबन्ध ] र्भ) . ` 

३. अनुसन्धान का स्वरूप ` सम्पादिका--डा० सावित्री सिन्हा + 
[अनुसन्धान के मूल सिद्धान्तो के विषय मेँ हिन्दी के प्रतिष्ठित विद्रानों के ` 
भ्रामाणिक छेलों का संकलन ] ₹० ३) 
सम्पादक तथा भूमिका-लेखक--डा० नगेन्द्र 


४. हिन्दी वक्रोक्तिजीवित व्याख्याकार भ्राचायं विशवेदवर 
| भ्राचायं कुन्तक के युगघ्रवतंक ग्रन्थ “वक्रोवितजीवितम्‌' का साङ्खोपाङ्ख 
हिन्दी-भाष्य श्रौर विस्तृत सैद्धान्तिक भूमिका | 


४५. सृफीमत रौर हिन्दी-साहित्य : लेखक--डा० विमल कुमार जेन 
[ दिल्ली विवविद्यालय द्वारा पी-एच. डी. के लिए स्वीकृत प्रबन्ध | 


६. हिन्दी-नाटक का उद्धव शौर विकास : लेखक--डा° दशर" भरो 
[ दिल्ली विदवविद्यालय द्वारा पी-एच, डी. के लिए स्वीकृत प्रबन्ध | 
का्यमीमांसा : सम्पादक तथा भूमिका-लेखक-डा० नगेन्द्र 
७. हिन्दी काः | व्याख्याकार--डा० उदयभानु सिहं 
[राजशेखर के प्रसिद्ध ग्रन्य "काव्यमीमांसा का हिन्दी-माष्य भ्रौर 
सैद्धान्तिक भूमिका | 
| , { सम्पादक तथा भूमिका-लेखक--डा० नगेन 
{ˆ = अरस्तू का काव्यशास्त्रे . } प्रनुवादक--धी महेन चतुर्वेदी 
[श्ररस्तू के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'पोयटिक्स' का हिन्दी-श्रनूवाद श्रौर 
सैद्धान्तिक भूमिका | 
, { सम्पादक तथा भूमिका-लेखक--डा° नगेन 
६. हिन्दी-अभिनवभारती : † व्याख्याकार-- श्राचाये विश्वेश्वर 
| ‡ के प्रख्यात ग्रन्थ ्रमिनवभारती' का विस्तृत हिन्दी- 
„ भाष्य श्रौर पाण्डित्यपूणं सैद्धान्तिक भूमिका | 


आत्माराम एण्ड सन्स, काश्मीरी गेट दिल्ली-६ 
















